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आचाय वामन 


भारतीय काव्य-शास्त्र के इतिहास में आचाय वामन को फो्ति अक्षय 
है। वे उन आचायो में से हैं जिन्होंने मोलिक सिद्धान्त की उद्धावना कर एक 
नवीन क्ाव्य-सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया । 


वामन का जीवन-बृत्त भी संस्कृत के अन्य कवियों तथा आचायों की 
भांति ही तमसाच्छुन्न है । उनके चंश, माता-पिता, संतान श्रादि के चिषय' 
में इतिहास सर्चथा मोन है। आविर्भाव काल के विषय में भी कोई निश्चित 
तथ्य उपलण्ध नहीं हे--परन्तु वामनीय ग्रंथ के_अन्तःसाक्ष्य के आधार पर 
उसकी सीसाएं निधोरित करना कठिन नहीं हे। वामन के सिद्धान्त और 
उनके सूत्र, वृत्ति, श्लोक आदि के उब्लेख-डड्रण राजशेखर, प्रतिहारेन्दुराज 
ओर अभिनव गुप्त में स्पष्ट मिलते हैं। राजशेखर ने घामन ओर उनके सम्प्रदाय 
का डढ्लेख वासनीयाः: रूप में किया है। 'ते च द्विधाउरोचकिनः सतृणाभ्यव- : 
हारिणश्चः । कवयो5पि भवन्ति इति वामनीयाः। श्रथात्‌ वे दो प्रकार... 
के होते हैं। अरोचकी और खतृणाम्यवहारी । वामनीयों के मत से 
कवियों के भी उपयुक्त दो प्रकार होते हैं। राजशेखर का समय दुसवों 
शताब्दी का प्रथम चरण है । उधर प्रतिहारेन्द्रराज ओर अभिनव गुप्त ने भी 
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स्थान स्थान पर वामन के उद्धरण दिये हैं । एक स्थान पर अभिनवगुप्त ने. (६ 
अनुरागवती सन्ध्या दिचसस्ततू पुरःसरः। 
अहो देवगतिः कीदक्‌ तथापि न समागम: ॥ 

इस श्लोक के विवेचन सें लिखा है । 


५ का विवेचन है। तीसरा अधिकरण है_'गुण-विवेचनः जिसमें सबसे पहले तो 
वासन ने गुण और अलइ्डार का भेद स्पष्ट किया दे--तदुपरान्त शब्द गुण 
आर अथ-गुण का विस्तृत विवेचन है। इस अधिकरण में चासन ने शब्द-गुण 
आर अथ-गुण का पाथक्य प्रतिपादित करते हुए दश शब्द-गुण और दश 

«७ ' अथ-गुणों को सूच्रम विवेचन की है। चोथे अधिकरण “आलइझ्ारिकः में 

अलड्डारों का व्याख्यान हे--ओर ओ्रायोगिक' नामक पंचम अधिकरणा में 
-शुद्धि तथा संदिग्ध शब्दों के प्रयोग आदि की विस्तार से चचची 

यह अधिकरण संस्कृत व्याकरण पर आशत है--अतः हिन्दी के विद्यार्थी के 

लिए इसकी विशेष साथकता नहीं है। परन्तु इससे वामन की निश्चान्त ु 

समीक्षा-दृष्टि तथा सूचम व्याकरण ज्ञान का परिचय मिल्षता है। 


भारतीय काब्य-शास्त्र में मोलिकता की दृष्टि से वामन के ग्रन्थ के 
अनेक भतिड्न्द्ी नहीं हैं। परवर्ती श्राचायों ने यद्यपि उसकी अत्यन्त कठोर 
आलोचनो को है, फिर भो उसकी महत्ता असंदिग्ध है । मध्ययुग में दर्भाग्य- 


अल्प 'क७.. 29फरनाकसा+५+७ कक स0#म. 


वश इसका अचार लुप्त हो गया था। वामन के टीकाकार सह देव के साक्ष्या- 
युतार सुकुज्ञ भट्ट नामक काश्मीरी परिडत ने कहीं से इसको प्रति प्राप्त कर 
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इसका जीणोडार किया। सहदेव के अतिरिक्त गोपेन्द (तिप्पभूपाल), भट्ट 
गोपाल्न तथा महेरवर आदि ने भी काव्याल्कारसूत्र पर टोकाएं लिखी हैं। 


७५७ हक अत की मलयल्‍आनन अषनक ज ६. तन्‍क पक जे ह # डर हक... हबना 


) 


वामन के काव्य-सिद्धान्त 
विवेचन ज्षेत्र : 


आचाय वामन ने सामान्य रूप से काब्य के स्वरूप, प्रयोजन, अधि- 
कारी, काव्य-हेतुक, काब्य की आत्मा तथा काव्य के रूप आदि का, आर 


'+५>जत बम तन. सनक 


विशेष रूप से रीति, ---_.- गुण-शब्दगुण तथा अर्थ-शुण, अलंकार, दोष और 
शब्द अयोग आदि का सूक्य विवेचन किय । मे विवेचन किया है। काव्य के प्रसिद्ध दर्शांग में 

से उन्होंने रस और शब्द-शक्ति को समीक्षा नहीं की; ध्वनि का तो उस 
सम्रय प्रश्न ही नहीं था । नायिका-मभेद का सम्बन्ध रस ओर रूपक से ही . 
५०" अधिक है, इसलिए वामन की योजना सें उसको भो कोह स्थान प्राप्त नहीं 

७ 

) इेआ, वेसे भी गंभोर रुचि के आचायों ने उसको उपेक्षा ही की हैं। इस 
५ अर वासन ने “3 पहिरंग को अमुख रूप से भर के बहिरंग को अमुख रूप से अपना विवेध्य साना हैं, 
गीर उसी को सांगोपांग तथा पैप्म-गहन व्याख्या की है। काव्य के आन्तरिक 


9 


तत्वों में उन्होंने गुणों को ही अहण किया हे--रस का गुण के द्वी एक तत्व 
रूप में उद्लेख किया गया है । 


काव्य की परिभाषा ओर स्वरूप : हि, 
वामन ने यद्यपि काव्य की परिभाषा प्रथक रूप से नहीं दी, फिर 
भी आरम्भ में ही उन्होंने काव्य के लक्षण ओर स्वरूप का निर्देश किया हे 
काव्यशब्दोध्यं गुणाल्र्भारसंस्क्ृतयो: शब्दाथयोब॑तंते--अर्थात्‌ गुणों ओर 
अखबारों से संस्कृत (भूषित) शब्द और अर्थ के लिए 'काब्य? शब्द का प्रयोग 
होता है। इसी तथ्य को ओर स्पष्ट करते हुए वामन ने लिखा हैं :--काब्य 


अलडझ्ार के कारण ही प्राह्म होता हे ।* अलंकार का श्र है सौनदय ओर 


आप 


सोन्द्यं का समावेश दोषों के बहिःकार भौर गुण तथा अलंकार के आदान 
से होता है। गुण नित्य घमं हैं, अलक्लार अनित्य--केवल ग्रुण सोन्दर्य की 


सृष्टि कर सकते हैं परन्तु केवल अलइ्डार नहीं :--अर्थात्‌ गुण की स्थित्ति ८ 
अनिवाय है; अलंछार की वैकल्पिक | इस प्रकार वामन के अनुसार गुणों १५ न्‍ 


ए>-फनत के च-« न 


से अनिवायतः ओर अलइडूारों से साधारणतः युक्त तथा दोष से रहित शब्द- “ 


घ. ॥> ल्‍#ूक 


, हैं। भरत का वामन से मौलिक मतभेद है, भरत अन्ततंत्व-रस को प्रधानता ८ 


 श्राते हें, अ्रतपुव इस प्रसंग 


कस. रकम जम 


अर्थ का नाम काज्य हैं। वामन की इसो परिभाषा को ध्वनिवादी मम्मट ने 
यथावत्‌ स्वीकार करते हुए काव्य का लक्षण किया है दोषों शब्दाथों 
सगुणावनल्कृृती पुनः क्वापि--काब्य उस शब्दार्थ का नाम हे जो दोषों से 
रहित ओर गुणां से युक्त हो--साधारणतः अलंकृत भी हो परन्तु यदि कहीं 
अल्लकार न भी हो ता कोई हानि नहीं । अर्थात्‌ दोषों से रहित तथा गुणों 
से अनिवायत:' एवं अल््भारों स साधारणतः युक्त शब्द-अर्थ को काव्य कहते 
हैं। मम्मट ने वामन का सिद्धान्त रूप से घोर विरोध किया है, परन्तु काव्य- 
लक्षण उन्दोंने वामन का ही ज्यों का त्यों उद्धत कर दिया है। संस्कृत ८६ 
काव्य-शास्त्र सें वामन के पूर्व भरत, भामह ओर दण्डी के काव्य-लक्षण मिलते “ 


है 


देते दें, बामन बाह्य तत्व रीति को । भामह ओर दण्डी भी देहवादियों में ही ०. 
में उन्हीं के लक्षणों का तुलनात्मक विवेचन 
अधिक साथक द्ोगा। 

भामह का लक्षण इस प्रकार हे: शब्दाथों सहितों काव्यं--सहित 
अर्थात्‌ सामंजस्यपूर्ण शब्द-अर्थ को काव्य कहते हैं । भामह ने शब्द और भ्रथ 





के. काव्य भाद्यममलकारात्‌ू ३१४ सोन्दर्यमलंकार ॥२॥ स दोषगुणालंक।रहाना धना+ 


भ्याम्‌ ॥३॥ * (काव्यालंकारसत्रवृत्ति: १,१) ग् 


] धामनाभिग्रायेणायमाक्तेप:, भागमद्ामिश्रायेण तु समासोीक्तिरित्यसुमाशय 
[हिदये गृहीत्वा समासोक्त्याक्षेपयोरिद्मेकमेवोदाहरणं व्यतरद अन्थकृत्‌ ।? 
लोचन, पृ० ३७ । 


अर्थात्‌ इस श्लोक में वामन के अनुसार आरक्षेपालंकार है ओर भामह 
के अनुसार समासोक्ति । इस आशय को अपने मन में रख कर अंन्थकार 
आननन्‍्दवधन ने समालोक्ति ओर आक्षेप दोनों का यह एक हो उदाहरण प्रस्तुत 
किया है । 


इसका निष्कषं यह निकलता हे कि अभिनव के सत से वासन श्रानन्द- 


वधन के ; पूरववर्ती हैं--अथोत्‌ उनका भ्राविभाव र हँ--अथोत्‌ उनका झ्राविर्भाव सनू ८९० हई० से पूत्र हुआ 
था। 


१ डे हे यह तो हुई परवर्ती सी: तो हुई परवर्ती सीमा। 


"पर अब पूथ॑वर्ती सीमा ल्लीजए। वामन ने अपने काव्यात्वंकारसूत्र सें 
कालिदास) भवभूति, बाण, माघ भ्रादि के छन्द उद्धत किये हैं जिनसे स्पष्ट 
है कि वे निस्संदेह ही इन कवियों के परवर्ती थे । भवभूति-कृत उत्तररामचरित 
के 'इयं गेहे लक्ष्मीरियममृतवर्तिनयनयों:?---आदि पद को चामन ने रूपक 

(० अल्लंकार के उदाहरण रूप में डद्धुत किया है। इन कवियों में भचभूति का 

समय, जसा कि डा० भण्डारकर ने सालती माधव की भूमिका में युक्ति-पूर्वक 

निदश किया है; सन्‌ ७०० ओर ७४० के बीच में पढ़ता हे। उपयक्त शेष 
कवि प्राय: भवभूति के पूववर्ती ही द्ें--अतएवं ७४० हैं० को चामन के 
भाविभांव काल को पूवांबधि माना जा सकता है।....... 


है। 





(५८०८ उपयुक्त अन्त/साच्यों के अ्रतिरिक्त वामन के विषय में एक बहि:साक्ष् 
:” भी उपलब्ध है। राजतरंगिणी में कल्हण ने काश्मीर के अ्रधिपति जयापीड 
के मंत्रिमंडल में चासन का नाम भी लिखा हर 


मनोरथः शंखदत्तश्वटक: सन्धिमांस्तथा | 
बभूवु: कवयस्तस्य वामनादाश्च मंत्रिण: ॥ 
राजतर गिणी 8४।४६ ७ 


काश्मीरी परिडतों में यह अनुश्रति है कि ये हो वामन काव्याल्ंकार- 
सूत्र के रचयिता थे भौर ये उद्धर के समकालीन एवं प्रतिदन्द्ी थे। प्रसिद्ध 
भारत-विद्या-विशारद बुहूलर इसे मान्यता देने को प्रस्तुत हैं । वास्तव में इसके 


(२) 





शृ 


विरुद्ध कोई प्रमाण मिलता भी नहीं है । वासन ने अपने विवेचन सें दर्डनीति 
की शिक्षा आदि तथा कवि ओर काव्य के आभिजात्य पर जो बल्न दिया है 
डससे इस प्रवाद की यत्‌किंचित पुष्टि भी होती है। जयापीड का राज्यकातल 
८० ० ० है | 

इस प्रकार वामन का आविभाव काल ७४० है० ओर ८९० ह३० के 
आस-पास ८०० ३० के लगभग निर्धारित किया जा सकता है। 


इसके अतिरिक्त वामन के जीवन-बृत्त के विषय सें ओर कोई विशेष 
तथ्य उपलब्ध नहीं हैं । उनके ग्रन्थ के श्रष्ययन से यह चिदित होता है कि वे 
, काव्य, काव्य-शास्त्र, दणडनीति, व्याकरण आदि के निष्णात १ण्डित थे-- 
उनके स्वभाव सें आमिजात्य ओर विचार सें स्वच्छुता थी । अभिनव शुघ्त ने | 
काब्यालंकारसूत्र सें उदधुत आंक्षेपालंकार के उदाहरणों को वामन की ही 
अपनी रचना माना हं“-जिससे प्रतीत होता है कि इन्होंने कदाचित्‌ थोड़ी 
बहुत काव्य-रचना भी की थी । ह 





ग्रंथ ::-काव्यालंकारसूत्रवृत्ति-- वामन का एक ही अन्थ उपलब्ध 
है काव्यालडूार-सूत्र | इसके तीन अ्रंग हैं सूत्र, वृत्ति ओर उदाहरण । जेसा कि 
प० बलदूव उपाध्याय ने निदश किया हैं सूत्न-शर्ल्नी सें लिखा हुआ काव्यशास्त्र 
का कदाचित यह एकमाच्र. अन्थ हैे। साधरणतः भरत से लेकर अन्तिम 
आचाया तक सभी ने कारिका ओर चबृत्ति को शलो द्वोी अपनाई है । इस अन्थ 
का बृत्ति भाग भी वामन का ही हे जिसे उन्होंने कविपध्रिया नाम दिया है 
>-न+म>-ननननन-नन अमन न >>» नअणम कम 


+ अणस्य परसं ज्योतिबाॉसनेन कविश्रिया । 
* काव्यालंकारसूत्राणां स्वेषां वृत्तिविधीयते ॥ 
काव्यालंकारसूत्र का उपयक्त मंगल-श्लोक बृत्ति के विषय में कोई 
देह ही नहीं छोड़ता । इसके भ्रतिरिक्त प्॒तिहारेन्द्राज, श्रभिनव गुप्त श्रादि 


॥ | 


सभी ने बृत्ति को वामन की द्वी रचना माना हैं। इसीजिए ग्रन्थ का नाम 


भी काव्यालद्भारसूत्रवृत्ति ही श्रथिक प्रसिद्ध हैं । ५१6४ ,। 


काव्यालदारसत्र में पांच अ्धिकरण हें--ओर ये अधिकरण अध्यायों 
में विभक्त हैं । पहले श्रधिकरण सें वामन ने काव्य को परिभाषा, काब्य के 
अंग, प्रयोजन, काव्य की आ्ात्मा--रीति, काव्य-सहायक अर्थात्‌ काब्यहेतुक, 
अधिकारी; काव्य के रूप आदि मूलभूत सिद्धान्तों का विवेचन किया हे। 
दूसरे में “दोष-दशन? है जिसके श्रन्तगंत पद; वाक्य तथा वाक्याथ के दोषों 


&थ। कम०>>्ू«्अक टपकनक, 4. ५५५७फ बनाये अकमम, 'नहगछ का 
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री 


५३ रा 
के सामंजस्य को काव्य की संज्ञा दी है। इसी प्रकार दण्डी ने काव्य को 


| *6& “इृष्टाथव्यवच्छिन्नापदावज्ञीः---अथांत्‌ अभिलबधित रथ क्रो व्यक्त करने वाली 
| 


] 
भा 
| 
] 


०१ पदावली माना है। उपयक्त दोनों लक्षणों में केवल शब्दावत्ली का भेद हें-- 
दृष्टाथ को अभिष्यक्त करने वाला शब्द--ओऔर शब्द-ञअथ का साहित्य या 
सामंजस्य एक ही बात है क्योंकि शब्द इष्ट अ्रथ की अभिव्यक्ति तभी कर 
सकता है जब शब्द ओर अथ में पूण सामंजस्य एवं सहभाव हो। श्रागे 
चलकर भामह ओर दरण्डी के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि शब्द ओर 
अथ का सामंजस्य ही काव्य-सोन्द्य हे ओर वह अलड्रार से अभिन्न हं। इस 
प्रकार उनके अनुसार काव्य निसगंतः अलइड्वार-युक्त होता है। भामह श्र 


दुण्डी ने वास्तव में गुण ओर अल्लड्भार में भेद नहीं किया--दोनों ही अलइझूार: 


» हैं। देहवादी आचायो में कुन्तक का स्थ.न अन्यतम है। उनका मत हे कि 
वक्रोक्तियुक्त बन्ध (पदू-रचना) सें सहभाव से व्यवस्थित शब्द-अ्रथ ही काव्य 
है 

| बज हे के 
; शब्दार्थों सहितों वक्रकविव्यापारशालिनि 
। बन्धे व्यवस्थितों काब्य॑”” । 


यहां भी मूल तथ्य वही है--वचन-भंगिमा भिन्न है। 'गुण और अलझ्भार से 
, ; युक्तः के स्थान पर कुन्तक ने केदल एक शाब्द 'बक्रकविव्यापारशाल्षी? प्रयुक्त 
पे | किया है : वास्तव में भामह तथा दणंडी के अल्लह्वार और वामन के गुण तथा 
११ | अल्लंकार को कुन्तक ने बक्रोक्ति में अन्तभू त कर लिया हे--ओऔर वे उसी के 


प्रस्तार मात्र बन गए हैं सात्र बत गए 


र्ट इनके विपरोत्त दूसरा चंग साहित्यिक श्रात्मवादियों का हे--जिसके 
४६/५ अन्तर्गत भरत, आनन्द॒वधन, मम्मट, विश्वनाथ, परिंडतराज जगन्नाथ श्रादि 
३५ आचाय आते हैं । भरत ने रसमयी, सुखबोध्य मदु-ललित पदावली को काव्य 
१); माना है--आगे के आचायों ने इसी में संशोधन करते हुये उसे रसात्मक 
9) वाक्य अथवा रसणीयाथ-प्रतिपादक शब्द कहा है । इन आचायो ने स्पष्टतया 
आंतरिक तत्व अथ-सम्पदा पर श्रधिक बल दिया है, जबकि उपयक्त साहित्यिक 
देहवादियों ने बाह्य रूपाकार पर । द 


इस पृष्ठभूमि में वामन के लक्षण का विवेचन करने पर निम्नलिखित 
तथ्य सामने आते हैं : 


कट 
(१) वामन शब्द ओर श्रथ दोनों को समान महत्व देते हें---सद्दित 


( ६ ) 


कलह हू ०5 लक 
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शब्द का प्रयोग न करते हुए भी वे दोनों के साहित्य फो ही 
काव्य का मूल अंग मानते हैं । ८ 
(२) दोष को वे काव्य के लिए असह्य मानते हैं: इसीलिए सोन्दय 
का समावेश करने के लिए दोष का बहिष्कार पहला प्रतिबन्ध है। 
(३)  शुण काव्य का नित्य धर्म हे--अथौोत्‌ उसकी स्थिति काव्य के 
लिए अनिवाय हे । 
(४) अल्झ्ार काव्य का अनित्य धर्म है--उसकी स्थिति बांछुनीय है, 
अनिवाय नहीं । 
यह तो स्पष्ट ही दै कि वामन का लक्षण निर्दोष नहीं है। लक्षण 
अधिव्याप्ति और अव्याप्ति दोषों से मुक्त होना चाषिये : उसकी शब्दावली 
सवथा स्पष्ट किन्तु संतुलित होनी चाहिये--उसमें कोई शब्द श्रनावश्यक नहीं 
होना चाहिए । इस दृष्टि से, पहले तो वामन का और वामन के अनुकरण पर 
मम्मट का दोष के अभाव को लक्षण में स्थान देना अधिक संगत नहीं हे। 
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दोष _की_ स्थिति एक तो सापेक्षिक है; दूसरे, दोष काव्य में बाधक तो हो 
सकता हे; परन्तु उसके अस्तित्व का सवंथा निषेध नहीं कर सकता। काणत्व 
अथवा क्लीवत्व मनुष्य के व्यक्तित्व की हानि करता है; मनुष्यता का निषेध ४५ 
नहीं करता । इसलिए दोषासभाव को काव्य-लक्षण सें स्थान देना अनावश्यक ...-- 
ही हु। इसके अतिरिक्त अलड्भार की वांडनीयता भी लक्षण का अंग नहीं हो . 
सकती । मनुष्य के लिए अलंकरण वांछनीय तो दो सकता है, किन्तु चह “* 
मनुष्यता का अनिवार्य गुण नहीं हो सकता । वास्तव में लक्षण के अन्तर्गत 
चांदनीय तथा वकल्पिक के लिए स्थान द्वी नहीं हे। लक्षण सें मूल, पार्थक्य- ६१: 
कारी विशेषता रहनी चाहिए : भावात्मक अथवा अभावात्मक सहायक गुणों 

को सूची नहीं | इस दृष्टि से भामह का लक्षण “शब्द-अथ का साहित्य” 
' कहीं अधिक तत्व-गत तथा मोलिक है । जहां शब्द हमारे अथ का अनिवाय॑ 
साध्यम बन जाता है वहों वाणी को सफलता है। यही अभिव्यज्ञनावाद का 
मूल सिद्धान्त है-क्रोचे ने अ्रत्यन्त प्रबल शउठदों में इसी का स्थापन ओर 
विवेचन किया है। शआात्माभिव्यंजन का सिद्धान्त भी यही हे। मौलिक ओर 
व्यापक दृष्टि से भामह का ल्ंच॒ण अत्यन्त शुद्ध और मान्य हे; परन्तु इस १५१- 
पर अतिव्याप्ति का श्रारोप किया जा सकता है, ओर परवर्ती श्राचायों ने किया +' 
भी हैं। श्रारोप यह है कि यह तो अभिव्यंजना का लक्षण हुआ--काव्य का 


उंदेबल मनन: ३++००>अतकभाकनान -“__... पक. 


नहीं । शब्द ओर अथथ का सामंजस्य उक्ति की सफलता हे--अभिव्यक्षना 


५. अंक रन मजनन सममेमजत+. बा 
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हक 


की सफलता है। परन्तु क्या केवल सफल उक्ति श्रथवा सफल अभिव्यंजना 
ही काव्य है ! हमारे आचयों ने--भरत से लेकर रामचन्द्र - झुवह्ल तक ने 
इसका निषेध किया है। उधर विदेश में भी अरस्तू से लेकर रिचर्डू स तक 
सभी ने इसका प्रतिवाद किया है। भारतीय काव्य-शास्त्र सें इसीलिए विश्व- 
नाथ को 'रसात्मक! शब्द का प्रयोग करना पड़ा और पंडित॒राज जगन्नाथ को 
एमणीयार्थ प्रतिपादकः विशेषण लगाना पड़ा--शुक्ल जी ने भी इसीलिए 
हा रसणोय ओर रागात्मक शब् श्दों का प्रयोग किया है। इन आचायों के अनुसार 
' ग्रत्येक अथ और शब्द का सामंजस्य काव्य नहीं जन नव सम तय अथ आर शब्द 
का साम॑ जस्य ही ह2404850॥9 27% हूं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक (सफल) जक्ति काव्य नहों । 
है सरस या रमणीय (रमणीय अथ को व्यक्त करने बाली) उक्ति ही काव्य 
। अ्ररस्तू ने भी भाव वेभव पर इसी दृष्टि से अधिक बल दिया हे--ओर 
आधुनिक मनोवज्ञानिक आलोचक रिचड स भी, जो कि काव्य को मूलतः एक 
अनुभव मानते हैं, इस अनुभव के ल्लिए--प्रकार की दृष्टि से नहीं--प्रभाव 
आदि की दृष्टि से कतिपय गुणों को स्थिति अनिवाय मानते हैं। स्थल शब्दों 


में प्रत्येक अनुभव काव्य नहीं है---समृद्ध अ्रनुमव' ही काव्य है । 


रन्तु इस तक के विरुद्ध भामह के लक्षण के समथन में भी युक्ति दी 
जा सकती हुँ---ओर वह यह कि शब्द: और अ्रथ-का-सासंजरूप “अपने प्माप - 
में ही रमणीय होता है उसके लिए रमणीय विशेषण की आवश्यकता नहीं । 
क्रोचे का यही मत हे कि सकत्न उक्ति स्वयं सोंदय है--उसके अतिरिक्त 
'““सोन्दुर्य कोई बाह्य तत्त्व नहीं है। “सफल पअ्भिव्यंजना ही सौन्दर्य है क्यों कि 
» असफल श्रभिष्यजना तो अभिव्यंजना ही नहीं होती ।?? (क्रोचे)। भारतीय 
काब्य-शास्त्र में कुल्तक को सूच्म दृष्टि इस तथ्य तक पहुंची है और उन्हों ने 
इस विरोधाभास को दूर करने का प्रयत्न किया है। एक स्थान पर साहित्य 
भ्रथोत्‌ शब्द और भ्रथे के सहभाव का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि 
शब्द ओर अथ का यह सहभाव केवल वाच्य-वाचक-सम्बन्ध-रूप नहीं होना 
९ .आाहिए--उससें तो वक्रता-वेचित्य गुणालंकार-सम्पदा की मानो परस्पर स्पर्धा 
. रहनी चाहिए ।* अन्यथा केवल वाच्य-वाचक सम्बन्ध होने से तो वह भआह्वाद्‌- 





जे 





१ रिच एक्सपीरियंस 
२ वनक्रताविचित्रगुणालंकारसम्पदां परस्प्रस्पर्धाषिरोह: । 
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कारी नहीं होगा ।* परन्तु श्रन्यत्र अपने आशय को और भी स्पष्ट करते 
उन्होंने लिखा हे कि शब्द-श्रथ के साहित्य का अभिप्राय है अन्यून-अनतिरित्त 
प्रयोग के कारण इन दोनों की मनोहारिणी श्रवस्थिति। इससे स्पष्ट व्यंजित 


'फाक कक. करी: ऑफ. 


दोता दे कि शब्द-अथ का अन्यून-श्रनतिरिक्त प्रयोग ओर तज्न्य पूण सामंजस्य 


न ट 


अथवा साहित्य (सहभाव) स्वयं ही मनोहारी होता है ।* 


नजर 


वामन का काव्य-लक्षण उपयु क्त लक्षणों को अपेक्षा स्थूल हे--“गुण 


ओर अलंकार से युक्त! तथा “दोष से रहित” शब्दावली तत्व को शब्द-बद्ध 


उजरन्‍पंममॉकाफाक कामना ५०५०ेनन (मनन चमक... जम 


नहीं करती--केवल गुणों का चवणन करती हे। वसे यह लक्षण अशुद्ध नहीं है 
क्योंकि गुण ओर अलंकार के अन्तगंत वामन ने काव्यगत सोॉंदय के विभिन्न 


रूपों को अन्तभू त कर--उन्हें एक प्रकार से सोदय के पयोय रूप में ही प्रयुक्त , 


किया है : सॉदयमछांकारः | श्रतएवं वामन के लक्षण का संज्षिप्तरूप यह हुआ 
“सुन्दर (सॉदयमय) शब्दाथथ कात्य है ।!” ओर, यह लक्षण बुरा नहीं है । 
परन्तु वामन ने कदाचित्‌ गुण और अलंकार का जानबूककर श्रयोग इसलिए 
किया है कि उनका रीति-सिद्धान्त मूलतः गुण शोर सामान्यतः अलंकार पर ही 
आश्रित है अतपुव अपने घेशिष्ठ्य को व्यक्त करने के स्विए उनका प्रयोग वामन 
के ल्लिए श्रनिवाय हो गया हे । 


फिर भी कारण चाहे कुछ भी रहा हो यह लक्षण तात्विक न रह कर 
वरणनात्मक द्वो गया हुँ--अ्रतएव लक्षण की दृष्टि से यह सवंधा श्लाध्य 
नहीं है । 


काव्य की आत्सा : 


( वामन ने रीति को काव्य की आत्सा माना है: रीतिरात्सा काव्यस्य । 
जो सम्बन्ध शरीर का आत्मा के साथ हैं, वही शब्द-अर्थ रूप काव्य-शरीर का 


सजा... कसॉम्न्रजरआ #,हीर' न तक... 


रीति के साथ है! रीति का अथ है विशिष्ट पद-रचना : विशिष्टा पद-रचना 


मा जज 


रीति: | विशिष्ट का श्रथ हे गुणयुक्त--विशेषों गुणात्मा । इस प्रकार रोति का 


थ हुआ गुण सम्पन्न पद-रचना ओर 'रीतिरात्सा काच्यस्य! का अथ हुआ : 
शसम्पन्न पदरचना काव्य की आत्सा हैं । 








१ अ्रन्यथा तद्विदाह्मदकारितवहानिः । 
२ साहित्यमनयोः शोभाशालितां प्रति काउप्यसो । 
अन्यू नातिरिक्ततमनोहारिण्यवरस्थितिः ॥ 


( & ) 


१2५ 
0 रीति के स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए वामन ने लिखा हैं इन तीन 
रीतियों के भीतर काव्य इस प्रकार समाविष्ट हो जाता है जिस प्रकार रेखाओं 
के भीतर चित्र ।' इन तीन रीतियों (वर्दर्भी, गोढ़ीया, श्रार पांचाली) सें से 
बंदर्भी ही आह्य है ।* इससें हो अ्रथ-गुण-सम्पदा का पूणतया आस्वादन किया 
जा सकता हैे। उसके उपधान (आश्रय) से थाडासा अथंगुण भी भ्रास्वाद्य 


(चमत्कारपूर्ण) हो जाता है। सम्पन्न अरथंगुण का तो कहना ही क्या ।? 


उपयुक्त विवेचन से कतिपय स्पष्ट निष्कर्ष निकलते हैं। काव्य 

मूलतः पद्रचना हे--अर्थात्‌ वामन्र ने वस्तु शोर रीति (शेल्नी) में रीति 

(शेल्नी) को ही प्रधानता दी हे। रीति का स्वरूप बहुत कुछ बाह्य ही हैं : 
चित्न सें जो रेखा का स्थान हे वही काव्य में रीति का [ काव्य उसी में मनिरी: 

“रहता है ; चस्तु--जिसके लिए वामन ने अर्थगुणसम्पदा शब्द का प्रयोग किया 

हैं, उसी के आश्रित हे--रीति के उपधान से ही उसका सोदर्य निमबरता हे । 

इस प्रकार वामन वस्तु को रीति के आश्रित मानते दें--परन्तु वे. वस्त-तत्व 
का निषेध नहीं करते--उसका प्थक श्रस्तित्व वे निस्संदेह स्वीकार करते हें 


उन्होंने इसीलिए अथंशुणसम्पदा ओर अथलेश--इन दो परिमाण-सूचक 
शब्दों का अयोग किया है । 


.उस्त और रीति के सापेक्षिक महत्व के विषय में साधारणतः चार 
सिद्धान्त हें 
र 3) एक सिद्धान्त तो यह है कि काव्य का मूल तत्व वस्तु (भाव 
तथा विचार) तत्व ही है; रीति सबंधा उसी के आश्रित हैं । रोति केवल वाहन 
लटक कील 
अथवा मा४ 
के माध्यम हदेज्जो वस्तु की पुणंतया अनुवर्तिनी है। महान काच्यवस्त 
अनिवोयतः महान्‌ शत्तो को अपेत्ता करती है। छुद्ग वस्तु का माध्यम क्षद्र ही 
होगा । स्वदेश-विदेश के प्राचीन आचार्यों का प्रायः यही मत रहा हू । प्राचीन 
मद काव्य इस सिद्धान्त का उदाहरण है । यूनान के ्रसिद्ध नाव्यकार ऐस्का 


इलस ने अत्यन्त प्रबल शब्दों में इसकी घोषणा की थी । 


िनपनलनन+कारनक बक्‍ जन ७०७ 42७५७->जकक, अम्मा कक ७ 


१ एतास तिसषु रीतिषु रेखाखिव चित्र काव्यं ग्रतिष्ठितमिति । तासां पू्वा ग्राह्मा ॥१४॥ 


* पस्थामर्थशुणसम्पदास्वाबा मवति ॥२०॥ तदुपारोहादर्धशुणलेशोडपि ॥२१॥ तदुपघानतः 
खल्वथंमलेशो 5वि सदते । 


रे किमंग पुनरथगुणसंपत । (काव्यालंकारसतशतिः (प्रथम अधिकरण)] 


“हैन द सबजेक्ट इज़ ग्रेट'"''“देन ऑफ़ निसेसिटी ग्रेट गोज़ द 
चर्ड |?--काव्य-वस्तु के महान्‌ होने से शेलो अनिवाय्य॑तः महान्‌ हो जाती है । 
अरस्तू, लॉजाइनस, इधर भैथ्यू आनंल्ड आदि का यही अभिमत था । _संथ्यू 
आनंल्ड ने वस्तु-गारव पर बहुत बल दिया है :--- 





“प्राचीन कवियों की अभिव्यंजना इतनी उत्कृष्ट इसलिए हैं क्योंकि 
चह अपनी शक्ति सीधें डस वस्तु-तत्व के अथ्थ-गोरव से ग्रहण करती है ।??--- 
हमारे यहां इसकी सबसे प्रबल डद्घोषणा शुक्ल जी ने की है । 


(२) दूसरा सिद्धान्त इससे ईषत्‌ भिन्न व्यक्तिवादियों का दे जो 
: काव्य को मूलतः आत्माभिव्यंजन मानते हैं ओर वस्तु तथा रीति दोनों को ही 
व्यक्तित्व की अ्रभिव्यक्ति मानते हें । 


(३) तीखरा सिद्धान्त आधुनिक अभिव्यंजनावादियों का हे जिसके 
अनुसार केवल रीति अ्रथवा श्रभिष्यंजना की ही सत्ता हुं--वस्तु का उससे 
स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है । यह दूसरे सिद्दान्त से दूर नहीं है । 


(४) चाथा सिद्धान्त वस्तु ओर रीति दोनों के समन्वय पर बल 
देता हं-- उसके अनुसार अरथ ओर शठ्द दोनों का समान श्रस्तित्व हैं । विदेश 
सें भी पेटर, रले श्रादि परचर्ती आलोचकों ने विषय आर शेंली दोनों--को 
समान गांरव प्रदान किया है । 

वामन की स्थिति इन चारों से भिन्न दे : वासमन का दृष्टिकोण सर्वेथा , 
अच्यक्तिगत हे--अतएव व्यक्तित्व की तो थे उपेक्षा ही कर गए दें । उधर चस्तु 
वादियों को भादि रीति को वस्तु की श्राश्चिता मानने का भी उनके लिए प्रश्न - 
नहीं उठता । परन्तु अभिव्यंजनावादियों को भाँति वस्तु-तत्व का निषेध भी बे 
नहीं करते । साथ ही वे दोनों का समान महत्व भी नहीं मानते : उन्होंने पद- 
रचना का ही काव्य माना हे किन्तु उसके लिए गुण-सम्पन्नता अनिवाय मानों 

। गुण के अथगुण आंर शब्दगुण य दो संद कर, ओर कान्ति में रस की दीप्ति 
मानते हुए वामन ने अ्रथ श्रथवा वस्तु को सत्ता तथा महत्व दोनों ही अंगीकार 
किये हें, फिर भी सब मिलाकर सापेक्षिक महत्व रोति का ही है--जिसके बिना 
अथ-गुण-सम्पदा का उत्कर्ष सिद्ध ही नहीं हो सकता। इस प्रकार उनकी 
स्थिति वास्तव में भ्रभिव्यंजनावादियों आर समनन्‍्वयवादियों को मध्यवर्तिनी 


१ (प्रिक्केस: ऐसेज़ इन क्रिटिंसिजधम) 


५ ११३ » 


है। वस्तु-तत्व की सत्ता स्वीकार कर वे अभिव्यंजनावादियों (विशेषकर परवर्ती 
अभिव्यंजनावादियों) से पृथक हो जाते हैं श्रोर वस्तु-तत्व को रीति के श्राश्रित 


९! 6 »सानकर वे समन्यवादियों की कोटि से बाहर पड़ जाते हैं । वामन का सिद्धान्त 


की 


चल 
हे 
कह 


(मेथ्यू आनढड ओर श॒क्नजी जेसे) उन आलोचकों के सिद्धान्त के विपरीत हे 


जो रीति को वस्तु की आश्रिता मानते हैं। साहित्य के चषेन्न में उनको देह- 


निषेध तो नहीं करते पर उसे मानते हैं पंचभूत का ही विज्ञास । 


काव्य का प्रयोजन : 
मनुष्य के प्रत्येक कम का--निष्कास कर्म का भी कुछ न कुछ प्रयोजन 
रहता है । शास्त्र तथा काव्य का भी निश्चत प्रयोजन होता है क्योंकि यदि 
प्रयोजन ही न हो तो उसकी क्या साथंकता : 
, ७ .| स्वेस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यूचित्‌। 
, यावस्रयोजन नोक्त' तावव तत्केन ग्रह्मते॥ 
अतएव काव्य के प्रयोजन का अस्तित्व निस्संदेह मानना ही पढ़ेग[--- 


यह दूसरी बात दे कि यह प्रयोजन स्थूल ओर भोतिक न होकर सूच्म हो--- 
अथवा चाहे वह काव्य से अभिन्न ही क्यों न हो। काव्य का प्रयोजन काव्य 
मानने वाले भी प्रयोजन के अस्तित्व का निषेध नहीं करते | संस्कृत व.डसय 
में प्रत्येक शास्त्र के चार अनुबन्ध माने गये हैं--.जिन्हें अ्रनुबन्ध-चतुष्टय कहा 
गया है; अधिकारी, विषय, सम्बन्ध ओर प्रयोजन । वासन ने भी उपयक्त 
प्रश्न उठाते हुए काब्य के प्रयोजन का विवेचन केया है 

प्रश्त--अलेकरवान्‌ काव्य से ऐसा क्या लाभ है जो डसके लिए इतना 
यत्न किय। जाए 


उत्तर :--सत्काव्य इृष्ट भर अद्ृष्ट दोनों प्रकार के प्रयोजन सिद्ध करता 


है--ये हैं प्रीति (आनंद) शोर कीर्ति । 9७0७४७७४७४७ 
हर सुन्दर काव्य का दृष्ट प्रयोजन हे आनन्द और' अ्रदृष्ट श्रयोजन हे कोति। 
इस आशय के कुछ श्लोक लीजिए 
(४४/ सत्काष्य की रचना को यश की सरणि और कुकवियों की चिदम्बना 
फो अ्रपयश की सरणि कहा गया है। 
(१४०) 


पद्वानों ने कीति को स्वर्गमला कहा है जो सृष्टि पर्यन्त रहती हे शोर 
अपकीति को आल्ोकहीन नरक की दूतिका । 


६ ६७ ) 





इस प्रकार वामन ने आनन्द ओर कीति--ये दो काव्य के मूल्त प्रयोजन 
माने हैं। वामन के पूर्व ओर उनके उपरान्त भी श्रनेक आचायों ने इस विषय 
का विवेचन किया हे। भरत मुनि ने लिखा दूं 


| धम्य यशस्यमायुष्यं हित बुद्धेविवर्धनम | «' 
लोकोपदेशजनन नाख्यमेतद्‌ भविष्यति । / ० 

अथात्‌ यह नाठ्य (काव्य) धमं, यश और आयु का साधक, हित ओर बुद्धि का 
वंधेक तथा लोकोपदेष्टा होगा । इस प्रकार भरत के अनुसार फाच्य के प्रयोजन 
हुए---धरम, यश, आयु, हित, बुद्धि ओर उपदेश । भरत के उपरान्त मामद' ने 


पका 
४२८ 


का बन्‍णन्‍ममपटल हे 


. इसमें थोड़ा परिवर्तन-परिशोधन किया । उनके श्रनुसार 


धर्मार्थकाममोक्षेच. बेचक्षुण्य॑ कलासु च। (9 ४ाग 

करोति कीर्ति प्रीति च साघुकाव्यनिषेवणम्‌ ॥ (4 
सत्काञ्य के सेवन से-- घमे, अथ, काम ओर मोक्ष--हन चार पुरुषाथों की 
प्राप्ति, कलाओं में निपुणता, कीति तथा प्रीति की उपलब्धि होती है। इनमें 
मामह के धमं और अर्थ भरत के धर्म ओर द्वित हैं, कल्लाश्रों में विचच्षणता के 
लिए भरत ने एक शब्द बुद्धि का प्रयोग किया है, डघर मामह ने कीर्ति और 
भरत ने यश श्द प्रयुक्त किया है। यहां तक तो दोनों आचार्यों के मत 
प्रायः समान ही हैं । परन्तु इसके श्रागे थोड़ा पार्थक्य है: भामह ने प्रीति--- 
आननद--का स्पष्ट उल्लेख किया है, उधर भरत ने लोकोपदेश को भी स्वतंत्र 
रूप से काव्य का प्रयोजन माना हे। परन्तु मेरी धारणा है कि यह भेद मोलिंक 
न होकर शाब्दिक ही हे क्योंकि क्लोकोपदेश--(लोकव्यवहार का उपदेश 
अथवा लोक का पथ निदेशन) का अन्तभाव भामद के धर्म, अथे, काम, मोक्त 
में दो जाता है, ओर उधर रस को काव्य का मूल माननेवाले भरत के लिप भी 
प्रीति--आननन्‍द्‌ू--उपेक्षणीय नहीं हो सकता । 


आनन्द की सबसे प्रबल प्रतिष्ठा कु तक ने की हूँ । धर्मादि की प्रापि, 
व्यवहार का सुन्दर ज्ञान आदि तो काव्य के प्रयोजन हें ही परन्तु सबसे बढ 
बात यह हूं कि काव्यामत के रस से चतुचग फल की प्राप्ति से भी बढ़कर 

अन्तश्चमत्कार की उत्पत्ति होती है :-- (आ) कु आह 
चलुर्वेगफलास्वादमप्यतिक्रम्य तदहिदाम । ! 
काव्यामृतरसेनान्तश्चमसस्कारों वितन्यते ॥ 
(ब०् जी५ १; २) 
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( $३ ) 


गे चलकर आचार्यों ने प्रायः इन्हीं प्रयोजनों की चर्चा की है । भोज 
के सरस्वीकण्ठाभरण में इस प्रसंग में निम्नोद्डत श्लोक दिया हुआ हे 


... अदोषं गुणवत्काब्यमलंकाररलंकुतम्‌ । 
2) (6 2... रसान्वितं कवि: कुवन्कीर्ति' प्रीति च विन्दति ॥ 


यहां भी भामह और वाम्नन के कीर्ति ओर प्रीति इन दो प्रयोजनों का उदलेख 


जमे आग कम ज 8 के. ही. अहम रमन अकानक, 


है। मम्मट ने इस प्रसंग में कुछ श्रधिक निश्चित शब्दावल्वी का प्रयोग किया :; 


४४०... काब्यं यशसे5थकृते ब्यवहारबिदे शिवेतरक्षतये । 

/ ५४८५ स्द्यः परनिवृ त्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ 

अर्थात्‌ यश, अर्थ, व्यवहार-ज्ञान, अशिव की क्षति, तात्काल्चिक आनन्द, श्र 
कान्तासम्मित उपदेश--ये छुः काध्य के प्रयोजन हैं । मम्मठ का सत भरत 
ओर भामह के मत से मूल्ञतः सिन्न नहीं है । 'अशिव की क्षति? कुछ नवीन 
सी उन्भनावना अवश्य प्रतीत होती है। परन्तु एक तो यह प्रयोजन दविक 
चमत्कार पर आश्रित है, आर कुछ विशेष कवियों से सम्बद्ध किंवदन्तियां ही 
इसका आधार हें--इसल्लिए बहुत कुछ एकांगी तथा आ्राकरिमक है शोर श्राज 

 गरुग में यह विश्वसनीय भी नहों हो सकता । दूसरे, भरत के हित शब् 

आर भाभह के चतुबंग स इसका अन्तभाव भो हो जाता हैं। सब मिलता कर 
मम्मट का विवेचन स्थूल है--उनके द्वारा निर्दिष्ट प्रयोजन निश्चित अ्रवश्य 
हैं परन्तु मौलिक नहीं परन्तु मौलिक नहीं हैं--उन्होंने मूलभूत तत्वों को ग्रहण न कर व्यक्त 
परिणासों को ही लिया है । उन्हें काव्य के फल कहना अधिक संगत होगा । 
विश्वनाथ ने इन सबका पृथक निदुशन न कर चतु्व्॑ग में ही समाहार कर 
दिया है: 


25 
७ चतुर्वेगफलग्राप्ति सुखादल्पधियामपि । 


उपयुक्त कारिका सें चतुर्वेग को काव्य का उद्देश्य और सुख को 


; उसकी विधि बताया गया है । किन्तु सुख यहां आनन्द का पर्याय नहीं है 
सरल आर रुचिकर का ही बाचक हे। 


उपयुक्त विवेचन का सार इस प्रकार है: 
भरत से लेकर मस्मट आदि तक सभी आचार्यों ने काव्य-प्रयोजन का 


विवेचन कवि भर सहृदय दोनों को दृष्टि से ही किया है। भरत-निर्दिष्ट 
प्रयोजनों में हित, बुद्धि-विवर्धन तथा लोकोपदेश तो सहृदय की दृष्टि से कहे' 
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गये हें--यश कवि की दइष्टि से ओर घम कदाचित्‌ दोनों की दृष्टि से ही। 
इसी प्रकार भामह की कारिका में कल्ाओं में चिचक्षणता तथा प्रीति पाठक 
के खिए कोति कवि के लिए, ओर धम्म-अथ-कफाम-मोक्ष दोनों के ल्लिए कहे 
गये हें। मम्मट में यह विभाजन चिवेचन को स्थूलता के कारण और भो 
स्पष्ट हो जाता है : यश, अर्थ, ओर अशिव की क्षति कवि के प्राप्य हैं, और 
व्यवहार-ज्ञान, सच्यःपरनित्र त्ति, कान्तासम्मित उपदेश पाठक के । विश्वनाथ 
ने अल्पधियासपि! कह कर अपनी दृष्टि पाठक तक ही सीमित कर दी हे । 
परन्तु कवि और सहदय को दृष्टि से प्रयोजनों का यह विभाजन ४ 
अन्तिम अथवा अ्रतक्‍्य नहीं हे--डपयक्त प्रायः सभी प्रयोजनों को उस्यमुख 
: शर्थात्‌ कवि और पाठक दोनों के लिए मानने में कोई मौलिक आपत्ति नह 
हो सकती । 


वामन ने विस्तार में न जाकर काव्य के प्रयोजन केवल दो माने हें ्‌ 
इए प्रयोजन प्रीति--आनन्‍द, और अ्रदष्टठ प्रयोजन कीर्ति | उन्होंने अपने स्तर 
को न ता घम आर मोक्त जेंसे परम छुरुषार्थो तक ऊंचा उठाया है ओर नवे 
अथोपाजन के निम्नतर स्तर तक ही उतरे हैं। इनके अतिरिक्त भरत मम्मटादि 
द्वारा निर्दिष्ट काव्य के अन्य प्रयोजन इस प्रकार हैं :---बुद्धि-विवर्धन, कलाओं - 
सें विचत्तणता, छोक-व्यवहार-जान;। और उपदेश । आधुनिक शब्दावल्वी में 
इन सबका समाहार बाोद्धिक विकास, व्युत्पन्नता और लोक-मंगल में हो जाता 
है। मोक्ष को रूढ़ अ्थ में तो काव्य का श्रयोजन आज नहीं माना जा सकता-- | 
परन्तु मोक्ष का श्रथ यदि मुक्ताचस्था किया जाय--तो निस्सन्देह ही काव्य 
का उच्चतम लक्ष्य (शुक्लजी के शब्दों में) हृदय की सुक्तावस्था ही तो हे--- : 
जहां मनुष्य अपने क्ष॒द्र राग-देष--अपने ओर पराये की भावना से ऊपर उठ 
कर रसचती भूमिका में पहुँच जाता हं। काव्य का इससे भव्यत्र लक्ष्य 
धुनिक काउ्य्र-शास्त्र श्रौर मनोविज्ञान दोनों मिल्लकर भी नहीं खोज सके हैं । 
परन्तु वामसन ने इन सभी को अप्रासंगिक मान कर छोड़ दिया हे ओर काव्य 
के केवल दो द्वी प्रयोजन माने हैं प्रीति शलर कीति । उनकी बृत्ति से प्रतीत 
होता हे कि साधारणतः कोति कवि की सिद्धि ओर आनन्द पाठक का प्राप्य 
है, तथापि मूलतः इन दोनों को व्यवस्था कवि और पाठक दोनों के लिए ही 
को गयी 


चासन का इष्टिकोण शास्त्रीय---था यों कह्िएु कि शास्त्र-सीमित ही 
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रहा है--दाशनिक और तात्विक नहीं हो पाया | उन्होंने एक सीधा प्रश्न 
“उठाया है: और उसका सीधा ही उत्तर दिया है--उनकी दृष्टि प्रत्यक्ष पर 
ही रही है--मूल तत्व पर नहीं गई, इसीलिए उन्होंने भामह के भ्रन्तिम दो 
प्रत्यक्ष प्रयोजनों को ही ग्रहण किया है। इन दोनों में भी वामन ने कीति 
पर ही श्रधिक बल दिया है। को्ति की प्रशस्ति में उडुत श्लोक इसके प्रमाण 
हें । इसमें संदेह नहीं कि कीर्ति के प्रति मनुष्य की बहत बड़ी शुषणा रहती 
है, ओर कवि के सिए भी वह बाह्य दृष्टि से एक प्रबल प्रल्लोसन है ही-- 
परन्तु फिर भी काव्य का वह आधारभूत प्रयोजन नहीं है--धन उससे भी 
निम्नतर कोटि का है: इन दोनों को प्रासंगिक फल ही माना जा सकता है । 


. ।र्ति को प्रयोजन मान कर महान काव्य की रचना संभव नहीं है। वह 
) उसका एक, परिणास मात्र ही हो सकतो है। काव्य का मूल प्रयोजन तो 
लेप आनन्दु हो है: सकल्षप्रयोजनमोलिभूतमानन्द'"' वेचद्यान्तरस्परशंशूल्य । वामन 
४'। ने निस्संदेह ही उसको स्वीकार किया है--परन्तु उसको डचित गाँरव नहीं 
५ घडिआऋ कीति ओर प्रीति--इन दोनों में कीति बाह्य गुण हैे--प्रीति आन्तरिक 


_ पहले का अस्तित्व प्रद्शनाव्मक है, दूसरे का अनुभूत्यात्मक। अ्रतएवं यह 
गे अस्वभाविक नहीं है हूँ कि काव्य_ के बाह्य उपकरण रीति को आत्मा मानने 
४! बाल्ने शास्त्रकार का ध्यान कीति के प्रति अधिक आकृष्ट हआ है शोर रस-जन्य 
औ। क्लात के प्रति कम |. 
हा. आधुनिक काव्य-शास्त्र में काव्य के मूलतः दो प्रयोजन, माने गए हैं 
(१) व्यक्तिगत! आनन्द (२) सामाजिक : ल्लोकमंगल । भारतीय काज्य- 
शास्त्र में वणित प्रयोजनों का भी इसी प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है । 
प्रीति, बुद्धि-वर्द्धन, कला-ने पुण्य भ्रादि व्यक्तिगत सिद्धियां हैं: लोकव्यवहार, 
'ऐलोकोपदेश, हित आदि सामाजिक हैं। कीरति और अर्थ की भी गणना 
व्यक्तिगत सिद्धियों के अन्तर्गत ही की जाएगी--परन्तु जैसा कि मैंने अभी 
कद्दा, वे काव्य की प्रासंगिक सिद्धियां सात्र ही हैं-ल्च्य नहीं हैं। वामन ने 
सामाजिक पक्ष को तो पूण॑तया उपेक्षा ही की है--प्रीति को कोर्ति पूर्णतया उपेक्षा ही की दै--प्रीति को कीरति की अपेक्षा 


फेस महत्व देकर व्यक्तिगत पत्त को भी चाब्छित गोरव नहीं दिया । इसका 


कारण यही हैं कि उनकी दृष्टि काव्य के बाह्य पर ही अटकी रही--मूल तत्तों 
तक नहीं पहुँच सको । 


कोठ्य-हंतु :--बरामन ने काव्य-हेतु के लिए काव्यांग शब्द फा 
प्रयोग किया है ओर राजशेखर ने उन्हें का य-माताएं भाना है। परन्‍्त साधा- 
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हमारी योजना 


हिन्दी काव्यालडूगरसुत्र', 'हिन्दी अनुसन्धान परिषद्‌ प्रन्थभाला' का 
पहला ग्रन्थ है। हिन्दी अनुसन्धान परिषद्‌, हिन्दी-विभाग, दिल्‍ली विद्वविद्यालय, 
दिल्‍ली, की संस्था हे जिसकी स्थापना अ्वतुबर १९५२ में हुई थी । इसका कार्ये 
क्षेत्र हिन्दी भाषा एवं साहित्य विषयक अनुसन्धान तक ही सीमित हें और कार्ये- 
क्रम मूलतः दो भागों में विभकक्‍त हे । पहले विभाग पर गवेषणात्मक श्रनुशीलत 
का और दूसरे पर उसके फलस्वरूप उपलब्ध साहित्य के प्रकाशन का 
दायित्व है । हट 

परिषद्‌ ने इस वर्ष पाँच ग्रन्थों के प्रकाशन की योजना बनाई हें । 
प्रस्तुत ग्रन्थ के अतिरिक्त दो ग्रन्थ और प्रकाशित हो चुके हैं: (१) मध्य- 
कालीन हिन्दी कवयित्रियाँ और (२) अनुसन्धान का स्वरूप । भ्रन्य दो ग्रत्थ--- 
“हिन्दी वक्तोक्तिजीवित' तथा “हिन्दी साहित्य पर सुफ़ोमत का प्रभाव भी प्रेस 
में हुं । उपयुक्त ग्रन्थों में से अनुसन्धान का स्वरूप अनुसन्धान के मूल सिद्धान्त 
तथा प्रक्रिया के सम्बन्ध में मान्य आ्राचायों के निबन्धों का सद्ध[ूलन हें; हिन्दी 
वकोदितजीवित' आचाये 'कुन्तक' के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'बक्रोक्तिजीवितम्‌ को हिन्दी- 
व्याख्या हे, और शेष दोनों ग्रन्थ दिल्‍ली विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच. डी. के 
लिए स्वीकृत गवेष णात्मक प्रबन्ध हें। इस योजना को कार्यान्वित करने में हमे 
हिन्दी की सुप्रसिद्ध प्रकाशन-संस्था--'शआ्रात्माराम एण्ड संस” के श्रध्यक्ष श्री 
रामलाल पुरी का सक्तिय सहयोग प्राप्त हे । उनके अमूल्य सहयोग ने हमें प्रायः 
सभी प्रकार की व्यावहारिक चिन्ताओ्रों से मृक्त कर यह अ्रवसर दिया हे कि 
हम अपना ध्यान और दाक्ति पूर्णतः साहित्यिक कार्य पर ही केन्द्रित कर सके । 
'हिन्दी अ्रनुसन्धान परिषद्‌ श्री पुरी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हे । 


नगेन्द्र 
अध्यक्ष 


॥॒ अनसन्धान परिषद 
चेत्र शुक्ला प्रतिपदा, २०११ बि० 2 विश्वविद्यालय, दिल्‍लो 


वक्तव्य 


सामान्यतः भूमिका की भूसिका लिखना विचित्र ही लगता हैे। फिर भी 
दो-एक बातों का पृथक उल्लेख करना कुछ श्रावदयक-सा हो गया हे । काव्यज्ञास्त्र 
के श्रध्ययन में ज्यों-ज्यों मेंने प्रवेश किया हैँ त्पों-त्थों यहू एक तथ्य मेरे मन में 
स्पष्ट होता गया है कि भारत तथा परचम के दर्शनों की तरह ही यहाँ के 
काव्यशञास्त्र भी एक-दूसरे के पुरक हैं, और पुनराख्यान श्रादि के द्वारा उनके 
आधार पर हमारे अपने साहित्य की परम्परा के श्रनुकल एक संहिलिष्ट, आधु- 
निक काव्यश्ञास्त्र का निर्माण सहज-सम्भव है । हिन्दी-ध्वन्यालोक तथा प्रस्तुत 
ग्रन्‍्थ--हिन्दी-काव्यालड्धा रसूत्र और इनकी विस्तुत भूसिकाएँ इसी दिशा में 
विनमा प्रयास हू । 

आ्राज हिन्दी के वर्ण-योग के स्थिरीकरण के लिए प्रयत्न हो रहे हूं। 
थोड़ा कठिन होते हुए भी यह कार्य आवश्यक है, इसमें संदेह नहों 5 
हु कि प्रस्तुत ग्रन्थ के मुद्रण में यह सम्भव नहीं हो सका । फिर भी मेंने पंचम 
वर्ण का प्रयोग प्रायः बचाया हुं, ओर' हल्‌ चिह्नू का प्रयोग भी कम ही किय 
हैं । संस्कृत के नियमानुसार जगत, महान, विद्वान, बुद्धिमान, पश्चात और 
पृथक सभी को हलन्‍्त करने से हिन्दी के मुद्रणादि में अनावश्यक उलझन पैदा 
हो जाती हू । मेने इस सम्बन्ध में श्रपने लिए एक साधारण-सा नियम बना 
लिया हँ--श्रोर वहु यह कि हल्‌ का प्रप्रोग हमें या तो ऐसे शब्दों सें करना 
चाहिए जो (हन्दी में हलन्त रूप में स्ब-रवंकृत हो गये हूँ यथा अ्र्थात', 
बरन' श्रादि, या किर कुछ ऐसे शब्दों को हलन्‍त किया जा सकता है जिनका, 
हिन्दी में श्रपे ज्षकृत कस प्रचलन होने से, श्रभी संरक्ृत-संस्कार नहीं छूटा हे : 
उदाहरणार्थ--सम्पक, ईषत्‌, किचित्‌ श्रादि । मेने सामान्यतः इसी नियम का 
ग्रनुसरण किया हे--जहाँ कहीं नहीं हो सका वहाँ उसके लिए मेरा या मेरे 
प्रफ-ओवक का संस्कार ही उत्तरदायी हो सकता हुं । 


मर “नरेन्द्र 
हाॉलिका-पवं संवत्‌ , २०१० 
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झ्राधुनिक रीतिकार, श्राधुनिक आलोचक, आचार्य रामचरद्र शुक्ल, 
डा० व्याससुन्दरदास, सुमित्रानन्दन पन्‍्त । 
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> 
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रणतः काद्य, के सहायक ५गों के लिए काध्य-हेतु शब्द ही प्रचलित हो गया 
| बासतन ने काव्य के हेन तान मान लॉक, विद्या और प्रकीण । 


। शक :-- लोक का शबथ है लोफ-यदद्वार । 

/“ विद्या :-- शब्द-शास्त्र, कोश, चुन्दशास्त्र, कल्ला, दुश्डनीति, आदि 
विद्याएं हैं | श-द-शाम्त्र से शब्द-शुद्धि आती है। शब्द-कोश से शब्द के. 
ग्रथ करा निश्चय होता ४। किन्तु अपूच शब्दों के लिये कोश का उपयोग 
करना उचित नहीं है। श्रप्नयुक्त (श्रप्रचशित) शब्दों का प्रयोग काव्य सें नहीं 


करना चाहिये। दुन्द-शास्त्र के द्वारा छुन्द-सम्बन्धी संशय का नाश होता हे । 
कल्लाशास्म्न के श्रष्ययन से कल्ना-तत्व का बाँध होता हैं | कल्ा-तत्व को उप- 
लण्धि के त्रिता कला-कृति की रचना सम्भव नहों है । क्राम-शास्त्र से प्रणय- 
रीति का ज्ञान प्राप्त होता है; काव्य-विषय सें प्रायः प्रणय-रोति का ही बाहुल्‍्य 
रहता 8। देगइजीति (राजनाति से) नीति और अनीति को पहचान होती 
है । पराइगुणय अ्थात सन्धि श्रार विग्रह, यात्रा ओर विरास, विभाजन और 
सम (संयोग)--इन छुः गुणों का यथावत्‌ प्रयोग नीति है । उसका घ॒ परीत्य 
अनीति ह | इनका ज्ञान हुए बिना काव्य सें नायक प्रतिनायक के कार्यो का 
बर्ाद नहीं किया जा सकता। दण्डनीति के अ्रध्ययन से कथावस्तु में जटिलता 
आती है । इतिहास आदि (पर भ्राश्रित) इतिब्रृत्त काव्य का शरीर है । इतिबृत्त 
में जव्लिता दगइनीति से ही आती है । इसी प्रकार अन्य विद्याओं के लाभ 
भी बताए जा सकते हें । 

»' अ्रकी्श :--यकीर्ण के अ्रन्तर्गत लंच्य-ज्ञान, अभियोग) बुद्धसेवा, 
अवेक्षण, प्रतिभान ओर अ्वधान आते हैं । 


लच्यज्ञान का श्रथ है दूसरों के काव्य से परिचय, अ्रभियोग से तात्पय 
है काव्य-रचना सें उद्यम--ल्लवगन; फाव्य कला को शिक्षा देने योग्य गुरुजन को 
सवा बृद्ध-सवा है, पदों को रखना ओर हटाना अर्थात्‌ उपयुक्त शब्द का चयन 
ओर अ्रमुपयुक्त का त्याग अवेक्षण कहलाता है। प्रतिभान तो कवित्व का बीज 


» हैं : यह पक जनन्‍्मान्तर-गत संस्कार-विशेष है जिसके बिना काव्य सम्भव चहाँ 
हैं, आर यदि सम्भव हू ती उपहाध्य हांता ह। चित्त को एकाग्रता अवधान हे । 


संस्कृत काव्यशास्त्र में काव्य हेतुओों का विस्तार से उल्लेख हैं। वासन 
से पूर्व भामह भर दण्डी ने भो उनका स॒पष्ट विवेचन किया है। दुणडी ने 
काव्य के तोन कारण माने हैं :_ 


“7”... लैसर्गिकी च प्रतिभा, श्रुतत् बह निर्मेलम 
५.6, अमन्दश्वामियोगश्चः कारण काब्य-सम्पद: | 
मीट काव्यादरश १।१०३ 

__नसमजात प्रतिभा, निम्नोन्त लोक-शास्त्र-ज्ञान। ओर असनन्‍द अभियोग। 
सम्मट ने इन्हें भोर भी व्यवस्थित रूप में अस्तुत किया हैं: उन्होंने इन्हें 
क्रमशः शक्ति, निपुणता और अभ्यास नामों से अभिहित किया है। परवर्ती 
आचार्यों ने प्रायः मम्मठ की व्यवस्थों को ही स्वीकृत कर लिया परन्तु 
/ प्रतिभा और निपुणता के सापेक्षिक महत्व पर थोड़ा विवाद रहा है । भागह ने 
१7४६ स्पष्ट शब्दों में प्रतिमा की महत्व-पतिष्ठा की है ; गुरु के उपदेश से शास्त्र का 
! अध्ययन तो जड़जुछि भी कर सकते हें, परन्तु काव्य की रचना प्रतिभावान ही 
>,, कर सकता है। उधर दण्डी ने प्रतिभा की महत्ता स्वीकार करते हुये भी श्रम 
और यत्न को पर्याप्त महत्व दिया है। रुद्ृट एक चरण ओर आगे बढ़ गये हैं 
१) और उन्होंने प्रतिमा को भी आहारय--या उत्पाद माना दे : सहजोत्पाद्या सा 
.. द्विधा भवति | इनके अतिरिक्त, प्रायः सभी ने प्रतिभा को नसर्गिकोी माना हे-- 
'और उसे निपुण उसे निपुणता तथा अभ्यास से श्रेष्टर घोषित किया हैं। आनन्दवधन से 
लिखा है कि व्युपत्त्याभाव-जन्य दोष का कवि को प्रतिभा द्वारा संवरण हो 
* ज्ञाता है। चाग्भट्टादि भी प्रतिभा को काव्य का कारण ओर व्युत्पत्ति आदि को 
॥ उसका भूषण मात्र माना है। शोर, यही मत्त परिडतराज जगन्नाथ का है ; वे 
व्युत्पत्ति और अभ्यास को प्रतिभा का पोषक मानते हैं। इस परम्परा सें 
» अपवाद केवल आचाय मंगल हैं जिन्होंने व्युत्पत्ति को प्रतिभा से श्रेष्ठ माना 
है ओर आनन्दवर्घन के वज़न पर लिखा है: “कवि की व्युत्पत्ति उसको 


श्रशक्ति का संवरण कर लेती है |” परन्तु मंगल का मत अतिवाद मात्र हे 
ओर आनन्दवर्धन का सिद्धान्त ही विवेक-संगत है । 


इसमें संदेह नहीं कि चामन ने प्रतिमा (प्रतिभान) को कवित्व का 

बीज साना है जिसके बिना काव्य-रचना सम्भव नहीं है, ओर यदि है भी तो 
उपहास्यथ हो जाती है। परन्तु फिर भी उनके सम्पूर्ण विवेचन से यह परि- 
लक्षित हाता है कि उन्होंने प्रतिभा को वाब्दित गोरव नहीं दिया । एक तो 

। उन्होंने काव्य के जो तोन अंग माने हैं उनमें लोक और विद्या फो पहले 
स्थान दिया हैं। प्रतिमा का उन्होंने तीसरे काव्यांग प्रकीर्ण के श्रन्तर्गत उल्लेख 

» फिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने लोक ओर विद्या को स्वधा स्वतंत्र महत्व 


दिया है जबक मसनन्‍्य आचायोा ने उन्हे प्रतिसा के पोषक--अथवा प्रतिभा हारा 
पी ड 


( (०) 


है. 
अनुशासित ही माना हैं। प्रतिभा की प्रतिष्ठा चासना अर्थात्‌ आत्मपरक दृष्टि- 


कोण को प्रतिष्ठा है। चामन ने उसका निषेध तो नहीं किया--कर भी नहीं 
सकते थे । परन्तु डसे प्रकीर्ण सें फंक दिया है । 


वामन के विवेचन में एक वेचित्य ओर है। अन्य आचायों ने खोक 
ओर शास्त्र को प्रथक पृथक ग्रहण न कर उनके परिणामस्वरूप निपुणता को 
ही संयुक्त रूए से काव्य का हेतु माना है । उनके मतानुसार लोक-व्यवह्दार- 
जान श्रथवा शास्त्र-ज्ञान अपने आप सें काव्य का हेतु नहीं हो सकता, वरन्‌ « 
इन दोनों के समवेत प्रभाव-रूप निपुणता ही कवि-कर्म में सहायक हो सकती #, 
 हैं। मम्मट तो वास्तव में ओर भी आगे गए हँ--उन्होंने शक्ति, निपुणता ओर 
अभ्यास को भी पृथक प्रथक काव्य के हेतु नहीं माना--वरन इन तीनों 
को समन्वित रूप से काव्य का हेतु माना हे (हेतुन तु हेतवः)। ओर वास्तव॑ 
में यही ठीक भी हे--क्योंकि न तो लोकव्यवद्ार-ज्ञान ओर न शास्त्रीय 
पाणिडत्य ही काव्य का कारण हो सकता हे 


इश्क़ को दिल में दे जगह नासिख् 
इल्म से शायरी नहीं आती। 


संस्कृत के माघ, हिन्दी के केशवदास, अंगरेज्ी के मिल्टन आदि कवियों के 
काव्य साक्षी हैं कि लॉकानुभव ओर शास्त्र-ज्ञान दोनों का ही स्वतंत्र ओर 
सीधा प्रयोग काव्य में बाघक हो जाता है । इनका अप्रत्यक्ष डपयोग ही श्रेय- 
स्‍्कर है--अ्रर्थाव्‌ इनके द्वारा प्राप्त व्युत्पज्ञता ही कवि के व्यक्तित्व ओर व्यक्तित्व . 
के द्वारा उसके काव्य को समुद्धू करती है। वामन ने इनका एथक निर्देश कर 
इस सत्य की उपेक्षा की हे। परन्तु इन दोनों त्रुटियों के खिएु वामन की चस्तु- 
परक---अथवा--वबाह्मार्थनिरूपिणी दृष्टि हो उत्तरदायी है। पू्े-जन्म के 
अजित संस्कार जिनका नाम है प्रतिभा, ओर इस जन्म से लोकानुभच तथा 
शास्त्राध्ययन हारा भ्र्जित साहित्यिक संस्कार (लिथ्रेरी कल्चर) जिनको काव्य 
शास्त्र में निपुणाता कहा गया हैं, आंतरिक गुण हैं : इनकी संगति रस ओर “ 
ध्वनि के साथ ही अधिक बठती है । इसके विपरीत लोकानुसभव ओर शास्तन्र- 
ज्ञान बाह्य गुण हैं। अतएव रीति अथौोत्‌ विशिष्ट पदरचना को काष्य को 
आत्मा मानने वाले आचार्य के लिए लॉक ओर विद्या को स्वतंत्र रूप से काव्य- 
हेत मानना भी संगत ही है । 


ध् (८ ४॥॥ 0४ ९१५) ४) ०**ों 


बा... प्रककालकान 


काव्य के अधिकारी :--अनुबन्धनचतुएथ का पएुक मुख्य अंग हे 


ः 7६५” &५8 ३ 
हा ५ 


ढ्नत 
श्री हा 


० 


सका 
बजा 


कै भी तक के 
अ्रधिकारी | वामन ने अधिकारी-निरूपण अत्यन्त स्पष्ट ओर निर्भाक शब्दों सें 
किया है | उन्होंने कवियों के दो वर्ग किये हैं: अरोचकी अर सतरणाभ्य- 
वहारी । ये दोनों यहां गोयाथं--लाक्षणिक श्रथ में प्रयुक्त हुए हैं: इनका 


|जममकाआ ७.१० > कलम» ऋन्‍ा....3 फमममम 


क्रमशः अर्थ है विवेकी ओर क्रमशः अथ है विवेकी ओर अविवेकी । इनसें चिवेकी ही काव्य-शास्त्र को 
शिक्षा के अधिकारी ह--अविवेकी नहीं, क्योंकि उनसें विवेचन की शक्ति का 
सवंधा अभाव रहता है । यहां यह प्रश्न किया जा सकता है: दो फिर यह 
शास्त्र स्द-हितकारी नहीं हुआ । इसके उत्तर में कहते हैं: तो मानता कोन 


है? शास्त्र अकिंचन के लिए हितकर नहीं हो सकता।' श्रागे चलकर 





राजशेखर ने पाठक के भी यही भेद किए, और चास्तव में पाठक के सम्बन्ध 


3-७० ७७७3७... अपनऊनका“धककममन कक. 


सही यह वंगकिरण उचित भो हैं। क्योंकि पाठक तो अवधिवेकों हात हैं, 


परन्तु साधारणत: अवियेकी व्यक्ति कवि नहीं हो सकता--जिसमें विवेचन-र्थाः 
का सवथा अभाव है वह काॉवे क्‍या होगा ? परन्तु संस्द्रत काब्य-शास्त्र में कार 
आर पाठक में कोई मौलिक मौलिक भेद नहीं मांगा गया | अतएव काच्य के अधिकारी 





>रलके+ ध >न्>५भन 


॥क- उाआासिय! 
ओर काव्य-शास्त्र के अधिकारों में भी कोई मोलिक भेद नहीं है--जो काव्य- 


(भरत #भन 2 


शास्त्र का अधिकारों है वही काव्य का भी अधिकारी है। 


कर हक ६७ ५००७७०:३॥ ++, है--काइ मत 


व्युत्पन्न तथा विवेकशीक्ष व्यक्तियों के लिए ही हैं। वे काव्य को सार्वजनिक 


७७७७ णाभा 


सम्पत्ति न सानकर विशिष्ट समुदाय का ही विशेषाधिकार मानते हैं। उनके 
अनुसार काव्य बहुजनहिताय नहीं है--इसी लिए कदाचित्‌ उन्होंने ल्लोकमंगल् 
को काव्य का प्रयोजन नहीं माना | वे एक ग्रकार के .साहित्यिक अथवा 
बॉलिक आाभिजात्य सें विश्वास करते हैं। काव्य के विषय में यह प्रश्न अत्यन्त 
मोत्िक अर आचान हूं। काव्य सबके लिए हे-या एक विशिष्ट चर्ग क 
लिए ! काव्य-द््शन का विवेचन करने वाले आचायों इस चिषय में मतभेद 
रहा है । जो काव्य को जीवन की एक मोलिक अतृत्ति मानते हैं, उनके लिए 
ता निश्चय ही काव्य जीव॑न के अन्य सत्यों को भांति सावजनिक और स्च- 
जनहिताय है--परन्तु जो काव्य को एक कला मानते है उनके मत से--शिक्षा 


आर सस्कार-सम्पन्न निपुण सामाजिक-बर्गं ही काव्य का श्रधिकारी ह। 





विश्व-काव्य वास्तव में सभो के लिए होता 77००-००... दोता है-और कल्ा-काव्य विशिष्ट 
आर पान अत 33233 कपल कप किक 


९ काव्यालंकार सत्र 


जय +-क _व्ब--क. इचफामकभ> +- “:ध न 


६६. कप 


व्युत्पज्ञष चग के लिए ही | वामन ने स्वभावतः अपना मत इस दूसरे वर्ग के 
पत्त में ही दिया है । 


काव्य के भेद :--- चामन ने काव्य का वर्ग-विभाजन दो प्रकार से 


अर 

कक 

श भर बह 

किया हैं; साध्यम के आधार पर ओर विषय के आधार पर | माध्यम की दृष्टि 
से काव्य के दो भेद 


हा 


हैं गद्य और पद्म । गद्य का पहले निर्देश किया गया है 
क्योंकि स्वरूप सबंधा अनिश्चित होने के कारण इसकी रचना अत्यन्त कठिन 
होती है। एक शक्ति है: गद्य को कवियों की कसोटी कहा गया है | गद्य के » 
तीन भेद हं--बृत्तगन्धि; चूण ओर उत्कल्तिकाप्राय । बृत्तगन्धि गद्य का बह: . 
रूप है जिसमें पद्च फे अंश वरतेमान रहते हैं--डदाहरण के लिपु--“पाताल- | 
तालुतलबासिपु दानवेपु? (अथथात्‌ पातालतलवासी दानवों में) संस्कृत के इस 
उद्धरण सें चसंंततिलका छुन्द का अ्रंश स्पष्ट लक्षित होता है। चूर्ण गद्य का 
वह रूप है जो अ्रनाविद् श्रोर ललितपद होता है--श्रथात्‌ जिसमें छोटे छोटे 
समास ओर ललित (कोमल-मघुर) पद होते हैं। उत्कल्लिकाप्राय गद्य चूण के 
विपरीत आविद्ध श्रोर उद्धतपद होता हे--प्रर्थात्‌ उसमें बड़े बड़े समास ओर 
कठोर पद होते हैं । 


पद्य के अनेक भेद हैं: सम, अधेसम ओर विषम आदि के भेद से 
उसके श्रनेक भेद हैं।' 


इसके उपरान्त बामन ने विषय की दृष्टि से गद्य-पद्म-मय काव्य के 
दो भेद किये हैं: अनिबद्ध ओर निबद्ध । अनिबद्ध मुक्तक का पर्योय है और /7* 
निबद्ध के लिए काव्य-शास्त्र में प्रबन्ध शब्द ग्रचक्षित है -वामन ने उसको “'* 
सन्दर्भ-काव्य भी कहा है। उन्होंने इनके लक्षण तो नहीं दिये--क्योंकि वे. 
श्रत्यन्त प्रसिद्ध हैं, परतु इनके सापेक्षिक महत्व का विवेचन किया हैं: इन ४ 
दोनों की सिद्धि माला औ्रार उत्तंस की भाँति क्रम से होती हे--अर्थात्‌ .(./ 
अनिबद्ध (सुक्तक) रचना में सिद्धि प्राप्त कर लेने के उपरान्त ही निबद्ध 
(अबन्ध) को रचना में सफलता मिलती है, जिस प्रकार कि माला गू थने के 
बाद ही उत्तंस (फूलों का सुकुट) गृ थना सम्भव है । कुछ व्यक्ति मुक्तक रचन। 
तक ही अपना कवि-कर्म सीसित रखते हें--यह ठीक नहीं है। अग्नि के 


प्रथक परमाणु की भाँति म्लक्तक रचना कभी नहीं चमकती ।* 


१२ काव्यालंकारसूत्र 








_अकमकननरनपनन सन हि पननननकलनान >मममरकाक की 


(सा 
| 
बी हर र 
बहार 


कर है] 
_०ध (ः संदर्भो में--प्रबन्ध काब्यों में दशरूपक सबसे श्रेष्ठ होते हं । तरह 
्क श री ५ किस अल: कम लक सत ललिए 5४५8 क३3०+.क ७ माह 0 


५ तरह की विशेषताओं (काव्य, गीत, हृत्य, रंगशोभा श्रादि) के कारण खरूपक 
चिन्र-विचित्र रंग वाले पट के समान सनोरंजक होता है । 

उपयुक्त विवेचन के अनुसार इस पसंग में वामन की त्तीन मान्यताएं 
हें रे 

(१ पद्च-रचना की अ्पेत्ञा कठिन होती है। इंसीलिए गद्य 
को कवियों की कसोदी कहा गया है। 


<्ट (२) सुक्तक ओर प्रबन्ध में प्रबन्ध का गोरव अधिक हं--उनके मता- 

नुसार मुक्तक के स्फूट कल्षेवर में--काव्य के सम्पूण सोन्दय का प्रक्राशन नहीं ' 

हो सकता । सुक्तक प्रबन्ध का एक सोपान मात्र है--उसकी साथकता इसी 
है कि उसको रचना द्वारा प्रबन्ध-रचना में नेपुण्य प्राप्त होता है । 


८८ (३ “क्षाब्य का सर्वश्रेष्ठ रूप नाटक है क्योंकि (अ) वह एक मिश्र 
कला है जो काव्य, संगीत, नृत्य, रंग-शोभा आदि के चित्र-विचित्र वंभव द्वारा 
मनोरंजन करती है; ओर (आ) काव्य के अन्य भेद प्रबन्ध, कथा आख्यायिका 
भादि सब का समावेश उसके अन्तर्गत रहता है । 


५ 
५ है ५ री 


५. इन तीनों का अब एक एक करके विवेचन करते हैं: वामन का 
.. पहला सन्तव्य है कि गद्य-रचना पद्म-रचना की अपेक्षा कठिन है--इसीलिए 
गद्य कवि-कोशल की कसोटी है। यह मतन्तव्य भारतीय चाइमय की आरम्भिक 
श्रचस्था का द्योतक है जब साहित्य सुख्यतः पद्ममय ही था--पत्र जब अ्भि- 
व्यक्ति का सहज साध्यम था, ओर गद्य प्रथत्न-साध्य । परन्तु इस प्रकार गद्य 
श्रोर पद्च का विभाजन और उस पर आधुत वासन का यह अमभिमत अ्रधिक 
तात्विक नहीं है क्योंकि यह काव्य को रचना-ने पुण्य मात्र मान कर चलता है। 

परन्तु काव्य वास्तव सें रचना-नपुण्य मात्र नहीं हे--वह जीवन की अभिव्यक्ति 

हैं और गद्य ओर पद्म का अन्तर केवल पद-रचना पर अ्रश्रित न होकर श्रभि- 
व्यक्तिकत्ता के स्वभाव ओर अभिव्यक्ति के विषय से सम्बद्ध है। इनका भेद 
केवल बाह्य नहीं है--आन्तरिक है : वह केवल लय-युक्त ओर लय-समुक्त 
पद-रचता का--अथवा, ओर यथाथ' रूप में, नियमित लय और अनियमित 

* लय का भेद सात्न नहीं हे--वह प्रेरक अनुभूति श्रथवा संचेद्य विषय--और, 
इससे भी आगे, साहित्यकार के व्यक्तित्व का भेद है। गद्य और पच्य साहित्य 


के इस विकास-काल में यह तथ्य अ्रत्यन्त स्पष्ट हो गया है। उपन्यास और 
सॉरी ट 
, 


ह 


महाकाव्य लतितली ओर कामायनी की शेलियों में केवल अनियमित लय ओर 
नियमित लय के माध्यम का ही भेद नहीं है, न तितली का माध्यम कामायनो 
के माध्यम से कठिन है, और न तितली की शेली को काम।यनीकार के लिए 
कसोटी ही माना जा सकता है। 


चामन की दूसरी स्थापना यह है कि कवि का वास्तविक गोरव 
बन्ध-रचना में ही है, मुक्तक की रचना उस उच्चतर लच्य की प्राप्ति का 
सोपान मात्र हैं: मुक्तक की संज्षिप्त परिधि में काव्य के सम्पूर्ण सोन्दर्य का 
प्रकाशन सम्भव नहीं है। इस स्थापना में इतना सत्य तो अवश्य हे कि 
. प्रबन्ध काव्य में जीवन का पूरा चित्र रहता हे--आओर मुक्तक में किसी क्ृशिक 
" स्थिति अथवा सनोदशा आदि का । इसलिए प्रबन्ध का प्रभाव अधिक स्थायी 
तथा व्यापक होता है ओर मुक्तक का प्रभाव अचिर होता है । इसीलिए विश्व 
के अनेक आचायों का क्ुकाव प्रबन्ध की ओर रहा है--भारत ओर यूरोप के 
प्राचीन थ्राचार्यों का काव्य-विवेचन बहुत सीमा तक प्रबन्ध को ह्वी आदश 
मान कर किया गया है, आधुनिक युग सें भी शुक्लजी जेसे विवेकशील 
अआ्रलोचक ने भी प्रबन्ध को ही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से आदर्श माना है । 
परन्तु व्यवहार-दष्टि से एक विशेष सीमा तक मान्य होते हुए भी; यह 
सिद्धान्त तत्व-दृष्टि से प्रामाणिक नहीं हे कि सुक्तक में---जिसमें गीतिकाव्य 
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'रस का सम्यक परिपाक नहीं हो सकता । आनन्दवर्धन ने इसी असंगति को 
दूर करने के लिए ध्वनि-सिद्धान्त को उद्धावना की थी । इसमें संदेह नहीं ?' 
कि मुक्तक में विस्तार के श्रभाव में व्यापकता का समावेश सम्मच नहीं हैं! 


के... किसे अंजलन५ः०कतरकामिककसकपका,.. कि 
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परनन्‍म उसकी णकाग्रता सहज ही तोतन्नता की सृष्टि कर सकती हैं। और काव्य 2: 





के लिए व्यापकता को अ्रपेक्षा तीव्रता का मृदय कम नहीं है| व्यापक जीवन 
का विस्तार यदि भव्य है तो स्पन्दित क्षणों की तीव्रता भी कस प्रश्नावपूर्ण 
नहीं .है.। कर्म का गोरव है ओर भाव का भी । वनस्थल्ली को अपनी शोभा 
है, ओर पुष्प-स्तवक की अ्रपनी । नेषध ओर अमरक, रामचरित मानस भर 
विनय-पश्चिका, पद्मावत और मीरा की पदावल्ली, रामचन्द्रिका ओर बिद्दारी- 
सतसई, मेघनाद-वध और गीताझ्ञलि, साकेत ओर नीरजा का सापेज्षिक मूल्य 
उनकी निबद्धता श्रोर अ्निबद्धता के आधार पर ऑँकना अनुचित होगा । 


वचामन की तीखरी मान्यता--काव्य में नाटक को श्रेष्ठता--संस्कृत 
काव्य-शास्त्र को श्रत्यन्त प्रचलित घारणा है : काव्येपु नाटकः रम्यं । इसका 
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उद्गम कदाचित्‌ भरत का नाठ्य शास्त्र ही है। यह स्थापना भी श्र्रिक 
सोलिक नहीं है--क्योंकि नाटक में नृत्य, गीत, रंग-शोभा आदि अनेक 
विशेषताओं का समावेश उसको अभ्रधिक मनोरंजक अवश्य बना सकता है-..- 
परन्तु मनोरंजन तो काव्य का मूल प्रयोजन नहीं है। ये बाह्य विशेषताएं 
काव्य के मूल तत्व नहीं हैं--इनका सम्बन्ध काव्य के माध्यम से है श्रात्मा 
से नहीं हे--माध्यम का उपकार करते हुए ये आत्मा का भी उपकार करते हैं, 
यह दूसरी बात है: परन्‍्त ये काव्य के नित्य ओर अन्तरंग धर्म नहीं है। 
रंग-कला एक पृंथक कल्ा ही है। वास्तव में नाटक, प्रबन्ध, मुक्तक, कथा आदि 
माध्यम के रूप अथवा प्रकार मात्र हं--डनके आधार पर काव्य का मूल्यांकन 
विश्वसनीय नहीं हो सकता । । ह 

वामन को उपयक्त मान्यताओं का विवेचन करने के उपरान्त फिर 
यही निष्कष निकलता है कि थे उनके उसी बाह्याथदर्शी वस्तु-परक दृष्टिकोश 
का परिणाम है जो मूलतः रचना को हो कवित्व मान कर चल्ला | । 


आलोचना शक्ति 
्‌ भी आल 
0 गीलिक है। उन्हों' 
श्र मॉलिकता :---वासन की प्रतिभा अत्यन्त मलिक हे। उन्होंने 
महत्त्वपूर्ण मोलिक उद्भावनायें को हैं : जहां उन्होंने कुछ पूव॑वर्ती आचार्यों 
की उन्भावनाओं का उपयोग किया है--वहां भो अपनी मोलिंकता की छाप 
लगा हि ७ क गे गे न क हे 
५ दी है। उन्होंने कहीं भो पुनरावर' रादत्ति नहीं की---जिन विषयों पर उन्हें को) 
2 मौलिक बात नहीं कहनी होती, उनको वे यह कहकर छोड़ देते हैं : भ्य 
7६ प्रसिद्ध ही हैं, अतएच -+3ह. दे! अतएव इनके लक्षण नहों करते ।***““इनका ज्ञान दूसरे अन्थों 
पहें। जे भ्राप्त कर लेना चाहिए ।” उनकी सबसे महत्वपूर्ण स्थापना हं->री। तिरात्मा 


शा 


ह रीति (और : दम लि पाप थे जाए हल 
काध्यस्य या कर (आर गुण) व / का विवेचन भामह, _ दुणडी ने ओर उनसे पूर्व 
स्‍ | "रत आंद ने भी किया है, परन्तु उसको काव्य फी आत्मा किसीने नहीं 
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५ मान ० कै 5 के 
2०..." और गुण के विवेचन में भी बासन भरत, भामह ओर दरडी 
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पर आश्रित नहीं रहे प्ि है ५ ५ 
“7-७. | रहे। दरणदी ने रीति के लिए सार्म शब्द का अयोग फिया है 


है| न 


>यन्‍क3२३०७०५०५५४७+ नर, 


कर के 5, न >>>-- जनलन्‍ननकन अप की 2 
अधिक संतोषप्रद है। दुर्डी की अपेक्षा वामन को रीति सें ग्रादेशिकता कम है- 


( १४ ) 


साहित्यिकता अधिक है । इस प्रकार वामन ने रीति-विवेचन को स्वाथा व्य- 
चस्थित कर दिया है--प्रत्येक रीति को विशिष्ट सीमा ओर उसका सापेज्षिक 
साहित्यिक महत्त्व निधोरित कर दिया गया है | साथही उन्होंने रीति का गुण 
के साथ नित्य और अनिवाय संबन्ध स्थापित कर उस आधार को शअत्यन्त पुष्ट 

र दिया है। मूलतः (पद) रचना होती हुईं भी वामन को रीति अ्रपनी 
परिधि में शब्द-चमत्कार; श्रल्नंकार-सम्पदा, तथा अ्रथ-स्वारस्य का भी समावे 
कर लेती है : इस प्रकार उन्होंने अपनी रीति को शब्द-सोंदय, डक्ति-सोंद्य 
ओर अथ-सोॉंदय का संयुक्त पयाय ' बनाने का प्रयत्न किया है । वामन की 
मोलिक प्रतिभा का यह सबसे ज्वल्ंत प्रमाण हे । 

गुण के विवेचन में भी वामन का सोलिक योग अत्यंत स्पष्ट हे । 

शब्दगुश और गअथशगुण की प्थक कल्पना उनकी अपनी उद्धावना हे। इसके 
अतिरिक्त गुणों की परिभाषाएं भी प्रायः उनकी अपनी हँ--भरत ओर दरण्डी 
के लक्षण उन्होंने प्रायः स्वीकार नहीं किए । उन्होंने अथगुण के अ्रन्तगंत अथ 
की प्रोढ़ि, उक्ति-वेचित््य (कल्पनात्मक अभिव्यंजना) तथा रस-दीप्ति का भी 
समावेश कर गुणों का स्वरूप अ्रधिक समृद्ध ओर व्यापक कर दिया हे । 


लक: कक हे. 


है---दरण्डी ने काव्य-चमत्कार के सभी रूपों को अलंकार कहा है : उनके अनु- 

सार माधुय; ओज आदि गुण भी काव्य के शोभाकारक होने के कारण अलंकार 

हँ--ओर उपभा रूपकादि अ्रप्रस्तुत-विधान भी । चामन ने श्रत्यन्त निम्नान्‍्त ह 
शब्दों में इनका अन्तर स्पष्ट किया है। भरत, भामह तथा दण्डी ने ओर बाद 

में अन्य प्रसुख श्राचार्यो ने दोषों को भावात्सक माना है, भरत ने तो गुणों 

को ही उनका विपयेथ सिद्ध किया है। वामन ने इनके विपरीत गुणों को 

भावात्मक और दोषों को उनका विपर्यय माना है । 

अलंकार प्रसंग सें वामन का वेशिष्व्य मूलतः दो उद्धाचनाथों पर 
आधत्त हें: एक तो उन्होंने उपसा को मूल अलंकार माना हैं। भामह आदि 
ने भी उपमा को प्रमुखता दी हे---ओर उसे साहश्य-मूलक अलंकारों का मूल 


अमल +ू 


मूल मान लिया हे ओर समस्त अप्रस्तुत-विधान का उपमा-प्रपंच के रूप सें 
चणन किया हे । 


उचर भामह फो चक्रोक्ति को वामन ने अर्थालंकार मानकर उसका 
जक्षण किया हे: जहां लच्षणा साहश्य-गर्भा हो बच्दां वक्ोक्ति होती. दे। बक्रोक्ति 


के सम्बन्ध में तो यह कोंडे महत्वपूर्ण उद्धावना नहीं हुईं; परन्तु बामन का 


2. अन्‍नतकमामकाकओ कॉल लॉक मम पाक 


यह लक्षण आनन्दवर्धन के ध्वनि-सिद्धान्त को पु्र॑-सूचना अवश्भ् सिद्ध हुआ । 


किनजिज ली मिीनिनकी नि न नल अलिनमननी+.#िनरभन+न्‍क हल 


उपर रस के विषय में भी वामन ने कान्तिगुण के विवेचन में प्रकारान्तर से 
83003 20/ 2 की 

सफल संकेत किया है--उन्होंने रस को कानित का आधार मान कर उस काच्य 
कई अन्तस्ग तत्वों में स्थान दिया है। इस प्रकार वामन ने प्रधानतः बाह्यार्थ- 
निरूपण करते हुए भी रस ओर ध्वनि के सम्बन्ध में सफल पूब्र-संकेत किये 


हैं। यह उनकी व्यापक दृष्टि का प्रमाण है । 


प्रामाणिकता ः--मौलिकता का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पोषक अ्रंग हैं 
प्रामाणिकता । कोई भी मोलिक उद्भावना तब तक सान्य नहीं हो सकती जब 
तक तक का प्रमाण उसे प्राप्त न हो । इतिहास साक्षी हे कि वामन के आधार- 
हक तक के मर कल 
भूत सिद्धान्त मान्य नहीं हुए--आज उनके रीति-सिद्धान्त का ऐतिद्दासिक 
स्व ही अधिक रहा हे--ओर उनकी आत्मभूत रीति को अ्रन्त में अंग- 
ललििलिन्_ ना ७॥४७७७७८७॥७/७/७७७/""शआआए न श्र 
संस्थान का ही पद मिला | परन्तु रोति के विवेचन में वामन का मत हैं 
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सवमान्य हुआ | चामन से पूर्व ओर वामन के पश्चात्‌ भी अनेक आचार्यां ने 
रोति का विवेचन किया--नवीन रीतियों की उद्भधावना हुड्ड। भिन्न भिन्न प्रकार 
से लत्षण किए गए, परन्तु अन्त में वामन की संख्या ओर प्राय: वामन का 
ही परिभाषाएं मान्य हुई | 

गुणों के क्षेत्र में चामन की मोलिकता अ्पुष्ट ही रही | पहले तो उनकी 
अथंगुण ओर शब्दगुण को पार्थक्य-कल्पना ही अधिक शब्दगुण को पाथक्य-करपना ही श्रधिक संगत नहीं हे---दोनों 
के कत्णों के साथ मनमानी कर के भी वामन उनका संक्रमण नहीं बचा 
सके--उदाहरण के लिए अथ्थ-व्यक्ति को शब्दगुण मानकर वे अपने ही वाग्जाल 
में उलक गए हैं: जिसका नाम ही श्रथव्यक्ति हे, वह शब्द-गुण केसे हो 
सकता है ! उनके शब्दगुण माधुय ओर शब्दशुण प्रसाद में कोई स्पष्ट पार्थ- 
क्य नहीं है--वास्तव में उनके शब्दगुण प्रसाद का लक्षण ही असंगत है । 
इसका परिज्ञान उन्हें है, श्रोर उन्होंने शंका उठा कर उसका समाधान करने 
का प्रयत्न भी किया है : उनके अनुसार शब्दगुण प्रसाद की आधारभूत विशेषता 
शिथिल्ल पद-रचना है। अपने आप सें यह विशेषता एक दोष है, परन्तु ओोज 
के साथ प्रयुक्त होकर उसकी सघनता में लोच पेदा करके यह निश्चय ही गण 
बन जाती है। अपने प्रतिपादन में वामन निश्नान्‍्त हैं, परन्तु फिर भी उनका 
लत्तण- आर लक्षण से भी अधिक यह वर्गीकरण असंगत है, और झना- 
वश्यक भी । समाधि के विषय में भी यहदो कहा जा सकता है। इस प्रसंग में 


(२६ ) 


हकमे> नस फरयकामक + 5४ कक. भा कि. 


वामन के विरुद्ध सबसे प्रबल आतक्तेप यह हे कि यदि उन्होंने गुण का 

शब्द ओर अथ के आ्राधार पर विभाजन किया भी है तो एक नाम के शब्दग्रुण 
आर अथंगुण में पुकसूनत्नता रहनी चाहिए थी क्योंकि शुण तो वही हे--श 
ओर अथ के आधार पर उसमें भेद हो गया हे। परन्तु व।मन ने यहाँ भी 
पूणानया स्वेच्छाचारिता बरतोी है । उनके समाधि, माधुयं, उदारता आदि शब्द- 
अ्रथ-गुणों में कोड सनन्‍्बन्ध नहीं है । इस असंगति ने वामन के विवेचन को 
आए भी श्रग्माह्य बना दिया हे । 


अलंकार के क्षेत्र में वामन का सबसे महत्वपूर्ण थोग हे गुणालंकार- 
मेद-निरूपण---डउसकी प्रामाणिकता आज भी असनर्दिग्ध हे। इसके अतिरिक्त 
'डनकी अन्य उद्धावनाएं मान्य नहों हुई क्योंकि उनका आधार पुष्ठ नहीं था । 
उदाहरण के ज्लिए उनकी यह स्थापना आ्राह्म नहीं हो सक्की कि अ्रत्चंकारों का 
मूल उपमा है। भामदह ने जहां वक्रोक्ति को; श्रोर दण्डी ने अतिशय को 
ग्रलंकार का मूक्ष माना है, वहां वामन ने उपमा को आधार साना है । भामह 
आर दखण्डी के वक्ता ओर अतिशय दोनों सें मालिक अंतर नहीं हं--दोनों का 
अथ हूं लोकाक्रान्तगोचरता--अ्रथॉत्‌ असाधारणता--विचित्रता, चमत्कार । 
वामन इससे भिन्न ओपस्य था साम्य को अलंकार का आधार मानते हैं । 
इसमें सन्देह नहीं कि अल्लंकार-विधान सें साम्य (साइश्य ओर साधम्य) का 
बड़ा महत्व है, ओर अनेक अलंकार स्पष्टतः साम्यमूलक द्वी हें: इसके 
अतिरिक्त अलंकारिक साम्य अश्रतिशय तथा वक्रता से भी अ्रसम्बद्ध नहीं हे क्यों 
कि अलकारिक साम्य अनिवायतः चमत्कार-मूलक (असाधारण) ओर प्राय: 
सदा ही श्रतिशय-मुूलंक भी होता ही है ! परन्तु फिश भी उसे अलंकार का 
आधार नहीं माना जा सकता क्योंकि सभो प्रकार का अलंकारिक चमत्कार 
साम्य-मुलक नहीं होता । वास्तव में जसा कि मेंने अन्यतन्न स्पष्ट किया हे 


कै कैकटाफोतकसए#क २० बाबर 


अल्लंकार-विधान के मूल में एक ' निश्चित मनोवज्ञानिक आधार रहता हे ओर 
भिन्न भिन्न अलंकार-वर्गों के पीछे हमारी विभिन्न प्रवृत्तियों को प्रेरणा रहती 
है । जहां हमें अपनी भावना को स्पष्ट करना होता द्वै--वहां हम साइश्य-मूलक 
अलंकारों कां प्रयोग करते हैं। कौतूहल थआादि दृत्तियों के परितोष के लिए, 
मानसिक सामंजस्य के लिए, अथवा उत्तेजना की अ्रवस्था में साइश्यमूलक 
अलंकारों का विशेष उपयोग नहों रहता ! उक्ति-बमत्कार के अनेक रूप ऐसे 
हैँ जिनका सादइश्य से कोई सनन्‍्बन्ध ही नहीं है । पेली स्थिति सें उपसा को 
अल्ंकारों का मुंल मानना अधिक संगत नहीं हैं । 


अब्कन 
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व्याख्यान-विवेचन :--वामन ने (मानों श्रपने वेशिष्ट्य का निर्वाह 
करने के लिए) व्याख्यान के लिए काव्य-शास्त्र में प्रचलित कारिका-व्वत्ति श्री 
के स्थान पर दु्शन-शास्त्र की सूत्र-बृत्ति शेल्ली का उपयोग किया है। पहले तो 
वामन के सूत्र ही अपने आप में अत्यंत स्पष्ट हैं--.फिर उन पर बृत्ति देकर उनको 
श्र भी स्ष्ट कर दिया गया है। जहां कहीं शंका या विवाद के लिए अचकाश 
रहा हैं वहां लेखक ने स्वयं श्रपनी ओर से ही शंका उठा कर उसका समाधान 
कर दिया है। इसमें संदेह नहीं कि वामन की स्थापनाएं तक-संगत सिद्ध नहीं 
हुई--उनके भेद-प्रभेद, वर्ग-बिभाजन श्रादि भी अनेक स्थानों पर असंगत 
हैं। परन्तु वे भ्रसंगत ही हैं--अ्रस्पष्ट नहीं हैं; वामन का तक आगम्त हो 
सकता हे--परन्तु श्रपने मंतव्य के विषय में उन्हें कोई आन्ति नहीं है । उनकी 
दृष्टि पैनी है ओर सूच्मताओं को सफ़ाह से पकड़ती है। सिद्धान्त रूप में, प्राय: 
हम उनसे अ्रसहमत रहते हें, परन्तु हम पर इस बात का प्रभाव अनिवार्स रूप 
से पढ़ता है कि यह व्यक्ति चाहे ठीक बात न भी कर रहा हो, परन्तु ज।पन 


मन में निश्रोन्‍्त अवश्य है । इसीलिए वे तक॑ से बचने का प्रयत्न नहीं करते, 


परन्‌ आत्मविश्वास के साथ स्वयं प्रतिवाद की कल्पना करते हुए उसका निरा- 


कए-आका अल! (>केलमक१कक का #०० कक 2५4९० पै+७०० 3२०७ 'ंतन+ >नोजञक- व), 
रे 


करण करते हैं। वामन की शेल्ली सीधी ओर स्वच्छ है, उससें ध्रुसाथ और 
उल्लसन नहीं है--वे कभी भटकते नहीं हैं, भ्रपने प्रतिपादय विषय पर सीधा 
आधात करते हैं । 


मूल्यांकन :--भारतीय वाढ्मय के इतिहास में वामन की गणना 
शास्त्रकारों में है । >> व्यःशास्त्र सें उनका नाम प्रवर्तक आचार्यों में है : उनके 
गरिव का सबसे बढ़ा प्रमाण यह है कि उनका रीति "सिद्धान्त एक स्फुट द सिद्धांत 

ये रहकर सम्प्रदाय बन गया । उनका घोर विरोध हुआ---उनका सिद्धांत अंत 

में अमान्य घोषित कर दिया गया, और तत्त्व दृष्टि से यह उचित ही हुआ । 
फिर भी उनका ऐतिहासिक महत्व अत्तरण है। इसके मूलतः दो आधार हैं; 
:) एक तो सबसे पहले चामन ने काइट पहले वामन ने ऊाच्य की भ्ात्मा का अनुसंधान करने का अयत्न 
करते हुए काव्य के मूल ओर 7-7. वीक और गोण तत्वों का पार्थक्य स्प् तत्वों का पार्थक्य स्पष्ट किया, और ड्स 
प्रकार एक मूल आधार स्थिर फर फाव्य-शास्त्र में निश्चित  सिद्धान्त-ब्यवस्था 
स्थापित को । भरत, भामह और दर्ढो में इस प्रकार की नियमित व्यवस्था 

/ का अभाव है। दूसरा आधार यह है कि काव्य के दान के घर की पर यम को प्रमुखता देकर 
उन्होंने मान्य सिद्धान्त के विपद क्ष प्रबल शब्दों उपस्थित किया और दस 
मफार जीन के प्रति अनत्मबादी पडिकोय का क्कत्य के दृष्टिकोण का क्वात्य के क्षेत्र में आरोपण 


( २८ ) 


किया । समेधा की प्रखरता शोर मोलिकता की दृष्टि से वामन का स्थान किसी 


चल डलमान लक... कम 


से निम्नतर नहीं हैं: इस दृष्टि से उनका स्थान भरत, भामह, आनन्दवर्धन, 
कुन्तक ओर जगन्नाथ के समकक्ष हे । 


रे 
४ डॉ ४१५४! 
0 


था 


रीति सिदान्त 


पूत्रवृत्त :--यद्यपि रीति सम्प्रदाय की स्थापना तो नवीं शताब्दी के 
मध्य में या उसके आसपास आचाय वामन द्वारा हुई तथापि रीति का अ्रस्तित्व॑ 
उनसे पहले भी निश्चित रूप से विद्यमान था! इसमें संदेह नहीं । भरत का 
नाव्यशास्त्र भारतीय काव्य-शास्त्र का मूल-गअन्थ इसलिए भी है कि उससे प्रायः 
काव्य के सभी प्रमुख अंगों के संकेत मिलन जाते हैं। रीति का प्रत्यक्ष विवेचन 
भरत ने नहीं किया परन्तु उन्होंने भारत के विभिन्न त्रदेशों में प्रचलित चार 


कम 
_अवृत्तिथों का उल्लेख किया है: भारत के पश्चिम भाग को भ्रद्त्ति--आवन्तो, 


दक्षिण भारत को प्रवृत्ति--दात्षिणात्य, उड़ अ्रथात्‌ उड़ीसा तथा सगध, दूसरे 


शब्दों में पूर्व भारत की ग्रवृत्ति उड़्मागधी, ओर पांचाल अथोत्‌ मध्यदेश की 
पाह्चाली । 5७% 


हि । चतुविधा प्रवृत्तिश्व श्रोक्ता» नाव्यप्रयोगत:। 
आवन्ती दात्षिणात्या च पाग्वाली चौडामागधी ।। 
नाव्य शा० १४।३६ 
भरत के अनुसार “जो पृथ्वी के नाना देशों के वेश, भाषा तथा आचार को 
वाता को व्यक्त करे उसका नास प्रवृत्ति हे--प्ृथिव्यां नानादेशवेशंभाषाचारवाती 
ख्यापयतीति प्रवृत्ति: ,? उक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि उनकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध 
केवल भाषा से हो न होकर देश तथा आचार आदि से सी है--अतः स्वभावतः 
हो उसकी परिधि रीति को अपेक्षा अधिक व्यापक है। भ्रपने पारिभाषिक रूप 


/(कबर--भममााा०+.७$।..सा 2पानरतपोप् किक 


में रीति का श्र्थ है केवल भाषा- प्रयोग--अर्थात्‌ बोलने ओर लिखने का ढंग--- 


>पका३3+ उलमेतक/ारिमा७ ०१३३३. शीमिबा०+यप+ाबय ह अरब अ +20३७ 


भरत को प्रवृत्ति का अथ हे अर्थ हैं जीवन-चया--रहन-सहन का ढंग | फिर भी भरत 


>सयाउ्कमदक+ २०4० +१अफप सक/वन 


की व्याख्या से स्पष्ट है कि ग्रदेश-मेद से आचार-व्यवहार ओर भाषा-प्रयोग ५४०: 
आदि की सामान्य विशेषताएं उनके समय में, ऐसा प्रतीत होता है कि डनसे * 
पहले भी, लोक में रूढ़ हो चुकी थीं ओर रीतियों के उक्भब और विकास में 2. 
प्रद्नृत्ति से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में भ्ेरणा ग्रहण की गड्ढे है--इसमें सदेह 

नहीं । वामन ने अपनी तीसरी रोहि पाश्चाली का संकेत शायद यहीं से ग्रहण 


किया है। जि 





ककन् अर्र्शिआआआ 


भरत के उपरान्त कादग्बरी के प्रसिद्ध रचयिता बाण भट्ट ने इस प्रसंग 
का उल्लेख किया है। बाण भट्ट ने हष॑चरित के आरम्भ सें लिखा है: (0) 
श्लेष-आअ्रायमुदीच्येषु, ग्रतीच्येष्बथेमात्रकमू। . द्षष्व#: 
उस्पेज्ञा दाक्षिणांत्येषु, गौड़ेष्वक्रडम्बरः॥ 
डदीच्यू---अथ्थात्‌ उत्तर भारत के लोग प्रायः श्लेष का प्रयोग करते हैं, प्रतीच्य-- 
अर्थाव्‌ पश्चिम भारत के कवि वाणी-विज्ञास की उपेक्षा कर केवल अर्थ- 


'फे 3प+3े ७क ०>कमपक ९०++काथ, 


पूर्व भारत के कविजन श्रक्षराडम्बर पर सुग्ध हैं ।--ह्षचरित प्रस्तावना, 


पवन हरेक 22०4-पकरनलमब कम, 


उच्छुवास १, श्लोक ७ । 


जेसा कि पुं० बल्देव डपाध्याय ने लिखा है--इस उब्लेख से स्पष्ट 

>#देकि 'बाण के समय में (सातवीं शताब्दी में) भारतवर्ष की चार दिशाश्रों 

सें चार प्रकार की शल्रियां वतमान थीं । परन्तु बाण भद् की अपंनी सम्मति 

यह है कि इन चारों शल्नियों का एकन्र उपयोग ही किसी काव्य को श्रेष्ठ 
बनाने में समर्थ होता हे ।! 


“लवोडर्थो, जातिसआम्या, श्लेषो5क्लिष्ट: स्फुटो रस: 
विकटाक्ष॑रबन्धश्च,  कृत्स्नमेकत्र  दुलेभम्‌ ॥ 
अथात्‌ नवीन भाव-सोन्दर्य, अग्राम्या जाति (स्वभाव-चर्णंन), अविलष्ट श्लेष, 
स्फुट रस ओर विकद (जिससें पद नृत्य सा करते हों) अच्षर-बन्ध : इन सबका 
एकन्न मिलना दुलंभ है ।--परन्तु काव्य की कसोटी भी यही है । »ग्‌ठए 
बाण के उल्लेखों से दो निष्कर्ष निकलते हैं : नल 
(१) भरत के आदेशिक विभाजन का आधार जहां व्यापक रूप से ४... 


जीवनचर्या था--भाषा-प्रयोग उसका एक अंग मात्र था; बह्लहां बाण काव्य- 
शल्ती को ही आधार मानते थे। 
ना ालनावारकाभामन्‍कभााभ मम म ३ पक न्‍प$ाभभाकपक्‍भाा मम थक ७५०७७ पाकाादपनतानभमाककपभनाइ का पाक 
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+ (२) बाण ने रीतियों का उल्लेख न कर उनके मूल तत्वों को विभा- 
:जक आधार माना है : ये विभाजक तत्व हू गुण आर अत्लकार । इस प्रकार 
/ बाण के समय में रीतियों का नामकरण तो नहीं हुआ था--परन्‍्त रीति आर 
गुणालंकार का सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। 


(३) डस समय काव्य-शली का श्राधार प्रादेशिक ही था--भारत के 
विभिन्न भागों के साथ विभिन्न काव्य-शेलियां सम्बद्ध थीं। 


(४) बाण स्वयं इस प्रकार के वर्गीकरण को विशेष महत्व नहीं देते 

थे--वे उपयक्त सभी विशेषताओं को काव्य के लिए उपयोगी स्वीकार करते 

... हुए यह मानने को तेयार नहीं थे कि ये किसी प्रकार की प्रादेशिक सीमाओं , 
बल से बद्ध हैं | काव्यगुण सभी के लिए समान रूप से काम्य होने चाहिए । 


:. ?बाण भट्ट के उपरान्त भामह ने स्पष्टतः सिद्धान्त रूप से रीतियों की 
वाँ की है। उन्होंने बेदर्भ भर गोड़ के लिए--अर्थात्‌ रीति के श्रथ में, 
काव्य शब्द का प्रयोग किया है: काव्य के भेदों के श्रन्तगंत ही बदभ और 
'. » गौड़ की चर्चा दे। उनका विवेचन इस प्रकार है :-- 
दूसरे विद्वान मानते हैं कि वेदर्भ ओर है, वही सुन्दर अ्रथे चाल्ा ओर 
भ्रच्छा होता है । 


हे (परन्तु) बेदर्भ ही गोड़ीय है, इन्हें प्रथक मानने की आवश्यकता 
. नहीं। निबद्धि ल्लोगों की दृष्टि में गतानुगतिकतावश ये पृथक नाम हैं। पुष्ट 
अथे ओर वक्रोक्ति से ही दीन, प्रसन्न (प्रसाद-गुण-युक्त) सरल और कोमल 
(शुद्ध काव्य से) भिन्न चंदु्भी, गीत की भाँति केवल श्रति-मधुर ही होतो 
ह। अलड्ञारयुक्त, अग्राम्य, अथवान्‌, न्याय (लोक-शास्त्र) सम्मत, अनाकुल 
(जटिलता श्र निविद्तादि दोषों से मुक्त) गोढ़ीय माग भी श्रेष्ठ हे--- अन्यथा, 
अथोत इन गुणों से हीन, वदस भी श्रेष्ठ नहीं हे । 


सी गुणों को उन्होंने स्वतस्त्र रूप से विवेचना को हे--वंदर्भ और गौडीय 


काव्यों (रोतियों) से उनका कोई मोलिक सम्बन्ध नहीं माना--वे तो सत्काव्य 
के ही गुण हैं। 


& आर से स्पष्ट हे कि-- 
(१) भामह के समय सें केवल्न दो प्रमुख मार्ग प्रचलित थे : वेद 
और गोद जो भरत रत की दावियात्य और बह़मागथी प्रदृत्तियों व की दाधियात्य और बद़्मागंधी प्रदृत्तियों के--और बाण 


( रैे२ ) 


अ्म 
300 (६) उन्होंने गुण भर रीति का कोई मॉलिक सम्बन्ध नहीं मान 


को दाज्षिणात्य ओर गोड़ काव्य-शलियों के समकत्त थे। भरत की आवन्‍्ती 
तथा पांचाली भ्रवृत्तियाों ओर उधर बाण के उदीच्य और प्रतीच्य - मार्ग श्रब 
प्रसिद्ध नहीं रद्द गए थे। 


(२) बंदभ ओर गोड़ीय में लोफ-रूढ़ि बंदर्भ को श्रेष्ठ ओर गोड़ीय 
ग्रर निकृष्ट मानती थी । 


0... 
(३) भामह इस तारतम्य को तो मानते ही नहीं--गोडीय ओर 
चेंदर्भ के पाथकय को भी अ्रनावश्य या अधिक से अधिक श्रोपचारिक मानते 


हैं। घेदर्भ को अपने आप सें श्रेष्ठ और गौड़ीय को अपने आप में निकृष् 
मानना अन्ध गतानुगतिकता है । 


१ 


(४) प्रादेशिक आधार पर विदम देश के बंदभों सें प्रचलित काव्य- 
शल्ती को यदि ओपचारिक रूप से पृथक माना जाय तो भी वह काउ्य की 
आंदुश शली नहीं हैं। जसा कि भरत ने लिखा है दाक्षिणात्य विदर्भ लोग 
कला-रसिक ओर सुकुमार-स्वभाव होते हैं--निदान उनकी शेलती सें अथ-गौरव 


ओर विदग्ध अभिव्यक्षना का सौन्दय नहीं होता--प्रसादगुण और श्रतिमाघुय | ५ 


आदि संगीत कला के गुण ही होते हैं। अतएच वह काज्य के लिए कोई! 
आदश शलत्ती नहीं मानी जा सकती । 


(५) भामह के अनुसार काव्य के सामान्य गुण हैं अल्तंकृति, अग्रा- 
स्थत्ता, अ्थ सोन्दय, लोक-शासरुन्र का आनुकूल्य, अ्रनाकुलता अर्थात निविड्ता 
ओर जटिक्तता का श्रभाव। इनका अभाव काव्य का दारिद्र य ओर सद्भाव 
काज्य की समृद्धि है | बेदर्भ ओर .गोड़ीय मार्ग अपने आप सें सत्काज्य नहीं 
हूं ; उपयुक्त गुण समान रूप से दोनों को ही सुशोमभित कर सकते 


गुण ओर रीति का कोई मोलिक सम्बन्ध नहीं माना--- 
माधुयादि बिदमे या गोड़ीय के गुण न होकर सत्काज्य के गुण हैं। इस 
इकार भागमह ने लोकरूढ़ि का तो तिरस्कार किया ही उसके साथ ही रीवियों 
की प्रादेशिकता ओर उनकी रूढ़ वस्तुपरकता पर भी पहला आघात किया । 





5५, का! | 


भामह के डपरान्त रीति-विवेचन दुण्डी ने किया। वास्तव सें दुण्डी 


880» ४3-.)+. +-++ +कक «+के ५१8७५५-०+.. | #+-कमचनईकरज पान» कक. ००, 


ने संसक्ृत काज्य-शास्त्र के इतिहास में पहली बार रीति को गोरव दिया और -- - 


उसका इतने मनोनिवेश के साथ विवेचन किया कि कतिपंय विद्वान उन्हें 


20०० भरक कमा अं 


कै कब... के । 46० हिलजअज, 


रीतिवादी द्वो मानते हं | दण्डी ने रोति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग करते 


पाशकाह। ७४ ५7०७३ आ विध्यकरिलोके 4पम+ावरेन्कत का 


हुए चार श्लोकों में उसका निरूपण किया है हे चाणी के अनेक मार्ग हैं 
जिनमें परस्पर अत्यन्त सूचम भेद हैं | इनमें से वेदभ ओर गोड़ीय मार्गों का 
जिनका पारस्परिक भेद श्रत्यन्त स्पष्ट है, अब वर्णन किया जाएगा | श्लेष, 
प्रसाद, समता, माछुय, सुकुमारता, भ्रथव्यक्ति, उदारता। ओज, कान्ति और 
समाधि--ये दश गुण वेद्भ मार्ग के प्राण हैं। गोड़ मार्ग में प्रायः इनका 
विपयंय लक्षित होता है। +॥ + + + इस प्रकार प्रत्येक का स्वरूप- 
निरूपण कर इन दोनों मार्गों का अन्तर स्पष्ट कर दिया है। किन्तु जहां तक 
प्रत्येक कवि में स्थित (प्रत्येक कवि की अपनी प्रकृति के अ्रनुसार) इनके भेदों 
का सम्बन्ध है, उनका वर्णन सम्भव नहीं है । 


दण्डी, का उपयुक्त विवेचन संद्षिप्त होते हुए भो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं । 
उनके सन्तव्य का सार इस प्रकार है: 


हा 


नबी 


(१) रीति का अस्तित्व सवंथा वस्तुगत नहीं होता : अत्येक कवि की 
अपनी विशिष्ट रीति होती है--कवि अनेक हैं अतएव रीतियों की संख्या भी 
अनेक हैं। इस प्रकार दण्डी ने अत्यन्त नि्आन्त शब्दों में रीति में व्यक्ति-तत्व 
कीसत्तास्वीकारकीहै। 


(२) सामान्यतः अपनी अत्यन्त प्रथक विशेषताओं के कारण दो मारे 
या रीतियां--बैदर्भ ओर गोढीय दण्डी के समय तक कवियों और काच्य- 
रसिकों में प्रसिद् हो चुके थे। दण्डी ने उनका अस्तित्व तो ल्लोक-परम्परा 
के अनुसार निश्चयरूप से स्वीकार किया है, परन्तु उनको निरपेज्ञ नहीं मान! 
हे । 


गा  ््ट्/ाग्त्ह्शा 
अरत्यनेकी गिरां मार्ग: सूच्ममेदः परस्परमु॥.. #- ० (0४८ ९५१ 
तत्र वैदमंगोड़ीयो वण्यते प्रस्फुटन्तरो | ४० |॥ को, 


श्लेषः प्रसादः समता माधुय छुकुमारता । 
अथव्यक्तिस्दारत्वमोजः कान्तिसमाधयः ॥ ४१ ॥ 
इति वेदर्ममागस्य प्राणा दशगुणाः स्वृताः । 
एपां विपरयेयः ग्रायो. लक्ष्यते गोड़वत्मीनि ॥ ४२॥ 
+ र + +ः 

इति मार्गदयं मिन्‍न॑ं तत्स्वरूपनिरूपणात्‌ । 
तद्मेदास्तु न शक्यन्ते वक्‍तु प्रतिकविस्थिता:॥ १०१ 

ह ६ प्र० परिच्छेद--काव्यादर्श ) 
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(३) दुण्डी ने सबसे प्रथम रीति ओर गुण का सम्बन्ध स्थापित किया 
हें-बाण भट्ट ने जिसका संकेत सत्र किया था--दुण्डी ने उसे नियम-बद्ध 
कर दिया । 


(४) भरत ने श्लेष, प्रसाद आदि को काव्य-गुण माना है, परतु दण्डी 
मे उन्हें बेदर्भ मार्य के गुण माना है। इसका अभिप्राय कदाचित यह है कि 
वे बंदर्भ मार्ग को काव्य के ल्विण आदर्श मानते दें--अथवा वेदर्भ काव्य और 
सत्काव्य को अभिन्न मानते हैं |: 


हक... 


(९) गोडीय म्गर्ग में दस्डी के अनुसार उपयक्त गुणों का प्राय 
विपयेय रहता है । प्रगयः का अ्रभिष्राय यह है कि डनसें से (१) अथव्यक्ति--- 
अथोत्‌ अथ्थ की स्फुट अ्रतोति कराने की शक्ति, (२) ओदाय---अर्थात्‌ प्रतिपाद्य 
का दूसरी वस्तु सें सम्यक्‌ रीति से आधान-लाक्षशिक ओर ओपचारिक 
अयोग शक्ति--ये तीन गुण दोनों में समान हैं । इसका तात्पय यह हुआ कि 


९४ अहम ०_ मं 


इन तीन ग्रुणों को दुण्डी काव्य के लिए अनिवाय मानते हैं--क्योंकि अर्थ- . 
ज्यक्तिह्दीन काब्य हृदयंगम नहीं हो सकता, ओदाय-रहित होकर वह इतिदृत्त 
कथन रह जाता है ओर समाधि को तो दुण्डी ने रुपष्ट शब्दों में 'काव्य-सबस्व? 
माना ही है ।--इन तीन गुणों के अतिरिक्त शेष खात गुणों का विपयय 


गॉडाॉय मारा का आधार हछ .। 


संस्कृत के विद्वानों में दण्डी के 'एपां विषयेय:--इनका विपयेय? इन 
दो शब्दों को लेकर बड़ा विवाद चला हे। कुछ विद्वान एपां (इनके) का अर्थ 
करते हैं दशगुणों का, और विपयंथ का अथ करते हैं वेपरीत्य । दूसरे विद्वान ७५. 
एथां का सम्बन्ध प्राणा:--सूलतत्व--से स्थापित करते हैं ओर विपयेय का ... ०: 
थे करते हैं अन्यथात्व; इस प्रकार उनके अनुसार दण्डी का आशय है ; 
स्लेघादि वंद्भ मा्म के मूल दत्व हैं ; गोड़ीय माग के मुलतत्व इनसे अन्यथा 
है । विद्वानों का एक तीसरा वर्ग इन दोनों से भिन्न अथ करता हे--वे एथां 
को तो गुणों का द्वी वाचक मानते हें, परन्तु विपयय का अर्थ अन्यथात्व करते 
हैं । इसका अ्भिप्राय यह हुआ कि गोड़ीय माय सें श्लेषादि दुश गुणों का 
अन्यथा रूप मिलता है । 


(६)... अब डपयक्त आख्यानों की परीक्षा कीजिए । पहले आख्यान के विरुद्ध 
यह आक्षेप है कि जब उपयक्त दुश गुण सोन्दर्य-बोधक हें तो इनके विपरीद्न 


जद कक हिटमीकोा+आ+333)2माक 





रूप कुरूपता-बोधक हुए श्र्थात्‌ दोष हुए। गौड़ीय मार्ग के मूलतत्व यदि 
कुरूपता-बोधक दोष हैं--तो फिर उसे काव्य-मार्ग केसे माना जा सकता हे ? 
ओर वास्तव में दुण्डी ने गोड़ीय मार्ग के प्रसंग में जितने उदाहरण दिए दें वे 
कुकाव्य के उदाहरण नहीं हैं । इस आक्षेप का उत्तर दिया जा सकता है: 
दण्डी ने गुण के विपयंय को दोष नहीं माना हे--च्युत्पन्नता, दीप्ति ओर 
भ्रव्युक्ति तो दोष हैं ही नहीं--शेथिल्य ओर वेषम्य को भी निरपेत्ष रूप से 
दोष नहीं माना जा सकता । वामन ने तो बन्ध-शेथिल्य को शब्द-गुण माना 
ही है। उनके उपरान्त इसी सत्य का उद्घाटन आनन्दवर्धन ने और भी 
स्पष्ट शब्दों में किया है। पद-रचना का कोई रूप--समस्त अ्रथवा भ्रसमस्त 
पद, गाढ़ अ्रथवा स्फुट बन्ध अपने आप में न काव्य का अपकर्षक है न 
उत्क्षक : विषय ओर भाव के अनुसार ये दोनों हो गुण हो सकते हैं, और 
दोनों ही दोष | इसलिए श्लेषादि गुणों के विययेय--जिनकी स्थिति गोड़ीय 
मार्ग में मानो गई हे--दोष-वाचक नहीं हैं, श्लेषादि के तुल्य उत्कर्षधाचक 
चाहे न हों । ः 


ध2 उपयुक्त तर्क दूसरे आस्यान की क्लिष्ट कल्पना को श्रनावश्यक बना 
देता है | दण्डी ने निश्चय ही वंदभ मार्ग को श्रेष्ठ और गौड़ीय को निक्ृष्ट 
माना है। इसलिए श्लोक के उत्तराध का यह अर्थ कि गौड़ मार्ग के मूल तत्व 
वेदर्म के मूल्ल तत्वों से केवल भिन्न होते हैं क्लिशन्वय होने के अतिरिक्त 
प्रसंग-विरुद्ध भी है । 


४, तीसरा अख्यान भी हमारे उपय क्त विवेचन के प्रकाश में भ्रनावश्यक 
हो जाता है : जब वेपरीत्य दोष नहीं है तो अ्रन्यथात्व की कढपना ही क्‍यों 
की जाए ? बसे भी दण्ढी के व्युत्पन्न आदि विपययों में वेपरीत्य के साथ 
साथ चाहे अन्यथात्व भी भल्ले ही हो, परन्तु शैधिल्य और वेषम्थ के विषय 
में तो ऐसी कोई शंका नहीं हो सकती--वे तो निश्चय ही पूर्णतया विपरीत 
रूप हैं। इसलिए विपर्यय का अथ अन्यथात्व करने की कोई आवश्यकता 
नहीं है क्योंकि दुण्डी के पूर्वोद्धत विपय॑यों में से किसी में भी वेपरीत्य का 
अभाव नहीं है :--्युत्पन्न आदि में आंशिक वेपरीत्य है और शैथिल्य आदि 
में पूर्ण । ह 

निष्कृ्ष यह हे कि 'एपां? से दश्डी का आशय दश गुणों का और 
(कप से प्रल्य का हे है। दस मे गौड तक होगतर शत एके 


( ह३े६ ) 


ने 


काव्य-सार्ग_ ही. माता है, अतएव गुणों के विपर्ययों की कल्पना भी काव्य 
की परिधि के भीतर ही की हैं : उदाहरण के लिए असाद का विपरयय “क्लिष्ट? 
निष्ठुर व्णो का रमणीय मिश्रण) का विपयय केवल 'स्त्रेण अथवा श्रतिकट 
वर्णा का प्रयोग! नहीं माना क्‍यों कि ये सभी विपयय काज्य की परिधि से 


बाहर पढ़ जाते। इसके विपरीत उन्‍होंने काव्य की परिधि के भीतर ही 
क्रमशः व्युत्पन्न--पश्र्थात्‌ शास्त्र-ज्ञान पर आश्रित, अत्युक्ति तथा दीघि को ' 


ही प्रसाद कान्ति और सौकुमा्य का विपयेय माना है। इसी कारण अरथंव्यक्ति | , 


आदाय ओर समाधि के विपयय दिये ही नहीं गए क्योंकि उनसे काव्य की 
हानि हो जाती--उन्हें वदभ और गोइ दोनों के लिए समान रूप से | 


आवश्यक मान खिया गया हे । 


दण्डी के उपरान्त तो वामन द्वारा रीति सम्प्रदाय की स्थापना हो ही 
जाती है। उनके विवेचन के फल-स्वरूप रीति का स्वरूप, आधार, क्षेत्न, प्रकार 
आदि का निर्धारण हो जाता है। 


हट 


(९; 
रोति को परिभाश ओर स्वरूप (0.०7 - 


रीति का अर्थ :-- रीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले वामन ने 


80१ 


ा शा 


किया है। जेसा कि भोज ने अपनी परिभाषा में स्पष्ट किया है रीति शब्द रीड 
धातु से बना हे--इसका व्युत्पत्ति-अथ्थ है गति, सार्ग या प्रस्थान, ओर_ खढ़ 
श्र है पठति, विधि आदि । वामन से पूर्व दुर्डी ने ओर है पद्धति, विधि आदि | वामन से पूव दणडी ने ओर वासन के उपरान्त 
कुन्तक आदि ने रीति के लिए मार्ग शब्द का ही प्रयोग किया है । 


परिभाषा :--वामन से पूर्व यद्यपि भामद्र और दुण्डी ने रीति की 
चर्चा की है, परन्तु उन दोनों सें से किसी ने भी रीति का लक्षण था परिभाषा 
नहीं की । यह कारय सी स्व प्रथम वामन ने ही किया। इस प्रकार रीति 
शब्द के प्रथम भ्रयोक्ता, रीति के लक्षणकर्ता, ओर रीति-सम्प्रदाय के संस्थापक 
वामन ही हैं । अतएव रीति का स्वरूप समझने के लिए आधार रूप में उनकी 
ही शब्दावली को आश्रय लेना संगत होगा । 


चामन के अनुसार रीति का अर्थ है विशिष्ट पद-रचना--विशिष्टा पद- 
रचना रीतिः | का० सू० १२७ । विशिष्ट का श्रर्थ है गुण-सम्पन्न--चविशेषों 


न्व्की 
जज 


र मी नम 0 
गणात्मा । १॥२॥८। गण से तात्पय है काव्य-शोभा-कारक (शब्द और अथ 
हि लक. ंम“ंाा८ंआा॥७७७७७७४७४७७४८४७८एर्न0 के. हबेकजमन.. 2 बन भकक 2मकमकीन गिना हगे के... आने. का न ब्यावर, श डे 
के) घर्मं का ॥ २।२।१॥ 


है 


७ १. इस प्रकार वामन के अनुसार रीति की परिभाषा हुईं :-- काब्य-शोभा- 

५ के 53 हि मिल. अब 33 ुभभभ भा /ाााुाुाा।ा५- ० एएएएएआ 

४ क्वारंक शब्द ओर अथथ के घ्मा से युक्त पद-रचना को रीति कहते हैं। यहां 
'काव्य-शोभा-कारक शब्द ओर अथ के धर्मा से युक्त”! शब्दावलो कुछ बिखरी 


न बज 


हुई हैं। इसमें एक तो “काव्य! शब्द अनावश्यक हैं क्योंकि यह तो समस्त 


जुकाआ  ज ज्क- व्थान. 5 


प्रपंच ही काव्य का है। 'श।भा-कारक शब्द ओर अथे के घमम! का श्रथ हुआ-- 
शब्द और अर्थ-गत सोन्दर्य-- या शब्द-चमत्कार तथा अर्थ-चमत्कार । ओर 
वासनकृत परिभाषा का रूप हुआ : शब्द तथा अथ-गत चमत्कार से युक्त पद- 
रचना का नाम रीति है। इसको ओर भी संक्षिप्त किया जा सकता है : “शब्द 
तथा अर्थ-गत सौन्दर्य से युक्तः के स्थान पर केवल “सुन्दर! का प्रयोग किया 


जा सकता है । सुन्दर पदरचना या सम्यक्‌ पद्रचना का नाम रीति है । 


०. अतएव वामन के अनुसार “शब्द और अ्रथ-गत सौन्दर्य से युक्त पद- 

“रचना का नाम रीति है |” अथवा “सुन्दर पदरचना का नाम रीति है--यह 

सौन्दर्य शब्द-गत तथा अर्थगत होता है [/ 7 
कर 





20 2 मिनीकि जो ० पु वामन के उपरान्त अन्य आचायों ने भी रीति का लक्षण--अथवा 
“” रवरूप.निरूपण किया हैे। आनन्दवर्धन ने उसको संघटना नाम दिया है। 
५ सम्यक अर्थात्‌ यथोचित घटना--पद्रचना का नाम संघटना अथवा रीति हे । 
आनन्दवधन ने वास्तव में वामन की परिभाषा को ही संज्ञिप्त कर दिया है । 
वामन का पढ-रचना और आनन्देवर्धन का घटना शब्द तो पर्याय ही हैं 
» दोनों के विशेषणों में भी कोई मौलिक अन्तर नहीं हे । वामन ने पद्रचना को 
* शब्द ओर अथ-गत खान्द्य से युक्त (गुयात्मक) कहा है, आनन्दवधन ने उसके 
लिए सम्यक (यथोचित) विशेषण का प्रयोग किया है । आनन्दवधन के सामने 
रस का सानदण्ड था--इसल्लिए उन्होंने तदनुकूल 'सम्यकः--यथोचित्‌ शब्द 
का ही अ्योग किया क्योंकि रस को प्रमाण मानने के उपरान्त उसके अनसार 


'रप्नाकमआफन8. 22+ कक थी. अकका ] 


है 


ओचित्य-निधोरण सहज हो जाता है। वामन के समक्ष इस प्रकार का मानदशड 
कोई नहीं था--उन्होंन शब्द-अ्रथ की ही चरम मान स्वीकार करते हये शब्द 
ओर अथगत सोन्द्य को विशेषण माना हे । अतएवं आनन्दवर्धन और वामन 


उपन्‍क]-भाा ७ #००काक आए, 


को परिभाषाओं में मोलिक साम्य होते हुए भी विशेषणों में सूच्म अंतर है । 


५७७० धार न 
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“” झानन्दवर्धन के सिद्धान्तानुसार रीति रसाश्रयी है, अतएव उन्होंने घटना--या 
>> ननन-कनननीतितभ न नमन +....3...........नकलनतट टी 


(सं) 


री 


पद्रचना के लिए 'सम्यकू--यथोचित्‌? विशेषण का अयोग किया है। चामन 


की रीति स्वतंत्र हे--अतएवं उनके सत से पदरचना का वेशिष्व्य अपने शब्द 
आर अथंगत झोन्‍दय से अभिन्न हे । 


आनन्द्व्धन की रीति रस-रूप सोन्दय की साधन हे : -“व्यनक्ति सा 
रसादीन्‌”' (ध्व० ३५१) वामन की रीति अपने आप में सिद्धि है। 

आननन्‍्दु० ने अपने मत का व्याख्यान करते हुए आगे लिखा है : 
संघटना तीन प्रकार की कही गई हँ--अखमासा, मध्यमसमासा और 
दीघंसमासा । ३, ५॥* वह माधुयांदि गुणों के आश्रय से स्थित रसों को 


अभिव्यक्त करती है। ३, ६॥४ 


इस प्रफार आनन्दवर्धन ने रोति के सम्बन्ध में तीन बातें कहो हें :-- 
(१) रीति या संघटना के स्वरूप का आधार केवल समास है: उसी का 
आकार अथवा सद्भाव-अ्रभाव रीतियों के विभाजन का आधार है। अर्थात्‌ 
मूतखूप में रीति का स्वरूप-निधोरण समास की स्थिति अथवा आकार द्वारा 
होता है.। (२) रीति की स्थिति गुणों के श्राश्रय से हे--रीति गुणाश्रयी है ।... 
३) वह रसाभिव्यक्ति का माध्यम हे । का 
आनन्दवर्धन के उपरान्त राजशेखर ने रीति का विस्तारपूर्वक विवेचन 
किया है। उन्होंने रीति को परिभाषा को है: वचन-विन्यास-क्रमो रीति 
अथोत्‌ वचन-विन्यास का क्रम रीति हे। यह परिभाषा वासन को परिभाषा से «८ 
मूलतः भिन्न नहीं ह--केवल शब्दों का अंतर है । वचन का अर्थ हे शब्द या 
पद ओर विन्यास-क्रम का अ्रथ है रचना। राजशेखर ने काव्यपुरुष के रूपक 
का प्रसंग होने के कारण वाणी से सम्बन्ध रखने वाले शब्द प्रयुक्त किये 
लेखन से सम्बद्ध शब्द नहीं । इसीलिए पद्‌ अथवा शब्द के स्थान पर वचन 
आर रचना के स्थान पर विन्यास-क्रम का प्रयोग किया गया है । मे 


न 


कुन्तक ने रीति का नाम फिर सार्ग रख दिया ओर रोति-विषयक 
विवेचन में क्रान्ति उपस्थित करने का भ्रयत्न किया । कुन्तक स्वतंत्र विचारवान्‌ 
चाय थे---3न्होंने काव्य सें कवि-स्वभाव को मुख्य मानते हुए उसी के 


०७ >>नननननननन जनमपनननभ. धक क्विज 


१ असमासा, समासेन मध्यमेन च भूषिता । 
तथा दीघसमासेति त्रिधा संघटनोदिता ॥३, ५॥ 
२ गुणानाश्रित्य ति्वन्ती, माधुयोदीन्‌ व्यनक्ति सा । 
रसान्‌'*' ७8% ७ $ ७ ७ ३, ६॥ 


पी 
'संप+&क 


«''” अनुसार मार्ग का निरूपण किया ओर रीतियों के प्रादेशिक वर्ग-विभाजन का 

:' डपहासपूवक तिरस्कार किया। कुन्तक ने तदनुसार रीति को कवि-ग्रस्थान-हेतु 

कहा है। अलंकार को हटा कर प्रस्थान-हैतु का सीधा अथ हूँ विधि या शल्ती । 

. कवि शब्द का प्रयोग कर कुन्तेक ने इस बात पर बल दिया दे कि कवि-प्रस्थान- 
हैतु--रीति का निर्णायक आधार कवि-स्वभाव हो हे 





है 


भोज ने रीति की व्युत्पत्ति-मूलक परिभाषा की हे :--- 


वेदभादि क॒ताः पन्‍्था: काव्ये मागो इति स्मृताः । 
रीडगताविति घातोस्सा व्युत्पत्त्या रीतिरुच्यते ॥ 


(एम 


अर्थात्‌ बेदर्भादे पन्‍था (पथ) काव्य में मार्ग कहलाते हैं। गत्यर्थक 
रीडः धातु से व्युत्पन्न होने के कारण वही रीति कहलाती हे। इस प्रकार भोज * 
ने मांग पन्‍था या पथ, ओर रीति को व्युत्पत्ति-अर्थ में पर्याय सिद्ध करते 


आज 


हुए तीनों को अभिन्नता प्रतिपादित की है। उनके श्रनुसार रीति का अथ है 


सजी थे मन 3.3 प्रमनव+ नमक 


कवि-गसन-माग जिसे कुल्तक ने कवि-प्रस्थान-हेतु कहा है । 


! >भी१०,. भोज के उपरान्त मस्मट ने रीति फी स्वीकृत परिभाषा में थोड़ा संशो 

घन किया है। उन्होंने उपनागरिका, परुषा ओर कोमल वृत्तियों का ही 

विवेचन किया है, परन्तु भ्रन्त में यह स्पष्ट कर दिया है कि इन्हें ही पूथवर्ती 
चार्यों ने क्रमशः वेदर्भी गोड़ी ओर पांचाल्ी रीति कहा है । 


“१४४४ एतास्तिख्रों वृत्तयों वामनादीनां मते वेदर्भी गौड़ीया पाड्य्या- 
लाख्या रीतय उच्यन्ते | का० श्र० ६। ४। 


तक 
रु 
ढ़ 


भम्मट के अनुसार नियत वर्णा का रसानुकूल व्यापार ही वृत्ति है : 
४६. वृत्तिनियतवर्णेगतों रसविषयो व्यापार: (का० प्र० ६) 


का 


आ 
इस प्रकार मम्मट के अनुसार--(१) रीति (बृत्ति) नियतवर्ण्यापार 
हं-- अर्थात्‌ रीति चश-संगुफन का नाम है भर ये वर्ण नियत होते हैं। मम्सट 
मूलतः समास को रीति का वाहक नहीं मानते, वर्णा-गुम्फ को ही मानते है 


(२) परन्तु मम्मट ने बर्ण-गुम्फ का गुण के साथ नियत सम्बन्ध माना 

प्रत्येक गुण के अनुसार ही वर्ण का संगुफन होता है, और उसी (गुण के) 
अनुसार रोति का स्वरूप भी निश्चित होता है। दूसरे शब्दों में शुण शब्द- 
युम्फ भर रीति दोनों के ही नियामक होते हैं, और अंत में उन्हीं के माध्यम 


( ४० ) 


से रोति (बृत्ति) रस की अभिव्यंजना में सहायता देती हुईं काव्य सें अपनी 
साथकता सिद्ध करती है । 


७४ 2१) 

9 “ विश्वनाथ ने मम्मठ के वर्णं-ब्यापार के साथ-साथ पद-संघटना-अथोत्‌ 
शब्द गुम्फ तथा समस्त पदावलो का महत्व फिर स्थापित किया ओर आननदु- 
पदु-संघटना रीतिरंगसंस्था--विशेषवत्‌---उपकर्न्नी रसादीनास्‌ | अथोत्‌ 
पढ़ों की खसंघटना का नाम रीति है--वह अंगसंस्थान (शरीर-गठन) 
की भाँति है--भोर काव्य के श्रात्मरूप रखादि का उत्कर्ष-बर्धन करती है । 
जिस प्रकार शरोर की गठन बाह्य होती हुई भी मनुष्य के श्रांतरिक 
ज्यक्तित्व--आत्मा--का उत्कर्ष-वर्धन करती है इसी प्रकार सम्यक पद्‌-संघटना 

बाह्य अवयव होती हुई भी काव्यात्मभूत रख का उपकार करती है । 


अ्रन्त में उपयक्त विवेचन से एक तथ्य स्पष्टरूप से हमारे सामने 
आता है: यद्यपि रीति के महत्व में आकाश-पाताल का श्रन्तर हो गया--बह 
आत्म पद से अष्ट होकर अंग-संस्थान सान्न रह गई, तथापि उसकी परिभाषा 
में कोहे मौलिक अंतर नहीं हुआ | चामन की विशिष्ट पद-रचना ही रीति की 
सबं-सान्य परिभाषा रही--यह विशिष्टता भी प्रायः शब्द श्रोर अथ के : 
चमत्कार पर आश्रित मानी गई, ओर वामन के निदशानुसार गुणों के साथ भी 
रीति का नित्य सम्बन्ध रहा । अंतर केवल यह हुआ कि वामन ने जहां शब्द 
और अथ के शोभाकारक धर्मो के रूप सें गुणों को ओर उनसे अभिन्न रीति को 
अपने आप में सिद्धि माना, वहां आनन्दवर्धन तथा परवर्ती आचारयों ने गुणों 
को रस के धर्म माना--ओर उनके आश्रय से रीति को भी श्साशिज्यक्ति के 
साध्यम रूप में ही स्वोकार किया । उनके अनुसार रीति शब्द ओर श्रथ के 
आश्रित रचना-चमत्कार का बनाम हे जो माधुये; ओज अथवा प्रसाद गुण के 
द्वारा चित्त को द्ववित, दीप्त और परिव्याप्त करती हुई रस-दृशा तक पहुँचाने 
में साधनरूप से सहायक होती हे । 


रीति के आधार 


बेदभी आदि रीतियों फे नामकरण विदर्भादि भ्रद्वेशों के नाम पर किये 
गए हैं। तो कया रीतियों की विशिष्टिता का आधार प्रादेशिक है ? क्या कांब्य- 


शेली किसी अदेश की सीमा में बढ़ हो सकती है 7--यह शंका वामन ने 
स्वयं उठाई है: “किन्त क्‍या भिन्न भिन्न पदाथों की भाँति काब्य के गणों की 
भी उत्पत्ति पृथक प्रथक देशों से होती है जो उनका नामकरण देशों के 


आधार पर किया गया है !? (का० सू०, २ अध्याय) । 


मे इसका उत्तर भी उन्होंने स्वयं दिया है ओर वह बढ़ा संगत उत्तर है 


१ 
त का 


“नहीं, ऐसा नहीं हे। बंदर्भी आदि रीतियों के नाम विदर्भादि देशों के नाम 


पर इसलिए रखे गये हैं कि इन. देशों में (इन देशों के कवियों के काव्य में) 
उनका विशेष प्रयोग मिलता ह- 

५५7. विद, गोड़ और पांचाल देशों में वहां के कवियों ने क्रमशः वरदर्भी 
गोंडीया आर पांचाली रीतियों का उनके वास्तविक रूपों सें, मुख्यतः प्रयोग 
किया है। इसलिए इनके नाम विदर्भादि के नामों पर रखे गये हैं, इसलिए 
नहीं कि इन देशों का उपयक्त रीतियों पर कोई विशेष प्रभाव पढ़ा है |? 


(का० सू०, २ अध्याय) 


4 


इसमें संदेह नहों कि प्रत्येक प्रदेश की अपनी विशेषताएं होती 
रहन-सहन अथोत्‌ वेशभूषा तथा आचार-व्यवहार आदि में तो ये प्रदेशिक 
विशेषताएं प्रत्यच्त लक्षित होती हैं, भाषा के क्षेत्र में भी उच्चारण पर इनका 
प्रभाव अत्यंत स्पष्ट रहता है। परन्तु प्रश्न इन बाह्य विशेषताओं का नहीं है--- 
वेशभूषा, आचार-व्यवहार ओर उच्चारणं श्रादि बहुत कुछ भौतिक एचं शारीरिक 
विशेषताएं हैं जो भोगोलिक प्रभावों द्वारा अनुप्रेरित रहती हैं। प्रश्न भाषा- 


शल्ती अथवा उससे भी सुक्ष्मतर भी सुच्मतर काव्य-शेल्ी का 


वामन का उत्तर स्पष्ट है: (१) रीति अथवा काव्य-शैली द्रव्य के 
समान जलवायु विशेष को उपज नहीं है। अ्रतएव उसपर देश का कोई 
प्रभाव नहीं पढ़ता । 


१७ 


(२) बेदी का नास विदभ देश पर इसल्लिए रखा गया कि इस 
प्रदेश के कवियों ने दुश गणों से अलंकृत इस रीति का उसके वास्तविक रूप 
स-- अथांत्‌ सवाग-सम्पन्न रूप सें--सुख्यतः श्रयोग किया है। गोड़ीया आर 
पॉचालोी का नामकरण भी इसी प्रकार हआ हे। 


पासन के मत से रीतियों की स्वंतन्त्र सत्ता है---वे गणात्मक अर्थात्‌ 
शब्द और अथंगत सोन्द्य के आश्रित हैं। इनमें से एक रीति दशगरण-सम्पन्न 


डी 
डे हो 5 


हँ--शेष दो का सोन्दर्य केवल दो दो गयों पर आश्रित होने के कारण 
आंशिक है | एक सें ओज ओर कान्ति का समावेश रहता है ओर दूसरी में 
माधुयं ओर सोकुमाय का । पहली अर्थात्‌ समग्रगणभूषिता रीति का प्रयोग 
विदम के कवियों में मुख्यतः सिल्ञता था, इसलिए उसका नाम विद के 
नाम पर धेदुर्भी रख दिया गया। ओज ओर कान्तिमती रीति का प्रयोग 
अपने वास्तविक रूप सें सुख्यतया गोंड़ देश के कवियों में मित्तता था, इस- 
लिए उसका नाम गोंढीया कर दिया गया; ओर माधुय तथा सोकमाय से 
उपपन्न रीति का प्रचार प्रायः पांचाल दैश के कवियों में था, अतएव उसका 
नामकेरेण  पांचाज्षी कर दिया गया ।“थरन्तु यह संयोग मात्र ही समझना ॥ 
चाहिए--विदर्भ, गो तथा पांचाल् प्रदेशों की परम्पराएं ऐसी थीं । यह प्रदेश हे 


| 


का प्रभाव नहीं है---ऐसा वामन का मत हद । बामन के सत से तत्व रूप में | 
रोतियों की सत्ता पहले थी--प्रदेशानुसार नामकरण बाद में हुआ | “ 


ई 


ञ् 
++>ल+- अनमाद कक 


किन्‍म गजब >->+ . -न्‍> ० 


एक आगमन प्रक्रिया ओर दूसरी जिममन प्रक्रिया । प्रस्तुत प्रसंग में वामन के 
तानुसार रीतियों का नामकरण निगमन प्रक्रिया से हुआ है। आगमन के 

अनुसार तो चदर्भ कवियों फी सामान्य काव्य-शल्ती के विश्लेषण द्वारा बदर्भी 

के गयणों का निर्धारण होना चाहिए था। परन्तु यहां गणों के आधार पर रीतियों 

का स्वरूप-निर्धारण पहले किया गया ह---आओर देश विशेष के कवियों में उन * 

विशेषताओं को देख कर उनका नामकरण बाद में । की 


इस प्रकार के निरूपण में दो प्रकार की प्रक्रियाओं से काम होता है-- 


चास्तव में यह वासन की अपनी धारणा हे जो उन्होंने अपने सिद्धांत 
के अनुकूल बना ली है । भरत; बाण, भामह और दण्डी के संकेतों से स्पष्ट 
है कि आरम्भ में प्रवृत्तियों, रीतियों या मार्गों का चगंविभाजन भ्रदेशाजुसार ह्ठी 
हुआ था, परन्तु यह भो ठीक ही हे कि स्वतंत्रचेता विद्वान आरम्भ से ही इस 
प्रादेशिक विभाजन के प्रति संदेहशोल थे--भरत, बाण ओर दण्डी ने अपनी 
शंका स्पष्ट रूप से व्यक्त की है ओर भामह ने तो प्रादेशिक विभाजन ओर 
आते प्रादेशिक आधार कदाचित्‌ काफ़ी हिल चुका था ओर इसीलिए उन्होंने 
तदाश्रित नामकरण को संयोगमात्र घोषित कर दिया । रीति-निरूपण के प्रसंग 


के... ०७ लोड, “लिन डीननातक 


में इस प्रकार उचित दिशा में एक क़दम और उठाया गया। | 





8 ाभीााांशारओई 


0 लमनिशलशनकीदब जनक आन. ४७७७७. ४ ४र्शि 


अगला सफल पद-नन्‍्यास रसध्वनिवादियों ने किया जिन्होंने रीतियों 
के प्रादेशिक श्राधार को स्ंधा लुप्त कर विषय, वक्ता, तथा रस को नियामक 


4२कतर्दापभक ाकाभक७+क रन. लैकंमर+ा 33५ 
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कली 
श्राधार माना । गौंडीया का गौढ़ से कोई सम्बन्ध नहीं रहा; वह रोद्वादि रसों 
ओर युद्ध आदि के वर्णन के उपयुक्त मानी गयी। इसी प्रकार पांचाली का 


पांचाल देश के कवियों से कोई सम्बन्ध न रहा--वह श्यज्ञार करुणादि रसों 
और प्रेम तथा शोकादि के प्रसंगों के योग्य ठहरायी गयी । 


कुन्तक एक पग ओर आगे बढ़े। उन्होंने प्रादेशिक नामों का भी त्याग 
कर दिया। उनका संत है. कि कवि-मार्ग अथवा रीति का आधार है कवि का 


स्वभाव--मातुलेया भगिनों के साथ विवाह-प्रथा को भाँति रीति कोई देश- 
धर्म नहीं है । +. + यदि किसी देश की जलवायु के साथ 


काव्य-शेली का सम्बन्ध होता तो उस देश के सभी निवासी उसका प्रयोग 
करने सें समथ होते । 


ज््च विशिष्ट-रीति-युक्तत्वेन काव्यकरणं सातुलेया-सगिनि- 
विवाहवद्‌ देशधर्मतया व्यवस्थापयितु' शक्यम्‌ | (ब० जी० प्रष्ठ ४५) 
+ +  + तस्सिन्‌ सति तथाविधकाव्यकरणं स्वेस्य स्यात्‌। 
(ब्‌० जी० प्रू० ४६) 


इसीलिए उन्होंने सुकुमार, विचित्र ओर मध्यम कवि-स्वभाव के श्रनुसार मार्गों 
का नामकरण किया--देश के अनुसार नहीं । 


इससें संदेह नहीं कि काध्य शेल्ञी का भौगोलिक आधार मानना संगत 
नहीं है--ओर न उसे देश-घर्म ही माना जा सकता है, इसमें भी संदेह नहीं 
कि प्रत्येक कवि की अपने स्वभाव (शाज का आलोचक उसे व्यक्तित्व कहना 
पसन्द करेगा--) के अनुसार अपनी शैल्ती होती है ; परन्तु क्या स्थूल रूप 
से, काव्य-शेली के प्रादेशिक आधार पर वर्ग-मेद करना एकांत ' आधार पर वरगग-भेद करना एकांत श्रनगंल हे ? 
हमारे देश सें अभी राष्ट्रभाषा का देशव्यापी श्रचार नहीं हुआ---इसलिए इस 
प्रश्न का सीधा व्यावहारिक उत्तर देना कठिन है। पर थोड़ा पीछे मुड़कर 
अगरेज़ी की स्थिति पर विचार किया जा सकता है। कया बंगाली, पंजाबी 
ओर दाहिणात्य भारतीय को पअंगरेज़ी-श्नी सें--केवल उच्चारण आदि में ही 
नहीं--स्पष्ट अन्तर नहीं है ? और यदि है तो इसे प्रादेशिक प्रभाव किसी न 
किसी रूप में मानना ही पढ़ेगा । इंगलंड जसे छोटे देश में स्कॉच इंगलिश 
आर वेल्श इंगलिश का प्रादेशिक अंतर आज भी मान्य है। ब्यक्ति ० बैग शा का प्रादेशक अंतर आज भी मान्य है। ब्यक्ति की इृष्टि से 





ही लीजिए, रवि बाबू, गांधी जी ओर डा० राधाकृष्णन को अ्रगरेज़ी शेलियों 
का अन्तर क्या केवल वयक्तिक है : क्या रवीन्द्रनाथ की शैली पर बंगाली 


भावोष्णता ओर गांधी जी की शी पर गुजराती व्यावहारिक स्पष्टता का प्रभाव 
नहीं हे ? देश के बाहर जाकर तुलना कर तो क्या रवीन्द्रनाथ ठाकुर ओर 
विलियम बटलर येट्स की रहस्यवादी कविताओं में शल्नीगत अन्तर केवल 
व्यक्ति-स्वभाव मात्र का अश्रन्तर हे--क््या इन दोनों की शत्तियों के बीच का 
अन्तर उतना और वसा ही है जेसा येट्स भर ब्रिजेज्ञ की शेल्रियों का अंतर 
है? क्‍या रवोन्द्रनाथ की अंगरेज़ी शेलो पर भारतीयता की गहरो छाप नहीं 
है? इन प्रश्नों के उत्तर नकार में देना सम्भव नहीं हैं। ओर, यदि ऐसी 
स्थिति दै तो शेली का प्रादेशिक आधार--चाहे वह कितना ही दूरस्थ और 
बाह्य-स्थूल क्‍यों न हो--एकदम अनगल नहीं माना जा सकता है। कुतक ४ 
को स्वेभावं-सम्बन्धी स्थापना ठीक ही दं--उससें शका नहीं की जा सकती-- »7 


2०2 2वकाक न पल अकलीन-न्‍ा+क+ काम, 


परन्तु स्वभाव अथवा व्यक्तित्व पर भी तो देश काल का अप्रत्यक्ष प्रभाव 
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अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। 
यूरोप के साहित्य-शास्त्र में भी कुन्तफ का ही मत मान्य है: वहां भी ५ 


जानने. अम-मन 3 +2७क3७०+जमक 


मधुर, उदात्त श्रथवा कोमल तथा परुष आदि रीतियां ही किसो न किसी (ए 
रूप में स्वीकार्य हुईं जो कुन्तक के सुकुमार और विचित्र श्रादि मार्गों को ही [' 
समानधर्मा हैं। परन्तु वहां भी देश के आधार पर शेलियों का वर्ग-विभाजन £ 
हुआ है। इसा की पहली शताब्दी के लगभग विवन्टीलियन ने यूनानी-रोमी 
काव्य-शेली के तीन भेद किये थे : ऐटिक, एशियाटिक और रोडेशियन । ये 
शेलियां अपने प्रदेशिक आधार के कारण ही नहीं, वरन्‌ स्वरूप में भी चद्भी, 


गोड़ीया ओर पांचाली के समक्ष थीं । 


कहने का तात्पय॑ यह दै कि प्रादेशिक आधार की कल्पना स्वेथा निरा- 
धार नहीं हे---उसके पीछे व्यावहारिक तक है । परन्तु इस प्रादेशिक आधार 
को अधिक महत्व नहीं देना चाहिये-«मनुष्य का स्वभाव अथवा व्यक्तित्व 
प्रादेशिकता में आबद्ध नहीं हे : कवि का व्यक्तित्व तो बसे भी असाधारण 
प्रतिभावान ओर वेशिष्व्य-सम्पन्न होता है, अतएवं उसके स्िए तो प्रादेशिकता 
का बन्धन ओर भी दुबंल पढ़ता है । 


रीति के मूल तत्व 


रीति का स्वरूप-निरूपण करने के लिए उसके प्रुल-तत्वों का निधोरण 
कर लेना आवश्यक दे । 


दुण्डी ने गुणों को ही रीति के मुल तत्व माना है। उनके गुण शब्द - 


सौंदर्य ओर अथ्थ-सोंदर्य दोनों के ही प्रतीक हैं । उनके श्लेघ, समता, सौकु- 
भार्य ओर ओज पद-बन्ध अ्रथवा शब्द-गुम्फ के आश्रित हैं, माधुयं, उदारता, 
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कान्ति, प्रसाद, अ्रथव्यक्ति ओर समाधि श्रथ-सोंद्य के। वामन ने भी रीति 
को पद-रचना मानते हुए भशुणों को ही उसके मुक्षतत्व साचां हं--वासन ले 
शब्द ओर अथ के आधार-भेद से गुणों के दो दर्ग कर दिये हें: शब्दगण 
अर अथगुण | उनके शब्दगण प्रायः सभी वर-योजना, पद-बन्ध या शब्द- 
ग़म्फ के ही चमत्कार हैं ओर अरथगणों का आधार श्र्थ-सोंदर्य है; उदारता, 
सोकुमाय, समाधि और ओज के अनेक रुपों में लक्षणा-ब्यंजना का चमत्कार है ; 
अथ-व्यक्ति से स्वाभाविकता श्रथवा यथाथता का सॉदर्थ है ; कान्ति में रस 
का ; साधुय सें वक्ता अथवा विदृग्धता का ; श्लेष सें गोपन आदि के द्वारा 
क्रियाओं का चात॒य के साथ वर्णन रहता है, ओर वास्तव में यह चमत्कार प्राय 
अथश्लेष के अन्तगंत आ जाता है। प्रसाद में आवश्यक के ग्रहण और अना- 
वश्यक के त्थाग द्वारा श्रथ-बंसल्य--या स्पष्टता की सिद्धि होती हे। समता सें 
बाह्य तथ्यों के क्रम का अंग रहता है। परवर्ती आचायों ने प्रसाद, समता 
आदि को दोषाभाव मात्र माना है। उनका भी तक असंगत नहीं है, तथापि 
अथ-वमल्य (ल्यूसिडिटो) आदि भी अपने आप में गण हैं चाहे आप उन्हें 
अभावात्मक गुण ही मान लीजिये। (संस्कृत काव्यशास्त्र में भी रुद्रेट आदि ने 
दोषासाव को गण ही माना है) । इस प्रकार वामन के अथगुणों के मूल में रस, 
ध्वनि, अथोलंकार, शब्द-शक्ति का भावात्मक सोंदय ओर दोषाभाव का अभा- 


के 22 ह. | तगा ०० था 


वात्मक सॉदय वयमान रहता हँ-“इनके अतिरिक्त परम्परा-मान्य तीनों गरों 
, असाद, आज आर माथुय का अन्तर्भाव तो वामनीय गयणों में हे ही। निष्कर्ष 
यह नकल! कि केवल शब्द गस्फ ही नहीं--परम्परा-मान्य तीन गयों के 
अतिरिक्त रस, ध्वनि, अर्थालंकार, शब्द-शक्ति ओर उधर दोषाभाव भी 
वामनीय रीति के मृल् 

हि मूल तत्व हैं। ओर स्पष्ट शब्दों में, परवत्ती काव्यशास्त्र की 
शब्दावल्ली सें--वामन के सत में रीति के बहिरंग तत्व हैं शब्द-गुस्फ, ओर 
अतरग तत्व है गुण, रख, ध्वनि (यद्यपि उस समय तक ध्यनि का आविर्भाव 


नहीं हुआ था) अ्रर्थाल्लंकार और दोषाभाव । 


/ 
चामच के उपरान्त रुद्वट ने इस प्रश्न पर विचार किया और समास 
को रीति का "तत्व साना। उन्होंने लघु, सध्यम ओर दोछ समासों के 
अनुसार पांचाली, खाटीया ओर गे 
3 र गोड़ीया रीतियों का स्वरूप-निरूपण किया। 





९) ( ४६ ) 


“ड्री गी बट 
वेदर्भी असमासा होती है ।--भाननदवर्धन ने रुहट की ल्ाटीया रोति को तो 2) ने 
स्वीकार नहीं किया, परन्तु समास को रीति के कलेचर का मुख्य तत्व अवश्य (४# 


(िलन>बनन पकनाकन किपकलनान “नल4 डे. हम, 


माना । उनकी परिभाषा हे: रीति माधुयांदि गुणों के श्राभ्रयथ से स्थित रह 


कर रस को अभिव्यक्त करती हे। इसका अर्थ यह हुआ कि भाधु्यादि गुणों 
को वे रीति का आश्रय--अथवा मूल आन्तरिक तत्व मानते हैं, ओर रीति को 
रस को अ्रभिव्यक्ति का साधन मान्न समझते हैं । इस प्रकार आनन्दवर्धन के 
अनुसार प्रसाद, माधुय श्र ओज गुण रीति के मूल्ल आन्तरिक तत्व हैं; आर 
समास उसका बाह्य तत्व । अपने समग्र रूप में रीति रसाभिव्यक्ति की माध्यम 
हे । | 


हि. 


ध्वन्यालोक के पश्चात तीन ग्रन्थों में इस प्रश्न को उठाया गया; . 
र्ष्ञ ११६०४ 
राजशेखर की काव्यमीमांसा में, भोज के सरस्वती-कण्ठाभरण में और अ्रग्नि- ह 


अलाअमरिकाल हरी 
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पुराण में । राजशेखर ने इस प्रसंग में कुछ नवीनता की उद्भावना की है। मदर 
उन्होंने समास के साथ ही अनुप्रास को भो रीति का मूल तत्व माना है । 2 
बेदर्भी में समास का अभाव ओर स्थानानुप्रास होता है, पांचाली में समास 

ओर अनुप्रास का इंषद्‌ सद्भाव रहता है, ओर गोड़ीया में समास ओर अलुप्रास 

प्रचुर रूप में वर्तमान रहते हैं । इनके अतिरिक्त उन्होंने तीनों रीतियों के तीन_ 

ओर नये आधार-तत्वों की कब्पना की: वदभी--थोगबुत्ति; पांचाली- 


॥॥९३०६१--िकन ३७ क+कक- 


उपचार; ओर गोंढीया--योगव्रत्तिपरम्परा । 





है 


भोज ने भी प्रायः राजशेखर का ही अनुसरण किया--उन्होंने समास हक रा ् 
ओर गुण दोनों को ही रीति के मूल तत्व मानते हुए राजशेखर के योगबरुत्ति 2४) 


आदि आधार-भेदों को ओर भी चिस्तार दिया । अग्निपुराण सें गुण ओर रीति 
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मारने गये हैं: समास, डपचार (लाक्शिक प्रयोग अथवा अलझ्ढार), और 02202 
लंघुमामासा होती हे हे; गोढ़ीया दी४-विग्रह्ा ओर हा और अनवस्थित-संदर्भो होती है-- 
अथात्‌ उसका संदर्भ एवं अथ सचथा व्यक्त नहीं होता; वदर्भी को मुक्तविग्नह्ा 
माना गया है--अर्थात्‌ उसमें समास का अभाव रहता है, वह नातिकोमल- 
संदभो होती है श्रथात्‌ उसकी पद-रचना अतिकोसला नहीं होती, ओर उसमें 
आपचारिक--अथवा आलइड्लारिक ( क्ाक्षणिक ) प्रयोगों की बहुलंता नहीं 
रहती । 


(2५ 
आए उत्तर-ध्वनि काल के आचार्यों में मस्मट ओर विश्वनाथ ने विशेष रूप से 
,र्ट ) मस्तृत प्रसंग पर प्रकाश डाल्ला है । भम्मट ने बृत्ति या रीति को_ वर्ण॑व्यापार 
“ ही माना है, और फिर वर्ण-संघटन या गुम्फ का गुण के साथ नियत सम्बन्ध 
स्थापित किया है। उन्होंने माधुय भ्रार श्रोज गुणों के लिए वणु-गुम्फ नियत 
प्रकार मम्मट के अनुसार गुण-व्यंजक वर्ण-गुम्फ ही रीति के मूलतत्व हैं--- 
विश्वनाथ ने प्रायः मम्मठ का ही अनुसरण किया है--परन्तु उनकी रीतियों 
का आधार मसम्सद की अपेक्षा अधिक व्यापक है। उनका रीति-निरूपण इस 


प्रकार है ड 


«. साधुयव्यंजकवण: रचना ललितात्मिका 
वदर्भी-- 
_>अल्पवृत्तिखृत्तिवा वेदर्भी रीतिरिष्यते । 
है (सा० दु० ४० <२६) 
अर्थात्‌ वंदर्भी के तीन आधार तत्व हैं :--माधुय॑-व्यंजक वर्ण, लखित 
पदु-रचना, समास का अभाव श्रथवा अद्प-सम।सत । 





__ ओज: प्रकाशकेबरणों: बन्ध-आडस्बरः पुनः हे 
५ कजक पट समास-वहुला गोडी १०० ०००० ००७० ००० ०७७० | | 


अर्थात्‌ गोड़ी के तत्व हैं ओज : प्रकाशक चरण, आडस्बर-पूर्ण बन्ध 
अथवा पद-रचना, ओर समास बाहरूय । 


विश्वनाथ ने वण-संयोजना और शब्द-गुम्फ दोनों को ही रीति के 
तत्व माना है ओर उचर समास को भी ग्रहण किया है। (उन्होंने भी गुण 
ओर वर्णयोजना का नियत सम्बन्ध माना है अं सम्बन्ध माना है ओर गुण को रीति का आधार- 


तत्व स्वीकार किया है । ओर अन्त में आर अन्त में, आनन्दवर्धन के समान विश्वनाथ ने भी. विश्वनाथ ने भी 
रोति को रसाभिव्यक्ति का साधन माना -रोति को रखामिव्यक्ति का साधन भाना है। 
+ 00999 ७ 4/७४७७७७&७# ७७७७७ छऋऋउ 


“९५ उपयुक्त ऐतिहासिक विवेचन का सारांश यह है कि पूथ-ध्वनि काल 
((ह बामनादि आचार्य, जो अलंकार भौर अलक्लाय॑ में सेद न कर समस्त शब्द चामनादि आचाय, जो अलंकार ओर अ्रल्टार्य में भेद न कर समस्त शब्द 
तथा अथ-गत सोन्दय को अ्रलड्डार संज्ञा न 3-3 की अलइझ्र संज्ञा देते थे, शब्द ओर अथ के प्रायः 
सभी प्रकार के चमत्कारों को रीति के ०-७ उमत्कारों को रीति के तत्व मानते थे । चामन के विवेचन से 
स्पष्ट है कि वे पदु-बंध को रीति का बहिरंग आधारतत्व आर माधुये, श्रोज 
, |. अखाद भुण के अतिरिक्त रस, ध्वनि (यद्यपि यह नाम उस समय तक 
आविब्कृत नहीं हुआ था) शब्द-शक्ति, अलझ्ार तथा दोषाभाव को अन्‍्तरंग 


१ ऐए 
( शै८ ) 


'> 70३ 


शक्ल 





तत्व मानते थे। उत्तर-ध्वनि श्राचायों ने अलझ्वार श्र अलझ्ाय--वस्तु ओर 
शत्ती ग्रथवा ग्राण ओर देह का अन्तर स्पष्ट किया ओर रस-ध्वनि को काव्य हा 
का प्राणतत्व तथा रीति को बाह्यांग माना--जिस प्रकार अंग-संस्थान आत्मा - छ 
का डपकार करता है, इसी प्रकार रीति रस की उपकत्रीं है । उन्होंने रीठि 
को काव्य का साध्यम मानते हुए चण-संयोजन, तथा पदु-रचना अर्थात्‌ शब्द- 
गुम्फ तथा समास को उसके बहिरंग तत्व ओर गुण को अन्तरंग तत्व स्वीकार 


किया जिसके आश्रय से वह रस की अभिव्यक्ति करती हे । 


रीति के नियामक हेतु 


बामन ने तो रीति की स्वतन्त्र तथा सर्वृतन्त्र सत्ता मानी थी--अ्रतएव 
उनके लिए तो रीति के नियमन तथा नियामक हेतुओं का प्रश्न ही नहीं 
उठता--परन्तु श्रागे चलकर स्थिति बदल गई । रीति को परतन्त्र होना पढ़ा । 
रस के नियन्त्रण में रहती है--उसी के अधीन कुछ ओर .भी हेतु हैं-जो . 
उपचार से रीति का नियमन करते हैं । रस के अतिरिक्त ये हेतु तोन हें वक्‍तृ- 


पड पलराशतब अर ७७७७ 


अ्राचित्य, वाच्य-आचित्य ओर विषय-अचित्य । 


तन्नियमे हेतुरोचित्यं वक्‍तृबा[च्ययो: ॥ ३॥६॥. 
उस (संघटना) के नियमन का हेतु वक्ता तथा वाच्य का ओचित्य 
ही हें। | (कि (>) » 7४%) 
इसके अ्रतिरिक्त-- 3007: 
। विषयाश्रयमप्यन्यदोचित्यं ता निय॑च्छ॒ति । 
काव्यग्रभेदाश्रयत: स्थिता भेदवती हि सा ॥ ३॥७॥ 


श्रथोौत्‌ विषयाश्रित ओचित्य भी उसका (संघटना का) नियन्त्रण करता है | 
काव्य के भेदों के आश्रय से भी डसका भेद हो जाता है । 


डउपयक्त तीन नियामक हेतुओों की थोड़ी व्याख्या अपेक्षित है । इनकी 
परिभाषा स्वयं आनन्दुवर्धन ने की है । 


“वक्ता कवि या कवि-निबद्ध (दो प्रकार का) हो सकता है। ओर हक्तोी 


क्वि-निबद्ध (वक्ता) भी रसभाव (आदि) से रहित अथवा रसभावयुक्त (दो ० ह 
| “35०७. १ ... 


प्रकार को) हो सकता है।रस भी कथानायक-निष्ठ और उसके विरोधी 
(अतिनायक)-निष्ठ (दो प्रकार का) हो सकता है। कथानायक भी घोरोदात्तादि 
मेद से विभिन्न मुख्य नायक अथवा उसके बाद का (डउपनायक पीठमद) हो 
हो सकता है | इस प्रकार वक्ता के अनेक विकल्प हैं? । (हिन्दी ध्वन्यालोक 
पृ० २४४) | 


छोर े 
वास्तव में यह वक्ता के स्वभाव और मन : स्थिति की व्याख्या दै-- 
क्र 
वक्ता के स्वभाव ओर मनःस्थिति के अनुकूल ही रीति का प्रयोग डच्त, दे । 


2१ “इसी प्रकार वाच्य ( अर्थ भी ) ध्यनिरूप (प्रधान) रस का श्रंग 
€ »(अभिव्यंजक) अथवा रसामास का अंग (अभिव्यक्षक), अ्रभिनेयाथे था श्रन- 
५. सिनेयाथ, उत्तम प्रकृति में आ्राश्रित, अथवा डससे भिन्न (मध्यम, अधम) 

प्रकृति में आश्रित---इस तरह नाना प्रकार का हो सकता है।”? (हिन्दी 
थ्वन्यालोक, पू० २४४) 


वाच्य से अभिप्नाय यहां विधय--अथवा विषयवस्तु या वरण्य॑ वस्तु का है जो 


च्त्की 


निश्चय ही रीति का नियामक है क्योंकि रीति का प्रयोग र ही रीति का नियामक है क्योंकि रीति का प्रयोग लिस्सदेह ही बरस्य 


विषय पर निभर रहता है। सुकुमार विषयों की वणन-शली में मादंव_ और 
परुष विषयों की शेल्ली में परुषता स्वाभाषिक ही हे । 





आनन्दवर्धन के अ्रनुसार तीसरा नियामक हेतु है विषय । विषय का 

अर्थ, जेसा कि स्वयं लेखक ने ही स्पष्ट कर दिया है, विषय-वस्तु अथवा बरय 
पं विषय नहीं है; उसका उल्लेख तो बाच्य के द्वारा किया ही जा नहीं है; उसका उल्लेख तो वाच्य के द्वारा किया हो ज्ञा चुका है । 
विषय से यहां काव्य के रूप का अभिप्राय है। “'मुक्तक, पर्यायबन्ध, परिकथा 
खणडकथा, सकल कथा, सर्गबन्‍्ध (महाकाव्य), अभिनेयाथ (रूपक), आरूया- सर्गबन्ध (महाकाव्य), अभिनेयाथ (रूपक), आख्या- 
थिका और कथा आदि (काव्य के) अनेक प्रकार हैं। इनके श्राश्रय से भी_ और कथा भादि (काव्य के) अनेक प्रकार दें। इनके आ्राश्रय से भी 
संघटना या रीति में भेद हो जाता है।” (हिण्ध्व० प्ृू० २४७३)। संस्कृत 
फाब्य-शास्त्र में बाह्यांरों के आधार पर वर्गीकरण करने की प्रवृत्ति "० यम आधार पर वर्ग करण करने को प्रवृत्ति कुछ अधिक अधिक 

. बलवती रही है। बलवती रही है। उससें प्रायः अनावश्यक भेद-विस्तार किया गया है इसी प्रायः अनावश्यक भेद-विस्तार किया गया है इसीलिए 
“ उसके अनेक काब्य-भेद आगे चलकर मान्य नहीं हुए : विशेषकर शेल्ली मात्र 
पर आश्रित काव्य-रूप प्रायः सभी लुप्त हो चुके हैं। फिर मो आनन्दवर्धन 
के उपयुक्त मन्तब्य से सहमत होने के लिए कोई अवकाश नहीं ह। पपा- उपयुक्त सन्तव्य से अरसहमत होने के लिए फोई अवकाश नहीं है। महा- 
काव्य ओर नाटक सहश काप्य-रुपों का प्रभाव तो रचना-सेतति पर अत्यन्त 
प्रत्यक्ष ही रहता है--डनके अतिरिक्त अनेक सूच्म भेढ़ों का प्रभाव भी सहज 


( ५० ) 


हम 


हीं लक्षित किया जा सकता है । उदाहरण के लिए उपन्यास और कहानी 
सुक्तक और गीत के रूप-मेद से उनकी शेली में भी निश्चय ही भेद रहता 


है । 


उपयक्त विवेचन अ्रत्यन्त साथक होने के अतिरिक्त सर्वथा श्राधुनिक 
भी है। यूरोप के काव्यशास्त्र में शास्त्रीय--अथवा छुद्म शास्त्रीय परम्पराओं 
के बाह्य मृल्‍यों के विरुद् मनोविज्ञान-सम्मत आस्तरिक मूल्यों की प्रतिष्ठा वे 
निमित्त जो कार्य उन्नीसवीं शताब्दी में किया गया (यद्यपि वहां भी लोंजा- 
इनस, दांते आ्रादि अनेक प्राचीन आचाय डसका संकेत सेंकड़ों-हज़ारों वर्ष 
पूथ कर चुके थे), उसे हमारे यहां आ्रानन्द्वर्धन आठवचीं-नवीं शताब्दी में 
विधिवत्‌ सम्पादित कर चुके थे। 


रीति का प्रवृत्ति, वृत्ति तथा शेल्ली से अन्तर 


शास्त्र में रीति के सहर्मी कुछ अन्य काब्यांगों का भी प्रयोग मिल्लता रीति के सहरधर्मी कुछ अ्रन्य काव्यांगों का भी प्रयोग मिलता 


हैं--उनसे पार्थक्य किये बिना रीति का वास्तविक रूप उद्धाटित नहीं हो 
सकता । 


(0) रीति ओर प्रवृत्ति --- कालक्रमानुसार सबसे पहले तो प्रवृत्ति को 
लीजिए । श्रव्ृत्ति का विवेचन सर्व-प्रथम भरत में ओर फिर उनके अनुकरण 
पर राजशेखर, भोज आर शिंगभूपाल आदि में मिलता है। जेसा कि मेंने 
आरम्भ से विधेचन किया है, भरत के अ्रनुसार प्रवृत्ति उस विशेषता का नाम 
है जो नाना देशों के वेश, भाषा तथा आचार का रु्यापन करे ।* इस प्रकार (5) 
भक्ति का सम्बन्ध केवल भाषा से ही न होकर वेश तथ् त्ति का सम्बन्ध केवल भाषा से ही न होकर वेश तथा आचार से भी 
है---जबकि रीति का सम्बन्ध केवल भाषा से ही हे। प्रवृत्ति पूरे रहन-सहन (७) 


स2. नमानजमम>मभक समन छडममभ४०७४७७३४8) जाछ-मा23+७ 0५0१मभहमम 
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के ढंग स सम्बन्ध रखती है, ओर रीति केवल बोलने तथा खिखने के ढंग 


से। अबृत्ति के मूल तत्व प्रायः बाह्य तथा मूत हैं--रीति के आन्तरिक | (22 


अतएव प्रवृत्ति का निश्चयात्मक आधार भोगोलिक हे परन्तु रीति का आधार (4) 
कवि-स्वभावगत ही अ्रधिक है । प्रवृत्ति व्यवहारात्मक हैं; इसीलिए राजशेखर (9 


ने उसको केवल वेश-विन्यास-क्रम ही माना है; रीति एकान्त साहित्यिक । 

भा, मील मिलन, ३०७७७७७७७एएएए ्नानााश्ाािएएथ काम ामाक्करथ+3333 पल पक मल जम हल सनक. 

बा जज पर यम अदा 0 न 
१ पृथिव्यां नाना देशवेशभाषाचारवातों' ख्यापयतीति प्रद्ृत्तिः 

(नाव्यशास्त्र) 


इसीलिए प्रवृत्ति का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नाटक -से ही हु--रीति का काव्य से 
(या नाटक के काव्यांस से) | परन्तु इस भेद के रहते हुए भी यह स्वीकार 
करना पड़ेग। कि रीति की कव्पना के पीछे गव्ृत्ति की प्रेरणा निससंदेह वर्तमान 


थी । 


(9 रीति और वृत्ति :--अ्रवृत्ति का प्रचलन अत्यन्त सीमित ही 
रहा--अतएवं उसके विषय में विशेष भ्रान्ति उत्पन्न नहीं हुईं। परन्तु बृत्ति 
ओर रीति में अन्त तक भ्रान्ति के लिए अवकाश रहा । 


#»*- वृत्ति के संस्कृत काव्य-शास्त्र में अनेक अर्थ हैं---किन्तु उन सबका 

2 प्रस्तुत प्रसंग से सम्बन्ध नहीं है । बृत्ति के केवल दो रूप णेसे हँ जो रीति के _ 
समानधर्मी हैं--जिनसे उसका ---जिनसे उसका पाथकक्‍्य थक्य आवश्यक है । थे दो रुप हैं (१) नाव्य 
बृत्तियां : भारतीय, सात्वती, केशिकी तथा आरारभदी---जिन्‍्हें आन्दवर्धन और 
असभिनव ने अथवृत्तियां कहा है। (२) काव्य-बृत्तियां : उपनागरिका, परुषा 
ओर कोमला (प्रास्या)--जिन्हें आनन्द्वर्धन तथा अभिनव ने शउ्दकृत्तियां 
कहा है। इन्हें भ्रनुप्रासजाति भी कहते हैं । 

4(शी जय आज ता कम ने बृत्ति की परिभाषा इस प्रकार को है: व्यवहारो हि 

“ वृत्तिरित्युच्यते--अर्थात्‌ व्यवहार या व्यापार का नाम जृत्ति हैं। अ्रभिनवगुप्त 
ने इसो को तात्विक व्याख्या करते हुए लिखा है; तस्माद व्यापार: पुमथ- 
साधको वृत्तिः--पुरुषाध-साथक व्यापार का न नाम ही वृत्ति हे। ओर स्पष्ट 


शब्दों में, पात्रों को कायिक, वाचिक भोर म में, पात्रों चिक ओर मानसिक विचित्रता से युक्त चेष्टा 


ही वृत्ति है। इस व्यापार का वर्णन काव्य सें सर्वन्न ( इत व्यापार का चणन काव्य सें सवन्न होता है-- कोई भी वर्णन 


व्यापार-घुन्य नहीं होता, इसीखिए बृत्ति को काव्य की माता कहा वृत्ति को काव्य की माता कहा गया है: 


सर्वेषामेव काब्यानां वृत्तयों मातृका: स्मृता: । (भरत) 
१ि2२ी मीन 2नानजसटरी सीना कर ररनम9>मना, ५ ,4०+नकनमण्णकबमनील बस बात, बनी ज॥ ५०2१० पजन.>+० >>... न्...-३..५००७+० 


यहाँ चाचिक के साथ हो कायिक ओर मानसिक उन का आय और मानसिक चेष्ठाओं का भी 5 का भी श्रन्तर्भाव 
हैं“ इसलिए बरुत्ति का रूप शब्दगत और अर्थगत दोनों प्रकार का होता है । 


आगे चलकर ये दोनों रूप प्रथक है जाते हूं। आनन्दव्धन के शब्दों से 
रसाजुगुण अ्र्थ-व्यवहार भारती, सात्वती आदि चृत्तियों उप हि ३-75 लास्वती आदि बृत्तियों का रूप धारण कर 


लेता हैं; ओर रसानुगुण शब्द-व्यवहार दिस न छक्के व्यय हे पापाद ८ रच पथषया और * परुषा ओर कफोमला 
वृत्तियों का जिनके उद्धावक हैं आचाय उद्धर | उद्धट ने इन्हें अनुप्रासजाति ही 
ला अं न बन्नॉनॉनजज--+++छ>->>न+ 


माना है, अतएवं उनके मत से ये वृत्तिया ०० मत मी थे वत्तियाँ वेश व्यवहार सात्र ही हैं... इनमें पद॒- 


संघटना का विचार नहीं है । इन वृत्तियों के “77-33 दंग दृत्तियों के स्वरूप के विषय में आचायों में के विषय में आचार्यों में 
( *#२ ) 


मतभेद रहा है । रुद्गवट ने वृत्ति को समास के आश्रित साना है और समासयुक्त 
पद-मंघटन। को उसका आधार स्वीकार किया 


नाम्नां वृत्तिहंधघाभवति समासासमाभेदेन । 
आनन्दबंधन ने थोढदा और व्यापक रूप देते हुए उसे शब्द-व्यचहाररूप माना 


। परन्तु आगे चल्तकर मम्मट ने फिर उन्जट के अनुसरण पर उसे नियतवरो- 


व्यापार मात्र हो स्वीकार किया है । ओर बाद सें चलकर तो ब्ृत्ति का रीति 
में अतभांव हा हा गया। 


अथ-दबूर्त्ति | उपयेक दो प्रकार की वृत्तियों में पहली का रीति से 
निकट सम्बन्ध नहीं है : इनका प्रयोग श्रायः नाटक के प्रसंग में ही होता दै-- 
आन्न उपन्यास के क्षेत्र सें भी इनकी सार्थकता हों सकती है। कायवाड्सनसां 
चेष्टा (अभिनवशुप्त) होने के कारण इनको परिधि श्रत्यंत व्यापक है। रीति का (9 
सम्बन्ध जहां बाणों स हो है वहाँ इनका सम्बन्ध शारीरिक तथा सानसिक 
ब्यापागं से सी है | अ्रथ-वूत्ति का सम्बन्ध चरित्र-विधान तथा व्यक्तित्व- (9 
चित्रण मे हैं: रीति वचन-रचना का श्रकार मात्र है। हां दोनों के मूल में 
रसानुकूल्य का श्राधार होने के कारण रस के सम्बन्ध से उनका पारस्परिक 
सम्बन्ध स्थिर किया जा सकता हे। इस दृष्टि से कंशिको पांचास्ली के 
समानानन्‍्तर है, सास्वती आर आरभटी गौढ़ीया के, और भारती 'चैदर्भी के--- 
भरत ने यद्यपि केवल शब्द-बृत्ति मानते हुए उसका चेन्र अत्यंत सीमित 
कर दिया दूँ फिर भी परवर्ती श्राचार्यों ने उसको सत्ता सवंत्र मानी है; ब्त्ति: 
सत्र भारती (शारदातनय) । 


वणा-वृत्ति : दूसरी बृत्तियों का--डपनागरिका, परुषा तथा कोमला 
का--रीतियों से इतना प्रत्यक्ष तथा घनिष्ठ सम्बन्ध हे कि प्रायः उनके विषय 
आन्ति हो! जाती हें । इस विषय से आचाया के तीन मत हें 


(१) बूत्ति की सत्ता रीति से स्वतंत्र है। उद्धर ने केवल चर्ण-व्यवद्दार 
रूप बृत्तियों का ही विवेचन किया है। रुद्वट ने भी समास को आधार मानते 
हुए बृत्ति का रीति से ईषत्‌ पृथक उल्लेख किया है। उधर आननदवर्धन तथा 
झभिनव से भी दानों का प्रथवक वणन हें---यद्यपि आगे चलकर आनन्द वधन 


नील लिकभीका मन शिमला 9०8» ५० पके... की वाजाी+क्री 


ने बृत्ति को शब्द-व्यवहार मानकर बृत्ति शोर ( रीति की एकता स्वीकार की एकता स्वीकार 


2७ हे नमन (७ 


फरली हे । 


3 3+पकल,. माप ऋम आरा. >कपकाप->]ल 


इसीलिए प्रवृत्ति का प्रत्यक् सम्बन्ध नाटक से ही है--रीति का काव्य स॑ 


(या नाटक के काव्यांग से) । नाटक के काव्यांग से) । परन्तु इस भेद के रहते हुए भी यह स्वीकार 


करना पढ़ेगा कि रीति की कढ्पना के पीछे ग्रवृत्ति की प्रेरणा निस्संदेह वर्तमान 
थी । 


(0) रीति और वृत्ति :--अनृत्ति का प्रचलन श्रत्यन्त सीमित हो 
रहा--अतएव उसके विषय में विशेष भ्रान्ति उत्पन्न नहीं हुई | परन्तु वृत्ति 
ओर रीति में अन्त तक आन्ति के लिए अवकाश रहा । 


9 बृत्ति के संस्कृत काव्य-शास्त्र में अनेक अर्थ हैं---किन्तु उन सबका 

रे प्रस्तुत प्रसंग से सम्बन्ध नहीं है| वृत्ति के केवल दो रूप ऐसे हैं जो रीति के 
समानधर्मी हैं--जिनसे उसका पार्थक्य आवश्यक है। थे दो रूप हैं (१) नाव्य 
वृत्तियां भारतीय, : सात्वतो, केशिकी तथा आरभदी---जिन्‍्हें आन्दवर्धन आर 
अभिनव ने अथवृत्तियां कहा है। (२) काव्य-बृत्तियां: उपनागरिका, परुषा 


ओर कोमला (आम्या/--जिन्हें आनन्दव्धन तथा अभिनव ने शय्दकृत्तियां 


कहा है । इन्हें अनुप्रासजाति भी कहते हैं। 


आनन्दृवरधन ने बृत्ति को परिभाषा इस भर ने वृत्ति की परिभाषा इस प्रकार को है : व्यवहारो हि 
वृत्तिरित्युच्यते--अर्थात्‌ व्यवहार या व्यापार का नाम बृत्ति है। अभिनव्रगप 


ने इसी को तात्विक व्याख्या करते हुए लिखा है : तस्मा हुए लिखा है : तस्माद्‌ व्यापार: पुमथथ- 
साधको वृत्तिः--पुरुषा्थ-साथक व्यापार का नाम ह वृत्तिः--धुरुषाथ-साधक व्यापार का नाम वृत्ति है। ओर स्प श्र 
साधको वृत्तिः--पुरुषाथ व्यापार ही वृत्ति हेै। और स्पष्ट 


शब्दों में, पात्रों को काययिक, चाचिक ओर मानसिः में, पा चिक ओर मानसिक विचिन्रता से युक्त चेष्टा 


की ३4605%-५4#%%०३६;५५ न्‍न्‍्कक 


दी वृत्ति है। इस व्यापार का वर्णन काव्य में सर्वन्न होता है-- कोई भी वर्णन 


व्यापार चुन्य नहीं होता, इसीलिए बृत्ति को काव्य की माता वृत्ति को काव्य की माता कहा गया है 


सर्वेषाभेव काव्यानां वृत्तयो मातृका: स्मृता:। (भरत) 
0 हा 2 आम जा बा ााााााआआाआाअआा नम रमनमकिदीी हद ७७७०००५५७+५०>'कैजणाकमकाबब०००मक ६७० न >भ०- कक नू.....०व,॥,-क७न-४००+ न 


यहां वाचिक के साथ हो कायिक और मानसिक न के साथ हो कायिक ओर मानसिक चेष्टाओं का भी श्रन्तर्भाव 
है-इसलिए धृत्ति का रूप शब्दगत ओर अर्थगत "33 चप के रूप शब्दगत ओर अथंगत दोनों प्रकार का होता है। 
आगे चलकर थ दोनों रूप प्रथम हो जाते हैं। आनन्दवर्धन बे नों रूप प्रथक हो जाते हैं। आनन्दवर्धन के शब्दों में 
रसाजुगुण अ्रथ-ध्यचहार भारती, सात्वती आदि बृत्तियों का पक डरती: सास्वती आदि बृत्तियों का रूप घारण कर 
। लेता हैं; ओर रसानुगुण शब्द-ब्यवहार उपनागरिका, परुषा ओर कोमला 
वृत्तियों का जिनके उद्भावक हैं आचाय उद्धट। उद्धट ने इन्हें अनुप्रासजाति ही 
माना है, अतएच उनके मत से ये ००० >> बनके संत से ये बृत्तियां वण-ध्यवहार मात्र ही दैं--इनसें पद वण-व्यवहार मान्न हो हैं--इनसे पद- 
संघटना का विचार नहीं है। इन वृत्तियों के 77० - 3७९! ईन दृत्तियों के स्वरूप के विषय में आचायों में के विषय में श्राचायों में 


( ४२ ) 





मतसेद रहा है । रुद्टट ने ब्रत्ति को समास के आश्रित माना है ओर समासयुक्त 
पदु-संघटल्ा को उसका आधार स्वीकार'|। 


नाम्नां वृत्तिद्रंघाभवति समास[समाभेदेन । 
आननन्‍्दवर्धन ने थीडा श्र व्यापक रूप देते हुए उसे शब्द-व्यवहाररूप माना 
| परन्तु आगे चलकर मम्सट ने फिर उद्धट के श्रभमुसरण पर उस नियतवण- 


व्यापार मात्र ही स्वीकार किया है । ओर बाद में चलकर तो बृत्ति का रीति 
में अंतर्भाव ही हो गया । 


अथ-वूरत्तिं उपर्युक दो प्रकार की वृत्तियों में पहली का रीति से 
निकट सम्बन्ध नहीं हैँ: इनका प्रयोग प्रायः नाटक के प्रसंग में ही होता है--- 
आम उपन्यास के च्षेत्र सें भी इनकी साथकता हों सकती है । कायवाढ्मनसां 
5५264 से 
चेष्टा (अमिनवशुप्त) होने के कारण इनकी परिधि अत्यंत व्यापक है । रीति का () 
सम्बन्ध जहां चाणों से ही है वहां इनका सम्बन्ध शारीरिक तथा मानसिक 
व्यापारों से भी हूँ। अ्रथ-क्षत्ति का सम्बन्ध चरित्र-विधान _तथा _व्यक्तित्व- (9 
चित्रण से है ; रीति वचन-रचना का प्रकार मात्र हेँ। हां दोनों के मूल 
रसानुकृत्य का आधार होने के कारण रख के सम्बन्ध से उनका पारस्परिक 
सम्बन्ध स्थिर किया जा सकता है। इस दृष्टि से कशिको पांचाली के 
समानान्तर है, सात्वती आर आरभटी मोडीया के, और भारती चैदर्भी के-- 
भरत ने यद्यपि केबल श ु-बूत्ति सानते हुण उसका चेन्न अत्यंत खीमित 
कर दिया दें फिर भी परवर्ती श्राचार्यों ने उसको सत्ता सवंन्न मानी है; ब्रत्ति: 


सत्र भारती (शारदातनय) । 


वर्णा-वत्ति ; दूसरी बृत्तियों का--डपनाभरिका; परुषा तथा कोसला 
का--रीतियों से इतना प्रत्यक्ष तथा घनिष्ठ सम्बन्ध है कि प्रायः उनके विषय 
यै भ्रान्ति हो जाती है । इस विषय में थ्राचायों के तीन मत हैं 


ही 


(१) बृत्ति की सत्ता रीति से स्वतंत्र है । उद्धट ने केवल चरणु-व्यवहार 
रूप बृत्तियों का ही विवेचन किया हैँ । रुह्ट ने भो समास को आधार मानते 
हुए वृत्ति का रीति स इघत्‌ एथक उल्लेख किया है। उधर आनन्दवर्धन तथा 
शमिनव सें भी दोनों का प्रथक वन हे--यद्यपि आगे चल्लनकर शानन्दवधन 
ते बृत्ति को शब्द-व्यवद्वार मानकर बृत्ति ओर रीति की एकता स्वीकार 
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करली हूं। 





ऋमाकादकओ किक, मकर कक का: 


(२) मम्मट भर उनके परवर्ती आचाय॑ परिडतराज जगन्नाथ आदि 
सम्सट और उनके परवता! 

! उपनागरिका आदि वृत्तियाँ 
बति और गति का शक व मान कम श न 
का विवेचन करने के उपर।न्त स्पष्ट ही लिख दिया हैं कि इन्हें ही बेदर्भी श्रादि 
रीतियों के नाम से अभिद्ठित किया जाता है। जगन्नाथ ने रीति ओर बृूत्ति 
दोनों शब्दों का ही बंदर्भी श्रादि के लिए प्रयोग किया है । 
दि कक लत मटर 


३) कुछ आचाय वृत्ति को रीति का अंग मानते हैं : बृत्ति से उनका 


ताप पाया का है. अर यद: वर्)ण-गम्फ का हैँ आर वश-गुम्फ रात के अनक तत्या सर ण्क 


है--अतएव वह उसका अंग है। वामन ने वृत्ति का केशिकी आदि के श्रथ में 
ही उढ्लेख किया है, अनुप्रा उल्लेख किया है, स जाति के अ्रथ में वृत्ति का प्रथांग उदभसट का 


आविष्कार है जिसे वामन ने अहण नहों कि है जिसे वामन ने अहण नहीं किया । परन्तु उनके रीति-बिवेचन 


॥ से स्पष्ट है कि अनुप्रासजाति को वे रीति का एक बाह्य आधार-तत्व' मानते हैं । 
““ इस प्रकार प्रप्रत्यक्ष रूप से वे व्रत्ति को रीति का भ्रंग मानते हैं। विश्वनाथ 
ने रीति के तीन तत्व माने हैं : रचना ने रीति के तीन तत्व माने हैं: रचना (शब्द-गुग्फ) समास, तथा बरण- 
संयोजना। अतएवं उनके मत में भो वणण-संयोजना रूप बृत्ति सम्भवतं: ही 
रीति का श्रंग है । 7 





उपयक्त अ्रभिमतों के परीक्षण के उपरांत यह परिणाम निकलता है कि 
यदि उद्धट का मत मान्य है ओर तदनुसार बृत्ति केवल बर्ण-गुम्फ का नास हैं 
तब तो वह रोति का एक बाह्य आधार तंत्व है, परन्तु यदि आनन्दवर्धन के 
अनुसार उसे शब्द-व्यवहार माना जाए तो फिर वह रीति का पर्याय मात्र है 
उत्तर-ध्वनि काल के आचायो का यही मत रहा है! हमारा अपना विनम्र मंतव्य 
यह है कि बृत्ति शब्द की इस श्रथे में उद्भावना और उसका अ्रंत तक प्रयोग 
उसके ध्थक अस्तित्व के प्रमाण हैं । वह वर्ण-ब्यवहार--आधुनिक शब्दावली 
में चण-संयोजना--रूप है, ओर रीति का एक बाह्य अंग है। रीति के दो बाह्य 
तत्व हैं : (६) संघटना (शब्द-योजना, समास भादि) और (२) हैं: (१) संघटना (शब्द-योजना, समास श्रादि) और (२) बर्ण-योजना 


जिसका दूसरा नाम हे बृत्ति, दूसरा नाम हे वृत्ति । 


रीति और शेज्ञी : रोति का समानधर्मी अब केवल एक शब्द रह 
का जाता हैं; शेल्ती । वेसे तो यह शब्द भ्रत्यंत प्राचीन है और इसकी व्युस्पत्ति 
ल से हुई है। का अथ है स्वभाव जो कुन्तक के मत में रीति का 
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नियामक आधार है। जिस प्रकार पआपट: :८ 777 स्वभाव की अभिव्यक्ति का मार्ग रोति है, की अभिव्यक्ति का मार्ग रोति हें, 





५ 
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773 लनलनतिलषतिननन-न- 
“7०-30 भाव) को अभिव्यक्ति-पद्धति शेल्ो भी हे और पकार शील (स्वभाव) की अभिव्यक्ति-पद्धति शे्नो भी हे और उसके 


( ४४ ) 


ता ऑजजनलओ- + “>>... 


ब्युत्पत्ति अर्थ में भी चेंयक्तिक तत्व मूलतः चर्तमान है। परन्तु फिर भी 
भारतीय काव्यशास्त्र सें इसका प्रयोग प्रस्तुत श्रथ सें प्रायः नहीं हुआ । शास्त्र 
सें यह शब्द व्याख्यान-पद्धति आदि के प्रसंग में ही प्रयुक्त हुआ है : थथा-- 
प्रायेण श्राचायाणातियं शेली ग्रत्‌ सामान्येनामिधाय विशेषेण विव्वणोति । 
(कुल्लूक भट्ट को टीोका--मनुस्खति १।४। :; बढ्देव उपाध्याय-- भारतीय स्रा० 
शा० से उद्धृत) | अभिव्यक्ति की पद्धति के अथ में शेत्ञी का प्रयोग आधुनिक 


ही है जा अंगरेज़ी के स्टाइल शब्द का पर्याय है । दी 'प) 


विशिष्ट श्र्थ में रीति ओर शंत्री में बहुत अंतर नहीं है। शेली की 


, अनेक गरिभाषाएं की गई हैं । शैक्ली व्रिचारों का परिधान है। शेली उपयुक्त 
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शब्दावली का प्रयोग है। अभिव्यक्ति की रीति का नाम शेल्ती हे | शेल्ली भाषा 
का व्यक्तिगत प्रयाग हैं। शेली ही व्यक्ति है, इत्यादि । 





शली के दो मूलतत्व हैं : एक व्यक्ति-तत्व, ओर दूसरा वस्तु-तत्व । 


ही] (कनरे १५०२ का भा 


यूरोप के काव्य-शास्त्र में इन दोनों तत्वों का विस्तृत विवेचन किया 
गया दें । यूनानों श्राचार्यों के उपरांत रोम के, और डनके उपरांत फ्रांस, 
हगलेंड थ्रादि के श्रनेक काव्य-शास्त्रियों ने शेली के चस्तु-तत्व का सम्यक ,, 
विवेचन किया है । अ्रत्र रह जाता हे शेल्ी का वेयक्तिक तत्व । वास्तव में शेल्तो ३ 
के व्यक्ति-तस्व श्ौरवस्तु-तत्व में व्यक्ति-तत्व ही प्रधान है: उसी के द्वारा --- 
शंतीकार शंत्री के बाह्य उपकरणों का समन्वय--अनेकता में एकता की 
स्थापना करता हैं। वेयक्तिक तत्व के दो रूप हैं: एक तो शेली 
ह्वारा कचि की श्रास्मामिव्यंजना--अ्रथातु शेलो का श्रात्माभिव्यंजक /) 
रूप ओर दूसरा पात्र तथा परिस्थिति के साथ शेत्नी का सामंजस्य | ,,/ऐ 
भारतीय रीति-बिवेचन में पहला रूप विरल है। परन्तु इस प्रसंग (दो 
में एक बात याद रखनी चाहिए : इसमें संदेह नहीं कि उसे वांछित 
महत्व नहीं दिया गया फिर भी उसको स्वीकृति का सबंथा अभाव नहीं 
है । दण्डी ने काव्य-माग को प्रतिकविस्थित माना है ओर कुन्तक ने तो कवि- 
स्वभाव को ही शेली का मूल आधार माना है। उनके उपरान्त शारदातनय 
झ्ादि ने भी “'पुसि पुसि विशेषेश कापि कापि सरस्वती? कह कर व्यक्ति- 
तत्व को स्वीकृति दी है। वेयक्तिक तत्व के दूसरे रूप का विधान तो भारतीय 
काध्यशास्त्र में निश्चय ही मिलता है। यद्यपि वामन ने इसका स्पष्टीकरण नहीं 
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किया फिनतु वामन से पूर्व भरत ने स्पष्ट निणय दिया है कि नाटक में भाषा 


पु 
 फो 


कु ० है] 


का 


पात्र के शीक्ष-स्वभाव की भ्रनुवर्तिनी होनी चाहिए । डउघर आनन्दबधन ने 
तो वक्ता, वाच्य और विषय के ओचित्य को रीतियों का नियामक है साना 


रकन्‍्जक सका. अकाल. पक भत जम #०.. काका मन, ्त 


0 अरब प्रश्न यह है कि क्या शत्री ओर रीति पर्याय शब्द है । अथवा 
““ उनमें अन्तर है। डा० सुशोलकुमार डे ने उनको एक मानने के विरुद्ध वेताबनी 
दी है। उनका कहना हे कि रीति में व्यक्ति-तत्व का अभाव हैं। आर व्यक्ति- 

तत्व शेल्ली का मूल श्राधार है अतणुव दोनों को एक मानना भ्रा न्त्तिहे। 

दी के विद्वानों ने भी उनके आधार पर इन दोनों का भेद स्वीकार किया 

है। जहां तक श्री के वस्तु-रूप का सम्बन्ध हैं; वहाँ तक ता रीति स उसका 
पार्थक्य करना अनावश्यक है । जेसा मेंने रोतिकाव्य की भूमिका सें स्पष्ट . 

७४» किया है यूरोप के आचायों द्वारा निदिष्ट शेंत्षी के तत्व नामान्तर रीति के 
त्चों में ही अन्तभू त हो जाते हें--अथवा रीति के तत्वों का उपयक्त शेंली- 
*्ट्क तत्वों में अन्तभाव हो जाता हैे। लय; स्वर-लालित्य आदि कल्ला तस्व बरणु- 
(बुम्फ ओर शब्द-गुम्फ के अन्तर्गत आ जाते हैं, बोद्धिक तत्वों का समावेश 
!अर्थव्यक्ति प्रसादादि गुणों श्रौर कतिपय श्र्थालझारों के अन्तर्गत हो जाता 

7. "है, और रागात्मक तत्व रस (कान्ति-युण) माधुय ओर ओज गुणों में श्रन्तभू त 

| हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में वस्तु-तत्त्व शेल्ली ओर रीति दोनों के सर्वथा समान 
(हैं--केवल नाम-सेद है । व्यक्ति-तत्व के सम्बन्ध सें भी दोनों में इतना भेद 

नहीं है जितना कि डा० डे ने माना हे : रीति पर व्यक्तित्व का प्रभाव दुण्डी 

आदि प्राचीन आचार्यों तथा कुन्तक, शारदातनय आदि नवीन आचार्यो ने 
सुक्तकणठ से स्वीकार किया है । कुन्तक का विवेचन तो स्वेधा आधुनिक ही 

प्रतीत होता है--वे तो यूरोप के रोमांटिक आलोचकों की भाँति ही सवभाव 

पर बल देते हैं। यूरोप सें भी पुनर्जागरण काल श्रोर विशेषरूप से 
रोमांटिक युग के बाद ही व्यक्तित्व को यह उभार मिला है। यूनान ओर 

रोस के--बाद में इटली ओर फ्रांस के आल्ोचकों ने तो प्रायः शेल्ली के वस्तु- 

तत्व पर ही बल दिया है। 


उपय क्त विवेचन के परिणाम इस प्रकार हैं 








(१) रीति और शेल्ली का वस्तु-रूप एक ही है । आरम्भ में भारत और 
यूरोप दोनों के काव्य-शास्त्रों में प्रायः वस्तु-रूप का ही विवेचन हुआ है । 


(२) भारतीय रीति सें व्यवित-तत्व की सबंधा अस्वीकृति नहीं है, 
जेसा कि डा० डे आदि ने माना है। 


( १६ ) 


पी 
(३) फिर भी अपने वर्तमान रुप में शेक्षी में व्यक्ति-तत्व का जितना 
हत्व है, उतना भारतीय रोति सें कभी नहीं रहा। विधान रूप में उसमें 
चस्तु-तत्त्व का द्वी प्राधान्य रहा हैे। वामन की दृष्टि तो वस्तु-परक हे ही 
झग्राननदवर्ध न जेसे सर्वमान्य आल्लोचकों ने भी--जिन्होंने व्यक्त की सता को 
उचित स्वीकृति दी है; रीति के स्वरुप में व्यक्ति-तत््व का अभाव अत्यन्त 


संयत मात्रा सें ही माना हे । 


(४) इस प्रकार रीति ओर शेत्नी के वतमान रूप सें व्यक्ति-तत्त्व की 
मात्रा का अन्तर अवश्य हो गया हैं । कम से कम_'शत्नी ही व्यक्ति हे? की 
भॉन्ति भारतीय रीति व्यक्ति से एकाकार नहीं हो पाई। इस सम्बन्ध में 
कुन्तक जेसे आचार्य की एक आध उक्ति को अपवाद ही मानना चाहिये । 


# ३० 


गुण -विवेचन 


गुण की परिसाषा ; वासन से पूर्व भरत ओर दण्डी ने दश गुर्णों 
का सांगोपांग वर्णन तो किया है, परन्तु परिभाषा नहों की । 
भरत :--भरत ने शुणों को भावात्मक तत्व न मान कर अभावात्मक-- 
अर्थात्‌ दोधों का विपयंय माना हे: गुण विपययादू ऐषास्‌ माधुयोंदार्यल््षणाः । 
(नाव्यशास्त्र, काव्यसाला १६।३१)--श्रथवा एवं एव विपयंस्ता गुणाः काब्येपु 
फीर्तिताः । (नाव्यशास्त्र-चोखस्बा--१७।६५०) | विपयय का वास्तविक अथ' 
क्या है इस विषय में आचार्यों में मतभेद रहा है। इस शब्द के तीन अथ 
किये गये हैं : अभाव, अन्यथा भाव भोर वेपरीत्य । अभिनवणुप्त ने विघात 
या अभाव को ही अहण फिया है.। उनके अनुसार भरत का मत है कि दोष 
का अभाव गुण है। उत्तरध्वनि काक्ष के आचार्यो ने भी दोष के अभाव को 
गुण (सदशुण) माना है: महान्‌ निर्दोषता गुणः । परन्तु फिर भी भरत के 
गुण-विवेचन से यह सिद्ध नहीं होता कि उनके सभी गुणों की स्थिति अभावा- 
स्मक है। उनके लक्तणों से स्पष्ट है कि कुछ गुणों को छोड़कर शेष सभी की 
स्थिति निश्चय ही भावात्मक है । उदाहरण के लिए समता की स्थिति अ्रवश्य 
ही अभावात्मक है, परन्तु उदारता, सोकुमायं, भोजस्‌ आदि गुण जिनसें 
दिव्यभाव, सुकुमार श्रथं, ओर शब्दाथ-सम्पत्ति आदि का निश्चित रूप से 


ब्' '++ ल्कवन, कण का शी ०७ 


सद्भाव रहता है भ्रमावात्मक केसे हो सकते हैं ! अन्यथाभाव ओर चेपरीत्य 
की स्थिति विज्ञोस रूप से भावात्मक हो जाती ह---धन का सद्भाव भावात्मक 
स्थिति है; धन का अभाव अ्रभावात्मक है, परन्तु ऋण का सद्भाव पुनः भावा- 


वमक स्थिति है क्योंकि ऋण के अ्रभाव-रूप सें उसकी अभावात्मक स्थिति भी 








होती है । इसलिए विपयेय का अर्थ वेपरीत्य ही मानना संगत है--भरत ने 
दोषों का विवेचन पहले किया है अतएव उसी क्रम में दोषों के सम्बन्ध से--- 
उनके विपयय रुप सें--उन्होंने गणों का भी विवेचन किया है। और, जेसा 
कि जंकोबी ने समाधान किया है, यह क्रम सामान्य व्यवहार-दृष्टि से रखा 
गया है जिसके अनुसार मनुष्य के दोष अधिक स्पष्ट रहते हें-“-और गुणों की 
कढपना हम प्रायः उन सहज-गआाह्य दोषों के निषेध (अभाव अथवा विपयंथ) 
रूप सें ही करते 


५. ५ ऐ५ 
५) ८५० (९८ अतएव हमारा निष्कर्ष यह है कि भरत ने गुण को दोष का बेपरीत्य 


ऐप 


ही माना है, परन्तु, (जेसा कि भिन्न सत रखते हुए भी एक स्थान पर डा० 
लाहिरो ने संकेत किया है.) निर्दिष्ट दुश गुण पूव-विवेचित दुश दोषों के ही 
क्रमशः विपरीत रूप नहीं हैं: यह तो उनके नामकरण से ही स्पष्ट है। अर्थात्‌ 
यह वेपरीत्य सामान्य है, विशिष्ट नहीं है । 


, 2“ इसके अत्तिरिक्त भरत के अनुसार. लक्षण ( कास्य चेल्य )_चथा 
अलंकार की भाँति गुण की भी साथकता यही है कि वह वाचिक अभिनय 
को प्रभावशाली बनाता है। नाटक में जो वाचिक अभिनय है काव्य में वही 
काव्य भाषा या श्री है, इस प्रकार काव्य के प्रसंग में गुण का कार्य है 


काव्य-शली को समृद्ध करना--प्रभावशाल्ी बनाना कप 





भरत ने नाटक का ओर उपचार से काव्य का मूल तत्व रस माना 
ल्ल्च््््ा 
है--वाचिकासिनय रस का साधन हे अतएव रस के अधीनस्थ है, ओर उपयक्त 





'गरुण आदि तत्व भी जो वाचिक्रामिनय के चमत्कार के अंग हैं) परम्परा-सम्बन्ध 
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से रस के अ्रधीनस्थ हैं । 


उपयक्त चिदरेंचन के सार रूप हम भरत के अनुसार गण का लक्षण 
इस प्रकार कर सकते हैं 


(..“दोषों के विपयंय (बेपरीत्य) रूप गण काव्य-शेल्ली को सम्द्ध करने 
वाले तत्व हैं जो परम्परा-समर्बन्ध से रस के ग्राश्चित रहते हैं । 
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दुण्डी :-- दण्डो ने भी दशगणों का विवेचन तो विस्तार से किया 
है, किन्तु गुण का सामान्य लक्षण नहीं किया | तथापि उनके दो श्लोक ऐसे 
हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकालने सें कठिनाई नहीं होतो कि गुण के स्वरूप के 
विषय सें उनकी धारणा क्या थी । 


काब्यशोभाकरान धमानलंकाराब्‌ प्रचक्षते । 
ते चाद्यापि विकल्प्यन्ते, कस्तान्‌ कार्त्स्यन वक्ष्यति ॥२,१॥ 
काश्चिन्मागविभागार्थमुक्ताः श्रागप्यलंक्रिया: 


(५० 


साधारणमलंकारजातमन्यव्‌ प्रदश्य॑तें । ।२,३॥। । 
ह (काव्यादश ) 


काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार कहलाते दैं--उनकी कल्पना अब 
भी बराबर हो रही है। उनका समग्र रूप में वर्णन कौन कर सकता है ! 


(इससे) पूर्व भी मार्गों का विभाग करने के लिए कुछ अलंकारों' का 
वर्णन किया जा चुका है। (अब) साधारण अलंकारों का चर्णंन किया जाता 
है । 

उपयुक्त श्लोकों का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है : 

काव्य के शोभा-विधायके' सभी धर्म अलंकार कहलाते हैं--उनकी 
संख्या नित्य वर्धमान दै--वे भ्रसंख्य हो सकते हें । 

उपभा रूपक आदि प्रसिद्ध अलंकारों को दण्डी ने साधारण अलंकार? 
कद्दा है। 


इन साधारण अलंकारों के अतिरिक्त अ्रन्य सभी सोन्दर्य-विधायक तत्व 
भी अलंकार ही हें । 


मार्ग-विसाजन के आधारभूत दुश गुण भी अल्लंक्रिया भ्रथवा श्रलंकार 





मिला ४४४४ए्एश्शशआ [ 
दी हैं। ६ (नहर) ट मै + स्‍तित अर 
अतएवं (१) दण्डी के अनुसार गुण भी एक प्रकार के अलंकार-- 
“अर्थात्‌ काव्य- शोभा-विधायक घम हें : शोभाकरत्वं हि अलंकारलंक्षणं, तन्नच्ण- 
योगात्‌ ते5पि (शलेषादयो दशगुणा अ्रपि) अल्लंकाराः (तरुणवाचस्पति) । 
(२) ये काव्य के स्वतंत्र अ्रंग हें--रस के श्राश्रित नहीं दें, श्रथौत्‌ 
इनके द्वारा काव्य का सीधा उपकार होता है रस के आश्रय से नहों। दण्डी 
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१ दण्डी के टीकाकारों ने इनका अथ अनुप्रास आदि शब्दालंकार किया है--परन्तु 


ड|० लाहरी इनसे गुणों का आशय ग्रहण करते हैं। हमको 
डा० लाहरी का दी 
. मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है। २२० 
न्‍्ा ह। 


ने काव्य को इृष्टार्थथाचक पदावली साना दे--अतपुव काव्य-शोभा का अर्थ 
हुआ शब्दार्थ की शोभा और डसके विधायक गुणों का सम्बन्ध सीधा शब्दार्थ 
से हुआ । 

वासन :-- _युण का लक्षण सबसे पहले वामन ने किया है : “काव्य 
के शोभाकारक धर्म गुण कहलाते हैं । शब्द ओर श्रथ के वे धर्म जो काव्य 
को शोभा-सम्पन्न करत दें गुण कहलाते दें । वे हैं ओज, प्रसादादि---बसक | 
उपमादि नहीं क्यों कि यमक उपमादि अलंकार, अकेले, काव्य-शोभा की / 0५ 
सृष्टि नहीं कर सकते । इसके विपरीत श्रोज प्रसादादि अकेले ही काव्य कोर ... 
शोभा-सम्पन्न कर सकते हैं। + न न॑- +- 


गुंण नित्य हें--उनके बिना काव्य सें शोभा नहीं आ सकती । 
(काव्यालंकारसूत्र ३,१) 

कक $ 

(१) गुण शब्द ओर अथ के धम्म हैं । हर 


हर 
५ 
आई 


है. 5 


हर 
(२) थे काव्य के मूल शोभाधायक तत्व हैं । 
जी 


(३) वे काव्य के काव्यस्व के लिए अनिवाय हैं। उनके बिना काज्य 
काव्य-पद का अधिकारी नहीं होता । 


इसके अतिरिक्त (४७) भरत के प्रतिकूल तथा दण्डी के अनुकूल 
में उनको स्वत॒न्त्र तथा प्रमुख सत्ता मानते हें ।--गरुण रस के आश्रित नहीं 
है चरनू कान्ति गुण का अंग होने के कारण रस हो गुण का अंग है :--- 
दीघ्तरसत्व कांतिः 


ध्वनिकार तथा उनके अनुयायी : ध्वनिकार ने गुणों का स्वतन्त्र , 
अस्तित्व न मानकर उन्हें रस के आश्रित माना है । उन्होंने गुण का लक्षण ० 
इस प्रकार किया हैं : “तमथमवलम्बन्त येउल्डिन ते गुणा: सता: ।” अर्थात्‌ >” 
जो प्रधानभूत (रस) अंगो के आश्रित रहने वाले हैं उनको गुण कहते हैं । इस 
प्रकार ध्वनिकार ने उन्हें आत्मभूत रस के धघमं माना है शरीरभूत शब्दाथ 
के नहीं । 


ध्वनिकार के उपरान्त प्राय: नहीं का सत मान्य रहा | सम्मट न 6? ५ 


उनके लक्षण को और स्पष्ट करते हए लिखा हे कक 


नी 


मग्मट, विश्वनाथ तथा जगन्नाथ ने उसे स्पष्ट शब्दों में चित्तब्ृृत्ति रूप माना 

, हैं: वर्णादि व्यंजक रूप में उसके आधार हें। “जगन्नाथ ने; इससे भी 
२7 अधिक, उन्हें प्रयोजन रूप माना है। रस-ध्वनिवादियों के अनुसार माधुयादि 
गुण हर ति आदि चित्तबृत्तियों के तद्र,प ही हैं--डनका वास्तविक आधार रस 
ही है, परन्तु व्यंजक रूप में वर्ण-गुम्फ: समास तथा रचना आदि भी गुण 
के आधार हैं। जेसा कि मैंने अभी स्पष्ट किया हैं गुण रस और शब्दाथ दोनों 
का ही धरम है: रस का धंम होने के नाते वह चित्तवृत्ति रूप है. ओर शब्दाथ 
का धर्म होने के नाते उसे चणंगुम्फ ओर शब्द-गुम्फ पर आश्रित भी सानना 
पड़ेगा : गुण के स्वरूप निरुपण में वण, समास आदि का श्रनिवाय आधार 
! इसका प्रमाण है। अतएव गुण अपने सूचम-रूप में चित्तत्रत्ति रूप है और स्थूल - 
अथवा मूर्तरूप में वर्ण-गुम्फ तथा शब्द-घटना रूप हैं, दर ति, दीप्ति व्यापकत्व 
नामक चित्तवृत्ति उसका आंतर श्राधारतत्व हैं तथा वर्णं-गुम्फ ओर शब्द-गुम्फ 


। बांहझ् । 


गुण की मनोवज्ञानिक स्थिति 


उपयक्त व्याख्या से गुण का लक्षण तो निर्धारित हो जाता है, परन्तु 

उसके वास्तविक स्वरूप का डद्घान पूर्णतः नहीं होता । उसके क्षिप गुण की 
सनोवज्ञानिक स्थिति का स्पष्टीकरण आवश्यक है। आनन्दुवर्धन ने तो केवल 
यही कहा है कि शक्ञार, रोह आदि रसों में, जहां चित्त आ्राह्मदित ओर दीघ्त 
होता है, माधुथं, ओज आदि गुण बसते हैं, परन्तु आह्यादन (दर ति) ओर दीघि 
गुणों का क्या सम्बन्ध हे, यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया । क्या साधुये और 

चित्त को & ति अथवा ओज ओर चित्त की दीप परस्पर अभिन्न हैं अथंवा 
उनमें कारण-काय सम्बन्ध है ! इस समस्या को अभिनव ने सुल्माया है। 
उन्होंने स्पष्ट कह्या है कि गुण चित्त की अवस्था का ही नाम है। माधुय चित्त 
की दवित अवस्था है, श्रोज_दीसि है ओर प्रसाद व्यापकत्व है। चित्त की यह 
:  द्वृति; दीघसि अथवा व्याप्ति रस-परिपाक के साथ ही घटित होती है। कहने का 
तात्पय यह है कि शज्ञार रस की अनुभूति से चित्त में जो एक प्रकार की 
आदर ता का संचार होता है वही माधुय है, वीर रस के भ्रनुभव से उसमें जो 

एक प्रकार की दीप्ति उत्पन्न होती है चही ओज है, और सभी रसों के अनुभव 

से चित्त में जो एक व्यापकत्व आता है वही प्रसाद है। इस प्रकार अभिनव 


के अनुसार साधुय आदि गुण चित्त को द्वति आदि अवस्थाओं से सबंधा 
अभिन्न हैं ओर चू कि ये अवस्थाएं रसानुभूति के कारण ही उत्पन्न होती हैं; 
अतपुव रस को कारण ओर गुण को उसका काय कहा जा सकता है। कारण 
ओर कार्य में अन्तर होना अनिवाये है, इसलिए रस शोर चित्त-द्र ति शआदि के 
अनुभव में भी अन्तर अवश्य मानना होगा कम-से-करमः काल्न-क्रम का श्रन्तर 


तो है ही | परन्त चू कि रस की पूर्ण स्थिति में दूसरे अनुभव के लिए स्थान 


नहीं रहता, श्रतएव चित्तद्र ति आदि का भी सहृदय को प्रथक अनुभव नहीं 


अर. शा जनम के... जनक "जननी के वरकलकओन..3 अजनाा का. 


रह पाता । वह रस के अ्रनुभव में ही निमग्न हो जाता है। आनन्द्वधेन ने 
शुणों को रस के नित्य घ्मं इसी दृष्टि से साना है। 


अभिनव के उपरांत माधुय आदि गुणों को मम्मट ने रस के उत्करष- ः 


चद्धक एवं अचल-स्थिति धम माना ओर उन्हें चित्त-द्र ति ग्रादि का कारण 


माना । अभिनव ने रस को गुण का कारण साना था और गुण को चित्त-द्व ति _ 


आदि से अ्रभिन्न स्वीकार किया था। मम्मट गुण को चित्त-द्र ति आदि का 


कारण मानते हैं | गुण का स्वरूप क्या है इस विषय में मम्मट ने कुछ प्रकाश  * 


नहीं डाला । मम्मट का प्रतिधाद विश्वनाथ ने किया | उन्होंने फिर श्रभिनव 
के मत की हो प्रतिष्ठा को । अर्थात्‌ चित्त के द्रति दीघ्तत्व-रूप आनन्द को ही 


है 


गुण माना । परन्तु डनका मत था कि *द्ववीभाव या द्र्‌ ति आस्वाद-स्वरूप *' 


आहाद से अभिन्न होने के कारण काय नहीं है, जेसा कि अभिनव ने किसी 
अंश तक माना है। आस्वाद यथा आह्वाद रस के पर्याय हँ। द्वत्ति रस का 
दी स्वरूप हे, उससे भिन्न नहीं हे ।! इस तरह विश्वनाथ ने एक प्रकार से 


गुण को रस से ही अभिन्न मान खिया है । 


इन सान्यताओं को पणिडतराज जगन्नाथ ने चुनोती दी । सबसे पहले 


उन्होंने अभिनव गुप्त के तक का प्रतिवाद किया। अभिनव गुप्त के अनुसार एक ' 


ओर तो गुण रस के धर्म हैं ओर दूसरो ओर द्रव ति आदि के तद्व प होने के 
कारण रस के काय हँ--अतपुव वे रस के धर्म ओर कार्य दोनों ही हैं । पडित- 
राज की तार्किक बुद्धि ने इस मनन्‍्तव्य को असिद्ध घोषित किया क्‍यों कि धर्म 
आर काय को स्थिति अ्रभिन्न नहीं होती : उब्णता अनल का धर्म है, दाह कार्य 


ह---उष्णता को स्थिति दाह के बिना भी सिद्ध हैं अतएवं दोनों को अभिन्न ५४ 


नहीं माना जा सकता । ऐसी दशा में गुण रस का धर्म ओर कार्य केसे हो सकता 
है ! विश्वनाथ को स्थापना तो ओर भी अ्रसंगत दहे--यदि गुण रस से अभिन्न 


बेब + >> भा मय 
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तो उसकी प्रथक सत्ता क्यों मानी जाये ? परिडतराज ने इन दोनों का खंडन 


हे करते हुए मम्सट के दृष्टिकोण को आंशिक रूप सें स्वीकार किया। भम्मट ने 
.. “४ गण और चित्तवृत्ति को एक नहीं माना--उन्होंने गुण को कारण ओर चित्त- 


वृत्ति को काय माना है| जगन्नाथ इनमे प्रयाजक-प्रयोज्य सम्बन्ध मानते हूँ 

गण प्रयोजक है ओर चित्तवृत्ति प्रयोज्य--प्रयोजक भर प्रयोज्य सम्बन्ध से 
दोनों को एक भी माना जा सकता हे : प्रयोजकता सम्बन्धेन द्व त्यादिक्रम एच 
वा साधुयादिकमस्तु । रसगंगाधर ए० ५९ । यह विवेचन भी निर्श्रॉन्त नहीं हे । 
पक्क ओर तो परिडतराज गुण को वस्तु रूप में ही रस ओर शब्दार्थ दोनों का 
धर्म मानते हैं ओर दूसरी ओर प्रयोजक-प्रयोज्य सम्बन्ध से उसे चित्तवृत्ति रूप 
भी मानते हैं। रसधर्म होने के नाते तो गुण चित्तवृत्ति रूप अवश्य हो सकता 
है | परन्तु शब्दा्थ का धर्म होने के नाते यह सम्भव नहीं है--क्र्योंकि दर त्ति 


आदि चित्तवृत्तियों को आह्वादुरू की ग्राह्मदरूप रस में तो स्थिति सम्भव है, परन्तु शब्द 


>«+ अक्मनी टिक ह+ कम ॥3, 42क43०००३+ लमंप बम 


वास्तव में संस्कृत. साहित्य-शाखत्र में गुण की स्थिति पुणतया स्पष्ट नहीं 
हैं। काव्य में उसकी पृथर सत्ता स्वीकार करने सें भी यत्किचित संदेह अंत्त 
तक बना रहता है। फिर भी उसकी सत्ता निरषवाद रूप से मानी ही गई हे 
ओर उसका एक साथ निषेध फरना अधिक संगत न होगा । 


सनोवेज्ञानिक दृष्टि से देखं तो रस भर गुण दोनों हो मनःस्थितियां 
हैं (इस विषय में असिनव, मम्मट आदि सभी सहमत हैं)। रस वह आनन्द 
रूपी सनःस्थिति है, जिसमें हमारी सभी वृत्तियां अन्चित हो जाती हैं ओर यह 
स्थिति अखण्ड है। उधर गुण भी मनःस्थिति है, जिससें कहीं चित्त-बृत्तियां 
दरचित हो जाती हैं, कहीं दीघ झोर कहीं परव्याप्त । यहां तक तो कोड कठिनाई 
नहीं है । यह भी ठोक है कि विशेष भावों में ओर विशेष शब्दों में भी चित्त- 
वृत्तियों को द्रवित अथवा दीघ्र करने की शक्ति होती है। उदाहरण के लिए 
मधुर वर्णा को सुनकर ओर प्रेम, करुणा आदि भावों को ग्रहण कर हमारे चित्त 
सें एक प्रकार का विकार पेदा हो जाता हैं, जिसे तरलता के कारण द्रति कहते 
हैं। ओर महाप्राण वर्णों को सुनकर एवं वीर और रौद् आदि भाषों को ग्रहण 
कर हसारे चित्त में दूसरे प्रकार का विकार हो जाता है जिसे विस्तार के कारण 
दीघप्ि कहते हैं । परन्तु इन विकारों को पूर्णतः आह्वाद रूप नह को पूणत: आाह्माद रूप नहीं कह सकते । 


यहां काव्य (वस्तु) भावक॒त्व की स्थिति ष् भावकत्व को स्थिति को पार करके भोजकत्व की ओर बढ़ 


रहा है। अ्रभी उसमें वस्तु-तत्व नि:शेष नहीं हुआ, और स्पष्ट शब्दों सें हमारी 
चित्त -वृत्तियां उत्तेजित होकर अन्विति की ओर बढ़ रही हैं । श्रभी इनमें पूर्ण 


अन्विति की स्थापना नहीं हुई, क्योंकि तब तो रस का परिपाक ही हो जाता । 
जसा भट्ट नायक ने एक जगह संकेत किया है, यह काव्य के भोजकत्व की एक 


भारस्सिक स्थिति हे; जो पूण रसत्व की पू्॑वर्ती हे। अतपुव गुण को अनि- 
वायतः आह्ाद रूप न मान कर केवल चित्त की एक दृश्य ही माना जाय, तो , 


डसे सरलता से रस-परिपाक की प्रक्रिया में रस-दशा से ठीक पहली स्थिति 


0 ०+0453 (2003 कक (कक सनक शक कं 20723 के 
माना जा सकता हे जहाँ हमारी है जहाँ हमारी चित्त-बवृत्तियाँ पिघलकर, दीध्त होकर, या परि- 
व्याप्त होकर अन्विति के ल्लिए तेयार हो जाती हैं । 





भाविते च रसे तस्य भोग: । योउनुभाव-स्मरण-प्रतिपत्तिभ्यो 
बिलक्षण एव द्र ति-विस्तार-विकासनामा रजस-तमो-वेचितज्रयाननुविद्ध 
सत्वमयनिज-चित्‌-स्वभाव-निवृत्ति -दू ति-विश्रान्तिलक्षण: परबतद्मास्वा- 

दूसचिवः ॥ 
(ज्लोचन के पएृ० ६८ पर डद्धत) 


गुणों की संख्या :-- भरत ने गुणों की संख्या दस मानी है शोर उनका 
वर्णन इस क्रम से किया है : 


श्लेष: प्रसाद: समता समाधि: 
येंमो तो ्ः्‌ 
माघुयेमोज:ः पदसोकुमायम्‌ । 
अथस्य च व्यक्तिरदारता च 
के 
कान्तिश्च काब्यस्य गुणा दशेते । 


के १ आ 5. ५ 
दुण्डी ने भी ये ही दश गुण माने हें--उनका क्रम थोड़ा भिन्न है: 


श्लेष: प्रसाद: समता माधुय सुकुमारता। 
अशथेव्यक्तिरुदारत्वमो ज: कान्तिसमाधय: ॥ 


परन्तु इन क्रमों के पीछे कदाचित्‌ छंद का ही आग्रह है--इसके अतिरिक्त 
सापेज्षिक महत्वादि का आधार मानना संगत नहीं होगा । दुण्डी की अनेक 
परिभाषाएं भरत से भिन्न हैं--उनके समाधि, कान्ति आदि गुणों का तो 
भरत के समाधि, कान्ति आदि से कोई सम्बन्ध ही नहीं हे। वामन ने भी 


इन दश गुणों को ही अहण किया हे: परन्तु उन्होंने प्रत्येक गुण के शब्द- 
गुण ओर अ्रर्थ-गुण--दो भेद माने हैं। इस प्रकार वामन की गुणसंख्या बोस 
लि टिक इड ाराकानइललाल 25 जिया +ननशशीशीनलीनिनिककीकल 
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तो उसकी प्रथक सत्ता क्‍यों मानी जाये ? पण्डितराज ने इन दोनों का खंडन 

:/? ” करते हुए मम्मट के दृष्टिकोण को आंशिक रूप में स्वीकार किया। अस्‍्मट ने 

“४ गुण और चित्तवृत्ति को एक नहीं माना--उन्होंने शुण को कारण ओर चित्त- 
वृत्ति को काय माना है। जगन्नाथ इनमें प्रयोजक-प्रयोज्य सम्बन्ध मानते हदें 
गुण प्रयोजक है ओर चित्तवृत्ति प्रयोज्य--श्रयोजक ओर प्रयोज्य सम्बन्ध से 
दोनों को एक भी माना जा सकता हे : प्रयोजकता सम्बन्धेन द्व त्यादिक्रम एव 
वा साधु्यादिकमस्तु । रसगंगाधर ५० ४९ । यह विवेचन भी निम्नोन्‍्त नहीं हे । 
एक ओर तो परिडतराज गुण को वस्तु रूप में ही रस ओर शब्दाथ दोनों का 
धर्म मानते हैं ओर दूसरी ओर प्रयोजक-प्रयोज्य सम्बन्ध से उसे चित्तवृत्ति रूप 
भी मानते हैं। रसघर्म होने के नाते तो गुण चित्तवृत्ति रूप अवश्य हो सकता 
है । परन्तु शब्दा्थ का धर्म होने के नाते यह सम्भव नहीं हे--क््योंकि दर ति 


आदि चित्तवृत्तियों की भ्राह्मदरूप रस में की आ्राह्ृदखप रस में तो स्थिति सम्भव है, परन्तु शब्द 


आर अथ में उनकी श्रवस्थिति केसे मानी जा सकती है ? 


वास्तव में संस्कृत साहित्य-शाखत्र में गुण को स्थिति पूणतया स्पष्ट नहीं 
हैँ । काव्य में उसकी प्रथर सत्ता स्वीकार करने में भी यत्किचित संदेह अंत 
तक बना रहता है । फिर भी उसको सत्ता निरपवाद रूप से मानी ही गई 
ओर उसका एक साथ निषेध करना श्रधिक संगत न होगा । 


मनोवेज्ञानिक दृष्टि से देखें तो रस और गुण दोनों हो मनःस्थितियां 
हैं (इस विषय में अभिनव, मम्मट आदि सभी सहमत हैं)। रस वह आनन्द 
रूपी मनःस्थिति है, जिसमें हमारी सभो वृत्तियां अन्चित हो जाती हैं ओर यह 
स्थिति असण्ड है। उधर गुण भी मनःस्थिति है, जिसमें कहीं चित्त-बृत्तियां 
द्रवित हो जाती हें, कहीं दीप भोर कहीं परिव्याप्त । यहां तक तो कोई कठिनाई 
नहीं है । यह भी ठोक है कि विशेष भावों में और विशेष शब्दों में भी चित्त- 
वृत्तियों को द्रवित अथवा दीप्त करने की शक्ति होती है। उदाहरण के लिप 
मधुर वर्णा को सुनकर ओर प्रेम, करुणा आदि भाषों को ग्रहण कर हमारे चित्त 
में एक प्रकार का विकार पेदा हो जाता हैं, जिसे तरलता के कारण द्रव ति कहते 
हैं। और महाप्राण वर्णो को सुनकर एवं वीर और रौद् आदि भावों को ग्रहण 
कर हसारे चित्त में दूसरे प्रकार का विकार हो जाता है जिसे विस्तार के कारण 
दीघि फहते परन्तु इन विकारों को पूणत: आह्ाद रूप नहीं विकारों को पूर्णतः: आह्वाद रूप नहीं कह सकते । 


यहां काव्य (वस्तु) भावक॒त्व की स्थिति को पार करके भोजकत्व की ओर बढ़ 





रहा है । असी उसमें वस्तु-तत्व नि:शेष नहीं हुआ, और स्पष्ट शब्दों सें हमारी 
चित्त-वृत्तियां उत्तेजित होकर अन्विति की ओर बढ़ रही हैं । अ्रभी इनमें पूर्ण 


मम 


अन्विति को स्थापना नहीं हुई, क्योंकि तब तो रस का परिपाक ही हो जाता । 


जसा भट्ट नायक ने एक जगह संकेत किया है, यह काव्य के भोजकत्व की एक 
पारस्सिक स्थिति है; जो पूण रसत्व की पू्वचर्ती है। अतएवं गुण को अनि- 


चायतः आराह्ाद रूप न मान कर वेवल्ं चित्त की एक दशा ही माना जाय, तो 
उसे खरतलता से रस-परिपाक की प्रक्रिया में रस-दशा से दीक पहली स्थिति 
रो 
माना जा सकता हे जहाँ हमारी चित्त-बृत्तियां पिघलकर, दी होकर, या परि- 
..००७७+..२७#र२ू+++--..त0ह.ु..| 


व्याप होकर अन्विति के ल्लिए तयार हो जाती हैं। 
व होकर आई 


भाविते च्‌ रसे तस्य भोग: । योउनुभाव-स्मरण-प्रतिपत्तिभ्यो 
विलक्षण एव द्र ति-विस्तार-विकासनामा रजस-तमो-वेचितज्याननुविद्ध- 
सत्वमयनिज-चित्‌-स्वभाव-निवृत्ति -द्र ति-विश्रान्तिलक्षण: परबश्मास्वा- 

दसचिव:ः ॥ 
(लोचन के प्ृ० ६८ पर उद्धत) 


गुणों की संख्या :-- भरत ने गुणों की संख्या दस मानी है शोर डनका 
वर्णन इस क्रम से किया है : 


श्लेष: प्रसाद: समता समाधि: 
माधुयेमोजः पदसौकुमायम्‌ । 
अथंस्य च व्यक्तिरुदारता च 
कान्तिश्च काज्यस्य गुणा दशैंते । 


दुण्डी ने भी ये ही दश गुण माने हैं--डनका क्रम थोड़ा भिन्न है : 


श्लेष: प्रसाद: समता माघुय सुकुमारता। 
अथेव्यक्तिरुदारत्वमो ज: कान्तिसमाधय: ॥। 


परन्तु इन क्रमों के पीछे कदाचित्‌ छंद का ही आग्रह है--इसके अतिरिक्त 
सापेज्षिक महत्वादि का आधार मानना संगत नहीं होगा । दुण्डी की अनेक 
परिभाषाएं भरत से भिन्न हें--उनके समाधि, कान्ति आदि गुणों का तो 
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इन दुश गुणों को ही अहण किया द्वै परन्तु उन्होंने प्रत्येक गुण के शब्द्‌- 


अलटससन वनननटानभनलीन तक प०मरमक का आम... पननामीयन 44 का. 3-3. 


गुण ओर अथं-गुण--दो भेद माने हैं। इस प्रकार वामन की गुणसंख्या बोस 
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. हो जाती है: दुश शब्द-गुण ओर दृश अर्थ-गुण । यह प्रेरणा उन्हें भरत से 
ही मिलती है क्योंकि भरत ने दश गुण मानते हुए भी डनसें से अनेक के दो 
दो लक्षण दिये हैं--जो प्रायच जेसा कि अभिनवंगुप्त ने माना है, शब्द-गुण 
और अर्थ-गुण का ही संकेत करते हैं । वामन के पश्चात भोज ने गुण-संख्या 
में ओर वृद्धि की हे--और २४ गुणों का वशन किया है । उन्होंने तीन प्रकार 

गुण माने हैं : बाह्य, आभ्यन्तर. ओर वशेधिक। इनमें से बाह्य गुण शब्द- 
“गुण के ही नामान्तर हैं, आभ्यन्तर गुण अ्रथंगुण हैं, वेशेषिक गण भावात्मक 
नहीं हु--वे सामान्य रूप से दोष हँ--परन्तु विशेष संदभ सें गण बन जात 
हु। भोज ने डपय ने उपयक्त प्रत्येक वर्ग में भी २० गण माने ह--इस प्रकार उनके 
अनुसार पूर्ण योग ७२ हो जाता है। भोज ने भरत, दुण्डी तथा बासन के 
दश गय तो थोडे-बहुत तक्षण-मेद के साथ प्रायः यथावत्‌ स्वीकार कर लिये 
हं--परन्तु साथ ही लगभग इन्हीं के भेद-रूए चौदह नवीन गणों की 
उद्धावना कर डाल्ली है | 


नवीन शब्द-गुण तथा अर्थ-गुण (बाह्य तथा आशभ्यन्तर) :--- 
शे ०५८). डदात्तता, ओर्जीत्य, प्रेयसू, सुशव्दता, सौच्रम्य, गांभोय॑, विस्तार, 
संक्षेप, सम्मितत्व, भाविक, गति, रीति. उक्ति तथा प्रोढ़ि। (१४ ) 
वरशंषिक गुण :--अ्रसाइ्ु (अनुकरण में), अ्रप्रयुक्त (अनुकरण में) 
कष्ट (दुर्बाचनादि से), अनर्थक (यमकादि अलंकारों में), अन्याथ (प्रहेलिका 
श्रादि सें), अपुष्टाथ (छुन्द-पूर्ति में), असमर्थ (कामशास्त्र आदि सें), अप्रतीत 
(विशिष्ट विद्या-विशारदों के सम्भाषणादि में), विल्लष्ट (व्याख्यानादि में--जहां 
गूढ़ा्थ का स्पष्ट संकेत होता हे), नेयाथथं (प्रद्ेलिका आदि सें), संदिग्ध (प्रसंग 
आदि के कारण आशय स्पष्ट हो जाने पर). विरुद्ध (इच्छापूव क प्रयुक्त किये 
जाने पर, जहां विपरीत---प्रकर्पना हो अभीष्ट हो), श्रप्रयोजक (अप्रयोजक 
विशेषण के अपने आप में सुन्दर होने के कारण), देश्य (महाकवियों द्वारा 
पुक्त होने पर), भाग्य (धृणावत्‌, अश्लीख् तथा असंगल रूप आस्य दोष 
क्रमशः संवित अथांत्‌ू--सहज भाव से स्वीकृत, गप और लक्षित होने पर गण 
बन जाता हैं) |--ये गण १६ हैं, परन्तु भोज ने ग्राम्य के घणावत्‌, अ्रश्लील 
तथा अरमंगल रूपों के तोन तीन भेद और किये हैं |-..इस प्रकार वैशेषिक 
गणों का सर्वंचोग भी २४ हो जाता है। इनके अतिरिक्त वाक्य और वाक्यार्थ 
ैै'ों पर आशित चौबोस चौबीस वैशेषिक गुण भौर भी हैं। 
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अग्निपुराण में गयों को संख्या २४ से घटकर १८ रह गई । उससें 
गणों के तीन वर्गों का उल्लेख है: शब्द-गण, अर्थ-गूण ओर उभय गण 
शब्द-गण ६ हँ--श्लेष, लालित्य, गांभीय सुकुमारता, ओदाय, तथा ओजस । 
अर्थगण भी ६ हैं--माधुये, संविधान, कामलता, डदारता, प्रौढ़ि तथा 
३०००५०>>०>>०मनपीकय ०० कनननननननन-+- नमन जम»«»«-+«+. 
सामयिकता । ६ उस्य गण इस प्रकार हैं: प्रसाद, सोभाग्य, यथासंख्य, 
प्राशस्व्य, पाक, ओर राग 


गयणों को खंख्या में एक ओर जहां वृद्धि हो रही धी--वहां दखरी 
ओर गंभीर रुचि के आचायों को ओर से उन्हें वज्ञानिक आधार पर नियमित 
करने का सत्मयतत भी किया जा रहा था । काव्य-शास्त्र के आरस्मिक युग 
' सें ही भामह ने केवल तीन गणों का अस्तित्व स्वीकार किया था--बाद में 
जब ध्वनि-रसवादियों ने काव्य के सभी अंगों का पुनराख्यान किया तो भामह 
के ये तीन गण ही मान्य हुए । गयों को जब रस-धर्म मान सख्िया गया तो 


उनका रूप बाह्य तथा भूत न रह कर श्रान्तरिक हो गया--वे चित्तवृत्ति रूप 
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साने गये । काव्यास्वादन की स्थिति में चित्त की तीनच_ अवस्थाएं द्योती हैं 
# ति, दीघ्त ओर व्यापकत्व--गण भी तदनुसार तीन ही हुए माधुये, ओज 
ओर प्रखाद | भामह ओर उनके उपरान्त आनन्दवधन, अभिनव तथा मसम्सट 
आदि ने इन्हीं को ग्रहण क्रिया है । 


कुन्तक ने परम्परा से कुछ हटकर गण-विवेचन किया है । उन्होंने ८ूवि- 
स्वभाव को प्रमाण मानते हुए सुकुमार, विचित्र और मध्यम तीन काब्य-मार्ग 
ओर उनमें से प्रत्येक के चार विशेष ओर दो सामन्‍्य गयों का निरूपण किया 
है। सामान्य गुण काव्य के अनिवायं गुण हैं--डनके अभाव सें काव्य काव्य 
नहीं रहता अतएव तीनों मार्गों में उनकी स्थिति समान रूप से रहती है।. 
सामान्य गुण हैं: ओचित्य और सोभाग्य--ओचित्य का अथे है यथोचित 
विधान ओर सौभाग्य का अर्थ है चेतना को चमत्कृत करने का शुण 
जिसका मूल आधार है प्रतिभा । इनके अतिरिक्त चार विशिष्ट गण हें जिनके 
स्वरूप प्रत्येक गुण में भिन्न भिन्न रहते हैं--ये हैं : माधुये, प्रसाद, ल्ाचशय 
ओर आभिजात्य । इस प्रकार कुन्तक के अनुसार गणों की संख्या ६ है। 

विवेचन :-- भेद-प्रमेदों का प्रस्तार अपने आप सें कोई मोत्िक 
उद्धावना नहीं हे। भोज ने गयणा-स्षेत्र में संख्या-वृद्धि कर कोई विशेष सिद्धि 
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प्राप नहीं की। उन्होंने गुण-विवेचन को अधिक स्पष्ट ओर प्रामांणिक बनाने 
आप नहां का 


डँ ब् 


के स्थान पर श्रोर भी उल्लका दिया । ओर तथ्य यह है कि काव्य-शास्त्र की 
परमपरा में उनके गण-विस्तार को विशेष महत्व कभी नहीं मिला । परवर्ती 
विद्वानों ने या तो भामह तथा श्रानन्द्वधन आश्रादि के अनुसरण पर केवल तोौन 
गणों की ही सत्ता स्वीकार की -- या फिर अधिक से अधिक भरत, दण्डी 

, पेथा वामन के दृश गणों को मान्यता दी । वास्तव में भोज ओर अग्निपुराण 
ह 'का गण-विवेचन अत्यन्त अ्रपुष्ट तथा बहुत कुछ अनगंल-सा है। उनके अनेक 
७ गण तो मान्य भेदों के प्रमेद मात्र हैं, कुछ केवल अलंकार ही हैं | कुछ-एक 
में ध्वनि का संकेत है, प्रेयस ओर आओर्जीत्य पूव-ध्वनि काल के आचायो के 
अनुसार अलंकार ओर उत्तर-ध्वनि काल के आचाया के अनुसार रस भाव हैं। भोज 

() ने प्रायः दण्डी और वासन के गण-विवेचन के आधार पर तथाकथित नवीन 
उद्भधावनाएं कर डाली हँू--कभी वे एक से लत्षण ओर दसरे से नाम ग्रहण 
कर लेते हें--भ्रोर कभी किसी एक गुण के वेकह्पिक रूपों को नये नाम दे 
देते हें जंसे वासन की श्रथ-ग्रोढ़ि के तीन रूपों को उन्होंने तीन स्वतन्त्र 
“गुणों का रूप दे दिया है। इसके अतिरिक्त उनकी उद्धावनाओं के पीछे कोई 
तक अथवा सगति भी नहीं है। भोज के शब्दनगण गांसी ये, प्रोढि, आर्जीत्य 
तथा ग्रेयस्‌ स्पष्टतः ही अथ के चमत्कार हैं, इसी प्रकार कतिपय गण ऐसे हें 
जिनका जिनका सोन्दर्य शब्द ओर अथ दोनों पर आश्रित है, परन्तु उन्हें भोज ने 
मनसमाने ढंग से शब्द-ग़ण या अ्रथ-गुण की श्रेणी सें डाल दिया है। वास्तव 
में शब्द ओर अर्थ का स्पष्ट पार्थक्य बहुत दूर तक निभाना कठिन होता है । 
वामन दुश गुणों सें ही बुरो तरह असफल रहे हैं, फिर भोज चौबीस गयों 
सें उसका निर्वाह किस प्रकार करते! इस पार्थक्य का आधार है आश्रय- 
आश्रयी-भाव॒ परन्तु वह स्वयं असिद्ध रहता है--ओर भोज ने तो यह आधार 
भी विधिवत अहण नहीं किया। अ्रतएवं उनका विवेचन श्रत्यन्त असंगत 
एवं अनगल हो गया है। अ्रग्निपुराण के मेद-प्रमेदों के विषय में भी यही 
कहा जा सकता हैं, उसका विवेचन ओर भी अस्पष्ट है। पहले तो शब्द-गण 
अथ-गण तथा उभय गुण के वर्ग ही; प्रामाणिक नहीं हें शब्द ओर अर्थ के 


शा लि कककम+भ.. >क आओ. अधकनना, 


उमत्कार प्रायः एक दूसरे को सोमा का उल्लंघन कर बेठते हैं, ओर फिर 
उसय गुणों का पृथक वर्ग तो अपनी स्वतन्त्र सत्ता की रक्षा बने में सवंधथा 
असमथ ही पुराणकार ने दर्डी, वमन ओर भोज के विवेचन को केवल 


उलमका कर रख दिया 














सारांश यह है कि भोज के चौबीस या बद्दचत्तर और अग्निपुराण के 
अठारह गण काव्य-म्ंज्ञों का ध्यान आक़ृष्ट करने सें असमथ ही रहे। 
वास्तविक विवाद रहा वामन के दशगणों ओर आनन्दव्धन के तोन गयणों के 
बीच । जसा कि मैंने अन्यन्न स्पष्ट किया है वामन ओर आनन्द्वर्धन का विवाद 
संख्या के विषय में मूलतः नहों है--यह विवाद गण के स्वरूप, अथवा 


हे है! 
अप ८ 730 “0४५९६ 


उसके भी आगे काव्य के स्वरूप से सम्बद्ध है । वासन के गण 


क0»३०#. न) अममना 


शब्द-अथ के घम होने के नाते रीति-चमत्कार हैं. आनन्रवधन के ४०.7 


न हर. मन्‍क 


| 
कई श्थ््च 
८०५५ 


गण रस के धर्म होने के नाते चित्तवृत्ति-रू्प हैँ। अतपव स्वभावचतः वामन ८537५ 


जि न 6 नल अमन इक ढक जम है. 224... सहीकमानभमककनमनकनननम भा 


के गयों का आधार मूत ओर संकोण है, आनन्दव्धन के गरणों का आधार 
क००>न्‍न्‍«-मपे...-०.०००००-००००० आस 


सूच्म ओर व्यापक है जिसके परिणामस्वरूप वामनीय गणों को संख्या भी 
अधिक हे। ध्वनिवादियों ने माधुय, ओज ओर प्रस।[द--केवल ये तीन गण 
ही माने हें। उनका तके है कि रसानुभूति की प्रक्रिया में चित्त की तीन 
भ्रवस्थाएं होतो हें--द्ग ति, दीप्ति तथा ब्यापकत्व : शज्भार, करुण आदि के 
आस्वादन में चित्त द्रवीभूत तथा वीर रोद्ादि के अनुभव में दोध हो जाता 
इसके अतिरिक्त सभी रखों वी अनुभूति के समय चित्त की एक ओर 
अ्रवस्था होतो है जिसे समयकत्व या व्यापकत्व कहा जा सकता है, जो रसप्रतीति 
का सहज परिणाम होती है। इन्हीं चित्तवृत्तियों के तद्र प होने के कारण 
गुण भी केवल तीन ही होते हें--द्र ति का प्रतीक माधुय, दीघि का ओरोज 
ओर च्यापकत्व का प्रसाद । रसानुभूति को प्रक्रिया सें चित्त को केवल ये ही 
सीन अरवस्थाएं होती हैं अत्तएव तीन से अधिक गणों को कल्पना निराधार 
है | मम्मट ने सिद्ध किया है कि वासन की दश-गण-कल्पना भी वास्तव सें। 
किसी पृष्ट आधार पर स्थित नहीं है, अतिरिक्त गुण या तो इन्हीं तीनों में |... 
अन्तभूत हो जाते हैं, या वे दोषाभाव मात्र हैं, श्रथवा अलंकार हें या फिर | ; 

उक्ति-बेचित्य मात्र । दि 
०४५११ ४) 

बामन के शब्द गुण आज, रलेष, समाधि, डदारता, तथा प्रसाद प्रसिद्ध... 
ओज गुण में अन्तभू त हो जाते हैं, माधुय॑ साधुय से और अर्थव्यक्ति प्रसाद 
में । ओज का लक्षण है गाढ-बन्धत्व, श्लेष में अनेक पद एक पद जेसे प्रतीत -(-७:' 
होते हैं, प्रसाद में पद-रचना श्रोज मिश्रित शैथिल्य-युक्त होती है, समाधि में 
अरोह-अवरोह-क्रम रहता है, उदारता सें भी बन्ध-विकटत्व रहता है--उसमें 
पद्‌ नृत्य-सा करते हैं। स्पष्टतः ये सभी विशेषताएं प्रसिद्ध ओज गुण के लक्षण 





श है 
६“ है 
न्‍ 


दू 
बना 


के अन्तर्गत आजाती हैं-ओजोदीपत वाणी में गाढ़बन्धत्व, विकटबन्धस्व, 
आरोह-अवरोह आदि विशेषताओं का समावेश स्वभाव से ही हो जाता है 

श्रतएव उसी के विभिन्न रूप होने के कारण ये सभी श्ोज के अंतर्गत आ जाते 

हैं। वामन के शब्द-गुण माधुय का स्वरूप है पृथक्‌-पदत्व जो प्रसिद्ध माधुये 

का भी बाह्य तत्व है। अर्थव्यक्ति, जिसमें पद तुरंत ही अपने अर्थ के प्रति 
समर्पण कर देते हैं, प्रसाद का प्रसिद्ध लक्षण है। समता में एक ही मार्ग अथवा 
पद-रचना-शेलो का आरम्भ से अंत तक अवक्षम्बन रहता है, परन्तु यह गुण 

तो एकरसता के कारण विरस भाव उत्पन्न करता हुआ दोष बन जाता है । 
अपरुष-बन्ध-रूप सोकुमाय कष्टत्व श्रथवा श्रतिकटु दोष का श्रभावरूप हैं ओर 

(0 पद-ओज्ज्वल्य-रूप कांति ग्राम्यव्व दोष का निषेध मात्र हे। वामन के अथं- 

, १ गुणों की भी यही स्थिति है। अथ-प्रोढ़ि रूप ओज जिसमें एक शब्द के ख्लिए्‌ 
2 सम्पूर्ण वाक्य का प्रयोग, सम्पूण वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग, व्यास, 
समास, तथा सामिप्राय-विशेषण प्रयोग होता है कथन का प्रकार श्रैथवा उक्ति- 

हैः वचिज्य मात्र है| इसी प्रकार श्रनेक विचारों का संघटन रूप श्रथ-गुण श्लेष 

श भी कथन का ही वंचिन्य है, गुण नहीं है | ये दोनों भावात्मक शुण नहीं हें । 
“ेवामन के पाँच अथ-गुण प्रसाद; माधुय डदारता। सोकुमाय और समता केवल 

रा ८“ "दीषाभाव है। अथ-वेमल्य-रूप प्रसाद---जहां आवश्यक का अहण ओर अनावश्यक 
का त्याग रहता हे--अधिकपदृत्व दोष का निषेधमान्न है । अथ-गुण साधुय 
उक्ति-वेचिब्य का नाम हे--परन्तु उतक्ति-बचित््य तो काव्य-शली का अनिवाय 

लक्षण है, उसके अभाव में रचना अनवीकृत दोष से दूषित रहती है। ऐसी 

स्थिति में डसे भावात्मक गुण नहीं माना जा सकता--वह अनवीकृत दोष का 

निषेध मात्र है । उदारता का तो लक्षण ही ग्राम्यरव का अभाव हे--इसलिए 

उसे ग्राम्यत्व नामक दोष का अभाव ही मानना संगत है । सोकुमाय भी पाएप्य 

का अभाव रूप है--पारुष्य का अथ हे अप्रिय अथवा अमंगल--यहां श्रम॑गलत- 

चाचक शब्दों के परिहार द्वारा अमंगल तथ्य के पारुष्य का परिहार किया जाता 

क्‍ है । अतएव यह भी अमंगलरूप अश्लील दोष का अभाव ही सिद्ध होता है । 

अथ के अवेषस्य अथवा क्रम के अंग को अर्थ-गुण समता कहते हैं जो प्रक्रम- 

भग दोष का अभाव है । अथव्यक्ति जहां वस्तुओं के स्वभाव को अभिव्यक्ति 

होती हं--स्वभावेक्ति अलंकार से अभिन्‍न है। रस से दीघप्त कान्तिगण 


का 6 
होता है अर्थात्‌ चित्त के एकाग्न होने से वास्तविक अर्थ प्रकट हो जाता है। 
परन्तु यह तो काव्य के रसास्वादन की पहली शर्त है, अर्थ-दर्शन के बिना तो 
लियइकमार... रा आरा कथा आल 0 अभय: पका ० की 
न रस है; न गण, न रीति | बसे भी अर्थ-दर्शन गण केसे हो सकता है ! 


सम्मद ने वासन के दश-गुण- विवेचन का लगभग इसी प्रकार खण्डन | 
करते हुए, केवल तीन गणों का ही अस्तित्व सिद्ध किया है। मम्मट का यह |». ' 
व्याख्यान प्रायः युक्तियुक्त ही हे--इससे असहमत होने का कोड विशेष कारण 
रे ्रै्‌ 
नहीं हे । 


वास्तव में भेद-प्रस्तार का तो कोई अंत ही नहीं हो सकता। वर्गीकरण 
अथवा वर्ग-विभाजन सर्वंथा निदोष प्रक्रिया नहीं है--फिर भी उसका एक मूल 
सिद्धान्त यह है कि समान गणशील इकाइयों का वर्ग में अन्तर्भाव होते रहना 
चाहिए । वंग जाति का प्रतिरूप है व्यक्ति को जाति से तभी पएथक नाम-रूप 
देना चाहिए जब उसका स्वरूप इतना व्यापक ओर महत्वपूण हो जाए कि वह 
अपने आप में एक जाति या डपजाति का ही वाचक बन जाए । भारतीय 
काव्यशास्त्र में, भेद्‌- प्रस्तार करते समय अनेक हल्की रुचि के आचायों ने इस 
मूल सिद्धांत की प्रायः उपेक्षा कर दी है--जिससे उनकी उद्भावनाएं अनावश्यक 
ओर अखंगत हो गई हैं । गंभीर आचायों को इसीद्विए, समय समय पर इस 
प्रस्तार भन्ृत्ति को नियंत्रित करने का प्रयत्न करना पड़ा है। भामह, आनन्द-', 
व्धन, अभिनव, मम्मट आदि गहनचेता विचारकों का सबसे महत्वपूण योग, (००: 
यहो रहा दे कि उन्होंने विस्तार-प्रस्तार की अपेत्षा नियमन तथा समंजन का द 
प्रयत्न ही अधिक किया है । 


दश्म 


। 





“अतएव, अन्त में पूर्व-ध्वनि काल के दशग्रुणों ओर उत्तरध्वनिकाल के 
तीन गुणों में--ये पिछुले तीन गुण ही मान्य हुए : माधुये, ओज और प्रसाबु--_ 
जो क्रमशः चित्त की द्र ति, दीघि ओर व्यापकत्व के तद्र प हें । इनमें प्रसाद 
तो चित्त को निमंत्ता की--समरसता की स्थिति है जो सभी रखों के 
आस्वादन के लिए अनिवाय है। हमारा मन जब तक निर्मल अथवा समरस 
नहीं होगा तब तक रसानुभूति सम्भव नहीं हे--कामातुर व्यक्ति श्यक्ञार रस 
का आस्वादन नहीं कर सकता, भयभीत व्यक्ति भयानक रस की प्रत्तीति करने 
में असमथ रहेगा; क्रद् अथवा शोकविह्लल नर-नारी रोद् या करुण का 


आनन्द नहीं ले सकते। चित्त की इसी निर्मेलता को आनन्दवर्धन ने 
समपकत्व अथवा व्यापकत्व कहा है ओर इसी के आधार पर प्रसाद गुण को 





शब्द ओर अथ को स्वच्छुता रूप माना है: प्रसाइस्तु स्वच्छता शब्दाथयो: | 
कप कक: काना! 

यह स्वच्छुता--बाह्य रूप में शब्द ओर अथ की; ओर आन्तर रूप में चित्त 
की स्वच्छुता--सर्व-रस-साधारण क्रिया है; इसके बिना रसानुभूति सम्भव 
नहीं है। 


- समर्पकत्वं काव्यस्य यत्तु सर्वेरसान्‌ प्रति। 


स प्रसादों गुणो ज्ञेयः सर्वेसाधारणक्रिय: ॥ 


अर्थात्‌ (शुष्केन्धन में अग्नि के समान, अ्रथवा स्वच्छ वस्त्र में जल 

के समान) काव्य का समस्त रसों के प्रति जो समपंकत्व (बोद्धा के हृदय में 
झटिति व्यापन-कतृ त्व) हे, उसे समस्त रसों में और रचनाओं में (सबवंसाधा- 
रणी क्रिया वृत्तिः स्थिति: यस्य सः) रहने वाला प्रसाद गुण समझना चाहिए । 
(हिन्दी ध्वन्याल्लोक २५१० प० १३८) 


इस प्रकार प्रसाद तो सामान्य अ्रथवा साधारण गुण है । अब शेष 

रह जाते हैं माधुय॑ भोर भ्रोज। मानव-स्वभाव को सामान्यतः दो मूल 

प्रतृत्तियां ही लक्षित होती हैं--कोसल और परुष, श्रथवा मधुर भोर ऊर्जस्वित्‌ 

इन्हीं दोनों को विभिन्न मान्नाओं के मिश्रण से मानच-मन के असीम वेचिध्य 

हर का निर्माण होता है: मोलिक प्रवृत्तियां ये ही दो रहती हैं । कुन्तक ने इसी 

५०४ आधार पर कवि-स्वभाव दो प्रकार के माने हैं: सुकुमार और विचित्र जो 

पी इन्हीं दो के भिन्न नाम हैं। माधुयं ओर ओज इन्हीं हैं। माधुय ओर ओज इन्हीं दो प्रबत्तियों के प्रतीक हैं । 

इन दो भ्रवृत्तियों के अतिरिक्त अन्य प्रवृत्तियों की कल्पना अनावश्यक है क्योंकि 

वे सभी प्रवृत्तियां इन्हीं दो के मिश्रण से ही निर्मित हे--रति तथा शोक फोमल 

वृत्तियां हैं, हास्य भी अपने सहज रूप में कोमल बृत्ति ही है--डत्साह और 

क्रोध परुष दैं--भय आश्रय को दृष्टि से कोमल और आल्लम्बन को दृष्टि से परुष 

है जुगुप्सा ओर अछुत में दोनों का मिश्रण (अद्भुत में कुछ श्राचायं केवल 
दीप्षि--भी मानते हें) शान्त में दोनों का संतुलन या सामरस्य है। 


गुण के स्वरूप को ओर भो स्पष्ट करने के लिए फतिपय समानचर्मा 

तत्वों से उसका पार्थक्य-प्र दर्शन उपयोगी होगा। 
कि 
गुण और रीति :--- सबसे पूव शुण आर रोति को ही लीजिए । 
गुण ओर रीति के परस्पर-सम्बन्ध का विवेचन किया जा चुका है। दरण्डी 


डे 


आश्रित नहीं है--यह प्रश्न विचारणीय है । आनन्द्वधन का तक निस्संदेह_ नहीं हे--यह प्रश्न विचारणीय 


गुण को रीति का मूल तत्व माना है । वामन ने इस सम्बन्ध को ओर भी 
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१५२,७-८। अर्थात रीति का वशिष्व्य गुयात्मक है | इस सूत्र का आगे चल्त कर - 
आनन्द्वर्धन ने व्याख्यान किया है। उन्होंने तीन विकहप डपस्थित किये हैं 





गुणों का और संघटना (रीति) का ऐक्य हे अथवा व्यक्तिरेक अर्थात्‌ 
अभेद है अ्रथवा भेद । व्यक्तिरेक सें भी दो मार्ग हैं : रुणाश्रित संघटना (है) 


थ्रथवा संघटनाशओित गुण (हें)१ । हि 
6 > तय हे 
अर्थात्‌ १. क्‍या रीति और गुण अभिन्न हैं ! का 


२. क्या रीति गुणाश्रित है ? 
पट ऋर६ 
४. क्या गुण रीति-अ्रश्नित हैं? 


यों तो आनन्दृवधन से पूथे भी इस विषय का विवेचन हो चुका था | 
चामन ने रोति ओर गुण को अ्रभिन्न माना था--ओऔर डऊ्लट ने गुण को रीति- 
आश्रित । परन्तु ये अभिमत आनन्द्वर्धन को सानन्‍्य नहीं हुए उन्होंने अपने 
दंग से इन विकल्पों का उत्तर दिया। “यदि गुण ओर संघटना (रीति) एक तत्व 
हैं, अ्रथवा संघटना (रीति) के अ्श्चित गण रहते हैं तो संघटना के समान 
गणों का भी अनियत-विषयत्व हो जाएगा। गयणों का तो विषय-नियम 
निश्चित है। जसे, करुण और विप्रत्नम्भ अज्भार में ही माधुयं और प्रसाद का 
प्रकष (होता) है, ओज रोह ओर अद्भुत विषय में (ही प्रधानतः ; रहता है है) । | 
माधुय ओर प्रसाद रस, भाव भोर तदाभास विषयक ही होते हैं। इस प्रकार 
(गयणों का) विषय नियम बना हुआ है। (परन्तु) संघटना में वह बिगड़ जाता है । 
क्योंकि शज्ञर सें भी दीघंसमासा (रचना-संघटना) पाई जातो है ओर रोदादि 
रखों में भी समास-रहित (रचना पाई जाती हे) । ध हु न 


इसलिए गण न तो संघटना-रूप हैं ओर न संघटनाश्रित हें 
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इस प्रकार पहले दोनों “विकर्पों का आनन्द्वर्धन खण्डन कर देते 
हैं ।---रीति और गण एक नहीं है, इसमें तो कोहे विशेष आपत्ति नहों हे 
रीति (पद) रचना हे और गण उसको अलुप्राणित करने वाल्ला तत्व, अतएव 
इन दोनों का अभेद सम्भव नहीं है । परन्तु गुण किसी रूप में भी रीति के 
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( ७३ ) 


ही संगत है--रीति के आश्रित होने से गुण भी अनियत-विषय हो जाएगा 


५ (जबकि गण का विषय नियत क्र विषय नियत है, रोति का अनियत । श्ार रस में गर गण तो 
आह हो हो सकता है-- भोज नहीं दो स ही हो सकता हं---झज नहीं हो सकता, परन्तु रीति दीघंसमासा 
' 


ही. 


पी 


प्रानन्द में सो बसकों सच करण से स्वीकार किया कह द् 
आनन्द ने भी इसको म॒ुक्तकरठ से स्वीकार किया हे। 


१... तीसरा विकव्प है: क्‍या रीति गण के श्राश्नित है ? इसका उत्तर 


के, 


| छा 


बी 


भी हो सकती है : इसी प्रकार रोद में केवल ओज गण ही होगा, परन्तु रीति 
असमासा या लघुसमासा भो हो सकती है | यह युक्ति आंशिक रूप सें ही 
सत्य है क्‍योंकि एक तो संघटना या रोति केवल समासाश्रित ही नहीं है, 
वर्णाश्रित भी है--इसका स्पष्टीकरण मस्मट, विश्वनाथ आदि ध्वनि-रसवादियों 
ने आगे चलकर किया है। समास की अ्रपेत्षा वणों को अनियत विषय मानना 
थोड़ा कठिन है । परन्तु यहां भो कोई अकाव्य नियम नहीं है--कथित कठोर 
वरणों का प्रयोग होने पर भी भाव को तीव्रता के द्वारा शड्भारादि रसों का 
परिपाक सम्भव है, अनुभव-गम्य है। फिर भी इस बात का निषेध नहीं किया 
जा सकता कि दी्घसमास भोर कठोर वर्ण शद्धारादि रसों के ओर असमास 
रचना तथा कोमल वर्ण रोदादि-रसों के परिपाक में बाधक होते हैं। कठोर 
वर्ण भ्रोर दी्ध समास शज्जार रस की द्व ति में विध्नकारी होते हैं, समासहीन 
पृथक पद तथा कोमल वर्णो से रोद को दीप्ति का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, 
यह मनोविज्ञान का तथ्य सहृदय के प्रत्यक्ष श्रनुभव का विषय है। स्वयं 


2 िकेइलमत»-न केला रकाकक रह बन्‍न्‍ा># ले 





#!आनन्दवर्धन स्वीकारास्मक देते हैं। उनकी संघटना को परिभाषा में हो बह 
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हा हक. आा 44 थ बाद का ते 
(४ निहित है: गुणानाभ्रित्य तिषठन्ती साधु्यादीन । आनन्दवर्धन का पक्ष सर्वथा 


दम 


है. » आय है, इसमें तो कोई सन्देह्द हो नही | रीति गण के आश्रित है।---शब्द- 


गुस्फ, चर्ण-गर्फ--रूपिणी पद-रचना का स्वरूप माय, ओज आह कै हुस्फ, व गुम्फ--रूपिणों पद-रचना का स्वरूप माधुय, ओज आदि के उ आज आदि के द्वारा 
ही निर्धारित होता है। रीति का सुख्य कार्य है रस की का मुख्य कार्य है रस की अभिव्यक्ति करना, 
भौर रस की अभिव्यक्ति वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं गस को अभिव्यक्ति वह परस्यक्ष रूप से नहीं कर सकती गुण के आश्रय 


सेही -.. कर सकती है। चह माधुथ, ओज ओर प्रसाद के सकती है | वह माधुये, ओज भर प्रसाद के द्वारा चित्त को द्रवित, 


जप पर मम ओर परिव्याप्त करती हुईं रस-दुशा तक पहुँचाने में सहायक होती है । 
अतएव आनन्दवर्धन के पत्ष को स्वीकार करने में तो कोई आपत्ति हो ही 
नहीं सकती । रीति शुण के आश्चित है--इसमें सन्देह नहीं, परन्तु गुण भी 
राति-निरपेक्ष नहीं है । उपचार से तो श्राननर भी यह मान लेते हैं । 

. निष्कर्ष यह है कि रीति और गुण एक नहीं है--परन्तु उनका 
अन्यान्याश्रय सम्बन्ध है। दोनों में गुण का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक है--- 


( ७६ ) 


मूलतः रोति उसो के आश्रित रहती है। परन्तु गुण भो रीति से अप्रभावित 
नहीं रहता : रीति के वर्णु-गुग्फ ओर शब्द-गुस्फ चित्त की ह ति, दीघि ओर 
परिव्याप्ति के निश्चय ही साधक अथवा बाधक हो सकते हैं। 


>> गुण ओर अलंकार :-- आरम्भ में गुण ओर अलंकार के विषय 
में आन्ति रही । वामन से पू् इनका पृथक निदेश तो भरत, दणडी तथा 
भामह आदि सभी शआ्रार्चायो ने किया है, परन्तु इन दोनों का तात्विक भेद 
किसी ने स्पष्ट नहीं किया । 


वासन ने पहली बार इस मर्म का स्पर्श किया। उन्होंने अपने 
सिद्धान्त के अनुसार निर्रॉन्त रूप में दोनों का पार्थक्य स्पष्ट कर दिया । 
“गुण : काव्य-शोभा के कारक (विधायक) धर्म गुण हैं।” 
काव्य-शोभाया: कतारो धर्मा गुणा: । 
अलंकार : काव्य-शोभा के अतिशयहेतु (बृद्धिकारक धर्म) अक्लंकार हें : 
तदतिशयहेतवस्त्वलंकारा: । 
अपने मत को वृत्ति द्वारा और स्पष्ट करते हुए वासन ने छिखा है ः शब्दाथे । 
मा जम पर वा । जो धर्म काव्य-शोभा (की स्ृृष्टि) करते हैं वे गण हैं । ये गण हैं ओज 
प्रसादादि, यमक-उपमादि नहीं । क्योंकि यमक-उपमादि अकेले ही काव्य- 


शोभा का खुजन नहीं कर सकते--इसके विपरीत ओज प्रसादादि अकेले ही 
काव्य को शोभा-सम्पन्न कर सकते हैं । 










न +ः + न॑- 
इस प्रसंग में दो श्लोक हें 
शुद्ध गण काव्य युवती के सहज रूप के समान आकर्षक लगता है, 
और अल्लंकार-सजाा से वह और भी बढ़ जाता है । 30 परी ०० 


(किन्तु) यदि वाणी गयों से रहित है तो उसकी स्थिति योवनविहीना 


स्‍त्री के समान है जो सुन्दर अलंकार धारण कर ओर भी, अपकर्षक हो 
जाती हे । छह ०_ + 2४७४ 


गण नित्य हैं। उनके बिना काव्य में शोभा नहीं आ सकती । 
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अतएव वासन के अनुसार गुण और अलंकार की पारस्परिक स्थिति 
इस प्रकार है : 


साम्य 
हे नों ०] हे हें | 
१. गण और अलंकार दोनों ही शब्द अर्थ के धर्म हें । 
२ । का कर्म भी प्रायः समान है--अर्थात्‌ दोनों काव्य का 
उत्कर्ष-साधन करते हैं। 
तैषम्य 
परन्तु १ का शब्द-अर्थ के नित्य धर्म हैं, अलंकार अनित्य । 
२ “दण काव्य-शोभा का सृजन करते हैं अलंकार केवल उसकी 
श्रीवृद्धि । 
् ५७ पु शे ति के 
३. गण के अभाव में काव्य-सोन्द्य का भ्रस्तित्व दी नहीं होता, 
परन्तु श्ल्लंकार के श्रभाव में गुण का सद्भाव होने पर काव्य-शोभा बनी 
रहती है । 
छः छ,५ ५ के गा 0 
४. गण के अभाव सें अ्ल्लकार का सद्भाव काव्य का उल्टा अपकषे 
करता है । 
7५... वामन का यह पार्थक्य-प्रद्शन उनके अपने सिद्धान्त के अनुसार 
(५ सर्वथा स्पष्ट ओर निम्नान्‍्त है। परन्तु सिद्धान्त-सेद हो जाने से ध्वनिवादियों 
“ने इसे केवल आंशिक रूप में हो स्वीकार किया--मूलतः उन्होंने इसे श्रपूर्ण 
)हो माना | गुण काव्य के नित्य धर्म हैं ओर अलंकार अनित्य--यह तो उन्हें 
स्वीकार्य है।--गुण काव्य में अनिवायं रूप से वतमान रहते हैं अल्कारों 
/“की स्थिति अनिवाय नहीं है, यह तो ठोक है।.. स्थिति अनिवाय नहीं हे, यह तो ठीक है । परन्तु इसके आगे गुणों को 
» भी शब्द-अर्थ के ही धर्म मानना रस-ध्व॑निवादियों को आझ्ाय नहीं है। आनन्‍द- 
वर्धेन के शब्दों में गुण-अलंकार का भेद्‌ इस प्रकार है : 


4.० “जो उस प्रधानभूत (रस) अंगी के श्राश्नित रहने वाले (साधु्यादि ) 
हैं, उनको गुण कहते हैं भर जो (उसके) अंग (शब्द तथा अर्थ ) में श्राश्चित 
रहने वाले हैं उनको कटकादि के समान अलंकार कहते हैं ।? (हिं० ध्वन्या- 

(लोक, २५६) । अर्ात्‌ गुण और भलंकार का मूलमेद अलंकार का मूलभेद यह है कि गुण आाण- 

. अत रस के भूत रस के धर्म है, और अल्लंकार शरीरभूत शब्द- है, ओर अलंकार शरीरभूत शब्द-अर्थ के। अलंकारों की 

ही री सासकयों को सो है जिनका प्श्यपत सी दै जिनका प्रत्यत्ष सम्बन्ध देह 

। 





६४५ ) 


मम्मठ ने इसी को स्पष्ट करते हुए लिखा है : 
| पे [। रे + 
आत्मा के शौयांदि गुणों की साँति जो अंगभूत रस के उत्कषेवर्धक 
अचल-स्थितति धर्म हैं वे गुण कहलाते हें । 


सके विपरीत अलंकार शब्द अथ के धर्म हें ओर वे अचल-स्थिति 
नहीं है : सगुयावनल्लंक्तती पुनः क्वापि | --काव्य के ल्षिए सशुणता अनिवाय 
है, परन्तु अलंकृति कभी नहीं भी होती । 


विश्वनाथ ने अलंकार की परिभाषा में ही यह भेद निहित कर दिया--- 
“शब्दाथ्थयोरस्थिरा ये घेर्माः शोभातिशायिनः--अलंकार शब्द-अ्र्थ के शोभाति- 
शायी श्रस्थिर धर्म ड्ढ। |”? गुण के समान उनकी स्थिति आवश्यक नहीं है; 
अस्थिरा इति नेषां गुशवदावश्यकी स्थितिः (सा० दर्पण) । 


अतएव रस-ध्वनिवादियों के अनुसार गुण ओर अलंकार का भेद इस 
अकार है: 
अकार हे ४ 


जो हे ५ ग श्‌ 
(१) शुण प्राणभूत रस के धर्म हैं; अलंकार अ्रंगभूत शब्द-अथ के । 


(२) स्वमावतः गुण काव्य के आतरिक तत्व हैं--वे ह्‌ ति, दीध्ि 
आदि चित्तवृत्तियों के तब्र,प हैं, अलंकार बाह्य तत्व हैं। 


(३ )इसाजुभूति की प्रक्रिया में गुणों का योग प्रत्यक्ष रहता है । अललं- 
कारों का अप्रत्यक्ष, वे वाच्य-वाचक का उपकार करते हुए व्यंग्य रस के परिषाक | 
_में योग देते हैं। _ 

(४) श्रतएव गुण काव्य के नित्य धर्म हें, अलंकार अनित्य । 

कमल गों को भां हैं, झल॑ 

(५) रखादि अंततेत्वों को भांति गुण ब्यंग्य रहते हैं, अलंकार वाच्य । 


साधारणतः रस-ध्वनिवादियों का यह विवेचन ही मान्य रहा ओर 
वास्तव सें यही संगत भी है यद्यपि इसमें थोडा अतिवाद अचश्य हे । वह 
अतिवाद यह है कि इन्होंने गुण को सिद्धान्त में एकान्त रसधर्म मान लिया हे । 


परन्तु जेसा कि हमने अन्यत्र सिद्ध किया है, और व्यवहार में रस-ध्वनिवादियों ने 


कि. पा आाधआाफ्ाकाउउकानपक रय पद... पाता पता 5 हक ातआााााा मम हर लय 
भी साना है; गुण शब्द और अथ से सवधा असम्बद्ध नहीं हैं। इसी प्रकार 
>ैप7___ै +%+ै३+३--छू-__ छू: ८<- 7 , 
अलंकार भी मूलतः वाचक शब्द ओर वाच्य अथ के धर्म होते हये भी व्यंग्य 





प्रसाधन हैं भर्थाव्‌ अभिव्यंजना को प्रभावशाली बनाने के उपकरण हैं। परन्तु 
मूलतः चित्तवृत्ति रूप होने पर चित्तवृत्ति रूप होने पर भी जिस प्रकार गुण गोण रूप म॑ शब्द आर 
डिप होते पर पमससन 


अ्रथ: वण-गम्फ ओर शब्द-गम्फ, से भा सम्बन्ध रखते हू इसा प्रकार मुख्य 


लीग 
रूप में शब्द ओर अर्थ के धर्म--अभिव्यंजना के चमत्कार--होते हुए भी 


22 भल्रकार गौण रूप में चित्त को भी चमच्छुत करते हैं। अर चमच्कृत करते हैं। आंतरिक भर बाह्य 


> तत्व की यही सापेज्षिक प्रमुखता गण ओर अल्लकार का सुख्य अतर हैं-गण 
मूलतः काव्य के आंतरिक तत्व हैं, ओर अलंकार बाह्य । 


दोष-दशेन 


9 आरके के किक चर के 
दोषों का वर्णन संस्कृत साहित्य-शास्त्र में आरम्भ से ही मिलता है 
भोर आचायों ने प्रायः दोष-विवेचन पहले किया है। गण-अल्तकार-वणन बाद 
में “यह सानव-स्वभाव को सहज प्रवृत्ति का ही परिणास है, इसीलिए आदि 


वेदिक ऋषि ने अपनी प्राथना में हुरित के परिहार की वांडा पहले की हे ओर ९९ 


भह्द की कामना बाद सें--विश्वानि देव -विश्वानि देव सवितदुरितानि प परासुच--यद्भद्ध 
* ॥ै 


तन्न आसुब । भारतीय काव्य-शास्त्र सें भी दोष-वर्णन इतने आग्रह के साथ 
इसीलिए किया गया है क्योंकि दोष-परिददार को काव्य की पहली शत्ते माना 
गया है। दण्डी ने प्रबल शब्दों में घोषणा की हे कि काव्य में रचसात्र दोष 
की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्‍योंकि एक छोटा सा भी कुष्ट का दाग 
सुन्दर से सुन्दर शरीर को कुरूप कर सकता है | (काव्यादश, १,७)। प्राचीन 
आचार्थों ने ही नहीं, उत्तर-ध्वनिकाल के आचायों ने भी निर्दोषता को काव्य- 


लक्षण का अनिवाय अंग माना है। पूर्व-ध्वनिकाल से वामन ओर उत्तर- 


के. अब हनन कमाल 


ध्वनिकाल से मम्मद का काव्य-लक्षण उदाहरण-रूप स॑ प्रस्तुत कया जा सकता 
है। निर्दोषता को अपने आप में एक महान गुण माना गया है : महान्‌ 
निर्दोषता गण: । काव्य के लिए निर्दोषता की अपेक्षा अधिक हैं अथवा रखवत्ता 
की ? दोनों में से कौनसा काव्य के लिए अ्निवाय है ? या मनुष्य श्रथवा कांब्य 
में निर्दोषता कहां तक सम्भव है ? ये विवादास्पद प्रश्न हें जिनका समाधान 
अन्यन्न किया जाएगा। परन्तु दोष का विवेचन काव्यशास्त्र का--विशेष कर 
रीति-सिद्धांत का--अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है; इससें संदेह नहीं । काव्य के 
सौंदर्म-असोंदर्य अथवा प्रभाव का विश्लेषण करने के लिये दोष-दर्शन सबंधा 
अनिवाय है । 








दोष की परिभाषा : प्र/चीनतर आचायों ने---भरत, भामह ओर 
दश्डी--तीनों ने दोष का लक्षण नहीं किया। भरत ने केवल इतना ही निदश 
किया है कि दोष की स्थिति भावात््मक हैं, गृण उसका विपयय हैं: एत एव 
विपयंस्ता गुणाः काब्येषु कीर्तिता: । (नाव्यशास्त्र ७०३५) । गयाः काव्येषु कीर्तिताः | (नाव्यशास्त्र ७ । भामह ने भी दोषों 
के बर्गे--सामान्य दोष, वाणी के दोष-मेद, तथा दोष के गणत्व-साधन आदि 
का विवेचन तो किया है, परन्तु सामान्य लक्षण नहीं दिया--केवल यह कह 
दिया है कि काव्य में सत्कवि इसका प्रयोग नहीं करते : कवया न प्रयु जते जते । 

८९ दुण्डी ने विशेष दोष-वर्णन विस्तारपू्वेंक किया है; किन्तु दोष की परिभाषा 


0 नहीं की । उन्होंने सामान्य दोष के स्वरूप के विषय सें केवल दो बात कही दे 
», है 


आजा (दोषा विपत्तयेतत्र + + + ।ै॥ 
(२) इति दोषा दशवेते वज्यो: काव्येषु सूरिभि:। 


(५) दोष काव्य में विफलता के कारण होते हैं. + + |। 
(२) विद्वानों को काव्य में इनका परिहार करना चाहिए । 





रन 
पक गुण की भाँति दोष का लय भी सबसे पहले वामन ने ही किया 
जम्य 


0५० है गशविपययात्मनों दोषा भ्रथात्‌ गण के विपयय का ना विपयय का नाम दोष है। यहां 
भी प्रश्न उठ सकता है कि विपयेय का क्या अथ हैँ: घेपरीत्य या अभाव या 
अन्यथाभाव ? वामन के विवेचन से स्पष्ट है. कि विपय' कि विपयय से उनका अभशभिप्राय 

बेपरीत्य का ही है--उनके दोष काव्य-सोंदर्य (गण) के अभाव के द्योतक नहीं 

हैं, वे काव्य-सोंदर्य के घातक हैं। उनके अधिकांश गण सॉदर्य-शास्त्र तथा 
लोक-ओचित्य आदि के निषेध अथवा उब्लंघन द्वारा काव्य-सोंदर्य की हानि 
कल करते हैं: अतएवं उनकी स्थिति विल्लोम रूप से भावात्मक ही है। इस प्रकार 

7... _ बासन के अनुसार दोष उन तत्वों को कहते हैं जो काव्य-सौंदय॑ की हानि करते 


हैं। वामन की दृष्टि में सोंदर्य वस्तुगत है, इसलिए दोष भी चस्तुगत ही हैं. 
वे बाह्य रूप को विकृतियां मात्र हें, आंतरिक चित्तवृत्ति के उद्देंग नहीं हूँ । 

। शा . « “ ध्वत्ि की स्थापना के उपरान्त चित्र बदुल गया। काव्य का सोदर्य 
/ रूपगत न रहकर आत्मगत हो गया--अतएव दोषों की स्थिति भी बदल गई 
है »०वे भी मूलतः आत्मगत (रस से सम्बद्ध) ओर उसके आश्रय से ही गोण रूप 
“में शब्द और अथ-गत माने गए । आनन्दवर्धन तथा अभिनव ने इस तथ्य का 

संकेत किया, ओर मम्सट ने उसे स्पष्ट रूप में प्रस्तुत कर दिया : 


सुख्याथद्रतिदाधो रसश्च सुख्यस्तद्श्रयाद्वा च्यः | --अर्थात्‌ दोष बह है 
जिससे मुख्य अथ को हानि हो । यह मुख्य अथ हे रत ओर डसके आश्रय से 
गोण रूप में वाच्य भी । विश्वनाथ ने इसी बात को ओर भी सीधें ढंग से 


कह दिया : 


(१२० 


दोषास्तस्यापकर्षकाः--उसके (रसके) अपकर्षक दोष कहलाते हैं। २-7 


इस प्रकार जो रस का अ्रपकर्ष७ अथवा हानि करे वंह दोष है । रस के 
अपकर्षण अथवा हानि का अथ' क्या हे ? रस की हानि तीन प्रकार से सम्भव 
हैं: रस-प्रतीति में (१) विलम्ब द्वारा, (१) अवरोध द्वारा; और रस-प्रतीति सें (१) विलम्ब द्वारा, (२) अवरोध द्वारा, और (३) रख- 


प्रतीति के पूण विनाश या विधात द्वारा । के पूण विनाश या विधात द्वारा । रस आनन्द को अवस्था है; अतएव 


उसका विलम्बन, अवरोधन अथवा विधात निश्चय ही उद्देग-जनक होगा-- 


इसीलिए अग्निपुराण ने प्रभाव कों आधार मानकर ही दोष का लक्षण किया हा: 
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वह दोष है। यह दोष आंतरिक उद्ढेंग रूप हे। इस प्रकार पू्व-ध्वनि ओर उत्तर- 


ध्वनि काल की दोष-विघयक धारणाओं में भी मोखिक अंतर मिलता हे, पूर्व 
ध्वनिकाल में दोष के बाह्य वस्तुगत अर्थात्‌ शब्द-अथ-गत रूप पर बल दिया 
गया, ओर उत्तर-ध्वनि काल सें आंतरिक आत्मगत अथोत्‌ रखगत रूप पर । 
किन्तु यह केवल दोष-विषयक धारणा का भेद नहीं हे--यह तो मूलतः 
काव्य-विधयक धारणा का भेद है। जब काव्य का रूप बाह्य तथा वस्तुगत माना 
जाता था; दोष वस्तुगत ही थे, किन्तु जब काव्य का रूप आत्मगत मान लिया 
गया तो दोष भी आत्मगत हो गए : काव्य के सम्बन्ध में उनकी स्थिति वही 
रही--पहले भी वे काव्य के अपकारक थे ओर बाद सें भो वही रहे । अतपुच 
दोष का सामान्य लक्षण यही संगत है: काव्य के अपकारक तत्वों का नाम 
दोष है । काव्य के दो अंग हैं प्राणभूत रस ओर देहभूत शब्द-अथथ। अतएव 
काव्य के अपकारक का अथ हु' आ रस तथा शब्द और अथ के अपकारक--ओर 


दोष की स्पष्ट परिभाषा हुई: मूलरूप सें रस ओर गोण रूप में शब्द ओर 


अथ के अपकरष द्वारा काव्य का अपकार करने वाले तत्व दोष कहलाते हें । 
अं के अपकरप हारा काव्य का अपकार करने वाले तत्व दांष कहलाते हैं 


दोष की मनोवेज्ञानिक स्थिति : अभी हमने स्पष्ट किया है कि दोष 
का अथ हे काव्य का अपकार करने वाला ओर काव्य के अपकार का अर्थ हें 
मूलतः रस का ही अपकार क्योंकि शब्द ओर अथ का अपकार अप्रत्यक्ष रूप 
से रस का ही अपकार है: जहां ऐसा नहीं दोता वहां फिर बह दोष नहीं 


हैं. न्‍ 


23००४ 


षों ले के 
रहता । इस प्रकार तत्व रूप में सभी दोषों का रसापकर्ष से सम्बन्ध हे, ओर 
जैसा विश्वनाथ आदि ने कहा है, वे (१) या तो रस की प्रतीति को रोक देते 
हैं था (२) रस की उत्कृष्टता की विधातक किसी वस्तु को बीच में खड़ा कर 


54%” हज हैं या (३) रसास्वाद में विलम्ब कर देते दें। ओर गहरे में जाए तो हम 
0.0...) ___7 


| ऐ इैखते हैं कि समस्त दोषों का म्‌ कि समस्त दोषों का मूल ओचित्य का व्यक्तिक्रम है। आचित्य का 


मर मे 

(९ 

| है अर्थ है सहज स्थिति या सामान्य व्यवस्था । उसका डत्कष गण ह। अपकष 
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«४९» दोष है। साहित्य में यह ओचित्य साहिस्य में यह ओचित्य कहे_ प्रकार का होता है; एक पद-विषयक 
ओखचित्य जो शब्द ओर अ्रथ के सामंजस्य पर निभर रहता हैं, दूसरा व्याकरण - 
विषयक ओचित्य जो पदों की आर्थी व्ववस्था पर आश्रित रहता हैं; तीखरा 

7, बोद्धिक भोचित्य जो हमारी ज्ञान-बृत्तियों के समन्वय का परिणाम होता हे, 
ही चोथा भावना-विषयक ओवचित्य जिसका हमारो भाव-बृत्तियों की अन्विति से 

“सम्बन्ध है। यह ओऑंचित्य जहां कहीं खाँ खण्डित हो जाता है वहीं दोष का 

आविर्भाव हो जाता है। उदाहरण के लिए पद-विषयक आओवचित्य की हानि से 
श्रति-कट॒त्वादि पद-दोषों का जन्म होता है, व्याकरण-विषयक ओंचित्य को 
हानि से न्‍्यूनपद, समाप्त-पुनरात आदि प्रायः सभी वाक्य-दोष उत्पन्न दो 
जाते हैं। बोहिक ओ्रोचित्य का त्याग प्रसिद्धि-त्याग, भग्न-प्रक्रम, श्रपुष्ट, कष्टार्थ 
आदि दोषों की सृष्टि करता है ओर भावना-विषयक_ओचित्य_ खण्डित होकर 
सीधा रस-दोषों की श्रथवा अ्रश्लील्ञता, ग्राम्यत्व आदि की र॒ृष्टि करता है । 
इनमें पहले प्रकार के दोष तो प्रायः ऐन्द्रिय (कर्णंगोचर) संवेदन ओर मानसिक 
संवेदन में असामंजस्य उत्पन्न करते हुए, दूसरे और तीसरे प्रकार के दोष अर्थ- 
५७ भद्दण में बाधक होकर बोद्धिक संवेदनों को विश्यद्ल्ष करते हुए, तथा श्रन्तिम 
. अकार के दोष प्रत्यक्ष रूप में ही हमारी चित्तवृत्तियों की श्रन्विति में बाधक होते 
| हुये रस का अपकष करते हैं । श्रुति-कट्॒त्वादि में विरोधी ऐन्द्रिय चित्र का 
मानसिक चित्र पर आरोप होने से गढ़बढ़ हो जाती है, न्यूनपद, कष्टार्थ आदि में 
मानसिक चिन्न अत्यंत धुंघला ओर ओर अस्पष्ट उतरता है, ओर रस दोषों में 
दो परस्पर विरोधी मानसिक चित्रों का एक दूसरे पर आरोप होने से भाव-चित्र 
पूरा नहीं हो पाता। 





क्र 


दोष--भेद 


भरत ने दोषों की संख्या दस मानो हे. 


१. गृदा्थ--जहां किसी क्लिष्ट-कल्पित विशेषण का (अनावश्यक) प्रयोग हो 
| 


१. अथान्तर--जहां अवर्य का वर्णन हो--अर्थात्‌ अनावश्यक कथन हो, 
३, अरथहीन--जहां असम्बद्ध अर्थात्‌ श्रसंगत (परस्पर-विशेधी) कथन हो; 
अथवा जहां आशय अपूण रह जाए, ४, भिन्‍नाथ--जहां अथ छिन्‍न-मिन्‍्न 
हो जाए--अर्थात्‌ (अ) जहां असभ्य अथवा ग्राम्य भ्रथे का वाचन हो, अथवा 
जहाँ (आ) श्रभीष्ट भ्रथ की दूसरे अर्थ में परियति हो जाए । ४. एकाथ-- 
एक अथ के लिए अनेक (अनावश्यक) शब्दों का प्रयोग, ६. अभिष्लुताथ-- 
जहाँ प्रत्येक चरण में श्रथ पूरा हो जाए ओर विभिन्‍न अर्थों में में कोई अन्विति 
न दो । ७, न्यायादपेत--अर्थात्‌ प्रमाण (तक) से रहित, ८झ, विषम-- 
जहाँ छुंदोमंग हो, ६, विसन्धि--जहां सन्धि-योग्य शब्दों में सन्धि न की 
जाए, १० शब्दहीन--जहां अशब्द (व्याकरण-अशुद्ध शब्द) का प्रयोग हो ।* 


भरत के उपरांत भामद्द ने तोन प्रकार के दोष माने हैं:--- 


खामान्य दोष--१. नेयार्थ, २. क्लिष्ट, ३. अन्यार्थ, ७, अ्रवाचक, ९. अयु 
क्तिसमत्‌ और ६. गूढ़-शब्द । 


“बाणी के दोष--१. श्रतिदुष्ट, २. अर्थदुष्ट, ३, कल्पना-दुष्ट, ४,अ्रति-कप्ट । 
न्‍य दोष--१. अपार्थ २. व्यर्थ ३. एकार्थ ४, ससंशय «. अपक्रम 
, शब्दहीन ७, यतिश्रष्ट ८. भिन्‍नवृत्त ६, विसन्धि ,१०, देशकालकला- 

न “५ ८7११४ 
लोकन्यायागम-विरोधी, ११. प्रतिज्ञा-हेतु- दुष्टान्त-हीन । १! हि 2 
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भामह के इन तीन दोष-वर्गा का पा्थक्थकारी आधार अधिक स्पष्ट 
नहीं है | उनके विवेचन से न तो यह स्पष्ट हे कि वाणी के दोषों से उनका 
अभिप्राय क्या है ओर न यह कि सामान्य तथा अ्रन्य दोषों का आधारभूत 
अन्तर क्‍या है। वाणी के दोष यदि शब्द-दोष हैं तब श्रतिकष्ट तो ठीक है--- 
श्रुति-दुष्ट भी खींचबाँच कर सान लिया जाए परन्तु अथ-दुष्ट शोर कल्पना- 
दुष्ट शब्द-दोष कसे हो सकते हैं ? थे तीनों क्रमश: वामन के पदार्थ- दोष 


| सकने >>नन>कानर हैक नकेक्‍न का हल 


अश्लील के घणा, घीड़ा तथा अ्रमंगल-वाचक रूपों के ही पर्याय हं। 


कमी कल. 3 न्‍न्‍न 
के अ« अनीी अंधे व 


भामद को इस प्रकार के वंगॉकरण कोी प्रर्णा कहां से प्राप्त हुईं यह 
कहना भी कठिन है। उनके अन्य दोष तो बहुत-कुछ भरत से प्रेरित हैं, 





१ निगूढमर्थान्तरमथहीनं भिन्नाथमेकार्थममिलुप्ताथम्‌ । 
न्‍्यायादपेतं विषम विसन्धिश्शब्दच्युतं वे दश काव्य दोपा :॥ 
नाटय शास्त्र ( १७,८८ ) 


टट 


परन्तु सामान्य तथा बाणी-दोषों का उद्गम-स्थान अज्ञात है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि भामद के समय में पर्दा है कि भामह के समय में परिडत-समाज में काव्य-दोषों की तीन प्रथक 
रूपी में चचो थी, और भाव ने उन तीनों को ही अपने गंथ में सन्निविष्ट 


क्षर जिया । प्रत्येक शास्त्र की आरम्भिक अवस्था में प्रायः आगमन शॉब्ती 
का ही प्रयोग होता दै-- असल 'स्ामग्री के विवेचन-विश्लेषण द्वारा 
निगमन शेल्षी से सामान्य सिद्धा [ रूपों का ग्रहण किया जाता है । 
भासद् के समय में भारतीय साहित्य-शास्त्र अपनी आरम्भिक अ्रवस्था में 
धा--उस समय प्राष्त काव्य का विश्लेषण करते हुए विशेष से सामान्य को 
उपलब्धि की जा रही थी | गुण, अल्लंकार, दोष आ्रादि का विवेचन इसी रूप 
में हो रहा था। कुछ आचायों ने अपने ढंग से ग्रथम वर्ग के छः दोषों की 
उद्भावना की होगो--कुछ ने द्वितीय वर्ग के चार दोषों की ओर फतिपय 
अन्य आचायों ने--भरत आदि ने--अथवा उनसे भी पूर्व अन्य आचार्यो ने--- 
तृतीय वर्ग के ग्यारह दोषों की. भामह ने अपने विवेचन सें इन तीनों का 
दही समावेश कर क्विया है। । (३९७ 7 7टें:. (१) ९५७ ) 


दण्डी ने भामह के 'अन्य दोष! अ्रपाथे, ब्यथे, एकार्थ श्रादि यथावत्‌ 
अपना लिए हैं: इनमें से केवल अन्तिम दोष 'प्रतिज्ञा-हेतु-दु प्टान्तहीन? उन्हें 
ग्राह्म नहीं हैं | उन्होंने स्पष्ट लिखा है। 


'प्रतिज्ञा-हेतु-दुष्टान्त की हानि दोष है या नहीं यह एक क्कृश 
विचार है अर्थात्‌ जटिल समस्या है, उसके साथ उल्लकने से क्या लाभ ? 
विचार है भ्रथोत्‌ जटिल समस्या है, उसके साथ उल्भने से क्या लाभ ! 
(काब्यादश, ३११ २७) | 


इस प्रकार दर्डी ने दश दोष माने हैंः--- 


मनमानी ७७॥७७७७७७७७७७७७७/७/"शआआआआआआआआआ//शशशशएएाा 


१, अपाथे--जहाँ समग्र रूप सें कोई अर्थ ही न निकलता हो, २. व्यथे-- 
, जहां एक वाक्य अथवा प्रबन्ध में पूर्वापरविरोध हो, ३२. एकाथ--जहां पूर्व- 
कथन की, बिना किसी वेचित््य के, शब्द अथवा अथ में आव्रत्ति हो, 
४. ससंशय--जहां अथ के स्पष्टीकरण के लिए प्रयुक्त वचन संशय उत्पन्न 
करते हों, ५. अपक्रम--जहां क्रम से वर्णित वस्तुओं का आगे डसी क्रम 
से वर्णन न हो, ९. शब्दहीन--जहां व्याकरण-अशुद्ध तथा शिष्ट जन 
द्वारा अस्वीकृत शब्द का प्रयोग हो; ७. यतिश्रष्ट - जहां यति-भंग हो, 
८. भिन्‍्नवृत्त--जहां न्यूनाधिक वर्णो का प्रयोग हो, अथवा गुरु-लघु की 
व्यवस्था का भंग हो ६. विसन्धि--जहां सन्धि-नियम का उल्लंघन हो, 


( ८६ ) 


१०, देश-काल-कला-लोकन्यायागस-विरोधी--जहाँ देश, काल, लोक, 
न्याय, आगस का विरोध हो। 


भामह ओर दण्डी का यह दश-दोष-बर्णन भ ओर दणडी का य॒ -दोष-वर्णन भरत के दोषवर्णन से 
स्पष्टतः प्रभावित है। उनके १. एकार्थ तथा २. विसन्धि तो बाम ओर 
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है--दोनों सें छुंदोभंग का ही वर्णन है। इनके अतिरिक्त भरत का ४. श्रथंहोन 
आर भामह-दर्डी का व्यर्थ, भरत का <. न्यायादपेत तथा भामह-दर्डी 
का देशकालकलालोकन्यायागमविरोधी, भरत का ६. शब्दच्युत तथा भामह- 
दण्डी का शब्दहीन भी भायः अभिन्न ही हैं। भरत के ७. भिन्नार्थ के दो 
रूप हैं (अ) आम्य तथा (आ) खंदिग्ध--इनमें से दूसरा रूप भामह-दुणडी 
का ससंशय दोष है | उधर भरत का ८. अमभिष्लुताथ ओर भामह-दरण्डी का 
अपाथे भी प्रायः समान ही हैं| इस प्रकार भरत तथा भामह-दण्डी के. आठ 
दोष लगभग समान ही हैं । भरत के दो दोष गूहा्थ और अर्थान्तर इन &९” 
परवर्ती आचारया ने अहण नहीं किये। इनसें से वास्तव सें अर्थान्तर का 
अन्तरभाव तो एकाथ में हो जाता है, केवल एक दोष रह जाता है गूढ़ाथ । 
इनके अतिरिक्त भामह-दण्डी ने दो नवीब दोषों का डह्लेख किया है--- 
अपक्रम ओर यतिश्रष्ट । पर इन दे। दोषों सें से भी यतिश्रष्ट का अन्तमौव 
सभिन्नवृत्त में माना जा सकता हे--अ्रतः केवल अपक्रम ही एक ऐसा दोष रह 
जाता है जो भरत के प्रभाव से सुक्त है । 


बन जी अमर 


हैं: बामन-कृत भेद तो चार हें--पद-दोष, पदा्थ-दोष, वाक्य-दोष और 
वाक्याथ-दोष--परन्तु उनका आधार मूलतः शब्द ओर अर्थ ही है। वामन 
के अनुसार भेदों की संख्या २० है 


वामन ने शुण को भाँति दोष के भी शब्दृगत ओर अथरगत भेद किये ,../ 


_> पाँच पदू-दोष :--- १. असाघु अथोत्‌ व्याकरण को दृष्टि से अशुद्ध, 
२, कष्ट अथात्‌ श्रति-विरल ( कक ) ३. आम्य+ ४. श्रप्नतीत श्रथांत्‌ 
अप्रचलित पारिभाषिक शब्द आदि का प्रयोग, &. अनर्थंक श्र्थात्‌ 
निरथेक जहां केवल पाद-पूर्ति के ज्िए भर्ती के शब्द "तु? 'खत्लुः आदि रख 
दिये जाते हें । 


है. पाँच पदार्थ-दोष : रथ दो ५" 6 700 च्यु र्थ॑ 8 
पाँच पदार्थेद्रोष :-- १. अन्यार्थ--जहां शब्द का रूद़िच्युत 'अर 
सें प्रयोग हो यथा भ्रस्मरण -- विस्मरण ->-का स्मरण के अर्थ सें प्रयोग । 


धो रू 
२. नेयाथ अर्थात्‌ कहिपताथ,' जिसका अर्थ कल्पना से लगाना पढ़ता हो, 
यथा दशरथ के लिए पंक्तिविहंगमनामभ्रत्‌ विशेषण का प्रयोग (पंक्ति स्न्द्श 
हु ॥3 
विहंगम नाम -+ चक्र+भ्रत्‌-- धारणा करने वाल्ला--रथ) ३. गूढ़ाथं--अप्रसि- 
+विहंगम न] ।अ्रत्‌ 


द्वाथ ७. अश्लील ९, क्लि्ट--जहां भ्र्थ अत्यन्त दूरारूढ़ हो । 
लीं 


राई लॉ 
तीन वाक्य-दोष :-- १. भिन्नव्षत्ति २, यतिश्रष्ट ३. विसंधि। 
श्र दोष :-- 'ड्यथथ -- पूवापर विरोधी, २ 'इंकार्थ --जिसमें 
सात वाक्यार्थ दाौष्‌ :-- १. ब्यथे कट अल हक 
उक्तार्थ पद की निष्मयोजन श्रावृत्ति हो ३. संदिग्ध ४. अप्रयुक्त--जहां सर्वथा 
काल्पनिक अथवा आन्तिपू्ण अथ का आरोप हो--इसके उदाहरण प्राय: 
दुलेभ हैं, «, ध्ंपक्रम--जहां अर्थ में क्रमु न हो ६. अल्लोक जिसका अथ 
देश, काल ओर प्रवृत्ति के विरुद् हो, ७, विद्या- विरुद्ध जिसका अथे कला 
ओर शास्त्र के मान्य सिद्धान्तों के विरुद्ध हो । 


वामन अपने इस दोष-विस्तार के लिए भरत, भासह तथा दण्डी 
तीनों के ही ऋणी हैं। उनके नो वाक्याथ दोष भामह और दुणडी के आठ 
दोषों से अभिन्न हैं; मिन्रवृत्त, यतिभ्रष्ट, विसंधि, ब्यथे, एकार्थ, संदिग्ध, 
अपक्रम, अ्ल्लोक तथा विद्या-विरुंद यथावव्‌ भामह और दण्डी से ही अहण 
कर लिए गये है: केवल एक साधारण-सा अन्तर यह है कि वामन ने अलोक 
ओर विद्या-विरुद्ध को दो प्रथक दोष साना है, परन्तु भामह दण्डी ने उन्हें 
एक ही माना है। वामन का पद-दोष असाधु भरत का शब्द-च्युत और 
भामह दण्डी का शब्द -होन है। उत्तका पद-दोष अनर्थक, पदार्थद्रोष नेयार्थ, 
अन्याथ तथा क्लिष्ट थोड़े बहुत भ्रन्तर से भामह के “सामान्य दोषों? के 
झन्तगंत थआ जाते हैं। वामन का कष्ट अ्रथवा अुति- विरस भामद का श्रतिकष् 
नामक वाणीदोष ही है। इस प्रकार पन्द्रह दोषों का हिसाब जग जाता है--.. 
शेष रह जाते हैं पाँच :--दो पद्‌-दोष--प्राम्य तथा श्रप्रतीत, दो पदाथ-दोष 
“गूढ़ार्थ तथा अश्लीक्ष, एक वाक्याथ दोष--अग्रयुक्त | इनमें अश्लील के 
घृणा, बीढ़ा तथा अमंगल॑-वाचक तीनों रूप भामह के श्रुति-दुष्ट, अथे-दुष्ट 
तथा कल्पना दुष्ट के हो विकसित रूप हैं। ग्रास्यदोष भी अश्लील से मूलतः 
भिन्न नहों है--यहां आस्यता शब्द में है अर्थ में नहीं है । 


गूढ़थ_नामक दोष भरत ने भी माना है परन्तु लक्षण को देखते हुए 
उनका यह दोष नेयाथ तथा क्लिष्ट के निकट पढ़ता है। भामह का भो एक 
सामान्य दोष! गृहाभिधान नाम का है। वासन का यह दोष इनसें ही खप 


| हक ॥ 


जाता है | इसी प्रकार अ्रप्रतीत का अन्तर्भाव भी गूढ़ाथे आदि में हो सकता 
है। अप्रयुक्त को स्वयं वामन ने अत्यंत विरल माना है ओर उसका डदाहरण 
भी नहीं दिया । 


वामन के दोषों में एक-दूसरे का संक्रमण करने की भ्रवृत्ति लक्षित 
होती हे ; किल्लष्ट, नेयाथे तथा गृूहाथं आदि की सीमाएं ४ि आदि की सीमाएं मिलो-जुली हैं। 
है । वासन का सबसे बढ़ा योग-दान यह है कि उन्होंने शब्द ओर अ्रथ के 
आधार-भेद दोषों का विभाजन किया है। अपनी दृष्टि से वासन ने शब्द, 
शब्दार्थ, वाक्य तथा वाक्यार्थ के पार्थक्य का निर्वाह अत्यन्त स्वच्छुता से 
किया है, इसमें संदेह नहीं । परन्तु यह काय थोड़ी जोखिम का है। शब्द 
ओर उसके अथ में इतना स्पष्ट सेद करना या पदार्थ तथा वाक्यार्थ में बहुत 
दूर तक पार्थक्य निभाना कठिन ही है । 





पूथं-ध्वनि काल में दोष-विवेचन की यही स्थिति रही । काव्य के 

न्‍य अंगों की भाँति दोषों का विवेचन भी वस्तुगत ही रहा : दोष मुलतः 

केवल दो प्रकार के माने गये : शब्दगत भ्रोर अ्रथंगत | बेसे इनके भी अवान्तर 
भेद किए गए । 


शब्द-दोष के तोन भेद : पदणशत, पर्दांशगत ओर चाक्यगत; और 
अथ-दोष के दो भेद : पदाथगत तथा वाक्याथंगत | परन्तु वास्तविक आधार 
शब्द शोर अर्थ ही रहे। 


उत्तर-ध्वनि काल सें रसध्वनि की काव्यात्सा रूप में प्रतिष्ठा हो जाने 
पर रसोचित्य को काव्य की मुख्य कसोटो माना गया ओर उसके गुण-दोष 
का विवेचन तदनुसार ही किया गया। इस प्रकार रसदोषों का भी ग्राविभाव 
हुआ । । पे बे क 
भोज ने वाक्य-दोषों के अ्न्तगंत एुक ओर वर्ग माना हे अरीतिमत्‌ व 
जिन्हें उन्होंने विपयय-दोष भी कहा है। ये दोष समाधि को छोड़ अन्य नो 
गुणों के चेपरीत्य है। अतएच जहां गुणों के विपयंय प्रयुक्त हों वहां अरीतिमत्‌ 
भ्रथाव्‌ रीति-विरोधी दोष द्ोते हैं। समाधि को कदाचित्‌ इसलिए छोड़ दिया 


गया है कि दण्डी ने उसे काव्य के खिए प्रायः अनिवाय ही माना हैं। वामन . है 
 अ 0 
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ने भी दोषों को गुणों के विषयय माना है परन्तु वे अपने लक्षणों में इस 
वपरीत्य का निर्वाह नहीं कर सके--डनका दोष-वर्णन स्वतन्त्र सा हो गया है; 
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भोज के दोष वास्तव में ही गुणों के विषयय रूप हें । 


उत्तरध्वनिकाल्लीन दोष-दशन का सार मर दोष-दश न का सार मम्मठ के काव्यप्रकाश में 


संग्रहीत है । उसमें सत्तर_दोषों का वर्णन है : सेंततीस शब्ददोष, तेईेस अथ 
दोष तथा दस रस दोष । ये दोष रसोचित्य के आधार पर दो प्रकार के होते 
हं--नित्य ओर अनित्य । वे दोष जो सभी अव॑स्थाओं में काव्य की आत्मा 
का अ्पकार करते हैं नित्य दोष हैं । अन्य दोष जिनका सम्बन्ध रूप-आकार 
से है अनित्य दोष हें--वे सवंत्र ही रसोचित्य की हानि नहीं करते : उदाहरण 
के लिए श्र तिकटुत्व आदि “४ गारादि के अपकारक हैं परन्तु रोद्रादि के उप- 


8५ कारक, झत॒एव वे अनित्य दोष हैं अर्थात्‌ रस के दोष नित्य हैं और शब्द 


तथा अर्थ के दोष अनित्य हैं । इसी स्थापना को भ्राधार मानकर भोज ने 
वेशेषिक गुणों को कल्पना कर डाली है। ये वेशेबिक गुण, जेसा कि मैंने 

“” अन्यत्र स्पष्ट किया है; अनित्य दोष ही हैं जो अनुकूल परिस्थिति में गुण बन 
जाते हैं। 


दोषों के सुख्य वर्ग भोर भेद ये हो हैं--इसमें संदेह नहीं कि भरत 
अथवा भामह-दण्डी-कृत दोष-मेदों में काव्य के समस्त अपकारक तत्वों का 
समावेश नहीं होता, अतएव दोषों की संख्या निश्चय ही दश से अ्रधिक 
माननी पढ़ेगी। फिर भी मस्मटादि के सत्तर दोषों का विश्लेषण करने पर यह 
घारणा अवश्य होती है कि वहां कुछ अधिक भेद्‌-विस्तार किया गया गया हे। 


(किक. डक लमकेलनके मिलन “रग९०+अमनाक 3३ +न कफ रनन>+म»>--नकला+ >५+>तकक, 


मम्मट के अनेक भेद एक दूसरे को स्रीमा में संक्रमण कर जाते हैं। इस ज्षेत्र 


में भी अन्य क्त्रों की भाँति वर्गीकरण तथा वर्ग-विभाजन के मूल्न सिद्धांत की 
प्रायः उपेक्षा कर दी गयी है। 





च््ट संस्कृत काव्य-शासित्रियों में मम्भट इस दृष्टि से अ्रत्यन्त सतर्क आचाये 
हमारा काब्य- शास्त्र नियमन तथा व्यवस्था के स्तिए उनका चिर-ऋणी 

रहेगा । फिर भी शाखा-चिस्तार की प्रवृत्ति का वे पूर्णतः संवरण नहीं कर 

सके | अल्ंकारों की भांति दोषों के क्षत्र में मो ओर अधिर नियमन तथा 


व्यवस्था की अपेक्षा हे । 


दोषों के वर्गों का विवेचन श्रपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक है। पहला 
वर्ग शब्द ओर अर्थ को आधार मान कर चलता है । काव्य जेसी अर्थ-गंभीर 


( ६० ) 


वस्तु में शब्द और अर्थ का पार्थल्य करना सहज नहीं है क्योंकि श्रथ से 

भिन्‍न शब्द का अस्तित्व वहां प्रायः नहीं ही रहता । फिर भी सापेक्षिक 
पा हि. के 

महत्व के आधार पर दोनों का भेद माना जा सकता है और माना जाता है। 


जहां दोष शब्द के हो श्राश्नित हो अ्रथात्‌ शब्द के परिवर्तन से--परयाथ _ के 
द्वारा, दोष का परिद्दार हो सके वहां शब्द-दोष होता है शरीर जहां शब्द्‌-परि- 


“हा हछहझूौएह्ै/छ- बम द्+ापज्++++++++ब+5 ७-६४“ 


वतन के उपरांत भी--पयोय देने पर भी दोष बना रहे वहां अ्रथ-दोष होता " 
है। यह मरमाय सर्वथा भकाट्य तो नहीं है फिर भी इसे बहुत कुब विस्व- 
सनोय माना जा सकता है। मम्मट आदि का दोष-विवेचच इसी पर आआध्त 
है जो निर्दोष न होते हुए भी अ्रधिक अ्रसंगत नहीं है । 











रख-दोषों का आधार और भी पुष्ट है। इसमें नित्य ओर अनित्य को 
प्रकट्पना गंभीर काव्य-मसंज्ञता की द्योतक है। इसका वेज्ञानिक विवेचन तो 


आनन्द्वधन तथा अन्य ध्वनिवादियों ने ही किया है, परन्तु यह उनकी अपनी 
उद्धावना नहीं है । उनसे पूब भामह और दण्डी दोनों ने ही दोष के गुशत्व- 


साधन पर प्रकाश डाल्ला है : (20 ट्शैर 
का &(हीी हैं| 
“विशेष स्थिति सें कुष्सित कथन भी शोभित हो जाता है जिस प्रकार ८८ 

माला के मध्य में गु था हुआ नील पल्लाश ।?” (काब्यालंकार १,६४४) _ 


दिल 

“इस भ्रकार का (दोषयुक्त) सभी विरोध कभी कभी कवि-कोशल से 
दोषों की सूची से निकाल कर गुणों की परिधि में पहुँच जाता है |!” (काव्यादश, 
३,१७६) | 


इससे यद्द स्पष्ट हे कि पूव-ध्वनि काल के आचाय भी काध्य के 


५७०२० शसाथ 3 ॥24००+४५... बक-क#न 3५०४, 


मम से अनभिज्ञ नहीं थे--उनकी अपनी दृष्टि-सीमा श्रवश्य थी, परन्तु काव्य 
के मम का ज्ञान उन्हें निस्संदेह था। 





इसी से सम्बद्ध दोषों के वर्ग विभाजन का एक अन्य प्रकार भी है 
जिसका मुल आधार भी रस ही है। इसका आधार-भूत सिद्धान्त यह है कि 
काव्य की चरम सिद्धि रस है ओर_ सभी प्रकार_के दोषों का सम्बन्ध अन्ततः 


तक व अजनपननन विशअनकअनलकमनननर 


उसी के साथ रहता है। ये दोष तीन प्रकार से रस का अपकर्ष करते दें : रस 


को प्रतोति को अवरुद्ध कर, उसके मार्ग में व्यवधान खड़ा कर; ओर उसमें 
विल्लम्ब उपस्थित कर । इसी आधार पर दोषों के तीन वर्ग माने हैं: १ रस 
जब मामा ॥ाााााआआआआ७४७७७७७७७४४्७/0शएशएशशशणशएएनणशए 


( £&१ ) 








नर 02200 
वाले ओर ३ रस-प्रतीति में विलम्ब उपस्थित करने वाले । यह वर्ग-विभाजन 
निस्सदह ही तात्विक नस्तइेह ही तात्विक है ओर काव्य-दोष के मनोवेज्ञानिक विवेचन से सम्बन्ध 
रखता है। संस्कृत काव्यशास्त्र में इस आधार का स्पष्ट विवेचन किया गया है, 
परन्तु उसके अनुसार दोषों का वर्गकेरण नहीं किया गया--कदाचित्‌'इसलिए 
कि सूचम आधार को अपेक्षा क्रिसी मूते आधार पर वर्गीकरण करना सहज 
होता है। हमारी धारणा दै कि उपयुक्त आधार पर काव्य-दोषों का पुनराख्यान 
होना चाहिए : वह अधिक तात्विक होगा ओर काव्य के श्रांतरिक विश्लेषण में 


उससे अधिक सहायता मिल्लेगी । 


| रीति के प्रकार 


ह “” भागमह ने कदाचित्‌ कांइय नास से और द्ण्डी ने मार्ग नाम से रीति 
के दो प्रकार माने हैं: बेदर्भ श्रोर गोड़ीय | भामह ने इन दोनों के पार्थक्य को 
तो स्वीकार किया है: बेदभ मार्ग में पेशलता, ऋजुता आदि गुण रहते हैं, 

, और गौड़ीय में अत्लंकार आदि । परन्तु वे यह मानने का तेयार नहीं हैं कि 

- बेंदर्भः सत्काब्य का और गौड़ीय असत्काव्य का पर्याय है। काव्य के मूलभूत 
गुणों के संयोग से, ओर अपने अपने गुणों के संयत प्रयोग से दोनों हं। 
सत्काव्य हो सकते हैं: केवल नाम के आधार पर ही एक को उत्कृष्ट और 


- अपर को निकृष्ट कह देना गतानुगतिकता है | दश्डी ने, इसके विपरीत, यह 
माना है कि बेदु्भ दुशगुणों से अलंकृत होता हे ओर गोड़ीय में इनके विषय में इनके विपयंय 
. मिलते हैं । किन्तु दण्डी ने गुण-विपयंय को दोष नहीं मान। हैं। क्योंकि उस 
स्थिति में तो गोढ़ीय मागे काव्य संज्ञा का अधिकारी हो नहीं रहेगा। उन्होंने, 
जेसा कि आगे चल भोज ने अपने ढंग से स्पष्ट किया है, स्वाभावोक्ति और 
रसोक्ति को वेदर्स के मूल गुण, और बक्रोक्ति को अर्थात्‌ बेचित्र्य तथा अलंकार 
झादि को गोंडीय की मूल विशेषता स्वीकार किया है। हां यह मानने में कोई 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि दु्डी गोड़ी की अपेक्षा बंदर्भो को उत्कृष्ट 
काव्य मानते थे । ७ %४%००७७ 


चामन ने रीति शब्द का सर्वश्रथम उपयोग करते हुए तीन रीतियां 
मानों १ वदर्भी, २ गोंढीया ओर ६ पांचाली | १ समस्त गुणों से भूषित 
वदर्भी कहलाती हैं । दोष के लेशमात्र से भी अस्पृष्ट, समस्त गुण-गुम्फित, 
वीणा के स्वर सी मधुर वदर्भी कहलाती हू ।? २ आओज ओर कान्ति से विभूषित 
गोडढ़ोया रीति होतो है। + + .. इसमें माधुय और सोकुमाय का 
अभाव रहता है, समासों का बाह्य होता हे ओर पदावल्ली कठोर होती है ।! 
'माधुयं और सोकुसमाय से उपपन्न रीति का नाम है पांचाल्ली। + रजः 
श्रोज और कांति के अभाव में इसको पदावक्नो अकटठोर होती है और यह रीति 
कुछ निष्प्राण (श्रीहीन) सी होती है-। कवियों ने उस रीति को पांचाली संज्ञा 
दी है जो श्लथ-बंध, पुराण शेद्वी को श्रनुवरतिनी, मधुर तथा सुकुमार होती 
है (काव्यालंकार-सूत्रवृत्ति) । 


वासन के उपरांत रुद्रट ने रीतियों की सख्या चार कर दी । उन्होंने 
लाटीया नामक एक चोथी रीति की उद्भावना ओर की । रुद्वट ने रीतियों के 
दो वर्ग कर दिए : एक वर्ग में बेदर्भी ओर पांचाल्ली आती हैं और दूसरे 


नि निमलकीअज मीगआ रिलीज लग शक नकल यह 3 सरल. मजुु मामा 2२ बाजी भाजनमव्व्षषधू्णणप्कमणटमम्__्ण्ग्ममम्लस्षण मत नमक ण कक 


लाटीया में मध्यम समास शअ्रथाव्‌ पांच-सात श्रोर गोंड़ीया सें दोध॑ समासर का 
प्रयोग होता है। रुवट ने सोति और रस का स्पष्ट सम्बन्ध स्वीकार किया है: । रुद्रट ने रोति ओर रस का स्पष्ट सम्बन्ध स्वीकार किया है 

बेदर्भी तथा पांचाली, श्यज्ञार, करुण,-भयानक तथा श्रद्धत रसों के, ओर गोड़ी 
तथा ल्ादीया रोद के अनुकूल रहती है।' शेष चार रंसों के लिए रोति का 
नियम नहों हे । यह रींति-रस-सम्बन्ध भरत से अनुप्रेरित हे--भरत ने रोतियों 
की समानथमों वृत्तियों का रस के साथ सहज सम्बन्ध माना हैं। 


का 





७ 


>> शिंगभूपाल ने केवंल तीन ही रीतियों का अस्तित्व माना कोमला, 
कठिना तथा मिश्रा जो क्रमशः बेदर्भी, गोंढी ओर पांचाली की पयोय मात्र दें । 
राजशेखर ने भी सामान्यः वामन की इन्हीं तीन रीतियों को ग्रहण किया है। ' 
४52७9 आर 4 भा था थआआथथकषय5 72 %४ ७ बाा 
काव्यमीमांसा के काव्यपुरुष प्रसंग सें इन्हीं तीन का उढ्लेख है । डघर कपू र- 
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मंजरी के मंगल॑-श्कोक में भी नामभेद से तीन ही रीतियों का स्मरण किया 
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बैदर्भी-पांचाल्यो प्र यसि करुणे भयानकारूतयोः । 
>>ींगीयागोडीये रोदे कुययोदू यथोचित्यम्‌ ॥ 
(काव्यलंकार-१५॥२०) 


( &३ ) 


गया है: वच्छोमी. मागधी तथा पांचाली। इनमें वच्छीमी चत्सगुल्मी का. 
प्राकृत रूप है जो विदर्भ की राजधानी वत्सगुल्म के नाम पर आधुत होने के 
कारण बंदी को हो पर्याय है। इसी प्रकार पूर्व से सम्बद्ध गोड़ी ओर मागधी 
भी कदाचित्‌ एक ही हैं । यह तो हुईं तीन रीतियों की बात । परन्तु राजशेखर 
>ने बालरामायण में एक चौथी रीति मैथिली का भी उढ्लेख किया है जिसके 
गुण इस प्रकार हैं: १ अर्थातिशय (अथ-चमत्कार) होने पर भी जगन्सर्यादा 


का अनतिक्रमण--अर्थात कोरी अत्युक्तियों का परिहार--इसे दण्डी ने 
कांति गुण माना है। 


२ समास का ईंषत्‌ प्रयोग । 
३ योगपरम्परा । 


मेथिली का राजशेखर के पूर्व किसी ने वर्णन नहीं किया--उनके 

डपरांत भो केवल श्रीपाद नामक एक 'विद्वान ने उसका उद्लेख किया भार 

उन्होंने भी उसे मागधी का प्रयोथ ही माना है । विस्तार-प्रिय भोज ने रीति- 

- छेन्न में भो अपनी प्रश्नत्ति का परिचय दिया। उन्होंने सब मिलाकर छः रीतियां 
मानी बदर्भी, पांचाली, ल्ाटीया, गोड़ीया, अवन्तिका भौर मागधो । इनमें 

बेदर्भी-गोढीया भामह-दणडी व भामह-दण्डी की अथवा उनसे भी पूर्व को रौतियों हैं, पांचालो 

वासन की तथा खाटोया रुद्टट की उद्धावना है, मागधी का डल्लेख राजशेखर 


आर श्रीपाद में मिलता है। अ्वन्तिका अवन्ती के राजा भोज की नवीन कल्पना 


है जो कदाचित्‌ स्वदेश-प्रेम भ्रादि व्यक्तिगत कारणों से प्रेरित हे। इस नवीन ' 


उदक्धावना का कोई संगत आधार नहों हैं--भोजराज ने इसे बेदर्सी और 
पांचाल्ली की अंतराखवर्तिनी माना है जिसमें तीन-चार समास होते हैं। लाटोया 


अलक- बन जननन जलन मिट कतीलाल- धन अल बह रन. >रनन्‍नन 


के विफल होने पर खण्डरीति सागधी होती है। यह रीति विस्तार प्राय: भोज 


34% #न्‍कन्‍++॥- बगरमा कक थी 


पर ही समाप्त हो जाता है--केवल एक अ्रप्रसिद्ध लेखक ने, जिसका नाम था 
औलिंददे्‌वगणिः भोज की अवन्तिका का त्याग करते हुए वच्छोमी को स्वतंत्र 





हत..ककन.. >-> म्क नल लक] 
कडल कक 23: अल" (/४0७> २०५५ ७/७५०७ हक, 


7 रीति माना हे ओर अपनी षट-रीतियों का रस के साथ कुछ मंनमाने ढंग से 
“* समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया है : लाटो -- हास्य, पांचाली--करुण 


ओर भयानक, मागधी - शांत, गोड़ीर-वीर भर रोड, वच्छोंमी +-वीभमत्स और 
अद्भत, वदर्भी--शज्भार । 
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१ देखिए डा० राघवन के 'रीति' नामक निवन्ध की पादस्प्पिणी । 
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( 8४ ) 


ही महत्व दिया है अ्रतएव उन्होंने रीति-विस्तार का भी नियमन ही किया 
है। आनन्दवधन तथा मम्मट आदि ने, प्रायः वासन की तीन रीतियों को 
ही स्वीकाय माना है: उप-नागरिका, परुषा ओर कोसला--बंदर्भी, गौड़ी 


'नाारन्‍र»-ॉ 3०० गरपी3१०+ ३-०० <+०७०+३०७०७७काआ४७#+१ ५४ 
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ओर पांचाली | कवि-स्वभाव को आधार मानते हुए प्रायः इसी प्रकार के 
तीन ज्रार्ग कुन्तक ने माने हैं : सुकुमार, विचिन्न ओर मध्यम । | *- 


उपयक्त वर्णन से यह निष्कष निकलता है: कि संस्कृत काव्य-शास्त्र 
में प्रायः वामन को तीन रीतियां ही सान्‍्य हुईं । रस-ध्वनिवादी तथा अन्य 
गंभीर-चेता आचायों ने उन्हें ही मान्यता दी है.। ओर वास्तव सें यह उचित 
भी है । भी है। यदि रीति के आन्तरिक आधार गुण को प्रमाण माना जाय तब भी 
तीन गुणों के अनुसार डपय॒क्त तीन रीतियां ही मान्य हो सकती हैं। मनो- 
विज्ञान के अनुसार भी कोमल ओर परुष ये स्वभाव के दो स्पष्ट सेद हैं । 
किन्तु इनके अ्रतिरिक्त एक तीसरा भेद भी इतना ही स्पष्ट है--प्रसन्‍न जिसमें 
इन दोनों का संतुलित मिश्रण रहता है। इसे ही चित्त की निर्मेलता श्रथवा 
प्रसाद कहा गया है। अतपुथ इन तीन प्रकार के स्वभावों की माध्यम तीन 
रोतियों का अस्तित्व ही मान्य है | बेसे मानव-स्वभाव अनन्त रूप है--उसका 


िओ ७3>नन “ेम००«क >तजमक, 


कोई पार नहीं पाया जा सकता । परन्तु उसकी मूल भ्रवृत्तियां प्रायः ये ही हैं । 


रथ के. किक. से आयााभ७कक+ ८ अलरब जब ॥क-33०>नन+-+» “० 


इसी प्रकार ( जसा कि दुण्डी ने कहा है ओर कुन्तक ने पुष्ट किया है ) चाणी 
की रीतियां भी अ्रनेक हैं। परन्तु उनके मूल भेद दो-तीन से अधिक नहीं 
हो सकते । 








बाह्य आधार : समास, वर्ण-गुम्फ आदि को प्रमाण मान कर भी (१ 
स्थिति यही रहती है । समास की दृष्टि से श्चना असमासा या लघुसमासा, +ः 
मध्यमसमासा तथा दीघसमासा तीन की प्रकार हो सकती है; अब इनके बीच 7४5 
में समासों की गणना से और भी भेद प्रस्तार करना विशेष तक-संगत नहीं ?/ 


है। रुद्दट को लाटीया तथा भोजराज को अवल्तिका आदि का आधार इसलिए 


| >+३>>--.००७०+ ०-धा्का #..' >फफेक3--ेपलपात कक मकलक--पा४१3३9७जन-+>प+++भ2न 
का हटा नह चमक 


पुष्ट नहीं है। इसी प्रकार वर्ण भी मूलतः तीन प्रकार के ही हो सकते हैं-- 

कोमल और परुष और इनके अतिरिक्त शेष अन्य वण जो न एकांत कोमल 
होते हैं और न सर्वंथा परुष । कहने का तात्पय यह है कि रुद्टट की लादीया 
और भोज की भ्रतिरिक्त रीतियाँ अनावश्यक हें । 


( &« ) 


ए 


(४४१ ” यहां एक प्रश्न उठ सकता है--मेरे मन सें भी उठा है| बंदर्भी ओर _ 
गोड़ी ही अल क्यों नहीं हे-- क्या पांचाली को कल्पना भी अनावश्यक नहीं 
है? इसका उत्तर यह है कि बेदर्भी में पांचाली का यदि अं तभाव मान 
लिया जाता है तो फिर गोड़ो भी उसकी परिधि से बाहर नहीं पढ़ती क्‍यों कि 
समग्रगुणसम्पदा से अलंकृत वेदर्भी में जिस प्रकार माधुय॑ ओर सौकुमार्य का 
समावेश रहता है, उसी प्रकार ओज ओर कांति का भी। अतएव घेदर्भी 
गोड़ी को विपरीत रीति नहीं है--गोड़ी की विपरीत रीति पांचाली ही हे। 
जिस प्रकार मानव-स्वभाव के दो छोर हैं नारीत्व ओर पुरुषत्व, इसी प्रकार 
अभिव्यंजना के भी दो छोर हैं सत्र ण पांचाली ओर परुषा गोड़ी | नारीत्व 
को अभिव्यंजक पांचाली, और पुरुषत्व को अभिव्यंजक गोड़ी--इनके भ्रति- 
रिक्त इन दोनों के समन्वय से सम्रद्ध व्यक्तित्व की माध्यम बंदी । ब््स 
प्रकार वामन ने पांचाली की उद्भावना द्वारा वास्तव सें एक अभाव अथवा 


असंगति का ही निराकरण किया है, श्रनावश्यक नवीनता का ग्रदश्शन नहीं । 


मम्मट के आधार पर भी यदि इस प्रश्न पर विचार किया जाए तो 
भी रीतियों या बृत्तियों की संख्या तीन ही ठीक बेठती है: माशुयंगुण-विशिष्ट 
डपनागरिका भर ओजोमयी परुषा क्रमश: द्रवणशील मधुर स्वभाव और 
दीप्तिमय ओजस्वी स्वभाव की प्रतीक हैं। मधुर ओर ओजस्वी के अतिरिक्त 
एक तीसरे प्रकार का भी स्वभाव होता है जिससें न माधुर्य का अतिरेक 
होता है ओर न श्रोज का--परन्‌ इन दोनों का संतुलन रहता है। इसको 


सामान्य ( नांसल ) या स्वस्थ-प्रसन्‍न ( विशद्‌ ) स्वभाव कद्द सकते हैं। 


मानव-स्वभाव का यह भेद्‌ भी इतना ही स्पष्ट है जितने कि मधुर और . 


ओजरस्वी । अतएवं इसकी अ्रभ्रि्यंजक कोमला रीति या वृत्ति का अस्तित्व 
भी सानना उचित ही है 


( #&६ | 


पश्चात्य काव्यशास्त्र में रीति 


भारतोय काव्यशास्त्र तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र में विचिनत्र साम्य हे 
ओर थह साम्य केवल्ल मूल सिद्धान्तों में ही नहीं है, रूप-मेदों में भी है । 
भारतीय रीति और पाश्चात्य शैक्नो-विवेचन की पारस्परिक समानता तो 
वास्तव सें आश्चयेजनक है। यूरोप सें शेली फा प्रारमस्मिक विवेदन ओर 
विकास बहुत कुछ उसी पदछति पर हुआ है जिस पर भारतीय रीति का-- 
अथवा काल्क्रमानुसार यह कहना संगत होगा कि भारतीय रीति-निरूपण 
प्रा: डसी पद ति पर हुश्रा है जिस पर यूरोप में यूनानी और रोसी आचायो है जिस पर यूरोप में यूनानी और रोसी आचाया 
का शेल्ती-विवेचन, क्‍्य शेली-विवेचन, क्‍योंकि यूनानी तथा कतिपय रोमी आचाय भारत के ' 
काव्याचायों के पववर्ती हें इसमें संदेह नहीं। कहने की आवश्यकता नहीं कि 
यह साम्य पारस्परिक सम्पर्क अथवा प्रभाव का द्योतक नहीं है--मानव-चिंतन 
की मूलभूत एकता का द्योतक यह साम्य बहुत कुछ आकस्मिक द्वी था। 


यूरोपीय आलोचना के उद्य-युग के तोन चरण हें. आलोचना के उदय-युग के तीन चरण हु 


१. थूनानी व्यंग्य नाटकों में प्राप्त सेद्धान्तिक तथा व्यवहारिक आल्लो- 
चना--इस दृष्टि से ऐरिस्टोफू नीस का नाटक 'फाग्स! अस्यन्त महत्वपूर्ण हे । 
२. यूनानी दाशनिकों का सोन्द्य-विवेचन । २. यूनानी-रोमी रीति- 
शास्त्रियों का रीति-विवेचन । 





एरिस्टोफे नीस ने 'फ्रास्स! भामफ व्यंग्य-नाटक में अपने युग के 
नाव्यकारों तथा उनकी शेली आदि फा अत्यन्त सूच्म विश्लेषण किया हे। 
उन्होंने यूरिपाइडीज़ ओर ऐसकाइलस नामक प्रसिद्ध नाब्यकारों के विवाद 


द्वारा अपने थुग में प्रचलित दो विरोधी काव्य-शेलियों का अत्यन्त स्पष्ट पने युग में प्रचलित दो विरोधी काव्य-शेलियों का अत्यन्त स्पष्ट 


चर 

“ट निंदेश किया है । यूरिपाइडीज सरल ओर सहः किया है | यरिप सरल झओर सहज शत्नली का समथंक है | वहद्द 
एक ओर सहज मानवीय" भाषा ओर वाणी की_ स्वाभाविक स्वतन्नता का 
प्रबल पक्तपाती हे, दसरी ओर कृत्रिम गजन-तजन तथा शखज्दाडम्बर का 
कमा ७७७७७७७७७४०७७७७/७४७७७७॥७७॥एश्े्शशश/श//शाओ ३... रजा०७ाााकामा॥+मन49 मु ननकन“+न+पमम न मी 3 नीलम पा नीलम नानक नल नन-+ भर न पकने .अन+-++>स+म+ 
घोर विरोधी । इसके विपरीत ऐसकाइलस उदात्त शेत्ली को महत्व देता है--- 
वह इस कथित सहजता को निस्सार मानता है। उसकी मान्यता है कि 
विषय-चस्तु“ं तथा भाव के गोरव के साथ भाषा भी अनिवायंतः गोरव- 
नमन लक काया: 2४0 25००६ ६६६७०२४७७७७४७८्ाशाशा्आाए ७ ०७७४७७४४७४७७७४४४ए् हरा आंारंं/रंअ भा भउधघधभ॥शणाआ॥आ७%््ल्‍७७७एएआ ५ नम «»ओ-ना/रवल-ी नमक नपनक नम बनने. सपक 
सम्पन्न हो जाती है । इस प्रकार यूरोपीय साहित्य-शास्त्र के आदिम काल में 
ही इन दो परस्पर-विरोधी शेलियों का अन्तर स्पष्ट हो गया था: वहां भी 
भारतीय बेदर्सी और गोड़ी के समान दो काव्य-रीतियाँ आरम्भ से द्वी प्रचल्षित 
तथा स्वीकृत थीं । 


७० । 
)/ शतक प्लेटो 


काव्याज्षोचन को माँकियां मिलती हैं । प्लेटो तथा अरस्त्‌ आदि ने शेली को 
तत्व रूप में प्रायः हेय ही माना है; परन्तु व्यवहार रूप में उ होंने भी 
प्रस्तुत विषय पर अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किये हें--अरस्तू ने तो 
रीतिशास्त्र (रहेटरिक) नाम से एक स्वतन्त्र अन्थ द्वी लिखा है। प्लेटो ने अपने 
प्रसिद्ध: अत्य गणराज्य (रिपब्लिक) में काव्यभाषा (शेली) का विषेचन इस 
प्रकार किया है : 'काव्य-भाषां (शेल्ली) के ये दो भेद हैं। कक. + 
इनसें से पहली में कोह बढ़ा उतार-चढ़ाव नहीं होता। भाषा के अनुकूल संगीत 
९ तथा लय का माध्यम प्राप्त हो जाने पर बह समगति से चलती रहती है। 





तो फिर दूसरी का क्‍या स्वरूप है ९? क्‍या डसे स्वाथा विपरीत 
माध्यम की श्रपेत्ञा नहीं होती ? सभी राग ओर सभी ल्ये उसके लिए 
अपेक्षित होती हें--क्यों कि उसमें अत्यधिक परिवंतन होते रहते हैं ।+ + + 
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सभी कवि ओर लेखक इनसें से एक काव्य-शेली का अथवा इन ओर लेखक इनसें से एक काज्य-शेली का अथवा हन 
दोनों के मिश्रण से निर्मित मिश्र शल्ती का प्रयोग करते हैं। 
डी: ४“+“““““““ “ “ “ “ ॒ _॒_ २ ॒ थ वे_॒_...ः|+/-ललननलनंतनलतलघलनलनज- 


इस प्रकार प्लेटो के अनुसार तीन शेलियां हें... १, खहज-सरल 
२, विचिन्न ओर ३, मिश्र इनमें से प्लेटो मिश्र शेली को सर्वोत्क्ृष्ट मानते हैं : 
सरत्त के विषय में भी उनको सम्मति अ्रच्छी है, परन्तु विचित्र को थे निकृष्ट 
मानते हैं जो बालकों, रूत्यों तथा ग्रामीयों को प्रिय होती है । कहने की आव- 
श्यकता नहीं कि ये तीनों मार्ग कुल्तक के सुकुमार, विचित्र तथा मध्यम हें कि ये तीनों मार्ग कुन्तक के सकुमार, विचित्र तथा मध्यम 
मार्गों से अभिन्न हें । 





८ 





इसके अतिरिक्त एक स्थान पर प्ल्ेटो ने काव्य-शेली के कतिपय भौगो- 
लिक सेदों को ओर भी संकेत किया है। वास्तव सें ये भेद संगीत के हैं 
किन्तु ये काव्य के माध्यम भी हैं । 

सी 


“करुण राग कोन से हैं! + + + 
मिश्रित लिडियन ओर हाईपर (आत्यंतिक) खिडियन। 
न न रन न 
“क्षीमल तथा प्रसन्ष राग कौन से हैं ! 
ये हैं आयोनियन ओर लिडियन । 
किन्तु क्‍या, इनका प्रयोग हम योद्धाओं के लिए भी कर सकते हें ? 
नहीं--कदापि नहीं । इनके लिए डोरियन ओर फ्रिजियन शेष 


डपयक्त नामों का आधार आरम्भ में निससंदेह हो भोगोलिक रहा 
होगा--ततदुपरान्त वे विशेष गुणों के वाचक हो गये। बेदभे और गौड़ आदि 
के विषय सें भी यही हुआ । 


अरस्तू 


प्लेटो के उपरान्त अरस्तू ने काव्य-शेली का विस्तार-पूवेफ विवेचन- ४ 
विश्लेषण किया है । बसे तो उन्होंने अपने ग्रन्थ काव्यशास्त्र: में भी इस 
.ह8..... जननी लओ-ससोस:कफीसीस + घघ++““*ै““““ैौ+क++न«--__« 


१ झीक लिट्रंरी क्रिटिसिजम ( डेनिस्टन, ४० ४३ ) 
२ पोयटिक्स 
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संग का निर्देश किया है; परन्तु उनके दसरे ग्रन्थ रीतिशास्त्र' का ती एक 
मात्र चिषय ही यही हे । 


९-२५ अपने समय के दाशनिकों की भाँति श्ररस्तू ने भी एक स्थान पर 


शेल्ी को एक ग्रास्य (स्थूल तथा अलुदात्तर) विषय माना है। परन्तु अन्यतन्न 
+ विवेचन के समय उन्होंने शेली के महत्व॑ को अ्रसंदिग्ध शब्दों में स्वीकार 
किया है: “अब हम शेली का विवेचन करते हैं क्यों कि केवल वण्य विषय 


'जं .+3>जन 2००3 मकन-म>तक के ५०क 9 कक >+ आम +ऊ+ ० 


पर अधिकार होना पर्याप्त नहीं है किन्तु यह आवश्यक है कि हम उसको 
उचित रीति से प्रस्तुत कर, ओर इससे वाणी में वेशिष्ट्य (चमत्कार) का 
समावेश होता है । 


७ ' क्र 

+ + + जहां तक विषय-प्रतिपादन की स्पष्टता का प्रश्न हे 

अपने मन्तब्य को एक प्रकार से अथवा दूसरे प्रकार से अभिव्यक्त करने से 
बढ़ा अन्तर पड़ जाता हैं? |? . 


०. कर 
अरस्तू गद्य और पद्य की शेल्ो में स्पष्ट भेद करते दें: कविता तथा 


शैली के गुण 


अरस्तू के अनुसार शेल्ली के दो मूल गुण दूँ : स्पष्टता (प्रसाद) और 
ओचित्य । शेली का गुण यह है कि वह स्पष्ट हो (इसका एक, प्रमाण 
यह कि जब तक शोली भाव को स्पष्ट नहीं करती तंत्र तक वह अपने उद्द श्य 
में सफल नहीं होती), और उसका स्तर न तो निम्न हो और न विषय की 


गरिमा से ऊंचा ही हो--वरन्‌ सर्वथा विषयोचित हो । 
७ 0 


>“ () प्रसाद ;-स्पष्टता का समावेश ऐसी संज्ञाओं ओर क्रियाश्रों के 
प्रयोग पर निभर हे जा सामान्य प्रयोग में आती हे ।॥? 


अरे क कक ४ गे पु 
एक आर प्रसंग सें अरस्तू ने चार बातों को शेज्ञी की स्पष्टता का 
के में ना 
आधार मामा है १--पढ़ने ओर समझने सें सोकये २--यति, विराम आदि 








रहेगरिक्स 

देखिए सेन्द्सवरी का संग्रह-मरथ लोसाइ क्रिदीकी ४० २३, 
वही ए० २९, २४ 

थे 


४ ८४88 ०७ “४ 


की असंदिग्ध स्थिति तथा अनावश्यक पर्यायोक्तियों का अभाव, ३--सिश्र 
तथा द्वि-अथेक अभिष्यंजना का अभाव ४- श्रवान्तर बाक्य-खखण्डा का 
ग्रनधिक प्रयोग ।" 


(2 गरिमा (औदाये) तथा औचित्य_ : सामान्य प्रयोगों से मिन्नता 
भाषा को गरिसा प्रदान करतो है क्यों कि शैली से भी क्यों कि श्री से भी मजुपष्य उसी 
प्रकार प्रभावित होते हैं जिस प्रकार ते हैं जिस प्रकार विदेशियों से अथवा नागरिकों से। इसलिए 
आप अपनी >7777--- रचना को चिदेशी रंग दीजिए क्यों कि सनुष्य अखाछ को विदेशी रंग दीजिए क्यों कि सनष्य अलाधारण 
को अशसा करता है ओर जो प्रशंसा का विषय है वह असन्‍नता का भो विषय 
होताहै। ५ + + . . . -ः 


निम्नलिखित तत्व शेल्ली को गरिमा प्रदान करते हें: "जाम के 
स्थान पर लक्तण का प्रयोग, यदि विषय-वर्शन में किसो प्रकार का संकोच 
हो तो लक्षण में संकोच का कारण होने पर नाम का प्रयोग और नाम के 
संकोच-जनक होने पर लक्षण का प्रयोग, अलंकार (रूपक) तथा विशेषण 
का प्रयोग, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग ।* 


उपयुक्त विवेचन भारतोय रीति-सिद्धांत के अत्यन्त निकट है| असा- , 


धारण शब्द-प्रयोग भारतीय रीतिकारों का शब्दगुण कांति है, वामन के शब्द 


गुण कांति में साधारण शब्दों का परिहार रहता है ओर उनके स्थान पर 
उज्जवल, कांतिसय शब्दों का भ्रयोग रहता है। इसी ग्रकार संकोच-निवारण '* 
के लिए नास के स्थान पर लक्षण का प्रयोग_भ्रथवा लक्षण के स्थान नाम 
का प्रयोग वामन के अ्रथंगुण झोजस तथा योग वामन के अर्थगुण ओजस तथा सोकुमाय की ओर संकेत करता 
हैं! अथंगुण ओजस्‌ सें पद के स्थान पर वाक्य-रचना ओर वाक्य के स्थान 
पर पद का प्रयोग तथा समासगुण के छ्लिए स्ाभिप्राय विशेषणों का प्रयोग 
किथा जाता है ओर अ्रथंगुण सोकुमाय॑ में श्रश्ठभ अथ का परिहार करने के 
लिए पदाथों से काम लिया जाता है| 


किन्तु भरस्तू गरिमा के स्वेच्छाचार् अरस्तू गरिमा के स्वेच्छाचारी प्रयोग के पत्तपाती नहीं हैं, उस 


पर वे सुरुचि तथा ओचित्य का नियंत्रण अनिवाय मानते हैं : 'किन्तु (गद्य के 





९ दाव्स डाइजेस्ट आफ एरिस्टेटिल्स रहैटरिक १० १५१ और लोसाइ क्रिट्की 
पृ० २८ । ै 
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सेन्न में भी काव्य की भाँति) सुरुचि का सिद्धान्त यही है कि विषय के अलु- 
कूल ही भाषा शेली का स्तर नोचा या ऊचा रहना चाहिए । इसलिए 
हमारा यह (विदेशी रंग देने का) प्रयत्न लंक्षित नहीं होना चाहिए, यह 
आभास नहीं मिलना चाहिए कि हम सचेष्ट होकर वाणी का प्रयोग कर 
रहे हैं->वरन्‌ यही प्रतोत होना चाहिए कि हमारी वाणी अ्रथवा शेत्ी 
सर्वथा स्वाभाविक है। + +7 


हल गुण है श्रोचित्य | शेली में इस गुण का समावेश उस समय 
मानना चाहिए जब वह (वक्ता के) भाव तथा व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करे ओर 
विषय वस्तु के अनुकूल हो |! 


रीति के प्रसंग में श्रौचित्य का विवेचन हमारे यहां दो रूपों हुआ 
है: एक तो आनन्दुव्ध॑न-प्रतिपादित वक्‍त-ओचित्य तथा बस्त-ओऔचित्य के 
रूप में, भर दुसरे कु तक के 'ओचित्य! गुण के रूप में । 'आऔचित्य? गण के रूप में । इन दोनों रूपों में 
ही भारतीय तथा यचन आचार्यों का विवेचन सर्वधा समान है । दोनों ने 
वक्ता और विषय के औचित्य तथा सुरुचि को शैल्ली का नियामक माना है। 


शैली के दोष 


जी 
शैली के भ्ररस्तू ने चार मुख्य दोष माने हैं : (६) समासों का अधिक 
प्रयोग (२) अप्रचलित शब्दों का प्रयोग (३) दीघे, अनुपयुक्त तथा अधिक 
विशेषणों का प्रयोग, (४) दूरारूढ़ तथा अलनुपयुक्त रूपकों का प्रयोग । 


22 ये चारों दोष वास्तव में गोड़ी के असंयत रूप के दोष हैं--इनसे 
रचना में शब्दाडम्बर का समावेश हो जाता है। इनमें अप्रचलित शब्दों का 
(मम्मठादि के अप्रयुक्त) तथा नेयाथे सदश पदार्थ-दोषों में आ जाते हें । 


दूरारढ़ तथा अनुपयुक्त रूपकों का प्रयोग भी वामन के संदिग्ध, 
अ्प्रयुक्त जेसे वाक्याथ दोषों श्रथवा मम्मटादि के कष्टाथ आदि दोषों में 
अन्तभू त हो जाते हैं। अधिक समास-प्रयोग गोड़ी की विशेषता है जिसका 
अतिचार निश्चय हो दोष है। 


१ वहीं ए० २६,२६ 


शैली के भेद | 

अरस्तू ने भी शेली के भेद किये हैं। उन्होने पहले तो दो मुख्य 
भेद भसाने हैं : “साहित्य शल्ती' २ “विचाद-शैल्ी* । फिर_विवाद- 
शेली के दो उपभेद किए हें--(क) संसदीय शेलो तथा (ख) न्यायालय 
की शली । संसदीय शेल्ी बृहत्‌ भीति-चित्र-शेली के समान होती है : दोनों 
में सच्म-अंकन के लिए स्थान नहीं है, वास्तव में सृच्म-अ्रंकन से उसकी 
हानि ही होती है । न्‍्यायालय-शेली आलंकारिक प्रसाधनों पर कम से कम 
निर्भर रहती है: इसमें सम्बद्ध तथा असम्बद्ध का भेद अत्यन्त स्पष्ट रहता 
है ओर आडम्बर का सर्वथा श्रभाव होता है। 


इनके अतिरिक्त शेल्ली के मधुर तथा उदात आदि भेद करना अना- 
वश्यक है क्योंकि फिर तो संयतत और उदार आदि अनेक भेद ओर भी हो 


सकते हैं: । 


भारतीय काव्य-शास्त्र की दृष्टि से उपयक्त विवेचन में एक ओर 
कोमल तथा परुषा वृत्तियों की ओर संकेत है, दूसरी ओर साधछुय ओज 
आदि गुणों पर आश्रित भेदों को अनावश्यक विस्तार माना गया है । 


कप हरी 
[4 लेक [4 छह ै ०) 
सिसरो तथा अन्य रोमी रीतिकार. 9-2. 


काल-चक्र के प्रभाववश संस्कृति का केन्द्र यूनान से हटकर रोम में 
स्थानानतरित हो गया। श्ररस्तू की परम्परा टेरेन्स, खिसरो, दोरेस तथा 
रीति-शास्त्रियों के भन्‍्थों में विकसित हुईं। कालक्रमानुसार पहले सिसरो 
(प्रथम शताब्दी ईसा-पू्च) के रीति-विवेचन को लोजिए । सिसरो का विवेचन 
स्पष्ट, पुष् तथा उनके व्यक्तित्व के तेज से दीघ हें। 


हज 


व्यक्ति-तत्व :-- उन्होंने शेत्री के व्यक्ति-तत्व तथा बस्तु-तत्व द नों को 
सम्यक्‌ महत्व दिया है। उनका मत है कि प्रत्येक व्यक्ति की शेल्ी निरन्तर 


वविमिनिनीनिीी चलललक कल न आओ 





१  लिटरेरी स्टाइल । 
२  टऐैगोनिस्टिक स्टाइल । 
३ देखिए भीक लिटरेसी क्रिटिसिज़्म(डेनिस्टन) “५० १४१ ओर १४३। 


( १०३ ) । 


परिवर्तनशोत्ल मानव-प्रकृति ओर रुचि के अनुसार बदलती रहती है--इस 
प्रकार सिसरो शेली को वक्तित्व की अभिव्यंजना मानते हैं । भारतीय आचायों . 
ने भी इस प्रसंग में यही अभिमत व्यक्त किया है---डनकी शब्दावल्ली भी 
प्रायः समान हे : 


. ०५  अस्त्यनेको गिरां मार्ग: सूक््ममेद: पररपरम्‌ 
२३ ४ 
हर न न न न 
हे, * तदूभेदास्तु न शक्यन्ते वकतु' प्रतिकविस्थिताः ॥ 
नई (दुण्डी--काव्यादर्श प्र० प०) 


अर्थात्‌ वाणी की अनेक शेलियां हैं जिनमें परस्पर सूच्म भेद हैं । प्रत्येक कचि' 
की अपनी भिन्न शेली होती है--इस प्रकार शेत्ली के भेदों का वर्णन अशक्‍य 
है। 

ओचिव्य :-- व्यक्ति-तत्व के अतिरिक्त सिसरो के अनुसार श्री के के अतिरिक्त सिसरो के अनुसार शेली के 
दो नियामक तत्व भ्रोर भी हैं: “परिस्थिति ( प्रसंग--अथवा विषय ) तथा 
“प्रयोजन । इनका भी प्रकारान्तर से भारतीय रीति-शास्त्र सें आनन्दृवर्धन तथा 
सम्मठादि उल्लेख कर छुके हैं: सिसरो के ये दोनों तत्व आनन्दवर्धन के 
वस्तु-ओचित्य तथा रसोचित्य के. अन्तगंत आ जाते हैं । ओर, आगे चलकर 
सिसरो ने श्राचित्य” की शेली का मूल तत्व माना भी है: “ओचित्य का 
विचार कला का मूल तत्व हे परन्तु फिर भी यही एक ऐसा तत्व है जिसका 
शिक्षण कला द्वारा सम्भव नहीं हे ।! 


१ एथी१ / 
शत्री क आधार-तत्व :-- सिसरो ने शेलो के तीन” तत्व भाने 


हैं: १. उपयुक्त शब्द-चयन- साधारणतः प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग 
श्रेयस्कर है, किन्तु शल्ली को उद्ात्त एवं रंजक रूप देने के लिए भग्रसामान्य 


शब्दों का प्रयोग भी उचित है--पर ये शब्द आस्य, प्रादेशिक अ्रथवा क्षद्ध न 
हो। 


जन 
: ९. स्पष्टता : भाषा स्पष्ट, मुहावरेदार ओर चलती होनी चाहिए । 


्ोः 
३. पद-रचना (बन्ध) : चुने हुए शब्दों को रचना सामअझस्यपूर्य 
होनी चाहिए । 


१ डेकोरम 
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/ »- «५» ॥' 


४ के 4 शक का, छ 
है. वेश-युस्फ : स्वर और व्यंजनों की योजना श्रुतिकदु तथा ककंश 
नहीं होनी चाहिए । 


0 गे पं ९० 
उपयुक्त चारों तत्वों का आख्यान भारतीय रीति शास्त्र में अत्यन्त 
विस्तार के साथ किया गया है। जेसा कि मैंने आरम्भ में स्पष्ट किया है बंर्ण- 
गुम्फ तथा पद-रचना भारतीय शेल्ली के बाह्य तत्व हैं। स्पष्टता तथा शब्द- 


वेचित्य का अन्‍्तर्भाव हमारे दश गुणों सें---अर्थव्यक्ति तथा शब्द-गुण कांति| 
' आदि में--हो जाता है। 
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आरम्भ हो गई थी--थे शेल्तियाँ थी ऐटिक और एशियाटिक | पेटिक शोली 
सहज, सरल, स्वच्छु, यथातथ्य वस्तु-निरूपिणी तथा अ्रनल्लकृत होती थी । 
इसके गुण थे परिष्कृति तथा संयम, श्राडम्बर का अ्रसाव | यह कांति तथा 
समास गुण से विभूषित थी ।' 


क्र ॥' ह ८ 
शली के भेद :-- सिसरो के सभ्य दो भिन्न शेल्रियों में प्रतिस्पर्धा 


इसके विपरीत एशियाटिक शेली अतिशय अलंकृत तथा चमत्कारपूर्ण 
होती थी । 


इन दोनों में ऐटिक शेली का इन दोनों में ऐटिक शेल्ली का आदर अधिक था-- था--सिसरो ने भी डसी 
को श्रेष्ठ माना है। परन्तु उन्होंने शुद्धतावादियों का विरोध की अष्ट माना हैं। परन्तु उन्होंने शुद्धतावादियों का विरोध करते हुए लिखा हुए लिखा 
है कि ऐटिक शल्ती के त्षिए कठोर संयम को आवश्यकता नहीं हे---अन्यथा 
वह विरस और निष्प्राण हो जाती है। अतएव उसे नाद और लय की समृद्धि , 
तथा रचना-सोन्दर्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । इस प्रकार उन्होंने एक 
ओर एशियाटिक शेली के सुरुचिहीन अतिचारों और दूसरी ओर ऐटिक शैली 
की संकीर्णंता का तिरस्कार कर ऐटिक शेल्ली के उदार रूप की प्रतिष्ठा को । 


उपयक्त विवेचन प्रकारान्तर से बेदर्भी ओर गौंडी रीतियों का ही 

*सललआत"- पाल उकत क्र करे ५ ४५.4 करे 
विवेचन है । जिस प्रकार बंदर्भी ओर गोड़ी का आधार आरम्भ में भोगोलखिक 
आए ४ प्र _ "बन पूछ हर 
था किन्तु बाद में ये दोनों नाम गुण-वाचक बन गये, इसी प्रकार ऐटिक ओर 
एशियाटिक भी आरम्भ में क्रशः एंथ्रेन्स नगर और एशियाई यवन-प्रदेशों 
से सम्बद्ध थे, परन्तु बाद में विशेष गुणों के प्रतीक बन गये। इसके अतिरिक्त 
4 “यह बजा 4 ७७७७४ ८ हक रू (ऋाछ आल त काया आ: रपमा लाइक 5 कन्आाआ आर, उतर 
दोनों में पूर्ण रूप-साम्य भी है ; ऐटिक वेदर्भी का और एशियादिक गोड़ी 
का पाश्चात्य रूपान्तर मात्र है। 


/ € # हैं. है. 


होरे 
(9 _होरेस 
रोम के प्रसिद्ध रीतिशास्त्रकार दरेस का प्रन्थ “आस पांयटिका! 


वास्तव में रोतिशास्त्र का ग्रन्थ न होकर काव्यशास्त्र का झन्‍्थ है। फिर भी 
उन्होंने उसमें शल्ली तथा काव्य-भाषा के प्रश्न पर प्रकाश डाला है। उनका 


कम फमक-नल “अकाल्‍क जल, 


मत है कि काव्य-शेली के विषय में पहलो बात तो यह हैं कि उसमें विवेक 





से काम लेना चाहिए। अन्‍्यन्न उन्होंने शब्द-चयन। शब्द-याजना तथा अपनी 
काम देना हे हैं|. ---+नय 

समकालीन काव्य-शेलियों का विश्लेषण किया है। शब्द-चयन के विषय सें 
उनका कथन है कि आइम्बरपूर कथन है कि आडम्बरपूर्ण शब्दों को काट डॉट देना चाहिए, कठोर 
शब्दों को मख्ण कर देना चाहिए, और शब् को मसण कर देना चाहिए, ओर शक्ति तथा गरिमा से शून्य शब्दों 
का एकान्त बहिष्कार कर देना चाहिए | किन्तु इस तीसरी श्रेणी में वे घिसे 
पिटे और निष्माण शब्दों का ही तिरस्कार करते हैं, नित्यप्रति के प्रयोग के 
(5) सामान्य शब्दों का नहीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने समरद्ध उन्होंने समझ शब्दावली के 
आदान पर बल दिया है जिसके लझ्लिए कवि को यह ग्रधिकार है कि वह 
प्रचक्षित शब्दों को ग्रहण कर सकता है तथा लेटिन धातुओं से यूनानी ,' 
व्युत्पत्ति के आधार पर नवीन शब्दों का निर्माण कर सकता हैं। व्युत्पन्न 
कवि प्रचक्षित शब्दों को विचित्र रंग देकर उन्हें काव्योपयोगी बना सकता 
(3) है। काव्य-शैली का दूसरा प्रमुख गुण है बंध-“शब्द योजना : होरेस ने 
उसे शेत्ली का प्रमुख तत्व माना है। और, तीसरा गुण दहे_स्ए््टता। कहने की 
( आवश्यकता नहीं कि होरेस द्वारा निर्दिष्ट उपयक्त शैल्ली तत्व भारतीय गुणों 
में सहज ही अन्तभू त हो जाते | फव हे ऋनतवात ही जाते है; दिवेक शोचित्य का विवेक ओचित्य का ही दसरा नाम हे। 
समृद्ध, बेचित््य-पूण तथा मसण शब्दाबल्ली का वामन के शब्द-गुण कान्ति 
|. | सौकुमार्य आदि में अन्तर्भाव हो जाता है। गरिमा तथा शक्ति से शून्य निष्प्राण 
शब्दों का बहिष्कार आम्य श्रादि शब्द-दोषों का श्रभाव है। इसी प्रकार 

बंध का महत्व भारतीय रीतिकारों ने भी मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है । 





अन्य रीतिकारों की भाँति होरेस ने भी अपने युग के टस विवाद 

की चर्चा की है जो ऐटिक भौर एशियाटिक (नवीन) शैलियों को लेकर चला 

था। उन्दोंने भी सिसरो की तरह--ओर भारत सें भामह की तरह, यही 

माना है कि निरपेक्ष रूप से इनमें से एक को श्रेष्ठ ओर दूसरी को निकृष्ट 

हना उचित नहीं हे--शेल्ली के विषय में कोई निश्चित, बंधे हुए नियम 
नहीं हैँ : अन्तिम प्रमाण विवेक अथवा ओचित्य ही है। 


(५ डायोनीसियस ( ३०--ईसा-पे ) 
पाश्चात्य रीतिशासत्र की विकास-परस्परा सें डायोनिसियस का स्थान 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। होरेस की प्रवृत्ति काव्यशास्त्र की और अधिक थी, 


परन्तु इस यूनानी आचाय का मुख्य प्रतिपाद्य रीति-सिद्धांत ही था । इनके 
प्न्थ का नाम ही 'पद-रचना? (या 'रीतिः) है। 


पद॒-रुचला :-- 


डायोनिसियस ने शब्द-चयन की अपेक्षा शब्द-योजना पर अधिक बल ० 


दिया है: उच्का कथन हूँ कि काव्याशिव्यंजना में सोन्‍्दय का आधार शब्दावली 


नहीं है वरन्‌ शब्द्‌-गुम्फ या पद-रचना ही है| सुन्दर शब्दों का अभीष्ट प्रभाव 
तभी पड़ता है जब उनकी योजना भी सन्दर हो। यही कल्लात्मक पद-रचना 
काव्य-शेली का मूल तत्व है। इस प्रकार डायोनीसियल और वामन का 

सेद्धान्त सवंथा समान हे । कलात्मक पदु-रचना ही वासन की विशिष्ट पढ- 
रचना अथवा रीति हैः: ओर डसकी प्रमुखता को घोषणा 'रीतिराप्ता 


हक वरफभकअनका #.. 3० +>के (लकी 2 का ही भिन्‍ऑधपाकी.३५०७ 


काव्यस्य” की ही घोषणा हे । १७७७४४४४७४७७०७४ 
पं 


रीति सें ब्यक्ति-तत्व : प्लेटो ओर सिसरो को भाँति डायोनीसियस 
भी शेल्ली को व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति मानते हैं। पद-रचना या रीति कोई 
यांन्रिक क्रिया नहीं है : उससें व्यक्तिगत चशिष्ट य सद व रहता व रहता है. ।. ।_ इसके 
अतिरिक्त शेली_ के नियामक तत्व और भी हैं: भाव तथा विषयवस्तु |-- 
शली अर्थ अथवा मृल्ष संवेद्य की अनुवर्तिनी होती हैं । इस प्रकार डायोनी 
सियस व्यक्तित्व, भाव (रस) तथा वस्तु का नियमन स्वीकार करते हुए शेल्नो 


के व्यक्ति-तत्व, और अ्रवयवों का वस्तुगत विश्लेषण कर उसके वस्तु-तत्व--- 
दोनों को ही महत्व देते हैं । 


शेली के तत्व : डायोनिस्रियस के अनुसार शैलो के सुख्य तत्व 


है: शुद्धता, स्पष्टता ओर समासशुण । इनके अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व भी हि 


हैं जो गोण हैं जेसे सजीवता, उदात्तता, गरिमा, शक्ति, शोभा, आदि--ओऔर 
विशेष रूप से ओचित्य जिसे वे काव्य का सर्वश्र ४ गुण मानते हैं। भारतीय 
रीति-शास्त्र सें उपयक्त प्रायः सभी शुणों का दण्डी, वामनादि ने दश गुणों 
में अंतभाव कर लिया हूं। स्पश्ता प्रसाद, अ्रथव्यक्ति श्रादि में अंतभू त हे; 


समासगुण श्लेष में, उदात्तता, गश्मिा, शक्ति सजीवता आदि ओज तथा 





रात्रि 


शदार्य में, और शोभा माधुर्य तथा सौकुमार्य में | श्रागे चलकर डायोनीसियस 


जु 


ने शेली के वर्ण-गुम्फ आदि बाह्य तत्वों का विवेचन किया हैं। उनका 


, निव्कर्ष हे कि शब्द का सोन्दय वर्णो के सोन्दुय पर ग्राश्रित है । उन्होंने 


बा 


४“ खबरों ओर ब्यंजनों के संगीत का सृचम विश्लेषण किया हैं| दीघ स्वर 


अधिक संगीतमय द्ोते हैं ओर हस्व स्वरों में संगीत तत्व.कम होता है। 
व्यंजनों में वे ल, म, न, र आदि में संगीत की मात्रा स्वोकार करते हें--शेष 
व्यंजनों को वे निश्चय ही अमधुर मानते हैं। कुशल्ल कल्लाकार स्व॑रों और 
ध्यंजनों की संयोजनाओं हारा अपनी शेलो में वर्ण-संगीत का समावेश 
करता है। किंन्तु चर्ण-संगोत से तात्पय केवल कोमल वर्ण-योजना से नहीं 
है--वर्ण-संगीत का सम्बन्ध तो प्रेरक भाव या रस से है। होमर प्रायः 
कठोर वर्णों के साथ मधुर-कोमल वर्णा को शुम्फित कर रखानुकूल कलात्मक 
सामंजस्य की सृष्टि कर लेता है । हमारे वण-विवेचन ओर डायोनोसियस के 
इस वर्ण-विवेचन में कितना साम्य हे ! हमारे यहां भी रुबरों को व्यंजनों की 
अपेक्षा अधिक सुकुमार शोर संगीतमय साना गया हे--इसी सिए तो वंणा- 
नुप्रास गोड़ीया रीति का गुण है। व्यंजनों सें, भारतीय रीतिशास्त्र में भी 
ले, म, न आदि का माधुय सब-स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त केवल कोमल 
चर्ण-योजना को हमारे रीतिशास्त्र में भी श्रधिक स्पृद्दणीय नहीं माना गया--- 
अति-सौकुमाय पांचाली का गुण है जो स्त्रेण रीति मानी गयी है । डायोनी- 
सियस ने होमर .के जिस कलात्मक संगुफन की प्रशंसा को है; वासन के 
गुण प्रसाद में भी कुछ वेसा ही संकेत है--डायोनीसियस कठोर और 
कोमल वर्णो के सुरुचिपरण समंजन को श्लाध्य मानते हैं, वामन ने गाढ़ 
शोर शिधिल पद-बंधों के सामंजस्य को प्रसादगुण का मत आधार माना हैं । 





शली के भेद :-- डायोनीसियस भी अपने पर्ववती आचार्यों की 


_ भांति शेली के तीन भेद मानते हैं। थ्योफ्रास्ट्स के समान वे भी यह मानते 


हैं कि काव्य-भाषा तीन प्रकार की होती है: उदात्त ओर श्रलंकृत, प्रसादमय 


। के भी तीन सेद हैं 


. सरल), तथा सिश्र--और तदजुसार रचना के भी तीन भेद हैं--कठिनोदात्त' 


29. 





मसण या सज्जित), सिश्र अथवा समंजितः । 
न 


>. के । 
१. केटिनोदात्त शेल्ञी के मूल तत्व हैं गरिमा, तीत्रता, अनगढ़ 


शक्ति आदि | इसमें प्रभावोत्पादक तथा असाधारण शब्दों का प्रयोग होता 


१ ऑस्टीयर २ स्मृथ या फ्लोरिड १ मिक्‍्स्ड 


ये ६ बज 
डे ओर कृत्रिम मस्णता, ऋजुत्ता आदि का नियमित्त रूप से बहिष्कार रहत 
4 के ७९७ रच यों चर 
है। इसी शेली में अनियमित पद-रचना तथा कककश-ध्वनियों से उत्पन्न 
काठिन्य द्वोता है । इस प्रकार यह शेल्ी एक अनगढ़ तथा अनल्तंकृत शेली है । 
डायोनी खियस के शब्दों सें--- ८ 


“कठिनोदात्त शेल्री के विशिष्ट गुण इस प्रकार हें : इसमें शब्द स्तस्भों 
की भाँति ददता से नियोजित रहते हैं। यह कर्कश ध्वनियों के प्रयोग से 
तनिक भी नहीं घबराती--(वरन्‌ उनका उसी प्रकार डप्योग करती है) जेसे 
अवन-निर्मांण में अनगढ़ प्रस्तर-खण्डों का होता है । इसकी भवृत्ति दीधघ 
( समस्त ) शब्दावली के माध्यम से विस्तार की ओर रहती है । विशेष 
स्थितियों को छोड़ इसमें लघु वर्णों का प्रयोग चिन्ध्य समझा जाता है । 


किक. 


इसकी वाक्य-रचना में उदात्त ल्यों का प्रयोग होता है, वाक्‍्यांशों की 
श्चला किसी समानुपात अथवा कठोर नियंत्रण के अधीन नहीं होती--वह 
भव्य, उज्जवल श्रोर स्वच्छुन्द होती हे । नः न न॑- 

इससें सज्जा के खिये अ्रवकाश नहीं हे: इससें एक प्रकार का आमिजात्य 


तथा प्रकृत सुखरता होती हे--आओर किसी प्रकार को पालिंश नहीं होती ।?” 


: २, असण या सज्जित शेली का मूल गुण है सहज सोकुमायं--इसमें 
ज तो प्राचीन शब्दावल्ली का प्रयोग होता है और न काव्य-रूढ़ शब्दावव्ती 
का । इसमें साधारण शब्द अपने साधारण अथ में प्रयुक्त होते हैं---ओर उनके 
प्रयोग में सरलता तथा अनेकरूपता रहते है जिसकी एक अपनी नवीनता 
होती हे । 


“मस्ण या सज्जित शेली के गुण निम्नलिखित हैं: +॥. + . + 
इसकी भाषा में स्वछन्द प्रवाह होता हे--इसके शब्द एक दूसरे के पश्चात 
सहज-सम्बद्ध रूप से चिरश्रवाहित धारा के समान निरंतर आगे बढ़ते हैं।इस 
दृष्टि से यह शेलो बारीक बुने वस्त्रों के समान अथवा डन चित्रों के सहश 
है जिनमें प्रकाश और छाया अ्रनायास ही एक दूसरे में घुले-मिले रहते हें । 
इसकी शब्दावली संगीतमय, मसण तथा किशोरी के पु ख के समान कोमल 
होती है। इसमें कर्कश तथा कर्णंकदु वर्णों का अभाव रहता है, और, जोखिम 
के, असंतुल्लित प्रयोगों का सायास बहिष्कार किया जाता है। + + + 
जहां तक अल्लंकारों का सम्बन्ध है, इसमें प्रचल्तित तथा रूढ़ अल्लंकारों--अथवा 
गरिमा-गास्सीय आदि के व्यंजक अ्र॒ल्॑कारों का प्रयोग वहीं होता, वरन्‌ प्रायः 


55 ७६.० «७ ॥ ॥ 


ऐसे अल्ंकारों का प्रयोग होता हे जो मधुर और रम्य हों--जिनसें लतित 
कल्पना की छुलना हो । सामान्य रूप से इस शत्नी के श्रसुख एवं मूल तत्व 
कठिनोदात्त शेज्ञी के तत्वों के सवंथा विपरोत हैं ।” सेफ़ो आदि गीति-कवि 
इसके प्रतिनिधि हैं । 


5) ३. मिश्र अथवा समंजित शेज्लो का नाम मध्यमा भी है। इसमें ऐसे 
साधारण शब्दों का चयन होता हे जिनकी प्रवृत्ति तो अल्नूकृति की ओर होती 
है, परन्तु वे प्राचीन, अप्रचल्षित तथा काव्य-रूढ़ नहीं होते | इस मध्यमा 
अथवा समंजित शेली में एक भ्रोर सुख-सरल मसणता, समानुपात आदि 
सरल शेली के गुण ओर दूसरी ओर गरिमा आदि कठिनोदात्त शेल्नी के गुण 
भी वर्तमान रहते हैं। 


“तीसरी शैल्लो उपयुक्त दोनों शैल्षियों की मध्यवर्तिनी है। अधिक 
उपयुक्त नाम के अभार्व में में इसे समंजित शेज्ली कहूँगा। इसका अ्रपना कोई 
विशिष्ट रूप तो नहीं होता परन्तु इससें भ्रन्य दोनों शैलियों के सर्वोत्कृष्ट गुण 
रहते हैं। मुझे लगता है यही सबसे उत्तम शैली है क्योंकि इसमें मध्यम 
भाग ग्रहण किया गया है, ओर अरस्तू तथा उनके अनुयायी दाशनिकों के 


पक अब 


अनुसार जीवन, व्यवहार तथा कला .की श्रेष्ठता मध्यम मारग में हो निहित 
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रहती हैं। + + + । इस शेली का सर्वश्रेष्ठ प्रयोक्ता 


4७०३० आप; 


होमर है--जिसके काव्य में मस्ुण-कोमल तथा कठिनोदात्त रूपों के कुशल 


९7००६ प० ७» १ अमन, 


समन्वय द्वारा इस शेली का चरस विकास मिलंता है।' 


उपयुक्त भेद स्वथा मौलिक नहीं है। यूनानी रीतिशास्त्र में इनका 
उद्लेख आरम्भ से ही मिलता है और प्लेटो और सिसरो ने प्राथः इसी रूप 
सें इनका चणन किया है । उधर ध्योक्रास्स का ऋण तो स्वयं डायोनीसियस 
ने ही माना है। भारत में भी बेदर्भी, गोंढी) ओर पाचालो इन्हों के प्रकारान्तर 
ह--पांचाक्ली मर्रण या सज्जित शेत्नी के निकट है और गोड़ी कठिनोदात्त 
के; बदर्भी श्राय: मध्यमा अ्रथवा समंजित शेली की समानान्तर है । डघर 
कुन्तक के तोन माग-भेद्‌ इनके ओर भी अधिक निकट हैं--वहां नाम साम्य 
भी हैं: सुकुमार ओर मसुण-कोमल एक हैं ओर मध्यम तो दोनों से समान 


4«& ४३००१५०० >#पुला उरहीमकृ 





फअ 


१ (औक लिटरेरी क्रिटिसिज्म में उद्धृत डब्ल्यू० ए० रोवद'स का अनुवाद) 


ही है । इस प्रकार भारतीय तथा यूनानी-रोमी रीतिशास्त्रों में शेत्तियों के 


वर्गीकरण का आधार ही नहीं वरन्‌ उनके तत्वों का विश्लेषण भी बहुत कुछ 
समान है। 


(9 डिमेट्रियस 


४७७ ४०% 


त्थ; क्विन्टीलियन ने और आगे बढ़ाया । डिसेटियस ने शैल्ली पर एक 
स्वतन्त्र रीति-अन्थ ही सिखा है । उन्होंने शत्ली की कोई ओपचारिक परि- 
भाषा नहीं की । अपने पूबवर्ती आचायों की साँति वे भी शेस्ती को लेखक 
के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति ओर व्यक्ति-तत्व को शेत्ली की आत्मा मानते हैं, 
परन्तु इसके साथ ही वे कुछ ऐसे निदशक सिद्दान्तों तथा नियमों का 
अस्तित्व भी स्वीकार करते हैं जो कल्लात्मक रचना (रीति) में सहायक होते 
हैं। इसी प्रकार वे यह भी स्वीकार करते हैं कि वस्तु-विषय शेतल्ती का प्रमुख 


नियासक तत्व हे--किन्तु साथ हो उसको ग्रस्तुत करने के ढंग पर भी बहुत 
कुछ निर्भर करता हे । 


अरस्तू सिसरो तथा डायोनीसियस की रीति-परम्परा को डिमेट्रयस 


डिमेटियस ने शेली के चार प्रकार माने हैं : 


उद्ात्त*', मधुर या मस्ुण*, प्रसादमय” ओर ओोजस्वी । इनमें पहल्ले तोन 
तो सिस्तरो तथा डायोनासियस द्वारा प्रतिपादित शेक्नी-मेद ही हैं--ओजस्वी 
इन्होंने अपनी ओर से ओर जोड़ दिया है। परन्तु वह भी इनको अपनी 

दूभावना नहीं हं“--इनसे पूव फिलोडमस उपयक्त तोन भेदों के अतिरिक्त 
एक चौथे भेद 'प्रबक्न? का उल्लेख कर चुके थे । 


डेसटियस के अनुसार उदात्त शेत्नी का मूल तंत्व हे असामान्यतता 
क्यों कि उनका मत है कि प्रत्येक सामान्य वस्तु प्रभावहीन होती है 
उदात्त शेली के तत्व इस प्रकार हैं : विशिष्ट तथा विचिन्न शब्दावली, समास, 
अक्षकार, काव्य -रूढ़ भाषा का बहुधा प्रयोग । उसकी पदावल्ली उल्बण 
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होती है, मर्लण ओर कोमल के लिए उसमें अधिक अवकाश नहीं होता । 
तह मध्य भार 








१ ऐैलीवेटेड. २ एलीगेन्ट (माक्सन ने इसे पालिश्ड कहा है)।. ३ प्लेन 


४ फोर्सीबल . ५ वैहैमेंट 
( १११ ) 


उसको वर्ण-योजना प्रगाढ़ होती है जिसके आरम्भ में तथा अंत में गुरु वर्णो 
का प्रयोग रहता है क्‍यों कि इस प्रकार प्रयुक्त गुरु चणा में प्रायः विस्फोट का 
प्रभाव होता है । इस शल्ती की पद-रचना से क्रासक ग्रारोह रहता है और रूपक, 
पर्यायोक्ति तथा अन्योक्ति-रूपक आदि अलंकारों का सयत्न प्रयोग होता हें 
५“ झूपकों से शैल्ली में गरिमा ओर रमणीयता का समावेश होता है, अन्योक्ति--- 
रूपक के प्रयोग से शेल्ली उदात्त बनती हु--क्यों कि अन्योति-रूपक राक्नि 


ओर अंधकार का व्यंजक है। इसी प्रकार वक्नतामुललक अल्कार तथा खमाख- 
गुणयुक्त पदावली का भी यही उपयोग हे। 


मधुर अथवा मस्ण शेली शोभा ओर कान्तियुक्त होती है । इसके 
. विषय हैं परियों के उपवन, विवाह-उत्सव-गीत, प्रंस-कथाएं आदि--इस 
५... झंकार को विषय -चंस्तु में ही एक प्रकार को उज्ज्वल्ता एवं कांति द्ोती हे । 
इस शेल्ती के उपादान हैं मधुर शब्द, मसण गुम्फ, छुन्द- लय की अन्तर्धारा: 
श्रादि | मघुर शब्दों से अभिप्राय ऐसे शब्दों का है जो किसी मघुर चित्र को 
व्यंजना करते हों अथवा जिनकी ध्वनि मधुर हो : उदाहरण के लिए 'गुलाब- 
रंजितः शब्द की चित्र-ब्यंजना रमणीक है, ओर 'क्! 'नः आदी वर्णों की 
ध्वनि मधुर है। मस्रुण गुम्फ का अर्थ यह हे कि वर्ण और शब्द एक दूसरे 
में घुलते चले जाएं | इस प्रकार रचना सें एक मधुर तारदय थ्रा जाता हे-- 
इसे हो डिसट्यिस ने संगीत की अतधोरा कहा है । वे छुन्दर को नहीं छन्द 
की व्यज़ना को शली का गुण मानते हैं । 


तीसरी शेल्ती हे प्रसादमयी (प्रसन्न) शल्ली जिसका मल लच्च्य है 

स्पष्टता ओर सरलता । अतएव इससें नित्य प्रति की भाषा का प्रयोग रहता 

(० जिससे सभी असामान्य तत्वों, जंसे रूपक, समास, नव-रचित शब्द आदि 
का बहिष्कार कर दिया जाता है। दीघ स्वर-ब्यंजन-योजना, विचित्र अलंकार, 
अत्यधिक समासगुण (श्लेष) आदि समस्त अलंकरण-प्रसाधन इस शेली के लिए 

त्याज्य हैं। वास्तव सें इसका प्राश तत्व है अर्थ-वेसल्य--ओर अ्रथ-वेमल्य के 

। तप उधादान हैं १. सामान्य शब्दावली २. सामान्य पद्‌-रचना ३. लघु 
"वाक्य ४. लघु वर्ण-योजना २. आलुगुणत्व (एक्यूरेसी)---अथौत्‌ “अन्यून- 
अनतिरिक्तः शब्द-प्रयोग । ये ही प्रसक्ष शेली के भी आधारभत गुण हैं । 

ही औैडमेट्रियस को चोथी शेल्ली हे श्रोजस्वी । इस शेली के तत्व हैं १. डब्बणा 


१ एलिगरी का 











नल पलननरनत.3 विनिननागणओ 


पदावली, २. समास, ह३. सार, ४, सुकुमारोंक्ति' आदि अ्रल्लंकारों का प्रयोग 
४. शब्द-बाहुल्‍य एवं व्यासयुण का अभाव ओर «. सरलता तथा मरूणता 
का अभाव । उल्बण पदावल्ली से शक्ति और झोज का संचार होता हैे--कठोर 
ध्वनियां ओजगुण को व्यंजक हैं और ये प्रायः विषम शब्द-योजना के आश्रित 
रहती हैं । समास से गाढ़बन्धत्व ओर उससे रचना में बल आता है। व्यास- 
गुण से शक्ति की हानि होती हे---संक्षिप्त सार-गर्भित उच्ति प्रभुता की द्योतक 
है ओर विस्तृत व्याख्या से विनय अथना प्रथना का श्राभास मिलता है । 
सार आदि अलंकारों में शब्दाथे का तारतम्यिक आरोह रहता है--इससे 
शली प्राणवान बनती है। पाश्चात्य रीतिशास्त्र का एक अल्लंकार है सुकुमा- 
रोक्ति जिसमें अमंगल भ्रथवा अशुभ श्रर्थ को मांगलिक शब्दों द्वारा व्यक्त 
किया जाता है । हमारे यहां वक्रतामलक अलॉंकार--पर्यायोक्त--में इसका 

तभाव हो सकता है। परन्तु वामन का अरथगुण सोकुमाय. ठीक इसी अर्थ 
की व्यंजना करता हे : जहां परुष (अप्रिय या अशुभ) अथ सें अपरुष (प्रिय- 
अथवा शुभ) का प्रयोग हो वहां अथंगुण सोकुमाय होता दै--यथा स्वत के 
लिए 'यशः शेष्‌! शब्द का प्रयोग ।? 

(काव्याटांकारसन्रबृत्ति ३,२,१२) 


डिमेट्यिस 'सुकुमारोक्ति! को भी ओजस्वी शेली का गुण मानते हे क्यों कि 


34-०६ अत क्कपआ०0 अत ।, 


इससे रचना सें गरिसा ओर गंभीरता का समावेश होता हे ।-उपयु क्त तत्वों 


का सदभाव सरलता , शोर मस्णता के अभाव का द्योतक है: यह स्पष्ट हे 
कि इन गुणों के साथ सरल-कोमल शब्दावत्ली की संगति नहीं बेठती । 


उपयुक्त शेज्ञी-विवेचन तथा भारतीय रीति-निरूपण में स्पष्टतया 
अत्यधिक साम्य हे । डिमेट्रिस ने एक स्थान पर लिखा है कि कुछ लोग _ 


ढक. उक(-३८. ५७ ५७/४५००८५४५०५, 


इन चार शेलियों का दो वर्गा में अंतनोाव कर केवल दो ही मूल शोेलियाँ 
मानते हैं परन्तु यह प्रयास बेतुका है। यद्यपि डिमेंट्रिसस अपनी चारों शल्तियों 


पता के ऋक->कलक, 4९०० >बा९। ५ भ#+०क४ 3८, 
' हू हक्‍ला्काए+मनस्य पथ धयतकैजमताकका अल्कनननब+4 ।३-2अभावरताउंमड अप चथके सा क+ ५ 4; न ९ आडलकपकमक पाक फ-2१घ७०४पपाा४५ ३४७ ववा#न० १५5 


के स्वतन्त्र अस्तित्व पर इतना अधिक बल देते हें, फिर भी--जसा कि पूं० 
बल्देव उपाध्याथ के निर्दिष्ट किया हु--इनको दो वर्गों में रखना असंगत 
नहीं है : प्रसादसयी तथा मसरुण शेत्रियों को एक वर्ग में, ओर डदात्त तथा 
श्रोजस्वी को दूसरे वर्ग में । चास्तव में उदात्त ओर श्रोजस्वी का अंतर सूच्म 


००९." ढक सर >च स 
है---उनमें आधार का अन्तर नहीं हे सूच्म अवयव का भेद है; अ्रतएव डनको 
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गृथक शेलियां मानना- वर्गीकरण सिद्धान्त के प्रतिकूल है। वर्ग-विस्तार का 

मोह भारतीय रीतिकारों को भी रहा है; ओर उन्होंने इस प्रकार की नत्र॒टियां 

प्रायः की हैं। इस प्रकार डिमेंट्रिस की अंतिम दो शेल्षियों को एक ही मानना 

उचित है, उदात्त के लिए ओज भरोर ओज के लिए डदात् गुण अनिवाय हे। 

भारतीय गौंदी ; भौद़ी शैली इनके समानान्तर है। बेदी की कल्पना प्रसादमयी तथा 

मसण शेल्षियों से अधिक व्यापक है! प्रसाद बेदर्भी का प्रधान गुण है--अधथी- 

वेमल्य उसको मृद्द विशेषता है, परन्तु माछुये ओर सोकुमाय का वेसव भी 

उसमें रहता है। डिमेट्रियस को मझुण शेक्ली वामन की पांचाली की पर्याय 

हैः माधुर्य-सोकुमाय पपन्‍ना पांचाली (का० सू० बृ० १।२।१३) । किन्तु प्रसच्ध 

शेल्ली वंदर्भी की पयोय नहीं है क्‍यों कि अकेला प्रसाद जुण वेदर्भी की समृद्धि 

का वहन नहीं कर सकता । वास्तव में वेदभी डायोनीसियस की समंजित 

शेली और प्लेटो की मध्यमा शेली के ही निकट है जिसमें उदात्त तथा मसख 

दोनों शैलियों के श्रेष्टुणों का समन्वय रहता है । 'समग्रगुणा बेदर्भीः का 

भी यद्दी गोरव है, इसीलिए प्लेटो तथा डायोनीसियस ने समजित शेली को 

_और दरडी बामनादि भारतीय आचार्यों ने बेदभों को सर्वश्रेष्ठ माना है । 

५३ डिमेद्रियस की ये शेलियां मम्मट आदि को डपनागरिका और कोमला के 

/“ झधिक निकट हैं: मम्मट के टोकाकारों के अनुसार कोमला प्रसादगुण- 

विशिष्ट है। इस प्रकार प्रसन्न शैली कोमला की पर्याय है, और मसण शैली 

माधुये-विशिष्ट उपनागरिका को । संस्कृत काव्यशास्त्र में उपनागरिका को 

हक की वेदर्भी का पर्याय भाना गया है--परन्तु यह सर्वथा संगत 
नहीं हे। 


बिकृत शेलियां : ये तो इन शेल्तियों के वास्तविक रूप हुए । 

अनधिकारों के हाथ में पढ़कर इनके रूप विकृत भी हो जाते हैं। विक्ृत रूपों 

में उपयुक्त गुणों के विषयंय मिलते हैं: उदत्त शेलो का विपरीत रूप है--- 

९ ०५ अमित . अ लक पर -/क “7 शक“ पलक किक 

आइस्बरपूर्ण' शी । इससें अनावश्यक रूप से क्षुद्व विषयों के ल्लिए अत्युक्ति 

० भेयी भाषा का अयोग रहता है। अ्र्युक्ति अलंकार सबसे अधिक आडमस्बरपूर्ण 

| अलकार होता है। इस शेल्ली में एक प्रकार की निष्प्रभाव चाचाततता रहती 
कर 

ः्है। -मबुर था मंचुण शेक्ली का विपर्यय है कृत्रिम: २ री का विपयंय है कृत्रिम: शेल्ी--इस प्रकार की 


शेल्री में बनावट और कुछ स्त्रेणता-सी रहती है। असन्र शेल्ली का विकृत 


५ 


्स्ड 








'१ फ्रेजिड ' २ श्रफ़ैक्टैड 


रूप है--श॒ुब्क' या नीरस शेली जिसमें सजीव विषयों का भी वर्णन 
निर्जीव होता हे। चोथी है श्रोजस्वी जिसका विपरीत रूप हे अप्रियो 
शेक्षो---यह शिथिल्ल -आडम्बरपूण शेल्ती से बहुत कुछ मिलती जुलतो हे-- 
इसके बन्ध शिथित्र ओर भाषा उखड़ी हुई होती हे। 


इस प्रकार का विवेचन भारतीय काव्य-शास्त्र सें भी है। वामन ने 
दोषों को शुणों का विपयंय माना है । दण्डी ने भी प्रत्येक गुय का एक 
विपयय माना हे जो कहीं गुण के वपरीत्य का ओर कहीं भिन्‍नता सात्र का 
द्योतक है । दण्डी के श्लेष--गादबन्धत्व--का विपयय हे शेथिब्य । डिसे- 
टियस के अनुसार गाढ्बन्धत्व उदात्त शल्ली को मल विशेषता है ओर शेथिल्य 
उसकी विपरीत शिथिल-श्राडम्बरपूण शेलो की | डिसेटियस की यह 
शिथिल्ल-अआडम्बरपू्ण शत्री भारतीय गोड़ी के विकृत रूप की समानाथक दे। 
यही डिसेट्रियस की “अ्रश्निय श्री? के विषय में कहा जा सकता हे---जहां 
भाषा उखड़ी हुईं और शब्द खोखले हों । इसका संकेत वामन के “वेषम्यः 
में भी मिल जाता है जो उनके शब्दगुग समता का विपयेय है । शैली को 
विषमता का अथ यही कि उसमें पद-रचना उखड़ी हुईं होतो है । नीरस 
शेल्ली की ओर हमारे यहां अनवीकृत दोष के तच्चण सें संकेत दै---जहाँ उक्ति 
में किसी प्रकार की नवीनता एवं वेचित्रय न हो वहां अनवोकृत दोष होता 
हे । नीरस शलती इसी दोष से दषित रहती दे । इसी प्रकार कृत्रिम शली 
की ओर भी भामह ने संकेत किया हे: उनका कहना हे कि पुष्ट अथ तथा 
चक्रता के अभाव में केवल “श्रुतिपेशल! शेलो वांडुनीय नहीं है। ढिमेट्रियस ने 
कृत्रिम शेलो के विषय सें यही कहा दे कि उसमें अ्रथ-सोन्द्य तथा चमत्कार 
नहीं होता केवल एक प्रकार की बनावट ओर स्थेणता--कृत्रिम कोमलता 
अथवा श्रतिपेशल्ता मात्र रहतो हे | 


(2) लॉन्जाइनस 


34 ७ #क्+-क # क ० क)॥ सन बा. 


परन्तु उनका विषय मूलतेः काव्यशास्त्र हो है, रीतिशास्त्र नहीं हे। काव्य 


4२4२ पषफ्रणथन कर्क मा 3 3-ननननवननकनननननन-िनननन-ययननननीनिनाननयणायगणगए।ियनिनीतिनननिननीयनी नम 3++क११७ «3५432 +भन-मनननन-मन+- 3५ >न---मभ+५५;9>न++५+++>+४ का कथा 
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( ११९ ) 


हि र् च्नन्ग्कः 
पु हा 


बम 


के मूलभूत सिद्धान्तों का विवेचन ही उन्हें उक्षीष्ट रहा है--उन्हीं के प्रसंग 
में लॉन्‍जाइनस ने शेल्ली पर भी अपने विचार व्यक्त किये हैं । 


लॉन्जाइनस का अभ्रभिमत है कि महान शली “आत्मा की मच्त्ता को 


कक हे हे 


किया है। उन्होंने शेल्ञी के पाँच उद्गम माने हैं: धारणों की भव्यता" 
भावना की तीत्रता), अल्ंकारों का उपयुक्त प्रयोग), भाषागत आभिजात्य तथा 


_पद्रचना की गरिसा ओर ओदाय ।* 


८” भारतीय रीतिशास्त्र में भाषागत आभिजात्य का उल्लेख कुन्तक के 


आामभिजात्य गुण-वर्णन में ओर पद-रचना की गरिमा ओर झदाय का विवेचन 


ओदाय, कान्ति तथा श्लेष आदि गुणों के विवेचन में किया गया है । 


वास्तव में ल्ॉनजाइनस का विवेचन सर्वथा भावगत हे--उन्होंने शेली 
के मनोविज्ञान का ही विवेचन किया है तत्वों का वस्तुगत विश्लेषण नहीं । 
अलंकार-प्रयोग में भी उन्होंने अलंकारों के स्वरूप तथा भेद आदि का वर्णन 
न कर उनकी रागात्मक शक्ति का ही विश्लेषण किया है। पद-रचना के 
विषय में उन्होंने पद-रचना-सोष्ठच के प्रभाव का सामान्य विवेचन मात्र 
किया है। इस प्रकार रीति के वस्तुगत विवेचन में लॉनजाइनस का योग-दान 
अधिक नहीं है--वास्तव -सें यह मेघावी आचाय रोतिवाद से बहुत दूर था। 
उसका उदात्त सिद्धान्त रस-ध्वनिवाद के अन्तर्गत ही आठा है। 


जन 
विन -मननमनाकनायक, हद 


() क्वन्‍्टीलियन 


लॉन्जाइनस के परवर्ती रोमी श्राचार्य क्विन्टीलियन वास्तव में 
रीतिकार थे । 


क्विन्टोलियन के अनुसार शेल्ती का मुख्य आधार है शब्द--शब्द 
प्थक रूप में भर संयोजित रूप में | श्री के उन्होंने तीन तत्व माने हैं। 
१. शब्दू-चयन २. अलकरण ३६. (कलात्मक) पद-रचना । 
४४४७७७७-#-ऋनचःच्चषिछचछ >> उयास4भभथ+ न अत पकााा3> 30, /6 पर कफ कप अरब आर। जा दा न निमिनििमि कि 


१ ग्रेन्जर आफ़ कन्सैप्शन २ इन्टेन्सियी आफ इमोशन 


३ स्प्रोप्रियेट यूस आफ़ फिगते ४ नोबिलिटी आफ डिक्शन 
५ डिगनिटी एण्ड ऐलीवेशन आफ़ वर-आडर । 


(6 शब्द-चयन्त *-- क्विन्टीज्लियन चार प्रकार के शब्दों की काव्य के 





लिए विशेष उपयोगी मानते हैं। कुछ शब्द अपने ओज्ज्चल्य ओर श्रति- “ 
माधुय के कारण अन्य शब्दों की अ्रपेक्षा अधिक रुचिकर होते हैँ । कुछ शब्दों : 


से साहुचय अथवा सम्पक-जन्य मसाहसा हाता ६इ--मदान काव्य से तथा श्रष्ठ 


न 
4 


ना 
। 


कवियों द्वारा प्रथुक्त किये जाने से उनमें एक विशेष गरिमा आ जाती है। कहीं € 


२७७ ,न्‍मताक ना कन्मे 


कहीं सामान्य शब्दों का भी अ्रत्यन्त स्वस्थ प्रभाव पड़ता है। उधर प्राचीन (६ 


काव्य-रूढ़ शब्दावज्ली का भो अपना गोरव होता है ।--इनमें पहले वग के 
(उज्ज्वल और श्रतिमधुर) शब्द वामन के शब्दगुण सोकुमाय ओर कान्ति 
आदि में आरा जाते , हें। मद्दाकवियों के प्रयोग से गोरवान्वित प्राचीन 
काव्य-रूढ़ शब्दों का महत्व भारतोय काव्य-शास्त्र में श्राप्त वचनो के रूप से 
मान्य रहा है। महाकवियों का प्रयोग हमारे यहां असाधु आदि अनेक दोषों 
का परिहार करने में समर्थ माना गया है । 


का 


“५ पद-रचना :-- क्विन्टोलियन के अनुसार शैत्ली का दूसरा तत्व हे 


पद-रचना । पदु-रचना के लिए पहला गुण है स्पष्टता; स्वच्छ पद रचना अथ-(" 


चैमल्य की जननी है। अथ-वेसत्य के लिए यह आवश्यक दे कि शब्दों का 
प्रयोग नपा तला हो--न कम हो न अधिक्‌ | यही वासन का भी सत है: अर्थ 
की विमलता से अ्भिप्राय है आवश्यक सात्र का ग्रहण “प्रयोजकमात्रपदपरिभ्रहु ।? 
क्विन्टी लियन ने पद्‌-रचना के इस गुण को अत्यधिक महंत्व दिया है। इसके 
विषय सें उनका एक वाक्य अत्यन्त अर्थ-गर्भित है रचना का उद्देश्य केवल 
यह नहीं होना चाहिए कि उससे पाठक अथवा श्रोता को समझने सें सरलता 
हो--वरन यह होना चाहिए कि उसके लिए न समझना असम्भव हो जाए । 
किन्तु यह तो पद्रचना का एक पक्ष हुआ--दूसरा पक्ष है सजा पक्ष । पद॒ु- 
रचना कलात्मक भी होनी चाहिए, यह आवश्यक नहीं हे कि शब्दों की 
सहज योजना ही सवश्रेष्ठ योजना हों--डेसको सुन्दर रूप देने के लिए 
पुनयोजना प्रायः आवश्यक हो जाती है । इस पुनयोजना सें वाक्य-योजना, 
पद-योजना और वर्ण-योजना तोनों का ही समावेश हे--विवन्टीलियन वण- 
संगीत को भी रचना का विशिष्ट गुण मानते हैं। वामन के शब्दगुण श्लेष 
तथा ओंदार्य आदि में भो चाक्य-योजना तथा पद-योजना के सोन्दय का 
संकेत है। शब्दगुण श्लेष का आधार है मर्णत्व जिससे बहुत से पद भी 
एक जेसे प्रतीत होते हैं--'“यस्मिन्‌ सति बहुन्यपि पदानि एकबदू भासन्ते ॥?? 
ओदार्य का आधार है विकटता--जिसमें पद नृत्य-सा करते प्रतीत होते हें 
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“यस्मिन्‌ सति नृत्यन्तीव पढानि ।” थे दोनों बन्ध अर्थात्‌ पद-रचना के 
गुण हैं। वर्णगुम्फ का सोन्दर्य मम्मट आदि के माधुय॑ गुण सें निहित है जहां 
ट, ठ, ड, ढ। से रहित क कार से लेकर मकार तक वंण अपने वर्ग के 
अन्तिम वर्ण के साथ इस प्रकार संयुक्त रहते हैं कि पंचम वर्ण पहले आता 
है और स्पर्श वर्ण पीछे | रेफ और णकार हस्व स्वर से अन्तरित होते हैं ।--- 
(काव्यप्रकाश ८।७४) 


(६ अलंकरण :-- क्विन्टीलियन की शेल्लो का तीसरा तत्व हे अलकर॒ण। 
वे उन अलंकारों को. महत्व देते हैं जो कल्पना के आश्रित हें--जिनसें मूर्ति- 


विधान की क्षमता है क्‍योंकि अलंकार का सुख्य उदद श्य हे सजीव चित्रण ओर 
वहीडसकोी सिद्धि हे । 


गुणों का वर्णन करते हुए इस रीतिकार ने शेली के कुछ दोषों का 
भी उल्लेख किया है: ये दोष हैं १. अनुपयुक्त शब्द २, अधिक शब्द ३. आइढ- 
म्तरपूर्ण तथा अत्यधिक श्रतिपेशल शब्द ओर' ४. विषम शब्द-योजना | इन 


' दोषों का भारतीय रीतिशास्त्र में प्रायः यथावत्‌ डदलेख मिलता है । दमारे 


अससर्थ तथा अधिक पद दोष क्विन्टोलियन के क्रमशः अनुपयुक्त तथा अधिक 
शब्द दोषों के पर्याय हैं । तीसरे दोष को भारतीय रीतिकारों ने अक्षराडम्बर 


, कहा है जिसके लिए गोड़जन कुख्यात थे : गोड़ेष्चक्षरडम्बरः (बाण, हथचरित)। 


विषम शब्दयोजना की भत्सना वामन ने शब्दगुण समता के प्रसंग सें की 
है; समता में पद-रचना समंजित रहती है--इसका विपयय है विषमता जहां 
रचना सें अनेक रीतियों का अ्रनमेल मिश्रण रहता है। 


शेत्ती के भेद :-- क्विन्टीलियन के पूर्व से ही शेली के तोन भेद्‌ 
परम्परा से चले आ रहे थे: प्रसन्न (सरल), उदात्त तथा भध्यम अथवा 


सज्जित । क्विन्टीलियन सामान्य रूप से इन्हें स्वीकार कर लेते हैं। उनका 
मत है कि इन तीनों शेलियों के तीन पृथक उद्द श्य हें : प्रसन्न (सरल) शेली 


'शिक्षा के लिए अत्यन्त उपयुक्त है; उदात्त शली का खच्च्य है भावों को 


उदबुद करना; ओर सज्जित शेज्ञी का उद्देश्य है मनश्रसादन। किन्तु 
क्विन्टीलियन इस विभाजन को स्वथा निर्दोष तथा पूर्ण नहीं मानते--डउनका 
स्पष्ट मत है कि इस प्रकार का विभाजन स्थूल है : सभी शेलियों को इन 
तोन वर्गों में परिसीमित नहों किया जा सकता--“शेल्ती के अनेक मार्ग हैं? । 


इन तीन सेदों के अतिरिक्त क्विन्टीलियन ने तीन भोगोत्रिक सेदों 
कां भी उल्लेख किया हे---“प्राचीन काल से लेखकों के दो प्रसिद्ध वर्ग मान्य 
रहे हैं--ऐटिक और एशियाटिक | पहले चर्ग के कवियों की शेली:“ 
समासगुणयुक्त ओर सजीव मानी गयी है ओर दूसरे वर्ग के कवियों की शंत्वी 
वाचाल ओर निस्सार । सन्त्रा आदि कुछ विद्वानों का सत हैं कि जब यूनानों 
भाषा धीरे धीरे समीपस्थ एशियाई देशों में फेलने लगी तो वहां के निवासी 
जो भाषा में व्युत्पन्न तो नहीं थे किन्तु जिन्हें उसमें भाषणादि देने की आकांक्षा 
थी सीधी सादी बात को आडम्बरपूर्ण शब्दावली में व्यक्त करने लगे, ओर 
वही शेल्ी स्वीकार कर ली गयो । किन्तु मेरा विचार है कि वक्ताओं का 
स्वभाव-वेचित्रूय॒ और श्रोत्ताःसमाज की विभिन्‍नता ही शेलती-मिन्नता का 
कारण है। एथेन्स के निवासियों का रहन-सहन संस्कृत ओर विचार-घारा 
स्पष्ट थी--अतएच उन्हें निस्सार शब्दाडम्बर असह्य था। एशिया के लोग 
ज्म्बी-चोढ़ी हॉकने के अभ्यस्त थे, अ्रतएव उनकी शेख्ती में आडमस्बर होता 
था। इनके अतिरिक्त एक तीसरी शेली का भी उदय हुआ : इसका नास था 
रहोडियन । यह शेली दोनों की मध्यवर्ती थी। उसमें न तो ऐटिक शल्वी 
का अत्यधिक संयम था श्रौर न एशियाटिक शत्वी को समुखरता। +॑ कऊ॑ +॑ 
इसकी समता न तो निर्मल फव्वारों से की जा सकती थी और न संकुल 
जल-प्रपातों से, यह तो शान्त गति से बहते हुए सरोवर के समान थी |” 


भारतीय रीतिशार्त्र में बंदर्भी, गोड़ी तथा पांचाली का वर्ग-विभा- 
जन उपभयक्त विभाजन के बहुत निकट है । दोनों का आधार आरम्भ सें 
भोगोक्तिक था, फिर क्रमश: विशेषता का वाचक हो गया : परन्तु प्रादेशिक 
छाप डसकी मिटी नहीं । ऐटिक शेली बेदर्भो से दूर नहीं है--जिस प्रकार 
झपने यहां विदर्भ लोगों फी रुचि संस्कृत तथा कलात्मक थी, इसी प्रकार 
प्राचीन यूरोप में ऐटिक लोगों को भी थी । इसीलिए उनकी शत्ती परिष्कृत, 
सज्जित तथा कल्लात्मक थी । पेशियाटिक शेली गोंडी की पर्याय है। आरम्भ 
में पशिया निवासियों को भाँति गोड़ों को भी शब्दाडम्बर ओर चाचालता के 
प्रति आकर्षण था--धोरे धीरे दोनों की भोगोलिकता नष्ट हो गई । तीखरी 
शेली रहोडियन दोनों की मध्वर्तिनो है ।--पं० बल्देव उपाध्याय ने इसे 
पोचाली के समकक्ष माना है, परन्तु यह संगत नहीं है क्‍यों कि रहोडियन 
दोनीं की मध्यव्तिनी हे ओर पांचाली मध्यवतिनी नहीं हे । पांचाली में 


ः ( ११६ 92 


जौ 
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कगल 


॥ 


६ 


माधुय भौर सौकुमार्य--ये दो कोमल गुण ही होते हैं, कोमल ओर परुष 
का समन्वय नहीं मिल्ता। भ्रतएव रहोडियन शेल्ली पांचाली नहीं है। 


फ 


क्विन्टीलियन के बाद यूरोप के काव्य-शास्त्र सें एक प्रकार का 
अन्धकार-युग-सा आ जाता है | रोम के पतन से लेकर पुनजोगरण काल तक 
का समय यूरोप के इतिहास का मध्ययुग कहलाता है। जैसा कि सेन्ट्सबरी 
ने लिखा है, मध्ययुग वास्तव में आलोचना का यग नहीं था--बह अबाध 
सूजन का यग था । काव्य, नाटक, इतिहास, गति सभी ज्षेन्नों में मालिक 
सजना दर्दाम वेग से चल रही थी जिससें आलोचना के लिए अवकाश नहीं 
था । इतिहासकारों ने मध्ययुग के तीन भाग किये हैं। आरम्मिक मध्ययग सें 
तीन रीतिशास्त्रियों के नाम दमारे सामने आते हैं : बोड, इसीडोर और 
पेलकुइन । इनका मुख्य विषय अल्लकार था ओर दृष्टिकोण परम्परावादी था। 


2० केवल एलंकुइन ने शली पर कुछ विचार व्यक्त किये दें । उनके अनुसार शत्ती 


का प्रथम गुण है व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता, ओर स्वच्छ शब्द-योजना । शब्दों 
के चयन में कांतिमय शब्दों को महत्व दिया जाना चाहिए। रूपक के द्वार्रा 
शेली का अलंकरण होता हे । पद-रचना के विषय में एलकुइन ने केवल यही 
कहा है कि समान वर्णो का संगुफन अरुचिकर होता हैं। उपयक्त विवेचन में 
कोई नवीनता नहीं हें“-बह अरस्तू आदि के विचारों को ही प्रतिध्वनि मात्र 
है। भध्ययुग का सध्य ओर भी अनुवेर है--उससें रीतिशास्त्र ने किसी प्रकार 
प्रगति नहीं की । वास्तव में मध्यु युग के इन दोनों भागों में रीतिशास्त्र के 
नाम पर व्याकरण, छुन्दशास्त्र, अ्रल्लंकार, चित्रकाव्य आदि का ही रूढ़िबद्ध 
वाख्यान-विवेचन होता रहा, काव्य भ्रथवा रीति का मौलिक एवं तात्विक 
विवेचन नहीं हुआ । 


5 


द पे (७) द्‌ न्ते 


/... सध्ययुग के अ्रन्तिम चरण में दान्ते का आ्रावि्भाव हुआ । दान्ते ने 
उत्कृष्ट काव्य-सजना के अतिरिक्त प्रोढ़ शास्त्र-विवेचन भी किया है। उन्होंने 
अत्यन्त प्रबन्न शब्दों सें युग की आवश्यकता के अ्रनुकृत्त लेटिन के विरुद्ध 
इटालियन भाषा को गोरव-प्रतिष्ठा की | दान्‍्ते ने काव्यमाषा ओर काव्य-शेली 


पर बहमूल्य विचार व्यक्त किये हें । उन्होंने शेत्ली अथवा रचना के चार भेद 


किये हैं : १. निर्जीव श्रथवा रुचिविहीन २, केवल सुरुचिपूर्ण ३, सुरुचिपूर्ण 
तथा सुन्दर ४. सुरुचिपूण, सुन्दर तथा उदाच । इनसें अन्तिम शेली ही 
सर्वोत्तम हें । डे 

शल्ी-भेदों के अतिरिक्त दान्ते का शब्द-विवेचन भो भ्रत्यन्त मनोरंजक 
है: कुछ शब्द बच्चों की तरह तुतलाते हैं, कुछ शब्दों सें स्त्रियोचित लोच- 
लचक रहतो है, ओर कुछ शब्दों में पोरुष मित्नता है। अतिम बसे के शब्दों 
में कुछ आ्राम्य होते हैं ओर कुछ नागर--नागर शब्दों में भी कुछ मसुय” ओर 
चिक्कणः होते हैं, ओर कुछ प्रकृत: और अनगढ़रे । 


“इन शब्दों सें से ससण तथा प्रकृत को ही हम उदात्त शब्दावलो 
कहते हैं, चिकण ओर अनगढ़ शब्दों में आडस्बर मात्र रहता है। +. + 
उदास शज्ती ल्वी में 'तुतले” शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं है शब्दों के लिए कोड स्थान नहीं है क्‍योंकि वे अति- 
परिचित श्ब्द होते हें, स्त्रेण शब्द अ्रपनी स्त्रेणता के कारण और ग्ाम्य शब्द 
अपने काठिन्य के कारण त्याज्य हैं। नागर शब्दावक्ञी के चिक्ृण ओर अनयगढ़ 
शब्द भी ग्राह्य नहीं हैं । इस प्रकार केवल मस्ण और प्रकृत शब्द रद्द जाते 
हैं ओर ये ही शब्द भव्य हैं)? । 





दान्‍्ते के वर्गीकरण सें कोई नवीनता नहीं है--उससें भी उसी” परम्परा 

की स्वीकृति दे जो सिसरो, ड डायोनीसियस, डिमेट्रिस आदि में मिलती है । 
दान्ते फी चार शलियों में पहली अर्थात्‌ निर्जीव या सुरुचिहीन शेल्ली तो 
- चास्तव में साहित्य की श्री ही नहीं है--वह तो शेल्ली का चिकृत रूप है 
जो डिसेट्रिस द्वाश निर्दिष्ट शुष्क (एरिड) नामक चिक्रृत शेल्ी से बहुत कुछ 
मिलती जुलती है| 'केव्न सुरुचिपूर्ण” परम्परागत प्रसन्न शेली के और, 
'सुरुचिपूर्ण एवं सुन्दरः सुन्दर (मधुर) शेली के समकक्त है। “सुरुचिपूर्ण 
सुन्दर तथा उदात्तः यूनानी-रोमी परम्परा के किसी रूप के अन्तर्गत नहीं 
श्राती--डदात्त में सुन्दर के लिए अधिक अवकाश नहीं है। यह वास्तव में 
हमारी वेदर्भी की ही पर्याय है जो प्रसाद, माचुये तथा ओज तीनों से सम्पन्न 
होतो है। भारतीय रोतिशास्त्र में बेद्भी की सभी प्रशस्तियों में उसकी 
सकल-गुण-सम्पदा का उल्लेख है। दान्ते भी अपनी चतुर्थ शत्री को ही हा 
सर्वोच्कृष्ट मानते हें क्योंकि वही सवंगुण सम्पन्न हे। 





१ कूम्बड २ स्लिपपी ह# शेंगी ४ रम्पिल्ड। 


इस दृष्टि से दान्ते का शब्द-विवेचन ग्रपेच्चाकृत अधिक मोलिक हे । 
भारतीय रोतिशास्त्र में उनके स्त्रेण शब्दों का विवेचन वामन के शब्दगुण 
माय तथा सौकुमाय में और मसण शब्दों का विवेचन शब्दगुण कान्ति में 
प्रिल जाता है। अनगढ़ शब्द हमारे यहां भी अ्रतिकहु दोष के कारण माने 
गये हें। 

मध्य युग के उपरान्त यूरोप में उस स्वणयुग का आरम्भ हुआ जो 
३३ इतिहास में पुनर्जागरण काल के नाम से असिद्ध हैं। यह युग अगाध श्रद्धा 
(5५) और अदम्य विद्वोह का युग था--इन्हीं दो परस्पर विरोधी श्रवृत्तियों का 
झा्धत समन्वय इस युग को अन्‍्तःप्रेरणा का मूज्ञ आधार था। वास्तव में 
व्यक्ति की भाँति, युग की भी महत्ता उसकी अन्तविरोधों को समंजन-शक्ति 
ही निहित रहती है। अन्‍्तर्विरोध जितने प्रबल ओर तीत्र होते हैं, उनके 
- समंजन के लिए उतनी ही शक्ति को आवश्यकता होती है । पुनर्जागरण काल 
झें एक ओर पुरातन साहित्य के प्रति असीस श्रद्धा थी, दूसरी ओर नवीन 
“.. जीवन-चेतना को अभिव्यक्त करने की दुदम्य स्फूर्ति । यूरोप में इस आन्दो 
ज्ञन का सबसे प्रबल रूप इ गशेंड में व्यक्त हुआ । वहद्दां उपयक्त दोनों 
४ प्रवृत्तियाँ अत्यन्त स्पष्ट रूप में सामने आई--बेन जॉनसन पहली भरवृत्ति 
$ ऐ के प्रतीक हैं, शेक्सपियर दूसरी के । बेन जॉन्सन ने यूनानी ओर रोम की 
+#9 शास्त्रीय परम्पराओं को अवतरित किया--और शेक्सपियर ने आत्मा के उन्मुक्त 

४ विक्ञेप) को 


(2 बन जॉन्सन 
बन जॉन्सन ने शल्ली पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। उनके अरन्ु- 
सार शेत्वी का मुख्य गुण है प्रसाद--शेल्ी का प्रमुख दोष यह है कि उसके 
लिए ब्याख्याता की आवश्यकता पढ़े । प्राचीन शब्दों के प्रयोग से शेली 
एक प्रकार की गरिसा का समावेश होता है, श्रोर प्रायः उनका अपना एक 
विशेष चमत्कार होता है। “किन्तु फिर भी नवीन शब्दों भें से प्राचीनतम 


'ओर भाचीन शब्दों में से मवीनतम शब्दों का चयन ही अधिक श्रयस्कर है । 


+ के + कुछ शब्दों का चयन अलंकार के लिए किया जाता है--जेसे कि 
मम ओम की 2 मल 3 कद निकक क मलिक टन की पटक पिन कल 
१ फ्रेन्जी ' 


भवनों को सजाने के लिए या मालाएं गूथने के लिए फूलों का चयन किया 
जाता है। किन्तु ये भी शेल्ली के सहज अंग रूप में ही अधिक खिलते हैं-- 
जैसे कि फूल शाद्वल में ही अधिक सुन्दर रूगते हैं |? 


बेन जॉन्सन ने शैली के चार सेद माने हैं: 'संत्तिप्त शेल्ली: समस्त ८५ 

शेली, व्यस्त शली, 'समंजित शेज्नी । ये भेद प्राचीनों के शेल्ली-मेदों से ला है 
भन्न हैं । परन्तु आगे चलकर बेन जॉन्सन ने परम्परागत भेदों की ओर भी “८ 
संकेत किया है। उन्होंने मानव-शरीर का रूपक बाँचते हुए भाषा-शेल्ती के 
अनेक अंग माने हैं| आकार, स्वरूप, परिधान (त्वचा), रक्त-सांस आदि । 
आकार को दृष्टि से शत्री के तीन भेद होते हें: डदांत्त, क्षद्र ओर सध्यस | ८... ८ ५ 
उदात्त शेली में शब्द चुने हुए होते हैं, उनका नाद-गुण गंभीर होता है, “ 

द-रचना प्रचुर ओर प्रबल होती है। च्द्र श्ली में शब्द निःसत्व ओर जड़ 
होते हैं -वाक्य-रचना में समंजन ओर शक्ति का भ्रभाव रहता है | मध्यम 
शेलो में भाषा प्रसन्‍न होती है---डसमें ऋजुता, संगठन, शोभा ओर आजु- 
गुणत्व रहता है। ये तीनों शेत्ियां विषय के आश्रित रहतो हें--विषयवस्तु 
में विपयंय हो जाने से इनका स्वरूप भी विक्ृत द्वो जाता है | स्वरूप के 
अंतंगत वाक्य-संघटना आती है। वाक्य संघटना भी कई प्रकार की हो 
सकती दे: ऋजु-सरल,दढ़-स्फीत आदि | उधर परिधान (त्वचा तथा बचस्त्र) के 
अंतंगत बैन जॉन्सन ने रचना को ग्रहण किया है । इसी प्रकार कुछ 
शैलियां भी हैं---जेसे मांस तथा पुष्ट । मांसल में वागाडम्बर रहता ई-- 
पुष्ट शेल्ली रस ओर रक्त से परिपुष्ट कद्दी गयी हूं । 


वास्तव में बेन जॉन्सन का विवेचन अधिक वज्ञानिक नहीं हे---उनकी ४४३ 

व्यस्त शेली शैली न होकर शेली-दोष मात्र है । संत्षित्त ओर समस्त शेक्षियों < 
कोई मोलिक प्रकार-मेद नहीं हे । उदात्त शेल्ली का डल्लेख यूरोप के 
प्राचीन आचाये पहले ही कर चुके हैं | चद्र शेली भी काव्य की शेली नहीं 
है--उसकी विशेषताएं काव्य-दोषों के अंतंगत आती दें । मध्यम शोली 
प्राचीनों को प्रसन्‍न शेली का ही दूसरा नाम है । मांसल शोेल्ली भारतीय 
गौड़ी का विकृत रूप है, और पुष्ट शेली का रख हमारे माधुये गुण का तथा 
रक्त ओज गुण का पर्याय है ।--बेन जॉन्सन के विवेचन में कोई व्यवस्था 


नहीं हे। 





१ जीफू, २ कन्‍्साइजु ३ एव्रप्ट ४ कान्म पट एंड हारमोनियस | 


पुनर्जागरण काल में रीति-शास्त्र ने कोई प्रगति नहीं की 
सजना का यग था समोक्षा का नहीं । रीतिशास्त्र का सम्बन्ध शास्त्रीय 
परम्परा से ही है, आत्मा के विच्ञेषप के साथ उसकी संगति नहीं बेंठती । 
पुनर्जागण काल का वह विक्ञेप वास्तव में रीतिशास्त्र के लिए. घातक 
हीथा। 


सत्रहवी-अठारह वीं शती--नव्यश स्त्रवाद 


रकम .ह+9०/०५)/७-लकक ०७ #कमन, 


सजन-क्रिया की इस दोढ़-धूप के बाद सन्नहवीं शताब्दी सें विचार 
झौर विवेचन के लिए विश्राम मिला । इन शताब्दियों में विवेक शोर वित्क 
का प्राधान्य रहा । फ्रांस में सनत्रहवीं शताब्दी इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण 


५५ थी। बोइलो ने पुरातन की वाणी को आपघ्त वाणी घोषित किया । उन्होंने 


पूढे' 


विवेक ओर सुरुचि को काव्य की श्रात्मा माना ओर यूनान तथा रोम के 
कवियों तथा आचार्या को आदुश रूप में प्रस्तुत किया । बोइलो के अनुसार 
काव्य-कल्ा का आधार प्रचीनों को श्र ष्ठ कृतियों में ढंढ़ना चाहिये । और 
हसको अपना ध्यान उन्हीं पर केन्द्रित करना चाहिए। काव्य-कला के सफल 
व्यवहार तथा सिद्धान्त-प्रतिपादन का श्रय उन्हीं को है भोर सभी ने उनका 
स्तवन किया है। उनका अनुकरण द्वी विवेक ओर सुरुचि की स्वीकृति हे--- 
उनका अनुकरण करके ही सभी प्रकार के आडम्बर से मुक्ति सम्भव है। 
बोइलो कहते हूँ कि इन नकली हीरों (काव्य/डम्बरं) की भूडी चमक-दमक 
इटली को ही मुबारक रहे । सत्काब्य के श्रत्येक अंग का नियामक विवेक ही 
होना चाहिए | आगे चलकर वे स्पष्ट करते हैं कि विवेक ही प्रकृति है । इस 
प्रकार फंस में जिस नव्यशास्त्रवाद का जन्म हुआ उसका मूल सूत्र था: 


प्रकृति--विवेक (सुरुचि)->प्राचीन (शास्त्रीय) साहित्य । 


प्रकृति विवेक का पयोय किस प्रकार है यह सममने में आज कठिनाई 
हो सकती है। परन्तुनव्य-शास्त्रवादी इस विषय में स्पष्ट थे : प्रकृति से अभिप्राय 
उनका स्वच्छुन्द अनगढ़ प्रकृति से नहीं था--वरन्‌ व्यवस्थित (रीतिबद्ध) प्रकृति* 


से था। 'नियतिकृतनियमरहिता? प्रकृति को वे मान्यता नहीं देते थे। नव्यशास्त्र- 
8 अर सेड उक्त कब ३९५ लक सरकार म कर तर तक लि कल कक 
१ नेचर मेथोडाइजुड 
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चाद के प्रभाववश रीतिशास्त्र की परम्परा में फिर बल आ गया--परन्तु इस 

युग का विवेचन यूनानी-रोमी रीति-सिद्धांतों की युनराद्वत्ति होने के कारण 
सवथा अमोल्लिक ही था । इस दृष्टि से इ गललेंड में डराइडन का योग-दान कहीं 
अधिक स्तुत्य था । शारुन्न के प्रति ड्ा]इडन की श्रद्धा भी अखणड थी, परन्तु 

फिर भी उन्होंने जीवन को शास्त्र से अधिक प्रबल्त माना और निर्भीक 
घोषणा को : “अरस्तू ने ऐसा कहा है वह काफो नहीं है क्‍यों कि अरस्तू 

के दुखान्तकी- सिद्धान्त सोफ़क्लीज़ ओर यूरिपाइडीज़ के नाटकों पर आधुत 
थे---ओर यदि वे हमारे न|टक देखते तो अपना मन्तध्य बदल देते ।?? उस, ५४०) 
युग में यह बड़े साहस का काम था। शेल्ली के विषय सें डाइडन ने यज्नतन्न .- 
कुछ स्फुट विचार मात्र प्रकट किये हैं। उन्होंने शेल्ली में वच्तृ-ओर वस्तु- 
आोचित्य को प्रमाण माना है :--- 


“मैं हु:खान्तकी सें डदात्त शेली को बुरा नहीं मानता क्‍यों कि 
दुःखान्त (का वातावरण) तो स्वभाव से बेभवपूर्ण एवं गरिमावरिष्ठ होता 
है। किन्तु उदात्त की स्थिति ओचित्य के अभाव में सम्भव नहीं है । + + 
+ + .+ जब मनुष्य किसी ऐसे गुण का अनुकरण करते हैं जो उनकी 
क्षमता से परे हो तो प्रायः उस गुण से मिलता-जुलता कोई दोष उनके पढले 
पढ़ जाता है । इस प्रकार उदात्त काव्य-रचनां का महत्वाकांक्षी अविवेकी 3 
कवि आडम्बरपूर्ण वाचाल शत्ती को अहण कर बेठता है क्‍यों कि आडबम्बर ... 
ग्रोर वाचालता में गरिमा की आंति हो जाती है। + + + कक 


काव्य का स्तर जहां उदात्त हो वहां काव्य के उपकरणों को शाक्ति 
परिस्थिति, विषयवस्तु ओर व्यक्तियों कें अनुरूप ही- होनी चाहिए |” ड्राइडन 
के विचार में--च्द विचार के ल्लिए महान शब्दावली, पुनरावृत्ति, शियिल्ल:-) 
पदावली, घोर श्रत्युक्ति, अनावश्यक वाग्विस्तार आदि अक्षम्य काच्य-| 
दोष हें । 


डाइडन के कुछ ही बाद एडिसन।ः पोप ओर डा० जॉन्सन का समय 

आता है। इनमें एडिसन ओर जॉन्सन तो व्यवसाय से आखलोचक थे--उन्होंने 
नियमित रूप से व्यवहारिक एवं सद्धान्तिक समीक्षा की है। मिल्टन के 
महाकाव्य की आलोचना करते हुए एडिसन ने भाषा के प्रसंग में उदात्त शेली 
का विधेचन किया. है । मद्दाकाब्य की उदात्त श्री में प्रसाद ओर गरिसा 


कर जार, चमक 


् 


कक 


दोनों गुण अनिवायतः होने चाहिए । प्रसाद के विषय में एक बात स्मरण 
रखनी चाहिए : अनेक शब्द सर्वलाधारण के प्रयोग के कारण क्षुद्र बन जाते 
हैं:--'अतिपरिचयात्‌ अ्रवज्ञा ।! भ्रतएव प्रसाद को अतिप्रचलित शब्दों तथा 
मुद्दावरों की चुड़्ता से सुक्त रखना चाहिए। किन्तु उदात्त शेली के लिए 

. असाद पर्याप्त नहीं है--गरिसा भी उतनों ही अनिवाय है। गरिमा 
का समावेश करने के लिए अरस्तू ने अनेक-उपकरणों का निदेश किया है--- 
एडिसन उन्हों को डद्धुत कर देते हैं। वास्तव में एडिसन अरस्तू की भाषा 
ही बोलते है--इस प्रसंग में उन्हें अपना कुछ नहीं कहना दे । 


(६) पोप 


पोप में नव्यशास्त्रवाद का प्रतिनिधि रूप मिलता है । उन्होंने भी 

»५ बोइलो के स्वर में स्वर मिलाते हुए प्रकृति की गोरव-प्रतिष्ठा की--डनकी 
४9 मकति भी वही रीतिबद्ध प्रकृति है जो शास्त्र का पर्याय है। नव्यशास्त्रवादियों 
,38 के सिद्धान्त ओर व्यवहार सें एक विचिन्न चिरोध इृष्टिगत होता है : उनके 
सिद्धान्तों में जहां काव्य के मौलिक तत्वों की प्रतिष्ठा है; वद्दां व्यवहार में 
काव्य की श्रमेक कृत्रिमताओं का नियमित रूप से समावेश रहता है । उदा- 
हरण के लिए उन्होंने काव्य में शब्द को अपेक्षा अथ को ही महत्व दिया है, 
(लए! परन्तु उनके अपने काव्य का प्रधान गुण है भाषा की मसणता तथा प्रसन्नता । 
पर उन्होंने भाषा को निखारने के लिए भाव की प्रायः बलि दे दी है। वास्तव में 
यही युग यूरोप में रीतिवाद का यग है। पोप ने अपने आल्लोचना-विषयक 
उन्दोबद्ध निबन्ध सें शेल्ी के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये हैं : शेल्ी 

| (अभिव्यंजना) विचार का परिधान है ओर वह जितना संगत होगा उतना ही 

_ $ सुन्दर लंगेगा। किसी क्षुद्र कल्पना को यदि चमक-दुमक वाली शब्दावली में 
'“”  झभिव्यक्त किया जाए तो वह ऐसी लगेगी मानों विदूषक को राजसी परिधान 
»९ _ पहना दिये हों; क्‍यों कि जेसा विषय हो वेसी ही शेल्ञी होनी चाहिए जिस 


[तरह कि ग्राम, नगर ओर राजदराबर की पोशाक अलग अलग होती है। + 
है | के । 





देखिए--पोप का एसे ऑन क्रिटिसिजम | 


४ ५ ४5२5६. - है 


अशुद्ध शैली और शुद्ध शैली :-- मिथ्या वाम्मिता ही अशुद्ध 
शेली हैे। उसकी स्थिति एक ऐसे शीशे के समान है जो चारों ओर अपने 
अड़कीले रंगों को बिखर देता हे जिससे हम पदाथों के सहज स्वरूप को 
नहीं देख पाते। सभी सें एक जंसी चमक-दुमक उत्पन्न हो जाती है-- - ै 
किसी में कोई भेद नहीं रहता । परन्तु झुद्ध शेली का यद्द गुण है कि वह 
सूय के प्रकाश के समान प्रत्येक पदा्थ को व्यक्त कर देती है । उसके रूप 
को भी चमका देती हे। वह सभी को स्वर्णिम झआाभा से दीघ्त कर देती हे 
किन्तु किसी के स्वरूप को नहीं बदलती । 


आगे चलकर पोप वर्ण-योजना की चर्चा करते हैं। केवल श्रतिपेशल 
वर्ण-गुम्फ अपने आप सें स्तुत्य नहीं है--केवल संगीत के लिए काव्य का अनु 
शोलन करना असंगत है। परिव्र्तेनद्दीन रणन-ध्वनियों की मंकार एक प्रकार “... 
को अरुचिकर एकस्वरता को जन्म देती है। किसी गतिहीन पंक्ति में रंगते--- 
हुए निर्जीव शब्द काव्य का उत्कष नहीं कर सकते । शब्द में अर्थ की गूज 
रहनी चाहिए । काव्य के पारखी प्रसन्न ऊजेस्विता का ही आदर करते है-- 
जहां ओज और माधुय का समनन्‍्य रहता है! 


पोप के इन विचारों में भारतीय रीति-सिद्धान्त के अनेक तंत्व च्ते 
प्रतिष्ठा की है, दूसरी, ओर प्रसाद, ओज ओर माधुय तीनों गुणों के समन्वय 
' पर बल दिया है। उन्तकी आदर्श शेली बदर्भी की भाँति ही प्रसादमयी, 
ओजस्वी ओर, माधुय-संवल्तित दे । "केवल श्रुतिपेशल” के विरुद्ध डनका 
अभिमत भामह की निम्न-लिखित उक्ति का स्मरण दिलाता हैः 


'$&#० 


विकन 
अपुष्टार्थमवक्रोक्ति अखन्नमजु कोमलमू। 


मिन्‍नगेयसिवेदं तु केवलं श्रुतिपेशलम ॥* 
भासह--- $। ३ ४। 


१ देंखिए-- णसे ऑन क्रिटिसिजम 

२ तुलना कीजिए : 
हूं हान्ट परनेसत बट टू प्लीज़ दिआंर इअर॑ 
नाट मेन्ड दि्श्व॑र माइन्डंस, --पोष 


बैंदभी में यदि पुष्ट अर्थ तथा वक्रोक्ति का अभाव, भौर केवल ऋजु- 
प्रसन्‍न कोमल शब्दावली मात्र हो तो वद्द गीत की भाँति केवल श्रुतिपेशल्ल 
हो सकती दै--अर्थात्‌ वह हमारे कानों को प्रिय लग सकती है परन्तु उससे 
हमारी चेंतना का परिष्कार नहीं हो सकता हे--जो काव्य का चरम 
उद्देश्य है। 

व्यवहार में इस युग के काव्य-सिद्धान्त रीति-सिद्धान्त के और भी 
अधिक निकट हें | सिद्धान्त की दृष्टि से तो इस युग सें अथ गोरव तथा भाव- 
सौन्दर्य पर ही बल दिया गया परन्तु वास्तविक व्यवहार में इन कवियों का 
ध्यान मूलतः भाषा-शेत्ती पर ही केन्द्रित रहा। भाषा-शेल्ली को संवार ओर 
संजाकर इन्होंने काव्य-भाषा को एक प्रथक रूप ही दे दिया--सिद्धान्त सें 
अर्थ को गौरव देते हुए व्यवहार में इन्होंने शेल्ली या रीति को ही काव्य की 
आत्सा माना। रीतियाद और नव्यशास्त्रवाद में निम्नलिखित समानताएं 
शत्यन्त स्पष्ट हैं; 


१, काव्य में भाव (रस) की अ्रपेक्षा रीति का महत्व । 
३२२ 
२, काव्य के प्रति वंस्तु-परक दृष्टिकोण । 


३, काव्य के बाह्य रूप के उत्कषंकारी तथा उत्कषंचर्धक तत्वों (गुण 
तथा अलंकार) का यत्नपूवेंक अहण भर अपककारी तत्वों (दोष) का त्याग । 


१ 
0 


(2४४० सच्छनद्रतावाद 


कम 82 ३++कराफाकिक तक, 





|>माक2न्‍मार-३2३:३३८७००६# कक ३का5०6 4००5०, िलकत+७>क-#०॑- ० धाकाआ, 
_किलकल्बे+-2व2+:0> ०, 


अ्रठारहवीं शताब्दी के श्रन्त तक पहुँचते पहुँचते अनेक आध्यात्मिक 

तथा आधिभोतिक कारणों से काव्य-द्श न में भी मोलिक परिवततन पआरम्भ 

हो गया। कान्ट, छिक्‍टे, शल्िंग आदि जमन दाश निकों ने दृष्टि को चस्तु 

। से हटाकर श्रात्माभिमुख कर दिया | कान्ट ने स्पष्ट लिखा--“अब तक यह 

. , विश्वास रहा है कि हमारा समस्त ज्ञान वस्तु के अनुकूल होना चाहिए परन्तु 
2”. अब इस बात पर विचार करने का समय आ गया है कि क्या सानव उन्नति 
; के लिए (इसके विपरीत) यह धारणा अधिक श्रेयस्कर नहीं है कि वस्तु को 
। हमारे ज्ञान के अनुकूल होना चाहिए ।?? इन दाश निकों के प्रभाव से काव्य सें 
विवेक और रोति के स्थान पर अन्तप्रेरणा, अन्तदष्ि: अन्त्ंकाश) कल्पना, 


आनन्दातिरेक आदि का प्राबल्य घोषित हुआ | बाह्य रूप-आकार का चस्तुगत 

ये केवल छाया-सोनन्‍्दर्य रह गया । इस प्रकार इस युग में रीति-सिद्धांन्त 
पर रूदइ॒से घातक प्रहार हुआ। आत्मा के इस अग्निद्रव सें कविता के बाह्य 
अल्लककरण-म्थ्ञार श्रनायास ही भस्म हो गये । परन्तु इस युग की कविता 
अनलेंकृत हे--यह बात नहों है) जर्मनी में गेट, और इंगलेंड में कॉलरिज, 
कीटल आदि को काच्य-शं ली अनुपम हे, परन्तु वह साधन मात्र ही हे सिद्धि 
नहीं है । शंल्ली की निम्नलिखित पंक्तियों में काव्य-रचना के प्रति रोमानी 
इष्टिकोणश का सार अन्तनिह्ठित हे--- र्नः किन्तु जब रचना 
आरम्भ होती है तो अन्‍्तप्ररणा का हास उससे पूर्व ही आरम्भ हो जाता है, , द 
विश्व में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ कविता कवि की मूल कल्‍्पना की हलकी छाया! - 
मात्र हे ।?--रीति-सिद्धान्त का इससे स्पष्ट निषेध और क्या हो सकता है ?! 
वास्तव में रोमानी काव्यशास्त्र में जहां “अकेला शब्द भी चिरदीघ विचार 
का स्फुल्िंग माना गया होः--जहां “कविता के शब्दों सें चिद्य त-शक्ति के 
वास की कल्पना को गई हो, विशिष्ट पद-रचना के वस्तुगत सोन्द्य के लिए 
कोई स्थान नहीं है। 


इस युग में रीति-सिद्धान्त की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कॉलरिज 
ओर वड सवथ का काव्य-श ली-विषयक विवाद है। चड सवर्थ ने अ्रदारहवीं 
शताब्दी की काव्य-भाषा का उग्र विरोध किया--उन्होंने उस चमक-दुमक- 
वाली कृत्रिम तथा निष्प्राण भाषा को काव्य के अनुपयुक्त माना। काव्य की 
भाषा के विषय में उनके मूल सिद्धान्त दो हैं: (१) सहज मानव-भाषा ही 
उय की भाषा होनी चाहिए। मानव-भाषा का सहज रूप आम्यजन की 
भाषा सें सिल्वता है क्‍योंकि इन व्यक्तियों का ऐेसी वस्तुओं से निरन्तर सम्पक 
रहता दे जो भाषा के सर्वोत्कृष्ट अंगों के मूल उद्गम हे! अतपुव भाषा का ८ 
सच्चा रूप यही दहे--कवि इसो को अपनी कल्पना के रंगों से रंग कर 
काव्य-भाषा का रुप दे देता है । 


(२) यह निर्विवाद फहा जा सकता है कि गद्य ओर पद्य को भाषा 
में कोई अन्तर न है ओर न द्वो सकता हे । 


रीतिशास्त्र के चेन्न में वड़ सवर्थ की यद्द घोषणा वास्तव में घोर 
चिप्लव की घोषणा थी । इसका विरोध स्वाभाविक था--सबसे प्रथम तो 
बड़ सवर्थ के अभिन्न मिन्न कॉलरिज ने द्वी इसके विरुद्ध शस्त्र-परहण क्रिया । 


जि है] 
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रोमान्टिक युग के बाद ज्ञान के अन्य क्षेत्रों को भाँति आलोचना 
पर भी विज्ञान का समाघात हुआ | टेव ने आलोचना के लिए इतिहास को 
ओर संट बिवुए ने व्यक्ति को प्रमाण माना । इस प्रकार यहां से आलोचना 


सा #७७ लव आई +५क-३ )५4क॥ जवााथ 


वित्ञान का रूप घारण करने लंगी ओर क्रमशः समाजविज्ञान, सनोविज्ञान, 


_ मनोविश्लेषण-शास्त्र आदि के सिद्धान्तों से ओत-प्रोत होने क्वगी । रूप- 


५8 है कै आ 2! 
०, कण 


सम्बन्धी) आलोचना समय से पिछुढ़ गयी । 


मेथ्यू आनेल्ड ने एक बार फिर ग्रंभीर काव्य-गत मूल्यों को प्रतिष्ठित 
करने का प्रयत्न किया : उन्होंने आचीन काव्य को काव्य का आदश मानते 
हुए विषय की गुरुता को काव्य-सवस्व घोषित किया । उन्होंने काव्य के 
लिए तीन तथ्यों पर बल दिया--'विषय-निर्वाचन का सर्वाधिक महत्व 
यथादथ्य वस्तु-विधान की आवश्यकता ओर अभिव्यंजना अथवा शेल्ली की 
विषयाधोनता) ।” आनंव्ड प्राचीनों की उदात्त शेत्री के प्रशंसक थे--परन्तु 
उस शेल्ली की महत्ता का रहस्य भी वे यही मानते थे कि उसको कभी 
आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं दिया गया--वह प्त्यन्त सरल 
तथा सर्वथा विषयाधीन है, ओर वह अपनी शक्ति सीधे विषय के अर्थ-गोरव 
से ही प्राप्त करती हैं | इस प्रकार सेथ्यू आरनंढ्ड ने एक दूसरे मार्ग से 


' रीतिवाद पर प्रद्दार किया--रीतो वाद के प्रति उनका इष्टिकोश प्रायः चही 
पर है जो हमारे काव्य-शास्त्र में रस-ध्वनिवादियों का है । 


;; भ्ध है हे 
/ै बीसवों शताब्दी में यूरोप के भालोचना-शास्त्र की छो प्रवृत्तियों 


प्री 


लॉ 
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ने ज़ोर पकढ़ा : एक शोर तो आनब्ड आदि द्वारा पकढ़ा : एक ओर तो आनढड आदि द्वारा प्रत्िपादित विषय की 
ग़भीरता के विरोध में एक बार फिर कला में शेज्ञी अथवा अभिव्यंजना की 
महत्व-पतिष्ठा फे लिए आंदोलन चला | दूसरी ओर मनोविज्ञान और भमनो 
विश्लेषण-शास्त्र फो आधार मानकर काव्य के तत्वों की व्यवस्था की गयी । 
इस शतोी की इन दो प्रमुख प्रवृत्तियों को हम सोन्दर्य-शास्त्रीय आलोचना 
ओर मनोवेज्ञानिक आक्लोचना कह सकते हैं। 
सान्दय-शास्त्रीय आल्लोचना का मूल सिद्धान्त है अभिव्यंजनावाद । 
अभिव्यंजना का महत्व तो अपने आप में कोई नवीन उद्भावना नहीं हे-- 


१ फॉर्मल २ प्रिफ्रेस द घोश्म्स 
३ प्रिफ्न स टू पोइम्स 








यूनानो-रोमी आलोचकों के भ्न्धों में इस विषय में अनेक संकेत मिलते हैं। 
परव॑र्ती काव्य-शास्त्र में आनंल्ड से पहले ही विक्टर हयूगों इस तथ्य की 
घोषणा कर चुके थे : 'काध्य में अच्छे छुरे विषय नहीं होते--अच्छे थुरे कवि 
ही होते है। + + + + यह देखिए कि रचना किस प्रकार की 
गयी ह--यह नहीं कि किस विषय पर या क्‍यों ? इस सूत्र को बाद से 
स्विनबने, पेटर, आस्कर वाइल्ड, आदि ने पकड़ लिया ओर क्रोचे ने इसे 
दाशेनिक आधार देकर शास्त्र का रूप दे दिया। 


कम 2 पक नमन बल बन. 


महत्व नहीं देते--वास्तव में वे विषय-वस्तु को ही अ्रधिक महत्व देते हेँं। . 
अपने प्रसिद्ध निबन्ध 'शेत्ली? के अंत में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि महान्‌ 
कला रूप पर निर्भर नहीं हु तत्व पर निभर हैँ । परन्तु उनके निबन्ध का 
सूल प्रतिपाद्य यह नहीं है, उसका मूल भ्रतिपाद्य है शेत्ी ओर विषयवस्तु 
का अनिवाये सहभाव--साहित्य, जिसे उन्होंने “ऋपने श्रर्थ के प्रति निष्ठा? 
'शब्द का अथ के साथ पूण सामंजस्य! आदि वाक्यांशों द्वारा श्रभिव्यक्त 
किया हे | फ़्लॉबट की भाँति वे भी शत्रियों में विश्वास नहीं करते--उनका 
तों केवल एक शेलो में विश्वास हे।? “अनेक शब्दों के समूह में से एक तथ्य, 
एक विचार के लिए केवल एक शब्द जो यथेष्ट हो : शेत्री की समस्या चहां 
यह थी (फ़्लाबट के सामने) कि केवल्ल एक ही अद्वितीय शब्द,वाक्‍्यांश, 
वाक्य, अनुच्छेद, निबन्ध, या गीत--कुछ भो हो उसका -मन को छवि या 
मन के चितन्न के साथ पूण तादात्म्य हो |?” इसीलिए अ्रत्नंकार, शाब्दिक 
चमत्कार, तथा अन्य प्रसाधन जो अभिव्यंजना के अभिन्‍न अंग नहीं हैं-- 
जिनका प्रथक श्रस्तित्व है, शेली का वास्तव में उपकार नद्दीं करते | वे उसकी 
मूलभूत एकता को नष्ट कर देते हैं । “शब्द का श्रौचित्य वहीं सिद्ध होता 
है जहां वह अथ के साथ तदाकार हो जाता है ।? 


हमारे काव्य-शास्त्र में पेटर का सम्पूर्ण विवेचन अकेले “साहित्य? 
शब्द में निदित है: साहित्य” में शब्द ओर अथ का अनिवाय सहभाव 
रहता है । कुन्तक झादि ने इसको व्याख्या सें प्रायः वही शब्दावली प्रयुक्त 
की हे जो पेटर ने अपने मन्तव्य फो स्पष्ट करने में। “न च काच्ये शास्त्रादिव- 
दर्थप्रतीत्यर्थ शब्दमान्र प्रयुज्यते, सहितयोः शब्दाथयोः तन्न प्रयोगात्‌ साहित्य 
तुल्यकच्षस्वेनान्यूनानतिरिक्तत्वम्‌ ।” अ्रथोत्‌ काव्य सें शास्त्रादि की भाँति: 


६/7१- 


केवल श्र प्रतीति के लिए शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता--खाहित्य की 
५ रचना तो तब होती है जब शब्द ओर अथ एक दूसरे के तुल्यकक्ष होकर, 


४ परस्पर स्पर्धा करते परस्परस्पधोधिरोहः); अन्यून ओर अनतिरिक्त रूप. 

परस्पर स्प 

“से पूर्ण सहभाव के साथ प्रयक्त किये जाएं । उधर चामन ने अपने अथे- 
गुण प्रसाद में भी इसो विशेषता पर बल्ल दिया हे--अथ-गुण प्रसाद का 

अर्थ है अर्थ-वेमल्य जिसके लिए प्रयोजक मात्र का प्रयोग अनिवाये हे ओर 


प्रयोजक सात्र के प्रयोग का अ्रभिप्नाय भी श्रन्युन-अनतिरिकत ही है । 


पेटर ने शेली के दो मल तत्व माने हैं: मस्तिष्क ओर आत्मा | 
“मस्तिष्क के द्वारा कल्लाकार रूप-विधान के डन, स्थिर तथा वरतुगत संकेतों 
द्वारा हमारे मन. तक पहुँचता है जो सभी के लिए सुस्पष्ट रहते हैं । आत्मा 
४ द्वारा वह अ्रस्थिर सहानुभूति के माध्यम से, एक प्रकार का सद्यःसम्पर्क 
स्थापित करता हुआ कुछ विचिन्न मनमाने-से ढंग से हम तक पहुँचता है ।”? 
७मेतिष्क के द्वारा रूप-विधान की अन्विति, ओर आत्मा के द्वारा वातावरण 
/ की अन्विति घटित होती हँ--मस्तिष्क रूप देता है ओर आत्मा शंग। 
न, “सस्तिष्क के अंतर्गत विवेक-सम्मतं संघटना ओर आत्मा के अंतगेत रंग तथा 
रहस्यमयी गंध का अन्तर्भाव है ।!?--स्पष्ट शब्दों में मस्तिष्क का अथ हे शेली 
का वस्तु-तत्व ओर आत्मा का अर्थ है व्यक्ति-तत्व | वस्तु-तत्व बाह्य रूप से 
सम्बड्‌--अतएवं एवं मूर्त है, व्यक्ति-तत्व अमृत अतएवं अनिवेचनीय 

हे । 
भारतीय काब्य-शारत्र की शब्दावली सें शेज्ञी फा मस्तिष्क अथवा 
७ “बुद्धि-पक्त रोति है, ओर आत्मा ध्वनि है । वामन-प्रतिपादित, वस्तु-परक पद- 
रचना-रूपिणी रीति को ही पेटर ने रूप-विधान आदि शब्दों से अभिहित 
करते हुए 'मस्तिष्कः संज्ञा दी दै। आत्मा वह. सूचम आभासमान्र्‌ तत्व है जो रंग 
रे अथवा गंध के समान भ्रनुभूत तो होता है, परन्तु शब्द-बद्ध नहीं किया जा 
हो सकता, जो “विभाति लावण्यमिवांगनासुः--यही ध्वनि है। वामन शेली के 
मस्तिष्क तक ही पहुँच पाये इसीलिए उनका विवेचन अपूर्ण रहा : आननन्‍्दवर्धन 


ने उसको आत्मा को खोज निकाला ओर उनका विवेचन पूर्ण हो गया। पेटर 


जा! उप तड-ा०क.. राज कातार+क>. अक्षाएओ 
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कक 
शेली के मस्तिष्क के साथ झआात्मा का संयोग कर, अज्ञातरूप से, मानो 


९०रकअन्‍्भ था. (मावपराबनक, #न| 





देखिए--एग्रिसियेशन्स- स्टाइल 





रीतिवाद को न्लुटि का परिहार करते हुए आनन्दवर्धन के मत को पुष्ट 
कर रहे दें । 


वाणी ओर शअ्रथ की श्रभिन्‍नता के आधार पर ही अंगरेज्ञी में वाल्टर 
रैले ने रीज्ली पर अपनी लोकप्रिय पुस्तिका लिखी । उन्होंने विषयवस्तु और 
रूप-विधान के पाथथक्‍्य को दुष्कर माना : उनके अनुसार साहित्य का काये 
द्विविध ह---अ्रथ के लिए शब्द ढंढ़ना ओर शब्द के लिए अथ दूुढ़ना* ! इन “ 
दोनों का सामंजस्य द्वी साहित्य है। उन्होंने शेज्नी के दो प्रकार के तत्व मान ६ 
माने हैं जिसमें कुछ श्रांतरिक हैं ओर कुछ बाह्य । आंतरिक. तत्व हैं निरछुलता, 
संयमन, आत्म-निषेध आदि, ओर बाह्य तत्व हैं इनके व्यक्त परिणाम---' 
प्रसाद तथा शक्ति आ्रादि। बाह्य तत्वों में सबसे प्रमुख है शब्द जिसके 
तीन गुण हें: नाद-गुण, चिन्न-गुण तथा अर्थ गुण । नादगुण के अंतगत बण- 
संगीत आदि आते हें, चित्र-गुण के अंतगत शब्द की मूर्तिविधायिनी शक्ति 
आ्रातो है, ओर अथ से अ्रभिप्राय हे ग्रथंगोरव का : चित्र सें ऐेन्द्रिय पक्ष हे, 
अथ में बोद्धिक पत्त। आगे चलकर रले ने काव्य के अलकारों" तथा प्रसाधनों* 
का विवेचन किया है । अलंकार को वे उक्ति से अभिन्न मानते हें, प्रसाधन 
डक्ति से पृथक किया जा सकता है। अ्रल्धकृत शेली अपने परम उदात्त रूप 
में अत्यन्त गंभीर ओर अत्यन्त शुद्ध-प्रसन्‍न भी हो सकती | किन्तु अलंकार 
का प्रसाधन के रूप में भी प्रयोग होता है; ऐसी स्थिति में वह विषय ओर 
शेली को अनेक प्रकार की विषयेतर कल्पना- सामग्री से समृद्ध करता हुआ 
' श्रपनी डपादेयता सिद्ध करता हे ।* 


छ 


3 हुत 4७ 


क्‍ रले का शंज्ली-विवेचन पेटर के निबन्ध से बहुत प्रभावित हे--यहां, 
तक कि शेली के बुद्धि-पक्त ओर आत्म-पक्त का प्रायः पेटर के शब्दों में ही 
विवेचन करते हुए अपने वे निबंध का डपसंहार करते हं। रले द्वारा निदिष्ट 
आंतरिक तत्व--निश्छुलता तथा संयम शैली के घेयक्तिक तत्व हैं जिनका 
भारतीय रीतिशास्त्र में विवेचन नहीं हे। रीति सें व्यक्ति-तत्व की सत्ता 
स्वीकार करते हुए भी भारतीय रीतिशास्त्र ने उसका विश्लेषण नहीं किया, 
केवल वस्तु-तत्व का ही किया है । अतएवं निश्चछुलता जसे अत्यन्त बय- 
क्तिक तध्ष्वय का चिवेचन हमारे यहां नहीं हे--रसोचित्य के प्रसंग में भो 


है हर 
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नहीं है क्‍यों कि वहां भी औचित्य कवि-निबद्ध पात्रों के रस का ही है, 
- कवि के वैयक्तिक रस का नहीं । हां संयम तत्व की श्रोर वासन के दो अथ- 
“ शणों में--प्रसाद तथा ओज में संकेत सिल्षता है। अथ-गुण असाद सें प्रयो 
जक मात्र के प्रयोग .का अर्थ संयभ दी है। इसी प्रकार अथ-गुण अ्राज में 
अर्थप्रोढ़ि का 'लमास” रूप भी संयम का ही दोतक । बाह्य तत्वों में नादगुण 
का विवेचन हमारी वंण-योजना के अंतर्गत मिलता हे--मम्सट भआादि ने 
माधुय॑ और ओज के प्रसंग में शब्दों के नादगुण का सूच्म विश्लेषण किया 
। चित्रगुण का संकेत वामन के सोकुमाये, |कांति श्रादि शब्द-गुणों मिल 
जाता है। सौकुमाय का अथ॑ है अ्रपारुष्य ओर कांति का अर्थ है ओज्ज्वल्य । 
अपारुष्य और शज्ज्वल्य दोनों ऐन्द्रिय संवेदना के विषय हें--अपरुष 
शब्दावल्ली सुकुमार तथा कोमल चित्र श्रस्तुत फरती है ओर उज्ज्वल शब्दावली 
, भास्वर--रंग और प्रकाश के-चित्र मन में जगाती है। इसी प्रकार रेले का 
४६.“ अ्र्थ-गुण (मीनिंग) चामन के अरथ-गरुय समाधि से बहुत दूर नहों पढ़ता 
जिसका आधार है अथदृष्टि--अ्र्थात्‌ अथ को रुपष्ट रूप से ग्रहण करने के लिए 
चित्त का श्रवधान । किन्तु यह शब्द के अर्थगुण का केवल एक रूप है-- 
उसके भ्रन्य रूप भी होते हैं। रले द्वारा निदिष्ट अक्षंकार तथा प्रसाधन का 
भेद भारतीय काव्य-शास्त्र में वामनकृत गुणाल्लंकार-भेद का स्मरण दिलाता 
है। वामन के अनुसार गुण ओर अल्लकार दोनों सॉदय के अंग हँ--गुण नित्य 
अंग है, अलंकार अ्नित्य । शुण काव्य-उत्कर्ष के साधक हें, अत्तंकार उत्कर्ष 
के वर्धक मात्र हँ--अथाव गुण काव्य के आंतरिक एवं अ्रविच्छेय श्रंग हें; 
अलंकार बाह्य तथा विच्छेय | यहदी बात रले अलकार तथा असाधन के सम्बन्ध 
में कहते हैं । वास्तव सें रत्ते का अल्लकार हमारे काव्य-शास्त्र को 'वक्रता? के 
और भी अधिक निकट है--उक्ति-वक्रता को ही रेले ने अलंकार-संज्ञा दी 
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आर अप्रस्तुत-विधान को प्रसाधन की । 
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हे ' इस विचारधारा का दाशनिक रूप क्रोचे के अ्रभिव्यंजनावाद सें मिलता 
4 हि ० |। अ्सिव्यजनावाद के सिद्धान्त के भ्रनुसार कला अथवा काध्य अ्भिव्यंजना 
४7 मात्र है। रूप से भिन्न सौंदर्य का कोई अस्तित्व नहीं है। क्रोचे के इस 
सिद्धान्त-वाक्य को सुनकर रीतिरात्मा काव्यस्य की ओर ध्यान जा सकता है 

परन्तु अभिव्यंजनावाद ओर रोतिवाद सें साग्य की अपेक्षा वेषम्य ही अधिक 


है 
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है। दोनों उक्ति को महत्व देते हे इससें संदेह वहीं ।--अभिव्यंजनावाद हा 


उक्ति के अतिरिक्त अथ का अस्तित्व ही नहीं मानता--दूसरे शब्दों में, वह्द 
उक्ति को ही सब-महत्व-सम्पन्न मानता है। उधर रीतिवाद रोति को ही 
काव्य का प्रायतत्व मानता है और रीति भी मूलतः उक्ति ही है। अतएुव 
दोनों में उक्ति की महत्व-स्वीकृति है। परन्तु इस आधारभूत साम्य के अभ्रति- 
रिक्त वषम्य भी दोनों पर्याप्र है । पहला भेद्‌ तो यद्द हे कि रीति केवल 


डक्ति नहीं हे वह विशिष्ट पदरचना हे--विशिष्ट पदरचना भी उक्ति ही हे , के 


यह ठीक है, परन्तु रीति में उसकी विशिष्टता और रचना पर ही बल्ल झधिक 
है । इसके विपंरीत अभिव्यंजनावाद के अनुसार तो अ्रस्रिव्यंजना या डक्ति सें 
विशेष ओर सामान्य का भेद ही नहीं है---उसका तो एक ही रूप है। वह सफल 
असफल का भेद ही नहीं मानता क्‍यों कि असफल अभिव्यंजना तो अभिव्यंजना 
ही नहीं है । उधर रीति का आधार रचना की विशिष्टता ही दे ओर विशिष्टता 
का अर्थ यहां अ्रद्वितीयता नहीं है असाधारणता मात्र दे जो गुण तथा अलंकार 


के आदान और दोष के त्याग पर आश्रित है । अभिव्यंजनावाद गुण, अलकार, : 


दोष आदि को सवंधा अ्रप्नासंगिक तथा मिथ्या कब्पना मात्र मानता हैं | 
अभिव्यंजना अखण्ड है ओर गुण, अल्कार आादि में उसे खणिडित नहीं किया 
जा सकत। । अपना सोंदुर्म वह स्वयं अपने आप है--अछंकार आदि में उसे 
खंण्डरूप में नहीं देखा जा सकता । इस प्रकार रीति के समस्त तत्व अभि- 
व्यजनावाद के भ्रनुसार व्यर्थ हो जाते हैं। ओर, रीतिवाद तथा अभिव्यंजना- 
चांद का यह वषम्य उनके साम्य से कम सोलिक नहीं है । वास्तव से इस 
सा पे चर 9. न्‍ हे 

चेषम्य का आधार और भी गहरा है: इन दोनों के इृष्टिकोथ स्वथा भिन्‍न 


हें--रीतिबाद वस्तुपरक सिद्धान्त है अभिव्यंजनावाद शुद्ध आस्म-परक 2” 


सिद्धांत है । दोनों कुछ क्षण के लिए एक स्थान पर पहुँच कर उक्ति के 
हत्व की घोषणा अवश्य कर देते हैं परन्तु मार्य दोनों के सबंधा भिन्न दें । 


यूरोप में आंधुनिक काव्य-शास्त्र को दूसरी मुख्य प्रवृत्ति का विकास 
मनोचेज्ञानिक आलोचना में हो रहा है। इस प्रवृत्ति में रीतिवाद का एूणे 


निषेध मित्रता है । इस पदूति के अजुसार कला अथवा काव्य का सवस्व | - 
है अर्थ जो मुख्यतः संवेदनात्मक तथा गौंणतः धारयात्मक द्वोता दें ओर, . 


प्रत्येक संवेदना अथवा धारणा चेतन या अ्रवचेतन मन की प्रक्रिया का परिणाम 
है। मन की यही प्रक्रिया इस पद्धति के लिए श्रन्तिम सत्य है शेज्ञी अथवा रीति 
. की यहां कोई स्वतन्त्न सत्ता नहीं है। रीति के शब्द, अलंकार, वरण-गुर्फ आदि 
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सभी तत्व प्रतीक मात्र हैं--वे अपने में कुछ नहीं हैं। इसका अर्थ यद्द नहीं 
है कि मनोवेज्ञानिक आलोचना शेत्री अथवा डसके उपकरणों के अस्तित्व को 
स्वीकार ही नहीं करती ।--नहीं। यहाँ भी भाषा; अ्रृत्चंकार, शब्द-शक्ति, लय- 
आदि की विस्तार से चर्चा रद्दती है, परन्तु इनको स्वेतन्त्र वस्तु रूप में अहण 
न कर मानसिक प्रक्रिया के मृत प्रतीक रूप में ही माना जाता है। इ गलंड के 
प्रसिड सनोवेज्ञानिक आलोचक रिचड्स के कतिपय उद्धरण इस दृष्टिकोण ु 


. क्तो स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं 
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“वास्तव में शब्द या ध्वनि का प्रभाव जसी कोई वस्तु नहीं होती 
उसका अपना कोई एक प्रभाव नहीं दोता। शब्दों के अपने कोई साहित्यिक 
गण नहीं होते | कोई शब्द न कुरूप होते हैं ओर न सुन्दर--न अपने आप 
में अरुचिकर होते हैं ओर न रुचिकर । चरन्‌ इसके विपरीत प्रत्येक शब्द के 
कतिपय सम्भाव्य प्रभाव होते हैं-“-ओर ये प्रभाव उन परिस्थितियों के अनुसार, 
जिनमें कोई शब्द अहण किया जाता है, बदलते रहते हैं। + + 


शब्द-ध्वनि अपना विशेष गुण उस मानसिक प्रक्रिया से प्राप्त करती 
है जो पहले से ही आरम्भ हो जाती है। यह पूव॑वर्ती मानसिक उद्ेलन कति- 
पय सम्भाव्य गुणों में से ऐसे विशेष गुण को चुन लेता है जो उसके सबसे 
झधिक अनुकूल पड़ता है । कोई स्वर अथवा वर्ण न विषण्ण होते हैं ओर 
प्रसन्‍न---और किन्हीं अवतरणों के प्रभाव का स्वर-व्यंजन-समेन्नी द्वारा विश्लेषण 
करने वाले अनेक आलोचक केवल खिलवाड़ करते रहते हें । किसी शब्द-ध्वनि 
के ग्रहण किये जाने की विधि पहले से ही उद्बुद्ध भाव के अनुसार बदलती 
रहती है ४? 


“चित्र, मूर्ति, वास्तु ओर काव्य-फला सभी में ऐसे व्यक्तियों से साव- 
घान रहना चाहिए जो यद्द मानते हैं कि रूप-विधान अपने आप सें कतिपय 
विशिष्ट एवं रहस्यमय गुणों से सम्पन्न होता है। प्रत्येक स्थिति में उसका 


प्रभाव उसके अन्ततंत्वों से उद्बुढ् प्रभावों को पारस्परिक क्रिया-पतिक्रिया 
पर ही (योग पर नहीं) आश्त रहता हैं ।?? 
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इसो प्रकार लय को_ रिचडस वर्ण-मेनत्नी का परिणाम न मानकर 
“आशा, परितोष, निराशा तथा कुतूहल की प्रतिक्रियाओं की संयोजना मात्र 
मानते हैं* (?---वामन के रीतियाद का यह आमूल निषेध है । 


यूरोपीय काव्यशास्त्र में रीति-सिद्धान्त का यही संक्तिप्त इतिहास है । 


यूरोप सें, सा€ रूप में, शेली का तीन श्रर्थों सें प्रयोग हुआः है 

व्यक्ति-वशिष्टय* के रूप सें, अभिव्यंजना-रीति? के रूप में, निरपेक्ष रूप 
में--अर्थात्‌ कल्ला के पूण उत्कर्ष के रूप में | व्यक्ति-वशिष्व्य के रूप 

वह लेखक के व्यक्तित्व की ऐकान्तिक अभिव्यक्ति हे--डसके रूप-विधान पर 
लेखक की छाप इतनी स्पष्ट रहती है कि कोई भो विज्ञ पाठक उसके विषय 
में भान्ति नहीं कर सकता | शेली ज़ेसे श लीकार के नाम को पुकार कर 
कह देती है। इस अथ में शत्ती स्ंधा शुभाश सा का ही विषय नहीं 
होती--श ल्ीकार के व्यक्तित्व के अनुरूप ही चह स्तुति शोर निन्‍्दा दोनों 
का हो विषय हो सकती है | भारतीय रीतिशास्त्र में इस रूप को दइण्डी 
श्रादि ने स्पष्ट शब्दों में मान्यता तो दी है, परन्तु उसका विवेचन 
नहीं किया ।. वास्तव सें शल्ली का यह रूप इतना अधिक वयक्तिक दे 
कि इसकी वस्तु-परक विवेचना सम्भव ही नहीं हे । इसको केवल 
मनोवेज्ञानिक व्याख्या हो सकती है जो उस युग में भारतीय शास्त्रकार 
के लिए सम्भव नहीं थी। अभिव्यंजना की रीति के रूप सें प्रायः वह 
भारतीय रीति का दी पर्याय है। उसके अन्तर्गत रचना-कोशलक्ल के सभी -. 
तत्व आ जाते हें।इस अर्थ में रोति को स्थिति वस्तुगत है--ओऔर उसका 
शिक्षण तथा अभ्यास संभव है । यूनानी-रोसी रीतिशास्त्र में इसी का विवेचन 
है। तीसरा रूप शली का निरपेत्ष रूप हे--इस अथ सें शल्गो विशेष 
आर साधारण--वंयक्तिक श्रोर सावजनिक तत्वों का पुणतया समंजित रूप“ 
है। शत्नी का यही आदशरूप है । इसमें व्यक्ति-परक तथा वस्तु-परक दोनों 
दइृश्टिकोणों का समन्वय है। वामन के गुण-विवेचन में ऐसे अनेक संकेत हें, 
जो इस बात का निर्देश करते हैं कि 'रीतिरात्मा काब्यस्यः की स्थापना करते 


असम... अक.. 4 व्यनामा ममनमा 
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देखिए-. मिडिलटन मरी का निबन्ध : शेली की समस्या (दी प्रॉबलम ऑफ़ स्टाइल) । 
२. पर्सनल इडियोसिनक्र सी ३. देकनीक ऑफ़ एक्सप्रेशव ४. एब्सोल्यूट । 


समय वामन के मन सें अव्यक्त रूप से यद्दी धारणा वर्तमान थी : उनकी 
प्रतिभा को इसका आभास तो था, किन्तु युग को परिसीमाओं में आबद्ध 
अपनी वस्तु-परक दृष्टि के कारण वे उसे सम्यक्‌ रूप से व्यकत नहीं कर पाये ॥ 


हिन्दी में रीति-सिडान्त का विकास 


हिन्दी में रीति-सिद्धान्त लोकप्रिय नहीं हुआ । वास्तव सें रीतिवाद 
को हिन्दी साहित्य में कभी मान्यता नहीं मिक्नी। यह एक विषमता 
ही है कि स्वयं रीतिकाल का ही इष्टिकोण सिद्धान्त रूप में रीतिवादी नहीं 
रहा“-व्यवहार फी बात हम नहीं करते | हिन्दी में कोह भी ऐसा कवि अ्रथवा 
ग्राचाय. नहीं हुआ जिसने रीति को काव्य को आत्मा माना हो । फिर भी 
रीति ओर उसके विभिन्न तत्वों--गुण, रचना (--अर्थात्‌ वर्णा-गुम्फ तथा“ 
शब्द-गुम्फ या समास), और अभावात्मक रूप में दोष आदि की उपेक्षा न *_ 
काव्य में सम्भव है ओर न काव्यशास्त्र में, अ्रतएव उनके प्रति हिन्दी साहित्य “ 
के भिन्न भिन्न थुगों में कवियों तथा आचायों का अपना कोई न कोई निश्चित 
दृष्टिकोण रहा हो है और उनका यथाप्रसंग विवेचन भी किया गया हे। 
प्रस्तुत मिबन्ध सें हम उसी की ऐसलिहासिक समीक्षा करंगे । 


हिन्दी साहित्य के आदिफाल में एक श्रोर स्वयंभू आदि प्राचीन 
हिन्दी के कवियों की ओर दूसरो ओर चन्द आदि पिंगल के कवियों की ... 
कतिपय काव्य-सिद्धान्त-सम्बन्धी पंक्तियां मिल जाती हैं। उनके आधार पर॑ ...- 
किसी निश्चित सिद्धान्त की स्थापना करना चाहे कठिन दो, किन्तु समग्र “ 
. काव्य के अध्ययन के साथ साथ तो उनकी सहायता से डनके रचयिताओं 
के काव्युगत इष्टिकोश के विषय में धारणा बनाई ही जा सकती है। उदाहरण 
के लिए स्वयंभू की निम्नलिखित प्रसिद्ध पंक्तियाँ लीजिए : 


अक्खर-वास जलोह मणोहर | सुयलंकार-छंद मच्छोहर । 
दीह*समास-पवाहा बंकिय | सकय पंयय-पुलिणालंकिय | 


रेसी-भाषा उभय तडुज्ज्ज़ | कवि-दुकर घण-सद्द सिलायल। 
अध्य-बहल कल्लोला शिद्टिय | आसा-सय-सम ऊह परिट्ठिय। 


हू हे 
एप तय 


अ्थीत्‌ रामकथा-रूपी सरिता सें अक्चर ही मनोहर जलोक हैं, सुन्दर 
अलंकार तथा छुन्द मीन हैं; दीध समास बंकिस प्रवाह हैं। सस्कृत-प्राकृत 
के पुलिन हैं-देशो भाषाएं दो उज्ज्वल तट हैं। कवियों के लिए दुष्कर 
सधन शब्दों के शिल्नातल हैं। अर्थ-बहुला कब्लोलें हैं शतशत आशाओं के 
समान तरंगे उठती हें । 


उपयक्त पंक्तियों में स्वयं भू ने सवभावतः उन उपकरणों का उढ्लेख 
किया है जिन्हे वे सत्काव्य के लिए आवश्यक सममते हैं: अक्षर-गुम्फ, 
भलंकार, इन्द, दी्घ समास, संस्क्ृत-प्राकृत के शब्द, सघन शब्द-बंध, अ्रथे- 
& बाहुल्य आदि । इनमें से अक्षर-ग्रुग्फ, दीधघे समास, सघन शब्द-बंध आदि 
स्पष्टतः रीति के तत्व हैं। महाकाव्य की शेल्ी स्वभाव से द्वी ओज-प्रधान 
होती है-अतएव उसके लिए गोड़ीया रीति के तत्व प्रायः अनुकूल पढ़ते हें । 
इस प्रकार स्वयंभू रीति को काव्य का आवश्यक अंग मानते हैं। परन्तु बसे 
उनका दृष्टिकोण निस्संदेह रसवादी ही हे--वे तुलसीदास के साहित्यिक 
पूर्वज हैं । 


( चनद आदि कवि भी रसवादी ही थे ।--शास्त्रविद्‌ होने के कारण 
काव्य के शास्त्रीय तत्वों --का रीति, गुण, अल्वंकार, आदि का--उनके काव्य में 
यथावत्‌ सन्निवेश है, परन्तु रीतिवाद से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। 
विद्यापति में रसवाद अपनी चरम सीमा पर हे--परतु उनको अपनी काउ्य- 

रे भाषा पर भी कम अभिमान नहीं था: बालचन्द के खमान उनकी भा५षा में 

” न्ागर-सन को सुग्ध करने की अ्रद्धत शक्ति थी। इसी प्रसंग में उन्होंने काव्य- 
भाषा के विषय में एक बार फिर अपने विचार का संकेत दिया हे 


सक्कय बांणी बुहयन भावई, पाउअ रस को भम्म न पावई। 


देसिल बना सब जन मिट्ठा, तें तेंसन जम्पओं अवहड्दा । 
(कीतिलता) 


संस्कृत केवल विद्वानों को ही रुचिकर हो सकती है, प्राकृत रस का भर्म नहीं 
पाती । देशी वाणी सभी को मीठी लगती है, इसलिए में अवहट्ट भाषा में 


( १४२ ) 


काव्य रचना करता हूँ । अतएव विद्यापति के मत से काव्य-भाषा के दो मूल 
गुण हैं नागरता (अग्राम्यट्व) ओर माधुय । ये दोनों पांचाल्ली के आधार-भूत 
गुण हैं। इस प्रकार विद्र/रहि अपने संदेद रए' के अनुखार पाचाली रीति का 


अिल्लकतब भत के 


स्तवन करते दें । /3: 


पं 
अलार्म 


निगण भक्ति-स्म्प्रदाय के अन्तगंत कच्रीर आदि ज्ञानमार्गी कवियों 
का तो रीति से कोई सम्बन्ध ही नहीं था--उनके काव्य सें विशिष्ट पद्रचना 
के लिए अवकाश ही नहीं था। इन कवियों को अपेद्धा प्रेममार्गी कवियों का 
लगाव काव्यांगों से थोडा श्रधिक था यद्यपि भारतीय काब्यशास्त्र में उनकी 
भी कोई विशेष गति नहीं थी। स्वभावतः उनके काब्य सें भी संद्धान्तिक 
विवेचन कहीं नहीं मिलता--परन्तु उनके अध्ययन से इतना स्पष्ट अवश्य 
हो जाता हे कि वे सब रस-ध्वनिवाद के अन्तर्गत ही आते दैं--रहस्यवाद 


जिसमें व्यक्त की अपेक्षा अव्यक्त या अधंव्यक्त के प्रति प्रणय-निवेदन है--. . 
जिसके रहस्य संकेतों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग अनिवाय हो जाता 


है--शास्त्रीय शब्दावल्ली में में रसध्वनि के अन्तगंत ही आता हे। व्यावद्दारिक 
इष्टि से प्रेमसार्गी काव्यों सें रीति, गुण, अलंकार आदि की उपेक्षा नहीं हुई-- 
जायसो, उसमान आदि को पदु-रचना में गुणसम्पदा यथास्थान वतमान है, 


परन्तु उनका रीतिवाद से कोई सम्बन्ध नहीं था | रीति का प्रयोग अनायास 
ही रस के आग्रह से हो गया हे---डसे महत्व नहीं दिया गया । 


बाह्य दोनों पक्नों को समुचित महत्व दिया हैे। सूर की कला-सम्ठद्धि ओर 
नन्‍ददास को पद-रचना का जड़ाव हिन्दी साहित्य सें प्रसिद्ध है । मूलत 

रसवादी होते हुए भी ये कवि पदु-रचना के सोदन्य के प्रति अत्यन्त सचेष्ट 
थे--नन्ददास को जड़िया की उपाधि देकर हिन्दी साहित्य की परम्परा उनके 
पदु-रचना-वेशिष्क्य का दी गुण-गान करती रही है, ओर इसमें संदेह नद्दीं 
कि नन्द॒दास द्वितहरिवंश आदि कवियों में रीति की जितनी प्रभुत गुण-सम्पदा 
मिलती है, उतनी अन्‍्यतन्न दर्लभ है। फिर भी ये कवि रोतिवादी नहीं थे |--- 
यही बात तुलसी आदि रामभक्त कवियों के विषय में भी कही जा सकती 
है। तुलसी का शास्त्र से घनिष्ठ परिचय था । स्वान्तः सुखाय भक्ति-साधन- 
रूप होते हुए भी तुलसी का काव्य शास्त्रीय काव्य हे। ननन्‍ददास, द्ितहरिवंश 
झादि को भाँति तुलसीदास भी अपने रचना-फौशल्ल के प्रति सचेष्ट हें । 


जी 


(१ प्र 
सगुण भक्तों में कृष्णकाव्य के रचयिताओं ने काव्य के आन्तरिक तथा .... 


तलपो के काव्य में, व्यवद्वार-रूप में तो, रीति तथा उसके तत्वों का सम्यक्‌ 
सक्निवेश है ही-- एकाथ स्थान पर सेद्धान्तिक उबलेख भी हे 


कवित-रीति नहिं जानों, कबि न कहावों। 
; यहां रीति शब्द का प्रयोग सामान्य श्रर्थ में हुआ ह--समार्गं, श्रथवा 
द कवि-प्रस्थान-हेतु के रूप में श्रथवा आर भी व्यापक अर्थ सें--जसा कि हिन्दी 
काव्यशास्त्र में हुआ है। इस प्रकार यहां कवित-रीति का अर्थ काव्य-कल्ा 
का ही है: विशिष्ट पद-रचना का नहीं है। रामचरितमानस की भूमिका में 
“सकल कला, सब विद्या हीनू? कह कर तुलसीदास ने इसो अथ. को पुष्टि को 


है। काव्य-कला के उपकरण हें 


आखर अरथ अलंकृत नाना। छंद अबंध अनेक विधाना 
भाव-भेद रस-भेद अपारा | कवित-दोष-गुन विविध भ्रकारा॥ 


(अर्थात्‌ चण) अर्थ, अलंकार, चंद) प्रबन्ध-विधान (वस्तु-विधान) रस; भाव 
तथा गुण, भोर भावात्मक रूप से दोष । इनमें से गुण तथा वरण-योजना 
'रीति के तत्व हैं । पद-रचना अ्रथवा शब्द-गुम्फ के महत्व की भ्रोर भी तुलसी 
ने इसी प्रसंग में एक स्थान पर संकेत किया है : जुगुति बेधि पुनि पोहिश्रहिं 
राम चरित बर ताग--यहां पोहना अथवा पिरोना शब्द्‌ का प्रयोग गुस्फन- 
कला--पद्रचना की ओर सूच्म संकेत करता है । इस प्रकार तुलसीदास रीति 
और उसके तत्वों के महत्व को निससंदेह ही स्वीकार करते हें, परन्तु फिर 
भी उन्हें राम (रस) के अ्रधीनस्थ ही मानते हैं, स्वतंत्र नद्टीं। काव्य का 
सम्पूर्ण चमत्कार राम-रस के बिना व्यथ है 


भनिति विचित्र सुकवि-कृत जोऊ। राम-नाम बिनु सोह न सोऊ। 
और, आगे चह्वकर तो तुलसी ने काव्य-तत्वों के पारस्परिक मद्दत्व को प्रायः 
स्पष्ट ही कर दिया है : 
अरथ अनूप सुभाव सुभासा | सोइ पराग मकर॑द सुबासा | 
धुनि अवरेब कवित गुन जाती | मीन मनोहर से बहु भाँति । 


अथ, भाव, श्रादि को उन्होंने जहां पराग ओर मकरंद के सदश माना हे वहाँ 
ध्वनि, वक्रता शुण आदि को मीन कहा है । यद्यपि इस प्रकार के उल्लेख 
केवल संकेत मात्र हैं भ्रोर उनमें यथातथ्य सिद्धान्त-निरूपण हूुंढ़ना डचित 
नहीं होगा, तथापि उनसे कवि के इष्टिफोण का श्राभास अचश्य मिल जाता है। 


( १४४ ) 


तुलसी के उपरांत तो एक प्रकार से रीतिकाव्य का ही आरम्भ हो 
जाता हे--जिससें काव्य के अंग-उपांगों का विवेचन सिद्धान्त रूप से किया 
गया है । जखा कि मेंने आरम्भ में संकेत किया है रीतिकाल सें भी रसवाद 
का ही बोल बाला रहा । रीतिवाद की पुनप्रतिष्ठा का तो प्रश्न ही नहीं 
डठा--रीति तथा डसके तत्वों का विवेचन भी प्रायः डपेक्षित ही रहा क्‍यों 


कि केवल छुः-सात आचायों को छोड़ कर अन्य रीति कचियों ने इस प्रसंग का 
स्पश ही नहीं किया । 


४ केशवदास_ 


केशवदास रीतिकाल के प्रवतक आचाय हें। उन्हें पृ्वं-धवनि अलंकार- 
चादी परम्परा ओर उत्तर-ध्वनि श्व गारवादी परम्परा--दोनों को--हिन्दी में 
अवतरित करने का श्रेय प्राप्त है । उन्होंने कविप्रिया में अलंकार अर दोष तथा 
रसिकाप्रिया में मुलतः रस का वणन किया है | रीति का वर्णन तो उन्होंने 


' नहीं फिया--किन्तु रीति की सहरधर्मा रसवृत्तियों का उद्लेख रसिकग्रिया के 
अंत में अवश्य मिलता है । 


बॉधहु वृत्ति कवित्त की, कहि केशव विधि चारि। 
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ये चार वृत्तियां हैं--केशिकी, भारती, आरभटो और सात्वती । 
अथ कंशकी लक्षण-- 


कहिये केशवदास जहें; करुण हास शआगार। 
सरल बरण शुभ भाव जहँ, सो केशिकी विचार । 


झथ्‌ भारती लक्षण-- 


वरणे जामे वीर रस, अरु अद्भुत रस हास । 
कहि केशव शुभ अथे जहेँ, सो भारती प्रकास ॥ 


आरभटी-- 
केशच जामें रुद्र रस, भय बीभव्सक जान । 
आरभटी आरम्भ यह, पद्‌ पद जमक बखान । 


सात्वती-- 
अदूभुत वीर हगार रस, सम रस वरणि समान | 
सुनतहि समुमत भाव जिंहिं, सो सात्विकी सुज्ञान। 


वास्तव में डप्यक्त कृत्तियां मूलतः नाव्य वृत्तियां ही हैं काव्य में इनका 
प्रयोग सामान्यतः: नहीं होता । इनका सम्बन्ध वाणी के अतिरिक्त कायिक 
ओर सानसिक चेष्टाओं से भी हे : कायवाडमनसां चेष्टा एबं सह वचित्रयेण- 
वृत्तय: ॥ (अभिनव) _ 


केशव ने भरत के आधार पर रस के प्रसंग में वृक्तियों का भी वर्णन 
चलते चलते कर दिया है । परन्तु केशव के बृत्ति-वर्णन में शास्त्रीय वर्णन से 
कुछ भिन्‍नता है--वास्तव में आरभटी को छोड़ शेष सभी के लक्षण भरत से 
'भिन्‍न हैं.। केशिको में भरत केवल श्ू गार ओर हास्य का विधान मानते हैं 
किन्तु केशव ने उसमें करण भी जोड़ दिया है। भारती में भरत ने करुण आर 
“अद्भुत का विधान किया हे; किन्तु केशव ने करुण के स्थान पर वीर ओर 
हास्य को भी भारती के आश्रयभूत रखों में मान लिया है । सात्वती जहां सत्व 
से उद्भूत 'वीररोदाद्भुताश्रया? है, वहां केशव को खात्वती ( सात्विकी ? ) 
रोद के स्थान पर श्टगार का विधान है ओर उसमें समरसता का गुण माना 
: गया है । किन्तु टीकाकार खरदार कवि ने “अद्भुत रुद्रोचीर रस? पाठ का भी 
| उल्लेख किया है जो भरत के मतानुकूल है । केशव के सात्वती लक्षण में एक 
' और भी विशेषता का उल्लेख है : सुनतहि समुत भाव जिहिं--अर्थात्‌ 
प्रसाद गुण । केशव का विवेचन अधिक शास्त्र-सम्मत नहीं हु---रसिकप्रिया सें 
नाव्यवृत्तियों का वर्णन करने को संगति भी कुछ नहीं बठती । वास्तव में केशव 
की वृत्ति, जेसा कि डा० भगीरथ सिश्र ने लिखा हे, रस-वर्णन शेली जान 
पड़तो हे, ओर कशिकी तथा सात्वतो के लक्षणों में 'सरल वरण? “पद पद जमक 
बखान?”, ओर “सुनतहि सम्ुुकत भाव जिद्दिः---जसे वाक्यांशों से इस मत की 
पुष्टि हो जाती है । 


इस प्रकार केशव की वृत्तियां नाव्यवृत्तियों की अपेक्षा रीतियोँ के ही 
अधिक निकट हैं। उनमें भ्र्थ-गुण ओर शब्द-गुण दोनों का सामंजस्य है । 
सरलवर्णो तथा श्टगारकरुणद्वासाश्रया केशिकी पांचाली के समकत्ष है, यस- 
कादि के प्राचुय॑ से ग्रांदबन्धा तथा रोहभयानकवीभत्स रसों को आश्रिता आर- 
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भटो गोड़ीया के, ओर यदि रसिकप्रिया का स्वीकृत पाठ ही शुद्ध है (?) तो; 
समरस सात्वती सर्वरस-साधारण बेदर्भी के समकच् है। 


सेनापति के लक्षणगअन्थ तो उपलब्ध नहों हैं, परन्त उनके कवित्तरत्नाकर 


में कुछ पंक्तियां ऐसी मिल जाती हैं जो उनकी रीति-सम्बन्धी धारणा की ओर 
थोड़ा-सा संकेत करती हैं 


. १, दोष सो मलीन गुनहीन कबिताई है तो 
.. कीने अरबीन परबीन कोई खुनि है। 
२. राम अरचतु सेनापति चरचतु दोऊ, 

कवित रचतु याते पद चुनि चुनि है। 
३. अच्छर हैं विसद करत ऊखें आपुस में, 
जाते जगती की जड़ताऊ बिनसति है। 


| ँक। 
ड्ढ डे का! है जा 


उपय फ्त उडरणों से स्पष्ट है कि सेनापति (५) दोष से मलिन तथा गुणहीन 
काव्य को सर्वथा निरथक प्रयास मानते हैं । इससे निष्कर्ष यह निकला कि 
सत्काव्य के लिए दोष का व्याग ओर गुण का ग्रहण अनिवाय हे। वामन ने 
रीति की परिभाषा में यही कद्दा है। (२) चुनचुन कर पद-रचना करना जिसमें 
( ३) अच्चर आपस में स्पद्धों करते हों--विशिष्टा पद्रचना की ही व्याख्या है । 
इस प्रकार सेनापति निश्चय ही रोति का महत्व स्वीकार करते हें ! 


व .चितामणि 


सेनापति के उपरांत तो चितामणि के आविभोाव के साथ-साथ रीतिकाब्य 
की अखण्ड धारा प्रवाहित हो जाती है | चिंतामणि ने अपने कविकुलकल्पतरु 
सें रीति ओर उसके तत्वों का विवेचन किया है। उन्होंने काव्य-पुरुष का रूपक 
बाँधते हुए विभिन्‍न काव्यांगों का स्थान निधोरित किया हे । 
“सबद अथ तनु जानिये, जीवित रस जिय जानि। 
अलंकार हारादि ते उपसादिक मन आनि ॥ 
श्लेघादिक . गुन सूरतादिक से मानो चित्त । 
बरनौ रीति सुभाव ज्यों, इत्ति इत्तिग्सी मित्त ॥ 


अरथात्‌ चिंतामणि के अलुसार शब्द अर्थ काव्य का शरोर' है रस प्राण 
हैं, अलकार आभूषण है, गुण शोर्यादि गुणों के समान हैं, रीति काव्य का 
स्वभाव है, ओर वृत्ति काव्य-पुरुष की वृत्ति के खमान है ।--इस प्रकार 


(१) वे रीति को काव्य का स्वभाव मानते हैं। 


पा 


(२) ओर, रीति तथा बृत्ति में कदाचित्‌ अ्रंतर मानते हैं--पद्यपि यह अंतर 
अत्यन्त सूचम है जितना कि मनुष्य के स्वभाव ओर डसको बृत्ति सें। 


0३ भ इस स्थल पर कुछ प्रश्न अनायास ही उठ खड़े होते हैं । रीति को 
काव्य का स्वभाव मानने का क्या अर्थ है ? भांरतीय काव्यशास्त्र का अध्येता 

, इस पर चौंक सकता है क्यों कि शास्त्र में रीति को आत्मा, अंग-संस्थान 
कन्ज्न इज (टय ययट: ता नि न 
आदि तो माना गया है परन्तु स्वभाव प्रायः कहीं नहीं माना गया । स्वभाव 
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का प्रयोग चिंतामणि ने किसके आधार पर किया है ? इससे उनका अ्रभिप्राय 
क्या है ? ओर, स्वभाव तथा वृत्ति में क्या अन्तर है ? 


संस्कृत काव्यशास्त्र में केवल विद्यानाथ क्रधा अकसूरि ने रीति को 
काव्य का स्वभाव माना है। विद्यानाथ ने उसे काव्य का आत्मोत्कर्षापहस्वभाव 
कहा है ओर अकसूरि का अश्रभिमत है :--स्वभावरिव रीतिमि:ः । 


चिंतामणि ने प्रचल्नित काव्य-ग्रन्थों को छोड़ विद्यानाथ का प्रतापरुद्र- 
यशोभूषण तथा अकसूरि की अप्रकाशित कृति साहित्य-कोमुदी का अ्रध्ययन 
चल्षित मत का अहण क्‍यों किया, यह विचारणोय हे। चितामणि अधथीत कवि 
थे, इसमें सन्देह नहीं है । उनके कविकुलकल्पतरु से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि उन्होंने काव्यप्रकाश, साहित्यद्पंण, काव्यादशं, आदि प्रसिद्ध ग्रन्थों के 
अतिरिक्त अन्य ग्रंथों का भी यथावत्‌ अध्ययन किया था । यह किसी प्रकार 
भी असम्भाव्य नहीं है कि प्रतापरुद्ययशोभूषण भी उन्होंने देखा हो और 

* उसके मत को अपनी धारणा के अनुकूल पाकर उद्धत कर लिया हो । परन्तु 
भूल प्रश्न तो अब भी रह जाता है : स्वभाव से क्‍या तात्पंय है? कुतक ने 

५ मार्ग अथवा रीति का कवि-स्वभाव से प्रत्यक्ष सम्बन्ध माना हे “स्वभावो 
मूध्नि वर्तत । स्वभाव तोन प्रकार के होते हैं स हैं सुकुमार, विचित्र ओर मध्यम--- 
अतएव काव्य-मार्ग भी इन्हीं के अनुसार तीन ही हैं : सुकुमार, विचिन्न और 
मध्यम । जसा कवि का स्वभाव होगा, वसी ही उसको रीति होगी । हमारा 
अनुमान है कि चिंतामशि ने कुन्तक का आधार ही अधिक अहण किया है और 
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उन्हीं के श्रनुसरण पर रीति को काव्य का स्वभाव मान लिया है : जिस प्रकार 
स्वभाव आत्मा की अभिव्यक्ति का प्रकार है, इसो प्रकार रीति भी रस को 
अभिव्यक्ति का प्रकार है। इससे यह निः्कष निकलता है कि चिंतामणि रीति 
को अंग-संस्थान को भाँति बाह्य तत्व न सानकर काव्य का आंतरिक तत्व 
मानते हैं--उनके मत से रीति का काव्य के साथ आंतरिक सम्बन्ध दे । 


अब दूसरा प्रश्न रह जाता है: स्वभाव ओर बुत्ति के भेद से चिंतामणि 
रीति ओर बृत्ति में क्या भेद मानते हैं? स्वभाव ओर बृत्ति का भेद वास्तव सें 
अत्यन्त सूच्प है--स्वभाव अपेक्षाकृत व्यापक है बृत्ति स्वभाव का एक रूप 
है : स्वभाव का अथ हे प्रकृति, वृत्ति का अर्थ हे व्यवहार : व्यवद्दारों हि 
वृत्तिरिव्युच्यते | व्यक्ति के सहज मोल्तिक गुणों का समन्वित रूप है प्रकृति या 
स्वभाव ओर उसके व्यवहार या प्रवतेन का ढ ग-है बृत्ति या प्रवृत्ति । इस 
प्रकार दोनों में सूच्म भेद यह है कि स्वभाव भ्रधिक मूलगत ओर व्यापक हैं; 
बृत्ति भ्रपेक्ञाकृत बाह्य है ओर उसफी परिधि भी संकुचित है।, यही अन्तर 
रीति और बृत्ति सें भी है--रीति अधिक व्यापक है, उसमें अर्थ ओर शब्द 
दोनों का सामरस्य रहता है, ब्ृत्ति का आधार मूलतः वर्णा-ध्वनि है। दोनों 
ही रस की अभिव्यक्ति करती हैं परन्तु रोति का सम्बन्ध रस के साथ अधिक 
घनिष्ठ ओर आन्तरिक है, बृत्ति का अपेक्षाकृत बाह्य है। ओर, यह मत प्राय: 
ठीक ही हे । 


परन्तु इस श्रन्तर का निर्वाह नहीं हो पाया | चिंतामणि ने मम्मट के 


अनुसार वृत्तियों का वर्णन वृत्यनुप्रास के सेदों के रूप में किया है: 





“आाधुर्यो विजक वबरन  उपनागरिका होइ । 
मिलि प्रसाद पुनि कोसला परुषा वोज समोइ ॥ 


यहीं मम्मट के ही अनुसरण पर चिंतामणि यह भी मान लेते हैं कि इन 
बृत्तियों को कुछ श्राचाय (वामन आदि) बेदर्भी, गोंडी, पांचाली रोतियों के 
नाम से अभिद्वित करते हैं। यह मत पूर्वोक्त भेद-प्रदर्शन के प्रतिकूत्र प्रतीत 
होता है और मन में एक बार फिर यह प्रश्न उठता है कि चिंतामणि . रीति 
और बृत्ति में भेद मानते भी थे या नहीं। चितामणि का विवेचन सम्मठ पर 
अत्यधिक आश्रित है ओर प्रायः यही धारणा होती हे कि इस प्रसंग में भी 
मम्मट का अनुसरण करते हुए उन्होंने वामनीया रीतियों को वृत्तियों का ही 


नामान्तर माना है| परन्तु फिर उपयक्त दोहे में रीति को कान्य का स्वभाव 


और वृत्ति को काव्य की बृत्ति मानने से क्या अभिप्राय है ? इस द्विविधा 
का निराकरण यही हो सकता है कि चिंतामणि मूलतः तो काव्य के इन दो 

| का प्रथक अ्रस्तित्व मान कर चले हैं, परन्तु दोनों में अन्तर इतना सूच्स 
है और मस्मट का प्रभाव उन पर इतना गहरा है कि अन्त सें इन्हें यदि कोई 
एक भी मानता है तो उन्हें विशेष आपत्ति नहीं होती | वास्तव में कविकुल- 
कल्पतरु के प्रारम्भिक सिद्धान्त-विषेचन सें चितामणि का अपना अभिमत 
अधिक व्यक्त हुआ है--उन्होंने अपने मत से काव्य के सामान्य सिद्धान्तों का 


निरूपण वहीं किया है । 


यहां आधुनिक काब्य-शास्त्र के अध्येता के मन सें दो शंकाएं डड 
सकती हैं: (१) कोमला को प्रसादगुण-विशिष्ट मानना कहां तक उचित है ? 
(२) उपनागरिका, परुषा और कोमला को क्रमशः वेदर्भी, गोड़ी और पांचाल्ती 
का पर्याय मानने सें क्‍या संगति है? परन्तु इन शंकाओं का सम्बन्ध 
चिंतामणि के विवेचन से न होकर डसके आधार-अंध काव्य-प्रकाश से ही हे । 
मम्मट ने, उपनागरिका में माधुयव्यंजक शब्दों की स्थिति मानते हुए माधुये- 
गुण ओर उपनागरिका का नित्य सम्बन्ध साना है। इसी प्रकार परुषा में 
ओजोब्यंजक वर्णो का आ्राधार मांन कर परुषा भ्रोर ओज का मौलिक सम्बन्ध 
साना गया है | कोमला के विषय सें मम्मठ का सूत्र है “कोमला परेः??। 
'परः का अर्थ है माधुयं ओर ओजोब्यंजक वर्णो के अतिरिक्त अन्य चरण । 
मम्मट केवल इतना ही कहते हैं--किन्तु उनके टीकाकार गोविन्द ठक्कुर और 
वामनाचार्य ' आदि स्पष्ट ही 'परेः? का श्र्थ कर देते हैं “ओजोमाधुय॑च्यंजका- 
तिरिक्तेः प्रसादवन्धिरक्षरेः ( काव्यप्रदीप )--अर्थात्‌ प्रसादब्यंजक वरणों के 
द्वारा ।” और इस प्रकार कोमल्ा.का प्रसाद के साथ नित्य सम्बन्ध स्थापित 
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हो जाता है। क्या मस्मट का आशय यही था--यह कहना कठिन है, परन्तु 
उनके टोकाकार सभी दिग्गज विद्वान थे, अतएवं यह मानना भी उतना ही 
कठिन है कि इन्होंने ही भूल की है। फिर भी प्रश्न औचित्य का है। क्‍या 
प्रसाद को कतिपय वर्णो श्रोर किसो एक वृत्ति सें परिसीसित किया जा 


सकता है ? स्वयं मम्मट का स्पष्ट कथन है 
“ श्रुतिसात्रण शब्दात्तु येनाथग्रत्ययो भवेत्‌ । 


साधारण: समग्नाणां स प्सादो गुणो मतः ॥ 
'(का० प्र० ८।७६) 


/# ९७६०. 


अतणव प्रसाद को तो वास्तव सें 'सब-मुण-साधारण”; 'सर्व-संघटना-साधारण? 
के 3 बज 

ही माना गया है--डसे न तो किसी विशिष्ट रस, न किसी विशिष्ट वर्ण-योजना 

ओर न फिसी विशिष्ट संघटना या बृत्ति तक परिसीमित साना गया है। 


मम्मट कहते हैं; + + + प्रसादोडसों सबेन्र विहितस्थिति 


+ + सबंत्रति। सर्वेषु रसेषु, सवांसु रचनासु च । 
(काव्यप्रकाश ८।७१) 
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प्रकार संगति बेठती है, यह विचारणीय है। 


सन सवा ६>०+ वन प>नकनकक-केन कक 


मम्मट इस शंका का समाधान केसे करते यह कहना आज कठिन 

इसका एक समाधान हमारी समरू सें यही आता है कि मस्सट असाद को 
सर्व-वृत्ति-लाधारण गुण मानते हैं जो उपनागरिका तथा गोड़ी दोनों में अनिवार्य _ 
रूप से वर्तमान रहता है। इन दोनों बृत्तियों में इस सामान्य गुण के साथ साथ 
एक विशिष्ट गुण ओर भी होता हैे---यही इनकी विशेषता है । किन्तु कोमला 
में विशिष्ट गुण कोई नहीं रहता--केवल साधारण गुण प्रसाद ही रहता है। इस 
प्रकार वह पाश्चात्य रीतिशास्त्र की सरल (प्रसन्न) शेत्नी को पयाय प्रतीत 
होती है। प्रसाद गुण उससे परिसोमित नहों हे--वरन वह ही प्रंसाद गुण 
तक परिसीमित है |--यह हमने अपने सन की शंका का समाधान किया हैं; 
मम्मट का रहस्य मम्मट के विशेषज्ञ जान । 


दूसरी शंका इसी से सम्बद्ध यह दे कि बेदर्भी, गोड़ी ओर पांचाली 
को उपनागरिका, परुषा ओर कोमला का पर्याय सम्मभट ने किस तरह मान 
लिया है । जब उपनागरिका केचल्न माधुय॑ के आश्रित हे तो वह समभगुण- 
५ बे बाबरी यो 6 ०६ 
भूषिता वदर्भी की पर्याय केसे हो सकती है ? इसी प्रकार सोकुमाय ओर 
माधुये पर आश्रित पांचाली की समतुल्य प्रसादगुण विशिष्ट कोमला को केसे 
माना जा सकता है ? वास्तव में यदि संगति ही बेठानो है तो यह क्रम इस 
प्रकार होना चाहिए : | 


“ईदर्मी रीति “- समप गुण “- उपनागरिका 
छः (भोढ़ा -- रुद्वूट) बृत्ति ॥ 
गोड़ी रीति -- श्रोज गुण --. परुषा वृत्ति 


पांचाली रीति-- .... साधुय॑ गुण “- . कोमला वृत्ति 





परन्तु यह चिंतामणि का दोष नहीं है--वे तो_ अजुवादक मात्र हें | 
वादको न दुष्यते । वास्तव से डपयुक्त असंगति संस्कृत काव्यशास्त्र सें 
8 मम्मट के भी पहले से चली आ रही है, ओर उसका कारण कदाचित्‌ यह है 
के लक्षणों में वेदर्भी को समग्रगुण-सम्पन्न मानते हुए भी आरम्भिक प्राय 
सभी आचार्यो ने व्यवहार में उसके माधुय आदि गुणों का ही यशोगान अधिक 


किया है । 


कविकुलकल्पतरु में गुण की विस्तार के साथ चचो है । चिंतामणि 
पम्मट आदि के भ्रनुसार केवल तीन गुणों की ही सत्ता मानते दैं--शेष गुण 
उन्हों में अंत त द हो जाते हैं । 
प्रथम कहत माधुय, पुनि ओज प्रसाद बखानि। 
त्रिविधे गुन तिनमें सबे सुकवि लेत मनमानि ॥ 


इनसें माधुय चित्त की दुति; भर ओज दीप्ति का कारण हैँ । प्रसाद 
गुण वहाँ होता हे जहां श्क्तरों में भ्रथ इस प्रकार व्यक्त रहता है जिस प्रकार 
सूखे इंधन में अग्नि, या स्वच्छ जल सें जल का गुण तरलंता | माइुय गुण 
संयोग » गार, विप्रलंभ, करुण ओर शान्‍्त में रहता हैः संयोग की अपेक्षा 
विप्रलंध, करुण और शॉत में उसका उत्कष ओर भी अधिक होता है| इसी 


धार धरपान्फमम अर प्रडफऋष्काएा८करारका 0१0९ २,नसतकापऋ- 


ह सो माधुये बखानिये यहई तत्व कवित्त | 


4 मूल गुण ये हो तीन हैं । (दण्डी, वामन श्रादि) श्राचीनों ने दश गुण मात्े 
हैँ जो बेदर्भी रीति के प्राण हैं। परन्तु चितामशि मम्मट के आधार पर यही 
मानते हैं कि शेष सात गुणों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है : 


चिंतामणि ने इस प्रसंग सें वामन के आधार पर प्राय: उन्हीं के लक्षण 
और कहीं कहीं उनके उदाहरण भी देकर दुश शब्द-गुणों और दश अर्थ-गुरयों 
का सविस्तार वर्णन करते हुए अ्रंत सें मम्सट की युक्तियों के द्वारा उन्हें कंहीं 
दोषाभाव, कहीं अलंकार कहीं दोष ओर कहीं अ्रन्य गुणों के रूपान्तर मात्र 
सिद्ध किया है । बास्तव में हिन्दी रीतिशास्न्न सें गुण का इतना सांगोपांग- 
वणुन अन्यन्न नहीं मिलता-- दचितामणि ने वामन ओर मम्मट दोनों के गुण- 
विवेचन का हिन्दी सें सर्यक अवतरण करने का स्तुत्य प्रयत्न किया हें । 


' 
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हमारी धारणा है कि उनके अतिरिक्त वासन के गुण-विवेचन का प्रभाव हिन्दी 
के कदाचित्‌ एकाघ ही रीतिकार ने ग्रहण किया है। 


उपयुक्त विवेचन मोल्तिक नहीं है, इसे संस्मट के काव्यप्रकाश से 
प्रायः अनूदित ही समझना चाहिए | इसमें केवल एक नवीनता दृष्टिगत होती 
हैं: वह यह कि चितासणि ने साधुय को कविता का प्रास-तत्व साना हैं_। 
मम्मट आदि का ऐसा मत नहीं हे । इस अभ्रिसत के लिए तो श्टगार आदि 
मधुर रसों के प्रति चितामरिण का सहज आग्रह ही उत्तरदायी हे। 


४: कुलपति 
सिम लक का 
चितामणि के उपरांत दूसरे प्रसिद आचाय हुए कुब्षपति मिश्र--उन्हों ने 
रीति का स्वतन्त्र विवेचन न कर अपने प्रसिद्ध अन्थ रस-रहस्य के छुठे वृत्तान्त 
में रीति के मूल तत्व गुण का वर्णन किया है ओर सातवें में रीति की पर्याय 
वृत्तियों का । चितामणि को भाँति इनका आधार भी काब्यप्रकाश ही है, 
अपने गुण-लक्षस में कुलपति ने मम्मट का अत्तरशः अनुवाद मात्र करके रख 
दिया दे : 
.., 
जो प्रधान रस धर्म को, निपट बड़ाई हेत |. 
सो गुन कहिये अचल छिंत, सुख को परम निकेत ॥। 
(रस रहस्य) 
ये रसस्यांगिनों धर्मा: शौयादया इवात्मना। 
उत्कष-हेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणा :॥ 
(का० प्र०) 
बीस गुणों में से इन्होंने भी तीन की ही सत्ता मानी हैं:-- 
तीन गुणन ही बीस गुण, मघुररु ओज प्रसाद । 
अधिक सुखद लखिये नहीं, बरने कोन सवाद ॥ 
कुछु का इन तीनों में ही अ्न्तर्भाव हो जाता है, कुछ दोषाभाव मात्र हैं और 
कुछ 323 3 दें: 


ककक इनहीं करि गहे, कछूक दोष बियोग । 
कछक दोष ताको भजत, यों गुण बीस न जोग ॥ 


प्राचीन कवि बीस गुणन को कहते है, वे इनमे न्‍्यारे नहीं है | 
(९०७२०) 


अतणएव कुलपति ने केवल तीन गुणों के ही लक्षण किये दें। इन गुणों 
के माध्यम हैं व्ण, समास ओर रचना । सामान्यत ये गुणों पर ही श्राश्रित 
हैं, किन्तु इन पर वक्ता, अर्थ (वाच्य) ओर प्रबन्ध का भी नियत्रण रहता है 
वक्ता, वाच्य और प्रबन्ध के विषयेय से इनका रूप उल्ठा हो जाता है 


यद्यपि गुन सब हैं तक रचना बरन समास । 
वक्ता अर्थ प्रबन्ध वश, उलटे होंहि विलास ॥ 


इसके आगे गुण ओर अलकार का आगे गुण और अल्लंकार का भेद है : 


होय बड़ाई ढुहुन तें, विरस करें नहिं कोय । 
४५ अलंकार अरु गुनन तें, भेद कौन विधि होय ? 


० “7 “ रसहि बढ़ावै, होय जहँ कबहुँक अंग निवास । 


न ' 


अनुप्रास उपसांद दूं, अलंकार सुप्रकाश ॥ै। 


दोनों रस के उपकारक हैं--तब दोनों में भेद क्या है! भेद यह दे कि अनुप्रास 
उपसादि अलंकार अंग में निवास करते हुए ही (अंगद्वारेण--मम्मट) रस का 
कभी कभी उत्कर्ष करते हैं। अर्थात्‌ अत्वंकार शब्द-अथ का पहले उत्कर्ष करता 
हुआ फिर रस का उत्कर्ष करता है--ओर चह भी कभी कभी । किन्तु गुण 
सदा ही रस का उत्क्ष करता है । ओर स्पष्ट शब्दों में गुण का रस के साथ 
नित्य सम्बन्ध हे, अलंकार का अनित्य । कुलपति का आशय यही हे--पर वे 
उसे पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाये । उनका उपयक्त दोद्दा मम्मट का असमर्थ 
अनुवाद मात्र होकर रह गया है । 


कुलपति ने वृत्तियों का वर्णन भी मम्मट ओर चिंतामणिण की भाँति 
वृत्यनुमार्स के अंतर्गत ही किया है : 
पी%ल्‍9>-.. 3४ जचाणछआ ८७८७७ 


*उपनागरिका मधुर गुन-व्यंजक वरनन होंय। 


ओज-प्रकाशक वरन ते, पूरुष कहिये सोय ॥ 
बरन प्रकाश प्रसाद को, करे कोमला सोय । 
दीन वृत्ति गुण भेद तें, कहें बड़े कवि लोय ॥ 


( १४४ ) 


यहाँ भी चिंतामणि को भाँति कोमला ओर प्रसाद गुण का सम्बन्ध माना गया 
के $ में यों 

है, ओर अंत सें इन तीनों बृत्तियों को रीतियों के साथ एकरूप कर दिया 
है 

गया है : 


क्र गर्ड ( 5 (5, कप 
वेदर्भी गोड़ी कहत, पुनि पांचाली जानि। 
इनहीं साँ कोऊ कबी, बरनत रीति बखानि ॥ 


रु 
+ दूंव 
देव का रीति-गुण-चर्णन सम्मट की परम्परा से बहुत कुछ भिन्न है। 
नहोंने शग्राचीन आचायों का आधार अधिक खिया है । रीति-युण का विवेचन 
देव ने काव्यरसायन में किया है। रीतियों को उन्होंने काव्य का द्वार मानते 
हुए, रस से उनका अ्रभिन्न सम्बन्ध माना है-- 


ताते पहिले बनिए काव्य-द्वार६ रस-रीति। 


काव्य-पुरुष के रूपक में रीति फी समता अंग-संस्थान से की गई हे। 


देव का द्वार से तात्पय हैं माध्यम । इस प्रकार इस विषय में देव का मत रस- 

ध्वनिवादी आचायों के मत से लगभग मिल ही जाता हे क्‍योंकि शरीर भी तो 
तसा की बाह्य श्रभिव्यक्ति का माध्यम ही है । परन्तु एक बात बढ़ी विचित्र 
विशिशिनिलीनीनीशिशिनन ० ० ७७७७७४७७/४्श््ररशणणणानाणयाणआ 





मिलती है: वह यह कि उन्होंने रीति ओर गुण को एक कर दिया हँ--या ५ 
थों कहिए कि रीति शब्द का सबत्न गुण के स्थान पर प्रयोंग किया है । संस्कृत हि 








,ववाज्क-+४००भ ताक केक या है महआभाकंन %ढ न्यर राज 


झोर हिन्दों के भी--आचायों ने वदर्भी, गोंडी; आदि को रीति कहा है, आर 


कैप 
ि 
|; 


प्रसाद, ओज, आदि को गुण । यह दीः को गुण । यह ठीक है कि गुण रीति को आत्मा है ओर «९ 


रोतियों का वर्गीकरण गुणों के ही आधार पर हुश्रा है---परन्तु इन दोनों का 
एकीकरण किसी ने नहीं किया। देव ने वंदर्भी, गोड़ी, पांचाली का उल्लेख तक 
न कर प्रसाद, ओज, माधुय आदि का ही रीति नाम से वर्णन किया है । दु, ओज, माधुय आदि का ही रीति नाम से वणन किया है । यह 
मानना तो निरथक होगा फि देव को इन दोनों के विषय में कोई आंधति थी । 
वास्तविकता यही है. कि उन्होंने जानबूक कर ऐसा किया है। परन्तु कारण 
कुछ भी हो यह एकीकरण संगत किसी प्रकार भी नहों माना जा सकता क्योंकि 
रीति गुण की अ्रपेत्षा अधिक व्यापक दु--एक रीति के अन्तगंत अनेक गुणों 


का समावेश द्वो जाता है । 
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संस्कृत काव्यशास्त्र में, जेसा कि मैंने आरम्भ में स्पष्ट किया है, रीति 
और गण के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में तीन_सत हैं: आनन्दवधेन आदि 


24०५ 2२००५ बकंदय७ ०क ज>कआफिआ कक दा] 


झाचाय रीति को ग़शाश्रित मानते हैं, उद्ध८ आदि गुण को रीति-अश््रित 


(५मानते हैं, ओर वामन इन दोनों को प्राय अभिन्न ही मानते हें । वामन का 


डर 
नर 


आन ०»- 


मत है कि विशिष्ट पद्रचना का नाम रीति है ओर यह विशिष्टता गुणात्मक 
है। इस प्रकार रीति का स्वरूप गुणात्मक है। परन्तु तत्व रूप सें दोनों का 
ऐकात्म्य सानते हुए भी वामन ने व्यघहार रूप में दोनों को श्रथक सत्ता मांनी, 
है : बेदर्मी, गौड़ी, पांचाली रीतियां है--श्लेष, प्रसाद, समता; आदि गुण हैं । 
गुण इन रीतियों के प्राण हैं-“-इनका वेशिष्ट्य सर्वथा गुणात्मक है, किन्तु 
फिर भी दोनों को सत्ता अलग ही है। 


अरत ने दुश गुण माने हें:- ने दश गुण माने दें :--१. श्लेष, २. प्रसाद, ३. समता; 


९, समाधि, ५. माधुये, ६. श्रोज, ७, सोकुमायं, ८. अ्रर्थव्यक्ति, 
&, उदारता, १०. कांति। भरत के उपरान्त दुण्डी ओर वामन दोनों ने 
लक्तणों में परिवर्तन-परिशोधन करते हुए इनको हो स्वीकार किया है--दुण्डी_ 
श्र वामन ही एक प्रकार से रीति-गुण सम्प्रदाय के, अधिनायक हैं। परन्तु 
आगे चल्लकर ध्वनिकार ने गुणों की संख्या दस से घटाकर तीन करदी--- 
उन्होंने माधुयं, ओज भर प्रसाद में ही शेष सात गुणों का अ्रंत्तमाव कर 
दिया । --मम्मठट आदि ने भी इन्हीं को स्वीकृति दी और तब से प्रायः ये 
तीन गुण ही प्रचलित रहे हैं । परन्तु देव ने इस विषय .में पूर्व-ध्चनि परम्परा 
का अनुसरण फरते हुए उपयेक्त दस गुणों (रीतियों) को अहण किया है-- 


| बरन्‌ उन्होंने तो अनुप्रास ओर यमक को भी गुणों (रीतियों) के अन्तर्गत 


मानते हुए उनकी संख्या बारह तक पहुँचा दी है। यमक ओर अलुप्रास को 
रीति (गुण) मानना साधारतः अ्रसंगत है क्योंकि गुण काव्य की श्ात्मा का 
धर्म हे, दूसरे शब्दों में काव्य का स्थायी धम है; इसके विपरीत यमक और 
श्नुप्रास रस के आंतरिक तत्व न होने से काव्य के अस्थायी धर्म ही रहेंगे । 
परन्तु देव की इस स्थापना से एक महत्वपूर्ण संकेत अवश्य मिलना हें; वह 
यह कि पणिडतराज जगन्नाथ की भाँति वे गुणों को स्थिति अथे के साथ-साथ 
बर्णों में भी मानते हैं । उपयक्त दस गुणों के विवेचन में उन्होंने भरत ओर 
वासन को अपेक्षा भायः दुण्डी का ही भ्रनुसरण किया | --क्रम भी बहुत कुछ 
दुण्डी से ही मिलता है, लक्षण तो कहीं कहीं काव्यादर्श से श्रनूदित ही कर 


दिए गए हैं। श्लेष, प्रसाद, समता; साधु, सुकुमारता, अथव्यक्ति और ओज के 


( १५६ ) 


लक्षण प्रायः दश्डी के ही अनुसार हैं। केवल दो-तीन गुण ही ऐसे रह जाते 

हैं जिनके लक्षण भरत, दण्डी और वामन तीनों से भिन्न हैं। कांति गुण में, 

देव के अनुसार, सुरुचिपूर्ण चारु चचनावली होनी चाहिये जिससें लोकमर्यादा 

की अपेक्षा कुछ विशेषता हो और जो अपने इसगुण के कारण ल्ोगोंको 
सुखकर हो : 

“अधिक लोकमर्जाद ते, सुनत परम सुख जाहि । 
चारु वचन ये कांति रुचि, कांति बखानत ताहि॥ 
| (शब्द-रखायन ) 


इस खत्तण का शेष भाग तो दुण्डी से मित्र जांता है, परन्तु दरढी 
जहां लोक-मर्यादा के अनुसरण को (लौकिकार्थनातिक्रमांत) अनिवार्य मानते 
हैं वहां देव में उसके अतिक्रमण का स्पष्ट उल्लेख है। दणडी के अनुसार तो 
: अप्राकृतिकता अथवा अस्वाभाविकता को बहिष्कार करते हुए लौकिक मर्यादा 
के अनुकूल स्वाभाविक वर्णन करना ही कांति ग्रुण का मुख्य तत्व है। वामन 
ने समृद्धि अर्थात्‌ श्रोज्ज्वल्य भर रस-दीपति को कांति गुण का सार-तत्व माना 
है--जिसके लिए साधारण प्रचल्नित शब्दावली का बहिष्कार अनिचाय है। 
देव ने या तो दण्डी का अभिप्राय नहीं समका--या फिर कुछ पाठ की गड़बड़ 
है। इसके अतिरिक्त एक सम्भावना यह हो सकती है कि “अधिक लोक 
मर्जाद ते? से देव का श्रभिप्राय कदाचित्‌ वामन द्वारा निर्दिष्ट साधारण बचना- 
चल्ली के बहिष्कार का ही हो--परन्तु यह कुछ क्लिष्ट कल्पना ही लगतो है। 
इसी भकार उदारता के लक्षण सें भी 'यस्सिन्‌ उक्ते (जाहि सुनत हो)”, तथा 
“उत्क्ष! आदि शब्द देव ने दुण्डी से ही लिए हैं, परन्तु दण्डी जहां उत्कर्ष 
की भावना को उदारता का प्राण मानते हैं, वहां देव का कहना है 


जाहि सुनत ही ओज को दूर होत उत्कषे | 
टू ू_॒॒॒॒॒॒॒॒+ऋ <_<+ (शर्द-रसायन) 
ओोज' का उत्कर्ष दूर होने से उनका क्या श्रभिप्राय है यह जानना 
फठिने है। प्रयत्न करने पर यही अ्रथे निकाला जा सकता है कि डदारता में 
एक प्रकार का उत्कर्ष होता है, जो श्रोज के उत्कर्ष से भिन्न होता है---या फिर 
यहां भी प्रतिल्नेपिकार की कृपा से पाठ की कुछ उलद फेर है । इसी प्रकार 
समाधि के लक्षण देव ओर दण्डी के थों तो समान हैं--किन्तु दुण्डी के वहां 
४ 'लोकसीमाचुरोघिना (लोक मर्यादा के भीतर) के स्थान पर देव ने न जाने 
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“जोक सींव उ्ंधे अरथ” लिख दिया है! यहां भी या तो पाठ की 
गड़बढ़ है या अर्थ समझने में आँति हुईं है । 
इस प्रसंग में भी देव ने एक नवीन उद्धावना कर डाली हं--वह यह 
है कि आपने प्रत्येक रीति | (गुण) के दो सेद माने हैं---नागर और झाम्य । इन _ 
दोनों में यह अन्तर है कि नागर रीति सें सुरुचि . का प्राधान्य द्वोता है, ग्राम्य 
प्रस का आधिक्य होते हुए भी सुरुचि का अभाव रहता दें । 


(0९. नागर गुन आगर, दुतिय रस-सागर रुचि-हीन । 
४ (शब्दू-रसायन ) 
है 


वैसे दोनों को अपनी अपनी विशेषता है--एक को उत्कृष्ट और दूसरी 
को निकृष्ट कहना अरसिकता का परिचय देना होगा ।--देव की अन्य उद्‌- 
भावनाओं की भाँति यह भी महत्वहीन ही है ओर एक प्रकार से असंगत भी 
क्योंकि पहले तो मानव-स्वभाव में नागर ओर झ्रमीण का मूलगत भेद्‌ मानना 
प्रायः असफल रहे हैं), फिर यदि इस स्थूल्न सेद को स्वीकार भी कर लिया 
जाए, तो कांति, उदारता आदि कतिपय गुण ऐसे हैं जिनके लिए भ्र्माम्यत्व 
ऋनिवाय है। ऐसी दशा सें इनके भी नागर ओर आमीण भेद करना इनकी 
आत्स| का ही निषेध करना है । 


अप शब्द-शक्ति: रीति, गुण अ रीति, गुण आदि के अतिरिक्त देव ने कशिकी, आरभदी, 

' साध्वती ओर भारती वृत्तियों का वणन भी किया हे जो कि श्रव्यकाब्य का 
अंग न होकर दृश्यकाव्य का ही अंग मानी जाती हैं । शड्वार, हास्य श्रोर करुय 
में केशिकी (कोशिको ); रोद, भयानक ओर वीभत्स में आरभटी; वीर, रौद्; 
अद्धत शोर शांत सें खात्वती; तथा वीर, हास्य ओर अद्भुत में भारती चृति का 
प्रयोग होता हैं। संस्कृत में नाउय-शास्त्र, दुशरूपक, साहित्य-दपंण आदि सें भी 
रखों के अनुक्रम से ही इनका विवेचन हे--परन्तु देव का ग्राधार यहां उपयक्त 
अन्थ न होकर केशवदास की रसिक-प्रिया ही है । रपिक-प्रिया में ठीक इसी 
क्रम से इनका रसों के सोथ सम्बन्ध बंठाया गया है, एक थोड़ा सा अन्त्तर यदद 
है कि सात्वती के अन्तगत श्द्भार के स्थान पर देव ने भरत के आधार पर रोद 
को मांना है, बसं; परन्तु केशव में भी शायद यह लिपि-दोष है। 


देव के उपरान्त दास तक प्रायः किसी भी कचि ने रीति अथवा रीति- 
तत्वों का विशेष विवेचन नहीं किया । इनके प्रसंग में दो बातें उल्लेख योग्य 


हें: एक तो सुरति मिश्र ने अपने लक्षण में रीति का समावेश करते हुए उसको 
काव्य का आवश्यक अंग माना है: 


बरनन मन-रंजन जहां रीति अल्नोकिक होहइ। 
निपुन कर्म कवि को जु तिहि काव्य कहत सब कोइ | 


जहां तक मुझे स्मरण हे संस्कृत-हिन्दी के किसो कवि ने रीति का काव्य-लक्षण 


444004..०७+- >+० कक, >वन्‍म+ 


में समावेश नहीं किया--गुण का ही प्रायः किया है | दूसरी विशेष बात यह 
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है कि श्रीपति ने अपने श्रीपति-सरोज में भ्रथ-गुणों का अलग दर्सन किए 


। 
|] 
। 


धाांणाणा मम] की. ल्‍ पलक जरा कम 


है। हिन्दी में अथ ओर शब्द के आधार पर गुणभेद प्राय: नहीं किये गये। * 


निलका. के कल विक- 2-० अम्मा 


एक चितामणि ही अपवाद हैं | संस्क्ृत सें भी वामन या भोजराज आदि दो 
एक आचाय को छोड़ किसो ने इस भेद को स्वीकार नहीं किया। इस दृष्टि 
से श्रीपति का अथ-गुण-वर्णन एक उब्लेखनीय विशेषता है। सोमनाथ ने 
अपने रसपीयूषनिधि में गुण का काव्य-लंक्षण में 


के आधार पर उनका लक्षण इस भ्रकार हे 


८. 


सगन पदारथ दोष बिनु, पिगल मत अविरुद्ध । 
भूषणजुत कवि-कर्म जो सो कवित्त कहि बुद्ध ॥ 


परन्तु इन आचायों का गुण-लेक्षण वामन से थोड़ा भिन्न हे। ये गुण को 
रस का धर्म मानते हैं जबकि वामन उसे शब्द-अथथ का ही धमे मानते हैं-.. 
किर भी व्यवहार रूप में दोनों के गुण-वणन में बहुत कुछ साइश्य भी है, 
इसीलिए गुण का रीति के साथ अविच्छित्त सम्बन्ध रहा है । 


पः्दास 


धरन्‍्ती;्ाजाताकरअकलक)कआपााबार जी 


दास का गुण-बर्णन रीतिकाल के प्रायः अन्य सभी आचार्यों की 


अपेक्षा अधिक मूल्यवान है। उन्होंने इस प्रसंग का वर्णन अधिक मनोयोग- |* 


पूबेंक ओर साथ द्वी स्वतन्न्न रीति से भी किया है । 


+“दस बिधि के गुन कहत हैं, पहिले सुकबि सुजान | 
पुनि तीने गन गनि रचौ, सब तिनके द्रम्यान || 
ज्यों सतजन हिय ते नहीं सूरतादि गन जाय। 
त्यों विदग्ध हिय में रहें, दस गन सहज स्वभाय | 


डल्लेख किया हे--मम्मट 


५ 


अर्थात्‌ जिस प्रकार सजन के हृदय में शौयं आदि का वास रहता है; इसी 
प्रकार विदर्ध सहृदय के हृदय में स्वभाव से ही दश गुण निवास करते हैं । 
दास की यह स्थापना परम्परा से कुछ भिन्न है | परम्परा के अनुसार स्थायी 
भावों के विषय में थह प्रसिद्ध हे कि वे चासना रूप में सहृदय के हृदय सें 
वर्तमान रहते हैं। दास गुणों की भी यही स्थिति मानते हैं : उनका तक॑ 
कदाचित्‌ यह है कि रस के घमम होने के कारण गुणों फा भी चासना से सहज 
सम्बन्ध है; भर शौय आदि गुणों को भाँति वें भी आत्मा में ही निचास 
करते हैं । 


मम्मट आदि रस-ध्वनिवादी भी गुणों को चित्त की द्व ति, दीघि 
तथा व्याप्ति (समरपकत्व) रूप मानते हुए इस तथ्य की ओर संकेत करते ,हैं -- 
और इसी कारण वे गुणों की संख्या दश न मान कर केक्‍्ल तीन मानते हैं। 
दास का भी यही मत है: प्राचीन आचारयों के अनुसार दश गुणों का वर्णन 
'करने के उपरांत वे मूल गुणों को संख्या केवल तीन मानते हैं । 


दश गुणों के वर्गीकरण में दास ने फिर एरम्परा से भिन्न मार्ग का 
अवल्म्बन किया दे। उन्होंने गुणों के चार वर्ग किये हैं : (१) अक्षर-गुण--- 
माधुये, ओज तथा प्रसाद (२) दोषाभाव-रूप गुण--समता, कान्ति ओर 
उदारता (३) अथ-गुण--श्रथव्यक्ति ओर समाधि (४) वाक्य-गुण--श्लेष 
तथा पुनरुक्तिप्रकाश । 
अक्षर गन माधुये अरु, ओज प्रसाद विचारि। 
समता कान्ति उदारता, दूषन-हरन निहारि | 
अथव्यक्ति -समाधिये अथथहि करे प्रकास । 
वाक्यन के गन श्लेष अरू, पुनरुक्ती-परकास ॥ 


यहां पहलछी बात तो यही विचारणीय है कि दास ने पुमरुक्तिप्रकाश नामक 
एक नये गुण की कल्पना की है ओर वबामनादि के सोकुमाय गुण को छोड़ 
द्यि 

9 5. एक शब्द बहु बार जहाँ, परे रुचिरता अर्थ । 

पट पुनरुक्तीपरकाश गुन, बरने बुद्धि समर्थे॥ 

८“ हे । ह 
दास ने सोकुमार्य के स्थान पर इस नवीन गुण की कहपना क्‍यों की यह कहना 
कठिन है, फिर भी यह अनुमान किया जा सकता है कि सौकुमाय को 
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कदाचित्‌ वे माधुय से एथक सत्ता स्वीकार नहीं कर सके, अतएव॑ उसे छोड़ 
कर उन्होंने एक अन्य प्रकार के पदरचना-चमत्कार को जिसका अजभाषा सें 
यथेष्ट श्रचार था, दशगुणों सें समाविष्ट कर क्षिया। वासमन ने शब्द-गुर्य 
सौकुमाय॑ का अर्थ किया है शब्द-गत अपारुष्य--इस दृष्टि से पुनरुक्तिप्रकाश 
की रुचिर पदाबृत्ति को सोकुमाय का एक साधन भी माना जा सकता है। 
सोकुमाय. का यह रूप अन्य रूपों को अपेक्षा अधिक विशिष्ट था, अतएव 
दास ने कदाचित्‌ इसका स्वतन्त्र अस्तित्व सानना प्रचत्षित्र काव्य-साया के 
ग्रधिक स्वरुपानुकूल समझा । 


शेष नो गुणों में से माधुर्य, श्ोज, प्रसाद, श्लेष, कान्ति, ओर अर्थ- 
व्यक्ति के लक्षण तो दास ने प्रायः दण्डी श्रथवा वामन के अनुसार ही दिखें 
हैं--परन्तु समता, ओदाय और खमाधि में परम्परा से घेचिच्य है । 


ससता-- ग्राचीनन की रीतिसों, भिन्न रीति ठहराइ। 
समता गुन ताको कहें, पे दूषनन्ह बराइ | 


अर्थात्‌ दास के अनुसार समता गुण वहां होता दे जहां परिपाटी-भुक्त रीति का 
परित्याग कर नवीन रीति का अवल्लम्बन किया जाये--किन्तु परिपाटी से 
मुक्ति दुष्ट प्रयोगों की छूट नहीं देती । यह लक्षण कुछ-कुछ वामन के श्रथे- 
गुण माछुय से मिलता है । दुण्डी और वामन के अनुसार समता का अर्थ है 
रीति का अवेषम्य । 
उदारता--- 

जो अन्बय बल पठित हथे, समुझ्ति परे चतुरैन। 

ओरन को लागे कठिन, गन उदारता ऐन ॥॥ 
श्र्थात्‌ जहाँ अन्वय बल-पूर्वक लगाया जा सके--जो केवल विद्‌ृग्ध जन की 
ही समझ में आये ओर दूसरों को कठिन प्रतीत हो वहाँ उदारता गुण होता 
है। प्रस्तुत लक्षण दास ने कहां से दिया है यह कहना कठिन है । भरत, 
दण्डी, तथा वामनादि किसी ने भी इसका संकेत नहीं किया | 

दीसरा युण समाधि हैं जि है जिसमें दास ने कुछ वेचित्रय प्रदर्शित किया 
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है। जहां रुचिर क्रम से आरोह-अवरोह हो वहां समाधि गुण होता है : 


जुहे रोह-अवरोह गति रुचिर भाँति क्रम पाय । 


इसके आगे दास ने समाधि का जो उदाहरण दिया है वह बहुत कुछ सार 
अ्रल्लंकार से मिल जाता है। वामन ने भी क्रमिक आरोह-अवरोह को समाधि 
का लक्तण माना है, परन्तु वह आरोह-अवरोह अक्षर-ग्ुम्फ का है; अथ का 
नहीं । श्रतएवं यह वचित्रय बहुत कुछ आन्ति-जन्य है । 


दास का गुण-वर्गीकरण अपेक्षाकृत श्रधिक महत्वपू्ण है। माधुथ 

श्रोज और प्रसाद को अक्षरगुण मानने का कारण यह है कि मम्मट आदि 
परवर्ती आचायो ने तत्वरूप में गुण को रस का धम मानते हुए भी उसको 
वर्ण के आश्रित भी ग्रकारान्तर से माना ही हं--ओर पणिडतराज जगन्नाथ 
ने तो स्पष्ट ही यह मान लिया हे कि गुण चण के भी आश्रित हैँ । वास्तव 
गुण की स्थिति थोड़ी अस्पष्ट-सी रही है। सिद्धान्त में गुण के रस-धमत्व की 
चर्चा करते हुए व्यवहार में प्रायः सभी आचाये वर्णो के आश्रय से ही 'डसका 
स्वरूप-निरूपण करते रहे हैं । दास ने इसीलिए गुणों के मूतत आधार को 
प्रमाण मानते हुए माधुये; ओज, प्रसाद को वर्ण-गुण मान लिया । इसी प्रकार 
श्लेष और पुनरुक्तिप्रकाश को वाक्य-गुण मानने में भी मूर्त-अधार को ही 
प्रमांण रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि ये गुण वाक्य में ही सम्भव 
हैं--पृथक पदों में अथवा चर्ण-योजना में इनकी स्थिति सम्भव नहीं है। अर्थ- 
व्यक्ति भर ससाधि को दास ने अर्थ-गुण माना हे--पहले में अर्थ की स्पष्ट 
अभिव्यक्ति ओर दूसरे में श्रथे का क्रमिक आरोह-अवरोह होने के कारण । 
कांति, समता ओर उदारता को दास ने दूषण-हरण माना है--अर्थात्‌ ये गुण 
दोषों का सम्माजन करते हुए काव्य का उत्क्ष करते हँ । मम्मट ने काब्य- 
प्रकाश में जहां दश गुणों का माधुयं, ओज, प्रसाद में अन्तर्भाव सिद्ध किया हे, 
वहां कान्ति (शब्द-गुण), समता (अ्रथं-गुण) तथा उदारता ( अ्रथ-गुण ) को 
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क्रमशः श्रग्राम्यत्व, प्रक्रममंग क्रमशः अग्नाम्यत्व, प्रक्रभंग और अग्राम्यस्व दोष का अभाष मात्र माना है 
इस प्रकार मम्मटादि के अनुसार उपयक्त तीनों गुण किसी न किसी रूप. 
दोषाभाव--दासख के शब्दों में दूषण-हरण-- माने जा सकते हैं। परन्तु दास- 
कृत समता तथा डदारता के लक्षण तो वामन के लक्षणों से भिन्न हें--उनका 
समता गुण परिपाटीभुक्त रीति के परित्यांग तथा नवीन रीति के अवल्लम्बन में 
' सबन्निहित रहता है, ओर उदारता में पद्‌-रचना इस प्रकार की जातों है कि 
विदग्ध जन ही उसे समझ सकते हें, अन्य अर्थात्‌ जन-साधारण की बुद्धि वहाँ 


तक नहीं पहुँच सकती । ये लक्षण यद्यपि वामन के लक्षणों से भिन्न हैं तथापि 


हिना. 


( १६२ ) 


इन रूपों में भी उपयुक्त दोनों गुण दोषाभाव हो सकते हैं। समता गुण की 
परिभाषा बहुत कुछ वामन के अथे-गुण माधुये से मिल जाती है, और इस 
प्रकार वह अनवीकृत दोष का अभाव रूप हो जाता है, इसो तरह उदारता 
के लक्षण की भी ध्वनि यही हे कि उसकी अभिव्यंजना में बेदग्ध्य रहता है, 
सस्तापन नहीं होता : 'सस्तेपन? ! को ही आ्राम्यत्व भी कहा जा सकता है। अतएुव 
प्रकारान्तर से दास के लक्षण को वामन के लक्षण से सम्बद्ध करते हुए इसको 
भी ग्राम्यव्व दोष का अभाव रूप मानना असंगत नहीं होगा । निष्कर्ष यह है 
कि लक्षण-भेद होते हुए भी दास के ये तीन गुण दृषण-हरण माने जा 
सकते हें.। 

उपयुक्त विवेचन से दास के गुण- वर्गीकरण के विषय में कुछ संकेत 
मिल जाते हैं। हमारा भ्रनुमान है कि दास के दो चर्ग (१) अक्षर गुण और : ' 
(२) दूषण-हरण तो मम्मट के गुण-विवेचन पर आश्रित हैं। दषण-हरण * * 
अथात्‌ दोषाभाव ब्गे के लिए एक और संकेत दास को कदाचित्‌ ध्वनिवादियों 
की इस स्थापना से भी भाप्त हुआ हो : 'महान्‌ निर्दोषता गुणः । 


अथ-गुण का आधार दण्डी ओर विशेष रूप से वासन का गुण- 
विवेचन दे, ओर वाक्य-गुण व्ग की उद्भावना दास ने स्वतन्त्र रीति से कर 
ली है | इसके अ्रतिरिक्त यह भी सम्भव है कि उपयक्त चारों वर्गो'की कल्पना 5» 
के पीछे दोष-वंगीकरण को प्रेरणा रही हो क्‍योंकि दोषों का वर्गीकरण भी ६१ 
तो कुछ अंशों सें श्रक्षर-योजना, अथ, वाक्य आदि के आधार पर हुआ है। <5' 
कहने की आवश्यकता नहीं कि ये सभी वर्ग विशेष तात्विक नहीं हँं--इनका 
आधार प्रायः बाह्य रचना ही है । स्वयं दास ने आगे चलकर प्रकारान्तर से 


इस तथ्य को अपनी एक शअ्रन्य स्थापना में स्वीकार किया हे 


ला आर कर जे  .ु 
रस के भूषित करन ते, गुन बरने सुख दानि। 
गन भूषन अनुंसानि के, अनुप्रास उर आनि।॥। 


भ्रथोत्‌ उपयक्त गुण तभी तक गुण हैं जब तक वे रस का उत्कर्ष करते 


४ ॥ ध्थणक न. 


जहां वे ऐसा नहीं कर पाते वहां वे अनुप्रास मात्र रह जाते हैं। इस स्थापना 
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से दास मानों उपयक्त वर्गीकरण का निषेध कर देते हैं क्‍यों कि यदि गुण का 
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रस के साथ अ्रनिवाये सम्बन्ध है; तो उनका वर्गीकरण रस के आधार पर ही 
होना चाहिए, रचना के बाह्य _तत्वों---अक्षर-बन्ध, वाक्य आदि के आधार पर 


नहीं | यदि गुण रस का उत्कर्ष करने पर ही अपनी गुणता सिद्ध करते हैं तो 
माधुयं, ओज ओर प्रसाद को अक्तर-गुण कहना उनकी गुणता का निषेध 
करना है: बेसो दशा में तो वे अनुप्रास मान्न ही रद जाते हैं । पेसा प्रतीत 
होता है कि गुण की वास्तविक स्थिति को समस्या दास के सामने भी आयी 
है, भौर उनकी व्यावहारिक दृष्टि ने उसे अपने ढंग से हल करने का प्रयत्न 
किया है| तत्व दृष्टि से तो उन्होंने गुण का रस के साथ ही नित्य सम्बन्ध 
माना है, परन्तु व्यवहारिक रुप में उनके बाह्य स्वरूप को स्पष्ट करने का जहां 
प्रश्न आया है, वहां उन्होंने मूते आधार को ही प्रमाण मानकर गुणों का 
वर्णन तथा वर्गीकरण श्रादि कर दिया है | संस्कृत के भी अनेक आचार्यों ने 
हस समस्या को कुछु इसो प्रकार से सुलझाने का प्रथरन किया है, परन्तु दास 
का वर्णन आवश्यकता से अधिक निश्चयात्मक हो गया है | डससे कहीं गुण 
की मौलिक स्थिति के विषय में भ्रम उत्पन्न न हो जाए, इसलिए आगे चलकर 
दास को उतने ही निश्चयात्मक शब्दों में एक अन्य स्थापना करने की आदब- 
श्यकता पड़ी है। यह स्थापना परम्परा) से भिन्न होते हुए भी सत्य से दूर 
नहीं है क्‍यों कि रस से हीन वर्णयोजना अनुप्रास के अतिरिक्त और क्‍या है? 
इस प्रकार दास के गुण-विवेचन में अंतर्विरोध नहीं हे--वास्तव में गुण की 
स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हुए वे भी उसी भँवर में पढ़ गये हें 
जिसमें कि संस्कृत के अधिकांश आचाय फंस गये थे | सामान्यतः गुण, गुण 
ओर रस का सम्बन्ध, तथा काव्य सें गुण का स्थान, आदि मूल विषयों के 
सम्बन्ध में उनका सिद्धान्त अपने आप में स्पष्ट हे। एतद्विषयक सिद्धान्तों का 
सवार दास ने इस प्रकार दिया है; 


ज्यों जीवात्मा में रहे, धर्म सूरता आदि । 
तयों रस ही में होत गन, बरने गने सबादि | 
रस ही के उत्कष को, अचल स्थिति गन होय । 
अंगी धरम सुरूपता, अंग धरम नहिं कोय। 
कहूँ लखि लघु कादर कहै, सूर बड़ो लखि अंग । 
रसहि लाज त्यों गुन बिना, अरि सो सुभग न संग ॥ 





१ ओर परम्परा से भी यह बहुत मिन्‍न नहीं है प्राचीन आचायों ने--भामह, उद्सट 
आदि ने--बृत्तियों को तो अनुग्रासजाति माना ही है । 


६ १६४ ) 


अ्थोत्‌ जिस प्रकार शोयांदि आत्मा के धम हैं उसी प्रकार गुण रस के धर्म 
हैं। गुणों का काय है रस का उत्कर्ष करना; अतएव वे रस के ही अ्रचल- 
स्थिति धर्म हें शब्द-अथ्थ के धर्म नहीं हैं, क्यों कि सॉन्दर्य आदि अन्ततः अंगी 
आत्मा के ही गुण ठदरते हैं अंगभूत शरीर के नहीं । कहीं कहीं व्यवहार सें 
लघुकाय व्यक्ति को कायर और मदाकाय को शूर कह देते हैं, परन्तु वह केवल 
व्यावहारिक प्रयोग है, तात्विक नहीं | इसी प्रकार शब्द-श्रथे के साथ गुणों का 
सम्बन्ध तात्विक नहीं है, उपचार रूप में ही है। इसके विपरीत उपसा, अनुप्रास 
आदि शब्दा्थौलंकार काव्य के बाह्य अल्लंकार हैं, जिस प्रकार हार आ्रादि आभूषण 
प्रथमतः शरोर को अल्लंकृत करते हैं, इसी प्रकार उपमादि अल्लंकार शब्द-अथ्थ 
के ही धर्म हैं--वे पहले शब्द-अर्थ का ही उत्कर्ष करते हैं। अतएव अलंकार 
की स्थिति रस के बिना ओर रस की स्थिति अल्लंकार के बिना भी सम्भव हैः 


अलंकार बिनु रसहु है, रसह अलंकृति छुंडि। 


परन्तु गुण की सत्ता रस के लिए अनिवाय हे--गुण के अभाव में रस का 
परिपाक नहीं हो सकताः--'रसहि ल्ञाज त््यों गुन बिना |? 


इसके उपरांत उपनागरिका, परुषा ओर कोमसला वृत्तियों का वर्णन 
है। मम्मट के अ्रनुकरण पर दास ने भी बेदभी, गौड़ी ओर पांचाली रीतियों 
का वर्णन न कर उपनागरिका श्रादि जृत्तियों का ही वर्णन किया है । दास 
का यह वृत्ति-विवेचन भी उद्धट आदि प्राचीन आचायों से थोड़ा भिन्न पूर्णतया 
मम्मट के विवेचन पर अआश्वित है। उन्होंने भी उपनागरिका में माधुर्य- 
व्यंजक वर्णो की, परुषा में श्रोजोब्यंबक वर्णों की ओर फोमला में प्रसादध्यंजक 


बणों की स्थिति मानी है : 


मिले बरन माघुये के, उपनागरिका नित्ति । 


परुषा ओज, प्रसाद के मिले कोमला, बरत्ति ॥, 
(कांब्यनिणंय पू० १88) 


अन्य रीतिकार क्र 


दाख के उपरॉत उत्तर-रीति काल्न के कवियों ने इस प्रसंग के विवेचन, 
मैं कोई विशेष योग नहीं दिया | रूपसाहि ने चार नाव्य वृत्तियों का च्णन क्रिया ६ / 


४ मे, 9 
है जो प्रायः केशव के आधार पर है। केवल छक ही अन्थ ऐसा है जिसका 
उहलेख करना यहां आवश्यक है--और वह हे जगतसिंह का साहित्य-सुधानिधि 


+ + फऊ है हे 
,(संबद्‌ ३८८४ वि०) । इस ग्रन्थ की नो तरंग में रीति-वर्णन है। 


८ "8 का 
पंच, षष्ट, नग-बसु करि जहाँ समास । 


पांचाली, लाटी, क्रम गौड़ी भास ॥ 
€्< 4४ कीजे ९ 

बिन समास जहेँ कीजे पद-निवाह । 
वैदर्सी सो जानो कविन सराह ॥ 


अर्थात्‌ जहाँ पाँच, छः सात-आठ समासों का प्रयोग हो वहाँ क्रमशः पाँचाली, 

लाटी औ्रौर गौढ़ी रीति होती है। भोर स्पष्ट शब्दों में पांचाली में पांच समास, 

लाटीया में छः और गौड़ीया में सात-आठ समास होते हैं । वेदर्भी में स्ंथा 

असमस्त पद-रचना होती है। यह रीति-वर्णन मान्य परम्परा से थोड़ा-सा 

भिन्न रुदट से प्रेरित है। संस्कृत में केवल समास-संख्या के आधार पर रुद्वट 

ने रीति-विभाजन किया हा आओ 
हि ली द्वित्रिपदा पांचाली लाटीया पंच-सप्त वा यावव । 


४... शब्दाः समासवन्तों भवति यथाशक्ति गौड़ीया ॥ 
है ; (रुद्रट-काव्याज्लकार २।४-३) 


इस प्रकार रुद्वट और जगतसिंद के रीति-वर्णन में केवल संख्या का भेद हे । 
रुद्रट पांचाली में दो-तीन समासों की स्थिति मानते हैं परन्तु जगतसिंह पोंच 
की, लाटीया में रुदट के अनुसार पांच-लात समास होते दें किन्तु जगतसिंह के 
अनुसार छः, गोढ़ीया में रुद्ट के अनुसार यथाशक्ति समस्त पदों का ही 
प्रयोग रहता है, पर जगतलिंह ने उसके लिए भी सात-श्राठ समासों, की संख्या 
निश्चित कर दी है। यह अन्तर विशेष महत्वपूर्ण नहीं है ओर न इसका कोई 
उचित आधार ही समर में श्राता है। समास संख्या के आधार पर रीति- 
भेद करना भी बहुत न्‍्याय्य नहीं है--संस्कृत सें स्वयं रुद्ृट की भी आलोचना 
हुईं है। फिर लघुसमासा पांचाली में दो-तीन के स्थान पर पाँच-सात' समास 
मानने में तो ओर भी कोई तुफ नहीं दिखाई देती । मध्यमसमासा ल्ाटदीया में 
रुद्टट ओर जगतसिंह के वर्णन सें कोई स्पष्ट अन्तर नहीं हे--रुद्रट पाँच-सात 
समास मानते हैं, जगतसिंह छः | गोड़ीया में जगतसिंह ने कदाचित्‌ जानवूक 
कर अंतर किया है क्योंकि संस्कृत में तो “यथाशक्ति समस्तपदों का ही प्रयोग 


( १६६ ) 


सम्भव हो सकता है । किन्तु हिन्दी की प्रकृति इसे सहन नहीं कर सकती, 
अतरव जगतासह को यहां भी उमास-सख्या निश्चित करनी पड़ी हैं। बदर्भी 
के विषय सें रुद्वट और जगताखह एकमत हें---उसमें समास का अभाव रहता 
है। धदर्भी की कवि-समाज में बड़ी प्रशंसा ह-जगतासह का यह कथन 
सवथा सत्य ही है । संस्कृत में श्रीहव, पद्‌मगुप्त, बिल्‍्हण नीलकंठ आदि 
कवियों ने इसका कीर्त॑न किया है; दर्डी तथा कालिदास जेसे कल्लाकारों ने 
इसका सनोयोग-पूर्वक व्यवहार किया है आर वासमन, राजशेखर, भोजराज 
प्रद्भति आचारयों ने इसे खधन्य पर स्थान दिया है । 


यह स्पष्ट ही है कि जगतसिह के रतिवणन सें कोई समोलहिकता नहीं 
है--उनका आधार रुद्रट का ्यलकार है। परन्तु हिन्दी में बेदी, गौडी 
आदि रीतिंयों का वर्णन इतना चिरल हे कि जगतसिंह का इस प्रसंग मे 
>.0 ना ही होगा। हिन्दी में बर्ण-बत्तियों का चणन सम्मट के अनुसरण 
| पर कह आचायों ने किया है, नाव्य वृत्तियों का भी वखन हुआ है, किन्तु 
द वामनीया रोति का वर्णन प्राय दुललंभ हो रहा हँ। जगतासह के उपरान्त 
रीतिकाल के चोथे चरण भें" अरथात्‌ उन्नीखवों विक्रम शत्ती के उत्तराध सें 
महाराज रामासह, पद्माकर, प्रतापसाहि आदि प्रमुख कवि-आचार्य हुए, कि 
इनसे से प्रायः किसी ने भी रीति के प्रसंग को नहीं उठाया । 


काल-विभाजन को दृष्टि से तो रीतियुग संबत्‌ १६०० के आसपास 

समाप्त हो जाता है, किन्त रोति परम्परा बीसवीं शताब्दी से भी लुध नहीं 
हुई ओर “आधुनिक युग? में भी अनेक उच्चकाटि के रोतिग्रन्थों की रचना हुईं 

ग्वाल कवि का रस-रंग; लघछिराम का रावरेश्वर-कल्पतरु, कविराज मुरारिदान 
का जसवत-भूषंण तथा अयोध्या-नरेश भहाराजा प्रतापनारायणसिंह का रस 

सुमाकर आदि इसी परम्परा के अद पूर्ण अन्थ हँ--किन्तु रीति-गुण का 


पतन इनसे से जसवन्त-भूषण जसे एकाध ग्रन्थ में ही है, ओर यह भी अ्रत्यन्त 
सत्तिप्त हे । 


"६०७. 


हर 6 ह 
आधुनिक रोतिकार क्‍ 
| तमानथुग में काध्य-शास्त्र की दिशा बदल गई है, आज के हिन्दी 
आब्यशास्त्र पर यूरोप के आलोचना-सिद्धान्तों तथा मनोविज्ञान का गहरा 


( १६७ ) 


प्रभाव है--रीतिशाख की अपेक्षा आज काव्यशास्र पर अधिक बल्ञ हैं। फिर 
भी हिन्दी को प्राचोन रीति-परम्परा सर्वथा निश्शेष नहीं हुई : सेठ कन्हेया- 
'ज्ञाल पोहार की रस-मंजरी, तथा अल्ंकार-मंजरी; श्रजनदास केडिया का भारती 
भूषण, सिश्नबन्धुओं का साहित्य-पारिजात ओर हरिओंध का रसकल्लस आदि 
झाचीन परिपाटी के मान्य ग्रन्थ हैं। इनमें से रसकलस रस ओर नायिकासेद का 
पथ है। शेष सभी में रीति-गुण-ब्रत्ति का थोड़ा बहुत विवेचन किया गया है । 
“सेठ कन्देैयालाल पोह्ार के विवेचन का आधार मम्सट का काव्यप्रकाश हे । 
उन्होंने यों तो अन्य आचायो के मतों का भी यत्र-तन्न उल्लेख किया है, किन्तु 
प्रमाण माना है सम्मट को ही : इस प्रकार इस ग्न्थ में मोलिकता का सबंधा 
श्रभाव है--इसका प्रमुख गुण इसकी स्पष्टता है। मम्मट के अनुसार पोद्दार जी 
ने भी रीति का वर्णन न कर केवल वृत्ति का ही वर्णन शब्दालंकार प्रसंग सें 
अनुप्रास के अन्तर्गत किया है। डपनागरिका, परुषा ओर कोमला वृत्तियों का 
यह वर्णन सम्मट के वृत्ति-वर्णन का अनुवाद मात्र हैे--पोदह्र जी ने केवल 
स्पष्ट हिन्दी गद्य में उसका रूपान्तर कर दिया है । गुण का विवेचन रसमंजरी 


७ न 


के घष्ठ स्तब॒क से किया गया है | इस स्तबक में गुण का लक्षण ओर स्वरूप, 
गुण-अलंकार का भेद, गुणों की संख्या तथा माधुय-ओज-प्रसाद का वर्णन 
है। भ्रन्त में रचना अथवा रीति का भी अत्यन्त संज्षिप्त उल्लेख है। यह सब 
भी पूर्णतया मम्मट पर ही श्राश्नित है: गुण-लक्षण मम्मट के लक्षण का 
अनुवाद है, दस गुणों सें से तीन गुणों की स्वीकृति भी मम्मट के ही अनुसार 
है, इन तोन गुणों के लक्षण आदि मम्मट से द्वी अनूदित हैं, ओर शुण तथा 
अलंकार के भेद-प्रद्शन सें भी? काव्य-प्रकाश के सिद्धान्त का उल्लेख किया 
गया है ः:---“गण रस के धम हें; क्योंकि गुण के साथ नित्य रहते हें। 
अलंकार रस का साथ छोड़ कर नीरस काव्य से भी रहते हैं । गुण रस का 
सदव उपकार करते है, पर अल्कार रस के साथ रह कर कभी उपकारक 
होते हैँ आर कभी नही ।” सेठ पोद्दार ने गुण को दोष का अभाव माना है-- 
भरत मुनि का भी यही मत है, परन्तु चामन आदि आचायों ने इसका निरा- 
करण किया है क्योंकि गुण भावात्मक विशेषताएं हैं अभावात्मक नहीं, 
' निर्दोषता भो अपने आप सें एक गुण है, परन्तु बह उपचार से है--वास्तविक 
गुण को स्थिति भावात्सक ही होनी चाहिये। इसी स्तबक के अन्त में रोतियों 


का भी उल्लेख है । रीति का ही नाम रचना है ।* 





>> कम -+ "मम++ कान ७३3५५ हा >तनाअ+ाभक ०3०९-५५... अब मन. सनम 


१ रसमंजरी पष्ठ स्तवक पू० १८३ २ रसमंजरी पष्ठ स्तबक पू० शे८४ । 


& डर हऐ 


“बेदर्भी, गोणी ? (गौढ़ी) और पांचाज्ञी रीतियों को रचना कहते हैं, ये 
रीतियां गुणों के आश्रित हैं| गुण रस के धर्म ओर नित्य सहचारी हैं, इसलिए 
वर्ण ओर रचना में गुण ओर रस की व्यंजना एक ही साथ होती हैं ।* + + 
+ इन रीतियों को श्री मम्मट ने उपनागरिका, परुषा ओर कोमल बृत्ति के 
नाम से लिखा है ओर साधुय-गुण-ब्यंजक चरणों की रचना को डपनागरिका, - 
ओजगुण-व्यंजक वर्णा की रचना को परुषा ओर इन दोनों में प्रयुक्त वर्णों से 
अतिरिक्त वर्ण की रचना को कोमला वृत्ति बतलाया है ।?---सेठजी मम्मट के 
आधार पर ध्वनिवादी हें-- उन्होंने रीति को रचना-ध्वनि या वर्ण-ध्चनि के 
अन्तर्गत ही माना है। 


श्री अजनदास केडिया के भारतीभूषण में भी द्वत्तियों का वर्णन “* 
शब्दालंकार के अ्रनुभास प्रसंग सें ही मिलता है। उनके चणन सें एक साधारण- 
सी नवीनता यह हे कि उन्होंने ब्ृत्ति के लिये स्व॒रों का भी आधार माना हे--- 
हस्व स्वर उपनागरिकां के ओर दीधघ स्वर परुषा के लिए उपयुक्त हैं| उपयक्त 
क्रम मिश्रबन्धुओं के साहित्य-पारिजात सें सी रखा गया हे : वहां भी .बृत्तियों 
का चणन अनुपास के ही अंतर्गत हुआ है: “इसके (बृत्ति के) तीन भेदान्तर 
हैं, अर्थात्‌ उपनागरिका या वेदनों, परुषा या गोणी ? (गोड़ो) ओर कोमला 
या पांचाछी। + + + उडपनागरिका में चित्त-द्रावक वर्णा में रचना 
रहती है । इससें माधुय गुण के व्यंजक वबंण आते हैं ।! “परुषा या गोणी (१) 
में ओज के प्रकाशक व्णो की अधिकता होती है |? “कोमल्ा या पांचाली में 
प्रखाद-ब्यजक रचना लानो चाहिये ।? मिश्रबन्धुओं के विवेचन में दो विशेषताएं 
हैं: एक तो उसका आधार प्रत्यक्षतः मम्मट का काव्यप्रकाश न होकर उससे 
प्रभावित दास का काव्यनिणंय है। दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने सर्वत्र 
संस्कृत का ही आश्रय नहीं लिया ह--यथास्थान हिन्दी की प्रकृति को भी 
प्रमाण माना है । उदाहरण के लिए माधुय-गुण-व्यंजक वंणों का विश्लेषण 
उन्होंने हिन्दी की प्रवृत्ति के ही अनुसार किया है: “'संस्कृत सें ण॑ माधुय- 
व्यंजक वर्ण है, किन्तु तजभाषा में नहीं । खड़ी बोली में इसका प्रयोग काफ़ी 
है ।” मिश्रबन्घुओं को यह विशेषता तो वास्तव में स्तुत्य है, परन्तु शास्त्र की 
दृष्टि से डनके विवेचन सें पोद्ारं जी के विवेचन की प्रामाणिकता एवं स्थिरता 


नहीं है । 


. अल के अननीननकन तनिनननी-ली नाना लिन विजन 


१ बहीं १८४ पाद टिप्पयी । 





पे 


रीतिपरम्परा के इन आधुनिक अनन्‍्थों सें सबसे अधिक उपादेय हट 


“* यं० रामदहिन मिश्र.का ग्रन्थ 'काव्यदपंण? | वे केवल काव्यप्रकाश पर आश्रित 


नहीं रहे--संस्कृत अलंकार-शास्त्र के प्रायः सभी प्रमुख गअन्धों का आधार 
ग्रहण करते हुए और इधर साहित्य की नवीन गतिविधि का भी ध्यान रखते 

ए. उन्होंने अपने विवेचन को अत्यन्त उपयोगी बना दिया ह। काच्यदपंण 

गुण, रीति तथा वृत्ति तीनों का संक्षिप्त तथा स्पष्ट विवेचन मिलता हे। 
उनके रीति-विवेचन के आधार वामन का काव्याक्षंकारसूत्र तथा विश्वनाथ का 
साहित्यदपंण आदि ग्रन्थ हैं। वामन के अनुसार मिश्र जी ने तीन रीतियां ही 
मानी है--वेदर्भी, गोड़ी ओर पांचाली । किन्तु अ्रन्त में रुद्रआ तथा विश्वनाथ 
की लाटी रोति का भी संक्तेप में वणन कर दिया है । 


उनके गुण-विवेचन का आधार भी व्यापक है---भरत, भोज, विश्वनाथ, 
जगन्नाथ आदि के मत देकर अन्त सें उन्होंने प्रायः मम्मट का अनुसरण किया 
है । तीन गुणों का वणन मम्मट के आधार पर दी किया गया है। किन्तु 
मस्मद द्वारा स्वीकृत तीन गुणों में ही वे गुण की इति श्री नहीं मान लेते 
आजकल ऐसी अधिकांश रचनाएं दीख पढ़ती हैं जिनमें न तो प्रसाद गुण 
झ्ोर न ओज गुण, बल्कि इनके विपरोत उनके अनेक स्वरूप दीख पढ़ते 
हैं। + + + उपयक्त दस गुणों में इनका अन्तर्भाव दो सकता है।* . 
मिश्र जी को विशेषता यह हे--ओर रीतिकार के लिए यह अत्यन्त आवश्यक 
भी है--कि उनका शास्त्र-विवेचन केवल संस्कृत काव्यशास्त्र के अ्न्‍्थों पर ही 
आश्रित नहीं रहा, आधुनिक हिन्दी काव्य को भी उन्होंने आधार माना है। 
चर्तसान कवियों की प्रसिद्ध रचनाञ्रों को उचछुत कर उन्होंने अपने निरूपण 
को तो अ्रधिक ग्राह्म बना ही दिया है; साथ ही हिन्दी रीतिग्रन्थों की उस 
त्रुटि का भी परिहार किया है जिसे केशव से लेकर सेठ कन्दैयालाल पोद्दार तक 
हमारे सभी रीतिकार बराबर करते चले आये हैं । निम्नलिखित वक्तव्य में 
उनके रीति-गुण-विषयक दृष्टिकोण का सार निहित है : 


कर गुण तथा रीति का विचार हिन्दी की आधुनिक रचनाओं के चिचार 


से होना चाहिए । संस्कृत की ये रूढ़ियां नियमतः नहों, सामान्यतः लागू हो 
सकती हैं। + + + व्यक्ति-विशेष की शेल्ती श्रेणी-विभाग का एक 
विशिष्ट उपादान होगी । तथापि गुण-रीति का ज्ञान काव्य-कला के अत्तरंग में 
पेठने का द्वार है, इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती ।*रे 


१ काव्यदपषण पृ० ३१५ । २ वही प० ३१६। 


( १७० ) 


गुणों तथा ध्रृत्तियों का विवेचन मम्सट के आधार पर किया गया है। 


७>म 2० से लक स्‍ऑमक अंतलनमामनमत हराम कि 


मिश्रजी ने भी केवल तोन ही गुणों की सत्ता स्वीकार की है--शेष का उन्हीं नहीं 


में अन्तभोव माना हे । वृत्तियों का वर्णन वृत्यनुप्रास्त के अन्तर्गत हुआ है-- : 


इन्होंने भी प्रदीप के आधार पर साधुय का सम्बन्ध उपनागरिकता से, श्रोज 
का गोंडी से, ओर कोमला का प्रसाद से माना है। 


हिन्दी काव्यशास्त्र की दूसरी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है आधुनिक 


आलोचना-पडुति से जिसका श्राधार पाश्चात्य काव्यशास्त्र तथा मनोविज्ञान 
है। स्वभावतः यह दूसरो प्रवृत्ति ही आज अधिक समथ है। इसके अन्तर्गत 


पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी, आचाये रामचन्द्र शुक्ल, डा० श्यामसुन्दरदास तथा , 


श्री लच्मीनारायण सुधांशु आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। रोति अर्थात्‌ काच्य- ' 


भाषा-शेली के विषय सें इन विद्वानों ने सी विचार व्यक्त किए हैं जिनका ' 


अपना विशेष मूल्य हे । 


आधुनिक आलोचक 


परिडत महावीरप्रसाद द्विवेदी के सामने काव्य-्भाषा ओर गद्य-साषा 
का प्रश्न एक नवीन रूप में उपस्थित हुआ । _उस समय काज्य की भाषा 


त्रज़भाषा थी » आर गद्य को भाषा खड़ी बोली | द्विवेदी जी ने यदंसवर्थ के लक 


सिद्धान्त के आधार पर व्यावहारिक रूप से इस अंतर को सिटाने का प्रयत्न 


किया । “मतलब यह कि भाषा बोलंचाल की हो क्योंकि कविता की भाषा से . 


बोलचाल की भाषा जितनी ही अधिक दूर जा पढ़ती हे; उतनी ही उसकी 


सादगी कम हो जाती है। + + इसी तरह कवि को मुद्दावरे का भी ख्याल ! 
रखना चाहिए + + हिन्दी उद्‌' में कुछ शब्द अन्य भाषाओं के भी आ गये ; 
हैं, वे यदि बोलचाल के हैं तो उनका प्रयोग सदोष नहीं माना जा सकता।? 
(रसज्ञ-रंजन प्रू० ४६-४७) । कहने की आवश्यकता नहीं कि यड सवथ के + - 
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प्रयत्न के समान ही यह प्रयत्न भी विफल ही रहा। इससे यह लाभ तो 
हआ कि खड़ी बोली को काव्य-भाषा रूप में स्वीकृति मिल गई--किन्तु बोल- 
चाल की गद्य से अभिन्न भाषा काब्य-भाषा नहीं बन सकी । दविवेदीजी की 
कविता तो गद्यययी हो गई--किन्तु गद्य-भाषा कांच्य की भाषा न बन सको । 
द्विवेदी जी ने उपयक्त सिद्धान्त के अनुसार भाषा के गुणों को अपेजा उसकी 


शुद्धता आदि पर भ्रधिक बल दिया है । 


2 आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 


आचाय शुक्र रसवाद के प्रबल समथक थे । उनका इृढ़ मत था कि 
शैली के समस्त उपकरणों--रीति, अलंकार आदि का चमत्कार श्रथ' के 
चमत्कार रस पर आश्रित रहता हैं। उन्होंने अनेक स्थानों पर अनेक श्रकार 
से इस तथ्य की उद्धोषणा की हैं: “अनूठी से अनूठी उक्ति काव्य तभी हो 
सकती है जब कि उसका सम्बन्ध, कुछ दूर का ही सद्दी, हृदय के किसी भाव 
या वृत्ति से होगा |? 
३ “किसी भाव या मार्मिक भावना से असम्पृक्त अलंकार चमत्कार या 
“तमाशे हैं) ।?? इस प्रकार वे रोतिवाद अल्ंकारबाद तथा वक्रोक्तिवाद सभी के 
“ वत्व रूप में घोर विरोधी हैं । किन्तु उनका विरोध रीतिवाद आदि से है--- 
रीति, अलंकार तथा वक्रोक्ति को वे काव्य की आत्मा तो भानने के ज्लिए तेयार 
नहीं हैं--फिर भी, इनसे उनका विरोध नहीं दे । रस के भ्राश्नित रह कर 
इनकी अपनी साथकता है, वे तो यहां तक मानते हैं कि उक्ति ही काव्य 
होती है! “++ + + हमारे यहां भो व्यंजक वाक्य दही काव्य माना 
जाता है?” । ह 
काव्य-भाषा के विषय में उन्होंने मनोयेज्ञानिक इष्टि से विचार किया 
है-अर्थात्‌ बाह्य रूपों का वर्णन न कर, उसके अन्ततेंत्वों का विश्लेषण किया 
है। काव्य-भाषा या रीति के उन्होंने चार मूलतत्व माने हैं। $. गोचर रूप- 
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विधान करने वाले शब्द, २. विशेष रुप-व्यापार-सूचक शब्द, ४, वण-विन्यास 
अर्थात्‌ श्रतिकट॒व्णोा का त्याग, लय, अंत्यनुप्रास आदि शब्द-सोष्ठव के 
संगीत्तमय उपकरण, ४. सामिप्राय विशेष । इनसें से पहला तत्व--'गोचर' 
रूप-विधान करने चाली शब्दावल्नो” खक्तणा पर श्राश्रित रहती है । रीतिवादियों 
की शब्दावली में यह दण्डी का समाधि गुण है : जहाँ एक वस्तु के धम्ं का 
दूसरी वस्तु पर सम्यक्‌ आधांन यथा उपचार हो; वहां समाधि गुण होता हे--- 
जैसे कुमुद नेत्र बन्द करते हैं, कमल नेत्र खोलते हें। दण्डी ने इसे काव्य- 


सर्वस्व माना है । 
० ९ 
धदेतत्‌ काव्यसवस्व॑ समाधिनास यो गुण: ॥४* 
दूसरा तथा चोथा तत्व--विशेष रूप-ब्यापार-सूचक शब्द-प्रयोग और सामि- 
प्राय विशेषण-प्रयोग वांसन के श्रथ-गुण ओज के अ्रन्तगत अ्रथन्रीढ़ि के रूप- 





१२ काव्य में रहस्यवाद | २ कविता क्या है! १ वही ४ काव्यांदशौं (८३, १॥१०० 
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भेद माने गये हैं। अथ-प्रोढ़ि में कभी विशेष को उभारने के लिए व्यास और 
समास पद्धतियों का अहण किया जाता है, और कभी सामिप्राय विशेषयों का 
प्रयोग होता है। नाद-सोष्ठव के संगीतसय उपकरणों का अंतर्भाव शब्द-गुण 
माय, उदारता, कान्ति आदि में हो जाता है। इस प्रकार शुक्लजी के शेलो- 

व रीतिवादियों के रीति-तत्वों से भिन्न नहीं है--यद्यपि उनका इश्टिकोय 
सवंधा विपरीत रहा हे । 


आधुनिक ढंग के काव्यशास्त्र-प्रन्थों में डाक्टर श्यामसुन्दरदास का 
'साहित्याल्ोचन! प्रो० शुल्लाबराय के दो ग्रन्थ सिद्धान्त और अध्ययन? तथा 
'काव्य के रूप! ओर श्री० सुधांशु के दो ग्रन्थ "जीवन के तंरव ओर काव्य के हि 


सिद्धान्त! तथा “काव्य सें अभिव्यंजनावाद” का विशेष महत्व है। इन अन्थों सें : 


प्राच्य आर पाश्चात्य काव्य-सिद्धान्तों का समन्वय किया गया है । इस अकार 
ये “काब्यकल्पद म! आदि की परम्परा से भिन्न हं। 


2” डा० श्याभसुन्दर दास 


डा० श्यामसुन्दर दास के रीति था शेत्ली विषयक सिद्धान्तों का सारांश 
इस भ्रकार है 


(१) काब्य में बुद्धि-तत्व, कल्पना-तत्व ओर भाव तत्व के अतिरिक्त 


(२) शेली का अर्थ है रूप-सौन्दय, रूप-चमत्कार अथवा रचना- 
चमस्कार । बाह्य दृष्टि से किसी कवि या लेखक की शब्द-योजना, वयाकक्‍यांशों 
का प्रयोग) वाक्यों की बनावट, ओर उनकी ध्वनि का नाम शेल्ती है| 


(३) शत्ती को विचारों का परिधान न कद कर उनका बाह्य ओर 
प्रत्यक्ष रूप कहना बहुत कुछ संगत होगा । अथवा उसे भाषा का व्यक्तिगत 
प्रयोग कद्दना भी ठीक होगा । 


(४) शेली के आधार तत्व हैं---शब्द और वाक्य । शब्द के अंतर्गत 
शक्ति, गुण ओर बृक्ति का विधान है, और वाक्य के अन्तर्गत रचना फा 
समावेश हैे। 

(५ ) गुण, रीति, ब्ृत्ति के विषय सें ढा० श्यामसुन्द्र दास की धारणा 
है: “माधुय गृण के लिए मधुरावृत्ति भर धेदुर्भी रीति: ओोज गुण के लिए. 


रूपा वृत्ति और गौड़ी रीति, तथा अ्साद गुण के लिए प्रौढ़ा बत्ति ओर पांचाली 
लि आवश्यक मानी गई है।” 
उपयक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि डाक्टर श्यामसुन्दर दास रीति- 
दी नहीं श्रे--वास्तव में रीतिवादी का समर्थन आधुनिक युग में संगत भी 
हीं है । उन्होंने बुद्धि-तत्व, कल्पना-तत्व तथा भाव-तत्व अ्रथात्‌ अथ को ही 
ए्य में प्रमुख माना है। किन्तु उनका इष्ठिकोश समनन्‍्वयात्मक है--वाणी के 
बना अर्थ का क्या रूप ? अतएवं शेल्ली को काव्य का आवश्यक अंग मानने 
उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की।। उनके शेली था रीति के लक्षण पर 
पश्चात्य काव्यशास्त्र का प्रभाव है, परन्तु फिर भी वस्तु-दृष्टि से यह वामन के 
पत्तण से बहुत सिन्न नहीं है। रचना-चमत्कार या चमत्कृत रचना वामन की 
वेशिष्टा पद्रचना से भिन्न नहीं है । डा० श्यामसुन्दर दास के मत से शल्तो के 
प्राधार हैं--शब्द-शक्ति, गुण, बृत्ति तथा वाक्य-रचना। यह मत भी वासन के 
पत से प्रायः अभिन्न ही है | किन्तु इनका रीति-बृत्ति-विवेचन शास्त्रीय परम्परा 
पे कुछ हटकर है: इन्होंने न तो वामन का ही अनुसरण किया हैं और न 
प्रम्सट का ही। वामन के अनुसार वेदर्भी समग्रगुणसम्पन्ना है--उसकी परिधि 
केवल साधुय तक ही सीमित नहीं हे, ओर पांचाली के गुण हैं माधुय तथा 
सौंकुमाय न कि प्रसाद । इसरो प्रकार मम्सठ का विवेचन भी भिन्न हैः--उन्होंने 
माधुय-विशिष्ट वृत्ति को उपनागरिका कहा है न कि मधुरा, और प्रसादगुण- 
विशिष्ट वृत्ति को प्रोढ़ा नाम. से नहीं वरन् कोमला नाम से श्रभिद्दित 
किया है। मधुरा ओर प्रोढ्षा नामों का प्रयोग रुद्वट में मिलता है और 
डा० श्यामसुन्दर दास ने इन्हें वहीं से ग्रहण किया है । परन्तु 
अनुसरण इन्होंने रुद्गनट का भी नहीं किया, क्‍यों कि रुद्वट ने मधुरा, श्रोढ़ा, 
परुषा, लत्तिता तथा भद्गा ये पाँच वृत्तियां मानी हैं | रुद्वट ने न तो 
गुणों ओर वृत्तियों का कोड निश्चित सम्बन्ध माना हैं और न वृत्तियों तथा 
रोतियों का, उनकी तो रीतियां भी गुणाश्रित नहीं हैं । फिर भी डा० श्याम- 
सुन्द्रदास ने अकारण ही यह नाम-भसेद नहीं किया--इसके पीछे कदाचित्‌ 
रोति-गुण-ब्रृत्ति सम्बन्धी उस असंगति को दूर करने की भावना रही है जिसका 
प्रारम्भ सम्मठ अथवा सम्मठ के टोकाकारों द्वारा हुआ है । परन्तु डाक्टर 
महोदय भी पूर्णतः सफल नहीं हुए हैं--उन्होंने एक न्ुटि को दूर कर दूसरी 
त्रुटि का सूत्रपात कर दिया है। प्रसाद-गुण-विशिष्ट वृत्ति का नाम कोमला की 
अपेक्षा प्रोढ़ा निश्चय ही अधिक संगत है । प्रसाद गुण प्रोंढ़ रचना का परि- 
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चायक है, केवल कोसल रचना का नहीं। इसी प्रकार उपनागरिका के स्थान 
पर माधुय-विशिष्ट वृत्ति को मधुरा कहना सी ठीफ ही है । परन्तु एक तो प्रोद़ा 
चुत्ति ओर पांचाली रोति को पर्याय सानना असंगत है क्‍योंकि, जेसा कि मैंने 
अभी संकेत किया है, पांचालो रीति के उद्भावक वामन ने स्पष्ट ही उसे केवल 
माय श्र सोकुमाय से उपपनञ्न माना है, प्रसाद से नहीं । दूसरे चेदर्सी और 
मधुरा को एक मानने सें फिर उसी न्नटि की पुनरात्ृत्ति हो जाती है । डा० 
श्यामसुन्दर दास इस उस्तकन को सुलका नहीं सके हें--वरन्‌ एक प्रकार से 
ओर भी उलभा बेठे हैं । 


बाबू गुलाबराय ने 'सिद्धान्त ओर अध्ययन! में रीति, गुण, बृत्ति का 
शेली के अन्तर्गत विवेचन किया है। बाबूजी की इृष्टि व्यापक और सहज ...६ 
समन्वयात्सक है; साथ ही उनका पाश्चात्य मनोविज्ञान तथा काव्य-शास्त्र से --- 
घनिष्ठ परिचय हे, उन्होंने भी केवल्ल मम्मट को प्रमाण नहीं माना--भरत, 
भामह, दणडी, वामन; कु तक, भम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि प्रायः सभी 
के मतों का सारांश ग्रहण किया है ओर पाश्चात्य काव्य-सिद्धान्तों के प्रकाश 
सें उन्हें प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । गुणों के विषय सें सस्मट के बिवे- 
चन को उचित गौरव देते हुए भी वे यह नहीं मानते कि वामन के दुश शुणों 
का अ्रन्तभौव केवल तीन गुणों में अनिवायतः कर ही देना चाहिए । उनकी 
धारणा है--ओर वह ठीक भी है--कि वामन के इन गुणों से शेलो की 
अनेक विशेषताएं प्रकाश में आती हैं । उन सभी को मान्यता देने से शेली के 
तत्वों के विश्लेषण में निश्चय ही सहायता सिलती है। गुण के प्रसंग में बाबूजी 
ने एक रोचक बात कही है |--- 


कम 3५ 
“शुष्केन्धनाग्निवत्स्वच्छुजलवत्सहसेब यः । 
ब्याप्रोत्यन्यअसादो5सो सब त्र विहितस्थितिः ॥ 


की व्यांख्या फरते हुए उन्होंने ने लिखा हे : “प्रसादगुण माधुय ओर ओज 
दोनों के साथ रह सकता है, इसलिए उसके दो उपमान अग्नि ओर जल 
दिये गये हैं। अ्रग्नि का सम्बन्ध श्रोज से है, और जल्न का सम्बन्ध माधुये 
से |? यह बाबूजी का श्रपनी मॉलिक सूक तो नहीं हे--काव्यप्रकाश के 
टीकाकारों ने इसका संकेत किया है, तथापि यह आख्यान सबंथा सटीक तथा 
अपने आप सें अ्रत्यन्त रोचक है। उनके रीति; गुण आदि के विवेचन में तो 
कोई विशेष मोलिकता नहीं है, परन्तु शेल्ली ओर रीति का तुलनात्मक अ्रध्ययन 
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निश्चय ही उपयोगी है । यहां कुन्तक के उद्धरण के आधार पर राघवन 
प्रेरणा प्राप्त कर बाबू जी ने यह सिद्ध किया हैं कि 'शह्ही ही व्यक्तित्व हेः 
का सिद्धान्त भारतीय काव्यशास्त्र के लिए अपरिचित नहीं था | कुल मिलाकर 
(प्रो० शुल्ाबराय के रीति-गुण विवेचन में प्राच्य ओर पाश्चात्य काव्य-सिद्धान्तों 
का सुन्दर समन्वय इृष्टिगत होता है; ओर यह उनकी अपनी विशेषता है। 


(&) सुमित्रानन्दुन पन्‍्तु _ 


चतेमान युग हिन्दी काव्य से कला के पुनरुत्थान का युग हे-कल्ा 
की समृद्धि की दृष्टि से छायावाद का स्थान हिन्दी साहित्य सें अद्वितीय है। 
छायावाद में कल्ला की यत्नज तथा अयत्नज दोनों प्रकार की शोभा का उत्कर्ष 
मिलता हैं; ओर इस उत्क्ष में सबसे अधिक योग दान है पंतजी का | पंत 
रीति और उसके समग्र गुणों की सम्पदा पंत-काव्य से अधिक और कहां 
मिलेगी ? पद-रचना-सौन्दर्य पंत की कला की विशेषता है । किन्तु सिद्धान्त 


+ज०>> ० -+_्पस, 


ख्प में पंतजी रीतिवादी नहीं हैं--उन्दोंने भी रीतिवाद का विरोध दी किया 


है। पदन्‍लव की भूमिका में उन्होंने इस सम्बन्ध सें अपने बहुमूल्य विचार 
प्रकट किये हैं। 


रीतिकाव्य की रूढ़ि-ग्रस्त पद-रचना की कदथना करते हुए पंतजी 

' ने क्लिखा ह--“भाव और भाषा का ऐसा शुक्र-प्रयोग, राग ओर छुन्दों की 
ऐसी एकस्वर रिसक्तिम, उपसा तथा उद्प्रेक्ञाओं को ऐसी दादुरावृत्ति, अनुप्रास 

तथा तुकों की ऐसी अश्नान्त उपल ब्रृष्टि क्या संसार के ओर किसी साहित्य 

में सिल सकती है ? घन की घहर, भेकी की भहर, मिल्ली की रहर, बिजली 

की बहर, मोर की कहर; समस्त संगीत तुक की एक ही नहर सें बहा दिया।! 


पंतजी का अ्रभिमत है कि ब्रजभाषा सें केवल माधुय और सोकुमाय 
गुणों का ही उत्कष सम्भव हैे--अतएव वह पांचाली सहश _निर्जीब रीति के 
ही उपयुक्त है। काव्य की समथ भाषा में समस्त गुणों की सम्पदा होनी 
चाहिए । इसी तथ्य को अपनी रोचक लाक्षणिक शेली में अभिव्यक्त करते 


हुए वे कद्दते हें: 


“अज-भाषा को उपत्यका सें, उसकी स्निग्ध अंचल-छाया में. सौन्दय 
का काश्मीर भले ही बसाया ऊः सके, जहाँ चाँदनी के करने राशि राशि मोती 
बिखराते हों, विहग-कुल का कलरव द्यावाषृध्वी को स्वर के तारों से गूंथ देता 
हो, सहख-रंगों की पुष्प-शथ्या पर कढ्पना का इन्द्रधनुष अ्रधे-प्रसुध्त पढ़ा हो, 
जहां सोन्दय की वासन्ती नन्‍दन-वन का स्वप्न देखती हो, पर उसका वक्त- , 
स्थल इतना विशाल नहीं कि उसमें पूर्वी तथा पश्चिमी गोलाध, जल्ल-स्थल, 
अनिल-आकाश, ज्योति-अन्धकार, वन-पर्वतत, नदी-घाटी, नहर-खाड़ी, दीप- 
उपनिवेश, उत्तरी भू व से दक्षियो श्र्‌व तक का प्राकृतिक सौन्दर्य, उष्ण- 
शीत-प्रधान देशों के चंनस्पति-बृत्त, पुष्प-पोधे, पशु -पक्ती, विविध प्रदेशों का 
जल-वायु, आचार-ब्यवहार,--जिसके शब्दों में वात-उत्पात, वह्नि-बाढ़, 
उल्का- भूकम्प सब कुछ समा सके; बांधा जा सके, जिसके पृष्ठों पर मानव- 
जाति की सभ्यता का उत्थान-पतन, बुद्धि-चिनाश, आवतेन-चिकतेन, नूतन- 
पुरातन सब कुछ चित्रित हो सके ।?” 

(पदलव भूमिका पृ० १४-१७) 


रीतिकाज्य के द्वास युग सें द्वीनतर कवियों के हाथ में पड़ कर रीति 
रुढ़ि का पर्याय बन गई थी। द्विवेदी युग के कवियों ने उसके रूढ़ि-पाश तो 
काट कर फंक दिये--उसको संजीवन भी दिया, परन्तु वे उसके व्यक्तित्व 
को उचित सम्रद्धि प्रदान नहीं कर सके । यह परिष्कृति ओर समृद्धि उसे पंत्त 
जी से प्राप्त हुईं । रीति रुढ़ि-सुक्त हुई, नवीन जीवन के अनुकूल गुण-सम्पदा 
से सम्मृ्ध हुईं, ओर कदाचित्‌ फिर एक दूसरे प्रकार की रुढ़ियों में बंधने 
लगी । इस प्रकार सिद्धान्त की दृष्टि से रीतिवाद के समथक न होते हुए भी 
व्यवहार की दृष्टि से वर्तमान युग में रीति का सबसे अधिक उत्कषे पंत जी ने 


ही किया है । ।$ 


सामास्य रूप से वर्तमान युग की कला में रीति की अपेक्षा अभिव्य॑- 
जना का ही ग्राधान्य रद्दा है। छायावाद की ही कल्ला सें अभिव्यजना का 
शूक्त', विकास मिलता है। छायावाद के उपरान्त अ्रब अभिव्यंजना-विषयफ 
प्रयोगों का युग आया है--जहां शब्द में उसके प्रचलित अथ से भारी अथ 
भरने के प्रयत्न चल रहे हैं जिनके फल-स्वरूप रचना की नयी रीतियां सामने 


आ. रही दें। परन्तु इन रीतियों का अस्तित्व वस्तु-परक न होकर स्बथा 


व्यक्ति-परक ही है, अतएवं वासनीया रीतियों से इनका सम्पक सर्वथा हूट 
गया है। 

हिन्दी काव्यशास्त्र में रीति-सिद्धान्त का यही संक्षिप्त इतिहास है। 
जेसा कि मैंने आरम्भ में ही कहा है हमारे काव्यशास्त्र में रीतिवाद सिद्धान्त 
रूप में कभी लोकप्रिय नहीं रहा--बेसे रीति के प्रभाव से अकछूता काव्य कोन- 


सा हो सकता है ! 


रीति-सिडान्त का अन्य सिडान्तों के 
साथ संबंध 


रीति सम्प्रदाय, जेसा कि अन्यत्न स्पष्ट किया जा चुका है, भारतीय 
काव्यशास्त्र का देहवादी सम्प्रदाय है--अतएवं वह अल्ंकारबाद तथा चक्रो 
तिव्रःद का सहयोगी और श्स तथा ध्वनिवाद्‌ का प्रतियोगी है। रीति-सिद्धांत 
के स्वरूप को सम्यक रूप से व्यक्त करने के लिए इन सहयोगी तथा प्रति- 
योगी सिद्धान्तों के साथ उसके सम्बन्ध पर प्रकाश डालना आवश्यक है । 


(४ रीति तथा अलंकरार--अलंकार सम्प्रदाय की स्थापनाएं इस प्रकार 


(१) 2 य का सोंदर्य शब्द-अथ में निद्धित है । 
(२) शब्द-अर्थ के सोंदय के कारण हैं अलंकारः-- 
काव्यशोभाकरान धर्मानलंकारान प्रचच्षते। दण्डी काथ्यादश २. १। 


(३) अख्ंकार के अन्तगत काव्य-सोंदर्य के सभी प्रकार के तत्व आ 
जाते हैं : काव्य का विषयगत सॉंद्य सासान्य अब्लंकार के अ्रन्तगत आता हे 
और शेल्तीगत सोंदर्य विशेष अलंकार के अन्तगंत । इस प्रकार गुण, रीत्ति 
आदि भी अलंकार हैं : काश्चिनमार्गविभागारथथमुक्ताः प्रागप्यल्ञक्रियाः | (दण्डी) | ९ 
अथात बदर्भ तथा गोड़ीय मार्गों का भेद करने के ज्लिए (रल्ेष-प्रसाद्‌ आदि) [ 
लक मनाए ए्एएएएएए व व र्रारु/ पाप का अत कआक "आ दा 
कुछ अलंकारों का वर्णन पहले ही किया जा चुका है । 
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झोर सनिधि, संध्यंग; वृत्ति। लक्षण आदि भी अलकार है : 


! यच्च सन्ध्यंग-वृत्त्यंग' लक्षणाद्यागमान्तरे। 


। आर आज शि 
हड | व्यावर्गित॒मिद॑ चेष्ट' अलंकारतयेब नः ॥ (दण्डी) 

रीति सम्प्रदाय के प्रतवक वामन की स्थापनाए इससे मूखतः भिन्न 
न होते हुए भी परिणामतः भिन्न हो जाती दे 


(१) “वीमन भी काव्य का सोंदय शब्द-अ्थ में निहित मानते हैं । 


(३) दमन भी अलंकार का प्रयोग काव्य-सॉद्य के प्योय रूप सें 
करते हैं: सोंदर्यमलंकारः । परन्तु उनका आशय दण्डी आदि से भिक्ष है । 


(३) वे अल्वंकार की दो कोटियाँ मान लेते हैं : गुण ओर अलंकार । 

! माधुर्यादिशुण सॉदर्य के मूल कारण अर्थात्‌ काव्य के नित्य धर्म हैं, और 
+डपमादि अलंकार उसके उत्कर्षवर्धक अर्थात्‌ अनित्य धम हैं। दूसरे शब्दों में 
'शुण नित्य अलंकार हैं ओर प्रसिद्ध अल्ंकारः अनित्य । इस प्रकार चामन 
अलत्तंकार की परिधि संकुचित कर देते हैं ओर उसकी कोटि अपेक्षाकृत हीन 

, हो जाती हैं। वामन स्पष्ट कहते हैं कि अकेला गुण काव्य को शोभा-सम्पन्न 
' कर सकता है किन्तु अकेला अलंकार नहीं कर सकता। काव्य सें यदि गुण 
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| का मूल सोदय ही न हो तो 'अलंकारः उसे भर भी कुरूप बना देता है । 


बस यहीं आकर अलंकार सिद्धान्त ओर रीति सिद्धान्त सें अन्तर पढ़ 
जाता है। दोनों का दृष्टिकोण मूलरूप में समान हैं :--दोनों ही काव्य- 
सोंदर्य को शब्द-अ्रथ में निद्दित मानते हैं, दोनों ही अलंकार को समिष्टि रूप 
में काव्य-सोंदर्य का पर्याय मानते हैं. । परन्तु अल्लंकार सम्प्रदाय जहां डपसा 
आदि “अलंकारों/ को मुख्य रूप से ओर अ्रन्य गुण, बृत्ति, लक्षण आदि को 
उपचार रूप से अलंकार मानता -है,-बद्ां रीति सम्प्रदाय रीति और गुण को 
सुख्य रूप से और उपमादि को गोण रूप से अलंकार मसानता है । अर्थात्‌ रीति 
सम्प्रदाय सें गुण श्रथवा गुणात्मा रीति की प्रधानता है, आर उपभादि 
अलंकारों? की स्थिति भ्रपेत्षाकृत हीन द--किन्तु अलंकार सम्प्रदाय में उनकी 
स्थिति यदि गुण आदि से श्रेष्ठतर नहीं तो कम से कम उनके समकक्ष 


अचेरय ह । 


यहां यह प्रश्न उठता है कि पारिभाषिक शब्दों के आवरण को ह्‌टा 
कर गुणारमा रीति भोर “अलंकार” में वस्तुगत सेद क्या है ? और स्पष्ट शब्दों 
द-अथ का कोनसा प्रयोग रीति है, कोन सा “अलंकार? ? चामन ने रीति 
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का लक्षण किया है विशिष्टा पदरचना--अर्थात्‌ गुणमयी पदरचना | ग्रुण के 
दो भेद हैं शब्द-गुण ओर अर्थ-शर : शब्द-गुण में चण-योजना तथा समास- 
स्रयागण पर आश्रत रांदय आर अर्थ-शुण से उपयुक्त साथंक शब्द-चयन एव 
रागात्मक तथा प्रज्ञ/्मक तथ्यों के सुचारु क्रम-बन्धन आदि का अन्तभाथ हैं । 
ड्स प्रकार रीति से अभिप्राय पेसी रचना से हे जो अपनी वण-योजना, समस्त 
पदों के कुशल प्रयोग, उपयुक्त अथवान्‌ शब्दों के चयन तथा भावों एवं 
विचारों के सुचारु क्रम-बन्धन के कारण मन का प्रसादन करती है । अतएव 
रोति सें रचना अथोत्‌ व्यवस्था एवं अनुक्रम का सॉदय है । अलंकार का 
सोंदर्य अनेक अंशों में इससे भिन्न है। अल्ंकारों को अल्लंकारवादियों ने शब्द- 
अर्थ के (काव्य) शोभाकर धर्म कहा है। धर्म शब्द से सबसे पहले तो स्फुटता 
का द्योतन होता है, अर्थात्‌ अलंकार रचना का व्यवस्थित सोंदर्य न होकर 
स्फुट सोंदर्य-विधायक तत्व है। दूसरे उसमें चमत्कार का भी आभास है 


आधुनिक शब्दावली में रीति वस्तुगत शेल्ली की पर्याय है ओर अलंकार उक्ति-  « 
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चमत्कार का अथवा शब्द-अथ के प्रसाधन का--वामन डसको अतिरिक्त 
प्रसाधन ही मानते हैं। इन दोनों में परस्पर क्या सम्बन्ध हे, अब यह प्रश्न 


ज 8ट-जक्‍33233०3ल >०+म ० ७ 


का अंग है | वासन ने ओर पाश्चात्य आचारयों ने उसे रीति या शेली का अंग 
रूप माना है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि रीति का विधान भो प्रायः वस्तु-परक्र 
ही है, फिर भी अथ-गुण कान्ति या श्रथ॑-गुण माघुय में व्यक्ति-तत्व का सज्धाव 
रहता है| अलह्वार में भो रसवत्‌ तथा ऊर्जस्विन्‌ आदि अलह्ारों का अन्तमौव 
व्यक्तितत्व के समावेश का ही प्रयास है, परन्तु वहां रसबत आदि अलड्जारों 
का कोई विशेष महत्व नहीं है-। रीति सम्प्रदाय में अन्य गुणों के साथ अर्थ- 
गुण कान्ति भी वेदर्भी रीति अथवा सत्काव्य का अनिवाये तत्व दै--इस प्रकार 
रस का भी सत्काव्य के साथ अनिवाय सम्बन्ध अप्रत्यक्ष रूप सें हो ही. जाता 
है। अतएवं अलझ्भार-सिद्धान्त को अ्रपेत्षा रीति-सिद्धान्त में व्यक्ति या भ्रात्म 
तत्व अधिक दे । 


५४ ,रीति और वक्रोक्ति: कुतक के अनुसार वक्रोक्ति का अर्थ है 
बदग्ध्य-भंगीग्भणिति | बदग्ध्य का अथथ है काव्य या कला नेपुर्य जो अर्जित 
विद्वत्ता या शास्त्र-ज्ञान से भिन्न प्रतिभा-जन्य होता है | भंगी-भणिति का श्रर्थ 
दे उक्ति-चारुत्व । शअ्रतएवं वंक्रोक्ति का श्रथ हुआ कवि-प्रतिभा-जन्य उत्ति- 
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चारुत्व । यह वक्रता या चारुत्व छुः प्रकार का होता हैं; वण-वक्रता, पद-पूर्वाधे 


, चक्रता अर्थात्‌ पर्याय शब्दों तथा विशेषण ञआ्रादि का चारु प्रयोग, पद- 
के पराध-बक्रता अर्थात्‌ प्रत्यत्य-वक्रता, वाक्य-वक्रता अथात्‌ अर्थालडूार - 
« योग: पकरण-वक्ता या कथा के किसी प्रकरण की चारु 


४ 
(0 


कट्पना, प्रबन्ध-वक्रता यो. प्रवन्ध-विधान-कोशल ॥। इस. प्रकार वकोक्ति 
का च्षेत्र रीति की अपेक्षा अत्यन्त व्यापक हैं; वेण से लेकर प्रबन्ध-विधान 
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तक का चारुत्व उसके अन्तगत समाविष्ट है। रीति का क्षेत्र तो चास्तव में 
बक्रता के पहले चार भेदों तक ही सीमित हैं : वण-वक्रता रीति के शब्द-गुणों 
की बर्ण-योजना है, पद-पूर्वाध तथा पद॒पराध बक्रता में श्रथ-गुण ओज, उदारता, 
सौकमार्य आदि का अन्तर्भाव हो जाता है, वाक्य-वक्रता में अथालझ्डार हैँ ही। 
बय रोति का अधिकार-चेन्र यहीं समाप्त हो ज्ञाता है । वह चरण, पद, तथा 
धाक्य से आगे नहीं जाती : प्रकरण-कल्पना, प्रबन्ध-कल्पना उसको परिधि 
से बाहर हें । अ्रथात्‌ वह काव्य की भाषा-शली तक ही सीमित है? काव्य की 
यापक वर्सन-शेल्ली तक उसकी पहुँच नहीं है। रीति में बणों का, पदों का 
तथा भावों और विचारों का क्रम-बंधन मात्र हे, जीवन की घटनाओं का, 
जीवन के स्थिर दृष्टिकोणों का वह क्रम-बन्धन या नियोजन नहीं आता जो 
वक्रोक्ति में आता है । अर स्पष्ट शब्दों में रीति केवल भाषा-काव्य-शेल्ी तक 


ही सीमित है, किन्तु वक्रोक्ति समस्त काव्य-कोशल की पर्याय है । इस प्रकार 
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५0७ जला कि रब कु तेक ने ही निदश किया है रीति या साग वक्रोक्ति का एक 


हु 


टी 


सकल “रू न हिसलमलककलआ५>न 24 ,०१७५०००५५४००७७५%+#७७, नवमी वरदान, 


अंग मात्र है: वक्रोक्ति कवि-कर्म है, रीते क मात्र हे: चक्रोक्ति कवि-कर्म है, रीतते कवि-माग हैं । 


दोनों सम्प्रदायों का दृष्टिकोण कुछ अंशों सें समान है। दोनों में 
कवि-कर्म की बहत-कुछ वस्तु-परक व्याख्या है| वर्ण-वक्रता से लेकर प्रबन्ध- 
वक्रता तक वक्रोक्ति के सभी रूपों सें काव्य को कवि का कोशल मात्र माना 
गया हे--कवि-कर्म अन्ततः नियोजन की कुशलता मात्र ठहरता हे : उसमें 


कि की प्रतिभा को तो आधार माना गया है, परन्तु कवि फी सवासनता 


अथवा हादिक विभूतियों की ओर डउघर पाठक और श्रोता की सहृदयता की 
उपेक्षा है। इस प्रकार रस की उपेक्षा तो दोनों सम्प्रदायों में है, परन्तु इसके 
आगे ज्यक्ति-तत्व की उपेक्षा दोनों में समान नहीं मानी जा सकती क्योंकि 
बक़ोक्ति को इुन्‍्तक निसर्गतः कविप्रतिभा-जन्‍्य_ मानते हैँ. डसका प्राणतत्व र को कुन्तक निसर्गतः कविप्रतिभा-जन्य मानते हैं-- उसका प्राणतत्व है 
विदग्धता जो विद्वता से भिन्न हे । कहने का तात्पय यद्ट हें कि रीति सम्प्रदाय 


_तथा चक्रोक्ति सम्प्रदाय के इष्टिकोणों में यहां तक तो मूलभूत समानता है कि चक्रोक्ति सम्प्रदाय के दृष्टिफोणों सें यहां तक तो मृलभत समानता हे कि 





नस 


दोनों ही रस की उपेज्ञा कर कवि-फर्म का वस्तु-परक विश्लेषण करते है; परन्ठु 4७ 
आगे चलकर बक्रोक्तिवाद व्यक्ति-तत्व को' कवि-प्रतिभा? के रूप से आग्रह-पुत्रक 
स्वीकार कर लेता है| इसमें सन्देंह नहों कि वक्रोक्तिवाद की 'कवि-प्तिभा? 

धुनिक शब्दादकी में रलहदयदा की अपेक्षा कल्पना की ही महत्व-स्वीकृति है, 
परन्तु फिर भी कुन्तक का दृष्टिकोण व्यक्ति-तत्व की महत्ता को तो स्वीकार करता 
ही है। वक्रोक्ति को प्रतिभा-जन्य मानना; विदग्धता को वक्रता का प्राणतत्व 
मानना, ओर मार्ग (रीति) में कवि-स्वभाव को मूर्धन्य पर स्थान देना--यह 
सब व्यक्ति-तत्व का ही आग्रह है। वास्तव में कुन्तक के समय तक ध्वनि- 
सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा हो चुकी थी ओर रस का उत्कर्ष फिर स्थापित हो चुका 
था, इसलिए वामन की अपेक्षा उनके सिद्धान्त में व्यक्ति-तत्व का प्राधान्य होना 
स्वाभाविक ही था । 


५ 
अानन 


रीति ओर वक्रोक्ति का साम्य और घषम्य संक्षेप में इस प्रकार है हे ः 


(१ )“दीनों के मूल दृष्टिकोणों में पर्याप्त साम्य है--दोनों सें काव्य फा 
वस्तु-परक विवेचन है। दोनों सिद्धान्त काव्य को रचना-ने पुण्य मानते हैं-- 
आत्म-सज्न नहीं । 
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(२) रीति की अपेक्षा वक्रोक्ति की परिधि व्यापक है: रीति केवल 
वर्ण, पद, तथा वाक्य की रचना तक ही सीमित है, वक्रोक्ति का क्षेत्र प्रकरण 


तथा प्रबन्ध रचना तक व्याप्त है। 
सन 


(३) रीति की अपेक्षा वक्रोक्ति में व्यक्ति-तत्व का कहीं अधिक समावेश 
है--वकोक्ति में कवितिभा और कवि-स्वभाव को आधार माना गया है! 
इसी अलुपात से बक्रोक्ति रीति की अपेक्षा रस-सिद्धान्त के भी निकट है। 











(/ रीति और ध्वनि : रीति और ध्वनि सिद्धान्तों के इष्टिकोण परस्पर- 

९ , विपरीत हैं । रीति सम्प्रदाय देहवादी है ओर ध्वनि-सम्प्रदाय आत्मचादी । 
ध्वनि-सिद्धान्त की स्थापना रीति की स्थापना के लगभग अधंशताब्दी उपरांत 
हुईं है, अतएच प्रत्यक्षरूप में रीति-सिद्धान्त पर ध्वनि का प्रभाव या रीति सें 
डसका अंतर्भाव आदि तो सम्भव नहीं हो सकता किन्तु, जसा कि भानन्दवधन 

ने सिद्ध किया है; रीति-सिद्धांत में ध्वनि के भ्च्छन्न संकेत मिस्सदेह मिल्लते हैं 


वामनकृत भ्रथोल्रंकार वक्रोक्ति के लक्षणफ--साच्श्याह्क्षणा वक्रोक्तिः में व्यंजना 
की स्वीकृति है। स्वयं रोति-गुण के विवेचन में दी अनेक स्थज्ञों पर ध्वनि के 


संकेत ढंढ़ निकालना कठिन नहीं है। उदाहरण के लिए अनेक शब्द-गुणों में 
वर्ण-ध्वनि का संकेत है, अ्थ-गुण ओज के अन्तगंद अथ प्रतढ़ि के कह रूपों सें 
१ जज ध्वनि की प्रच्छत् स्वीकृति है: 'समासः भेद में केवल “निमिषतिः 
ह देने से ही दिवांगना का व्यक्तित्व ध्वनित हो जाता हैं, इसी प्रकार खाभि- 
५ आय विशेषण' प्रयोग सें पर्याय-ध्वनि (पिनाकों शरीर कपाली के ध्वनि-भेद) 
का हो प्रकारान्तर से वणन है। अ्रथ-गुण कानित में तो असंलच्यक्रम ध्वनि 


की प्रत्यक्ष स्वीकृति हे ही । 

ध्वनि-सम्प्रदाय समन्वयवादी है। ध्वनिकार भरम्भ में ही प्रतिज्ञा 
करके चले हैं कि ध्वनि में सभी सिद्धान्तों का समाहार हो जाएगा, अतएव 
रीति का भी ध्वनि में समाद्वार हुआ है। रीति के बाह्य तत्वों चण-योजना 
और समास का अन्तर्भाव वर्णु-ध्वनि ओर रचना-ध्वनि सें किया गया है.। 
उधर दश गुणों का अन्तर्भाव तीन गुणों के भीतर करते हुए उनका असलच्य- 
क्रम ध्वनि रस से अचल सम्बन्ध स्थापित किया गया है । वामन ने रीति को 
मुणात्मक मानते हुए रोति को प्रधानता दी को प्रधानता दी थी--श्र कम से कम उसे गुण के 
समतुल्य अवश्य माना था । ध्वनिवादियों ने डसे संघटना रूप मानते हुए गुण 
के भ्राश्रित मानां : गुण की स्थिति अचल है, संघटना की चलन है | इस प्रकार 


ध्वनि-सिद्धांत में रीति का स्थान गौण भी हो जाता है । 


(0 रीति ओर रस : रीति-सिद्धान्त की स्थापना करते समय वामन के 
समत्त रस-सिद्धान्त निश्चय ही विद्यमान था । वास्तव सें रस को दृश्यकाव्योचित 


मानने के कारण ही अलंकार ओर रीति सिद्धान्तों की उद्धावना हुई । वामन 


ने काव्य में रस को विशेष महत्वपूण स्थान नहीं दिया ओर उसे रीति के गुणों 


में से केवल एक गुण अ्रथ-गुण कान्ति का आधार-तत्व भाना। इस प्रकार 


उनके मत से रस रोति का एक अज्ञ मात्र है। रस की दीपि रीते की शोभा 
में योगदान करती है--यही रस की साथंकता हें। अर्थात्‌ रस अंग हे, रीति 


अंगी । परन्तु इसके विपरीत रसवाद रस को आत्मा आर रीति को केवल 


अंगसंस्थानवत्‌ मानता है। वणणगुम्फ ओर समास से निर्मित रीति गुण पर 
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आश्रित है ओर गुण रस का धम है, अतएवं गुण के सम्बन्ध से रीति रसाश्रिता 


हूं । उसके स्वरूप का निर्णय रस के द्वारा ही होता है: आननन्‍्वधन ने रसोचित्य 
को रीति का प्रधान नियामक माना है। 


गा पगाय का. 8? इस मरने पर विचार कीजिए । रस चित्त की 
आनन्दसयी स्थिति है। गुण भो चित्त की स्थितियां ही हें : माधुय॑ ह ति है, 





| बला 


आज दीघपि ओर प्रसाद परिव्याप्ति--ये रस-दशा के पूर्व को स्थितियां हें जो 
चित्त को उस आनन्दमयी परिणति के लिए तेयार करती हैं | वर्ण तथा शब्द 
मन की स्थितियों के प्रतोक हैं--वे स्वयं सन को स्थितियां तो नहीं हैं परन्तु 
विशेष मनोदशाओं के संस्कार उन पर आरूढ़ हैं। अतएवं यह स्वाभाविक ही 
है कि कुछ वर्ण अथवा शब्द चित्त की द्वति के अनुकूल पढ़े श्र कुछ दीघि 
के ओर कुछ परिव्याप्ति के। इस प्रकार ये वर्ण ओर शब्द द ति-रूप माधुय॑ के, 
दीध्षि-झप ओज के, और परिव्याध्ति-रूप प्रसाद के अनुकूल या प्रतिकूल 
पढ़ते हैं । यद्दी इनकी साथकता है। अल्लंकार की तरह रीति भी रस का 
उपकार करती हुईं काव्य में अपनी साथकता सिद्ध करती है । इसीलिए उसे 
अंग-संरप्रान के समान माना गया है । सुन्दर शरीर रचना जिस प्रकार आत्मा 
का उत्क्ष-वर्धन करती हे, उसी प्रफार रीति भी रस का उपकार करती है। 


इस प्रकार रीति और रस सम्प्रदायों के दृष्टिकोण भी मूलतः परस्पर 
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विपरीत हैं । रीति सम्प्रदाय देह को ही जीवन-सबंस्व मानता हुआ आत्मा 
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को उसका पक पोषक तत्व मात्र मानता है, ओर डचर रस सम्प्रदाय आत्मा 
को मूल सत्य मानता हुआ देह को उसका बाह्य माध्यम मात्र समस्ता हे । 
दोनों-की ओर से समझौते का प्रयत्न हुआ है, परन्तु यह समझोता परस्पर 
सम्मान-सूचक नहीं है : रीति रख को अपने उपकरण रूप में ग्रहण करती है 
और रस रीति को अपने अंग-संस्थान रूप सें स्वीकार करता है | वाणी और : 
अर्थ का वद्द काम्य समन्वय, ज़िसका आवाहन कालिदास ने किया है, दोनों ' 
को साम्प्रदायिक भावना के कारण सान्‍्य नहीं हो सका--रीति ने अपने स्वरूप ' 
को आवश्यकता से अधिक वस्तुगत बना लिया है ओर रख ने व्यंजना के। 
द्वारा अपने स्वरूप को अत्यधिक व्यक्ति-परक | पाश्चात्य साहित्य सें सनो- 
विज्ञान के प्रभाववश आज अनुभूति और अभिव्यक्ति अथवा भाव और शेल्ली 
का जो अनिवाय सहभावं माना गया हे वह संस्कृत काव्यशास्त्र में साहित्य? 
शब्द की . व्युत्पत्ति में ही सीमित होकर रह गया, विधान रूप में मान्य न 
हो सका | 


रीति-सिडान्त की परीक्षा 


रोति-सिद्धान्त भारतीय काव्यशास्त्र में अन्ततः मान्य नहीं हुआ-- 
अल्लंकार सम्प्रदाय वो फिर भी किसी न किसी रूप सें वतमान रहा, परन्तु 
वामन के उपरान्त रीति-सिद्धान्त प्रायः निश्शेष ही हो गया। रीति को काव्य 
की आत्मा मानने वाला कोई बिरला ही पंदा हुआ, समस्त संस्कृत काव्यशास्त्र 
में बामन के पश्चात केवल दो नाम ही इस प्रसंग में लिए जा सकते हें : एक 
वामन के टीकाकार तिप्पभूपाल का--असवो रीतय:, ओर दूसरा अम्ृताननद- 
योगिन्‌ का--रीतिरात्साअन्न (अलंकारसंग्रह) । इनमें से पुक तो केवल 
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व्याख्याता मात्र हैं; ओर दूसरे का कोई विशिष्ट स्थान नहीं । 


यह स्थाभाविक भी था क्योंकि अपने उम्र रूप में रोतिवाद की नींव 

इतनी कच्ची है कि वह स्थायी नहीं हो सकता था । देह को महत्व देना तो 

आवश्यक है, परन्तु उसे आत्मा या जीवन का मूल आधार ही मान लेना 
बंचना दे। 


रीतिवाद में पद-रचना (शली) को द्वी काव्य का सवस्व साना गया 
है--रस को शत्ती को अंग माना गया है ओर वह भी महत्वपूर्ण अंग नहीं । 
एक तो उसका समावेश बोस गुणों में से एक गुण कान्ति में ही हे झोर दूसरे 
स्वयं कांति अपने आप में कोई विशिष्ट गुण नहीं है क्योंकि कांति ओर ओज 
गोड़ीया के गुण माने गये हैँ आर गोड़ीया को वामन ने निश्चय ही अप्रधान 
रीति माना है: “इनसें से पहली श्रर्थात्‌ धदर्भी ही ग्राह्मय हे क्योंकि उसमें सभी 
गुण वतमान रहते हैं | शेष दो भ्र्थात्‌ गौड़ीया और पांचाली नहीं क्योंकि उनमें 
थोड़े से ही गुण द्ोते हें। कुछ विद्वानों का कहना है कि इन दो का भी 


अभ्यास करना चाहिये क्‍योंकि ये बेदर्भी तक पहुँचने के सोपान हैं। यह ठीक 
नहीं है क्योंकि अतत्व के अभ्यास से तत्व की ग्राप्ति सम्भव नहीं है ।? 


(काव्यालंकारसूत्र ) । गोड़ीया के इस तिरस्कार से यह स्पष्ट है कि रीति 


सिद्धांत में कांति ओर उसके आधार तत्व रस का कोई विशेष महत्व नहीं 
है। रस का यह तिरस्कार या अवमूल्यन ही अन्त में रीतिवाद के पतन का 
कारण हुआ ऑर यही संगत भी था । काव्य का मूल गुण है रमणीयता, 
उसकी चरम सिद्धि है सहदय का मन:अ्सादन, ओर उदहिष्ट परिणाम है चेतना 
का परिष्कार । यह सब भावों का ही व्यापार है--भाव-तत्व के कारण ही 
काव्य सें रमणीयता आती है, भाव-तत्व ही सहृदय के भावों को उद्बुद्ध कर उन्हें 
डत्कट आनन्दसयी चेतना सें परिणत करता है, ओर उसी के द्वारा भावों का 
परिष्कार सम्भव है । शेर्ती में भी रसमणीयता का समावेश भाव-तत्व के द्वारा ही 
होता दे: भावों की उत्तेजना से ही वाणी में उत्तेजना आती है--चित्त के चमत्कार 
से ही वाणी में चमत्कार का समावेश होता है, यह स्वतः -सिद्ध मनोवेज्ञानिक 
तथ्य हे । सामान्य एवं व्यापक रूप में भी जीवन का प्रेरक तत्व राग ही हे। 
अतंएव राग या रस का तिरस्कार दश्शन भो नहीं कर सका, काव्य का तो 
समस्त व्यापार ही उस पर अश्वित है । रीति-सिद्धान्तव ने रीति को आत्मा 
ओर रस को एक साधारण अंग मात्र मान कर प्रकृत क्रम का विपयय कर 
दिया, ओर परिणामतः उसका पतन हुआ । 


परन्तु फिर भी रीतिवाद सवंधा सारहीन अथवा निम्‌ ढय सिद्धान्त 


नहों है । व|मन अत्यंत मेधावी आचाय थे--डनके अपने युग की परिसीसाएं 


थीं, तथापि उन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र के बिकास सें महत्वपूर्ण योग दिया ; 


है, भोर उनके सिद्धान्त का अपना उज्ज्वल पत्त * है। 


सब से पहले तो वह इतना एकांगी नहीं हे जितना प्रतीत होता है । 
डसके अनुसार काव्य का आदशशरूप चेदभी में प्राप्त होता है जहां दश 
शब्द-गुणों ओर दश अथ-गुणों की पूण सम्पदा मिलती है । दुश शब्द-गुणा 
के विश्लेषण से; आधुनिक आलोचना-शास्त्र की शब्दावली में, निम्नलिखित 
काव्य-तत्व उपञ्ब्ध होते हैं : 
(१) “बं्ण-योजना का चमत्कार-- 
(क) मंकार (सोकुमाय तथा श्लेष गुणों में) 
(ख) ओज्ज्वल्य (कान्ति) 


| 
४ 


छ 


(२) 'झब्द-गुस्फ का चमत्कार (ओ्ोज, प्रखाद, समाधि, समता, 
अथंव्यक्ति) 
३) स्फुट शब्द का चमत्कार (माथुर, कांति) 
(७) ज्य का चमत्कार--(डदारता) 


उधर दुश अर्थ-गुणों का विश्लेषण निम्नलिखित काव्य-तत्वों की ओर निर्देश 
करता है : हि 

(१) अर्थ-प्रौढ़ि--अर्थात्‌ समास तथा व्यास शेत्ियों का सफल 
योग, साभिप्राय विशेषण-प्रयोग आदि | (ओज) 

(२) अ्रथवेसल्य--अन्यून-अनतिरिक्त शब्दों का प्रयोग, आनुगुणत्व 
(प्रसाद) । शा 

(३) उक्ति-वेचित्य (माहुय) 

(४) प्रक्तर (समता) 

(५) _ज्राभाविकता तथा यथाथता । (अथब्यक्ति) 

(६) श्रग्मास्यत्व--अ्रभद्र, अ्रमंगल 'तथा अश्लीक्ष शब्दों का त्याग 
(ओदाय ओर सोकुसाय) 

(७) अथ-गोरव (समाधि, श्लेष) 

(८) रस (कान्ति) 

इनसें से अथ-गोरव, रस, अग्माम्यत्व तथा स्वाभाविकता वरण्य विषय 
के गुण हैं ओर अथ-वेसल्य, उक्ति-वेचित्र्य, प्रक्रम, अर्थप्रौढ़ि . अथाव्‌ समास 
ओर व्यास शेली तथा सामिप्राथ-विशेषण-प्रयोग वर्णन-शेली के गुण हैं । 


०73). इस प्रकार वामन के अनुसार आदुर्श काव्य के मूल तत्व हैं :-- 
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नी 
शेलीगत :-- अथवसलय (आनुग्युणत्व), उक्ति-बेचिज्य, प्रक्रम, अर्थ-प्रोढ़ि 
इसी 
अरथात्‌ समास-शक्ति, व्यास-शक्ति तथा साभिप्राय-विशेषण-प्रयोग । 


विषय-गत॒ :-- भ्रथ-गोरब, रस, परिष्कृति ( अ्रग्नाम्यत्व ) तथा 
विषय-गत 
स्वाभाविकता । 


आधुनिक आल्लोचना-शास्त्र के अनुसार काव्य के चार तत्व हैं : राग- 
तत्व; बुद्धितत्व, कल्पना और शेली । उपयेक्त गुणों में ये चारों तत्व यथावत्‌ . 


समाविष्ट हैं । रस, परिष्कृति (अग्राम्यत्व) तथा स्वाभाविकता रागतत्व हैं ; 
३ के बे पे पे 

अथ-गोरव बुद्धितत्व है ; उक्ति-बचित््य तथा साभिप्राय विशेषण कढ्पना-तत्व 

हैं; ओर अर्थवेमल्य, समासगण तथा प्रक्रम शेली के तत्व हैं । 


अतएव वामन का रीतिवाद वास्तव में सर्वंथा एकांगी नहीं है--उसमें 
भी अपने ढंग से काव्य के सभी मूल्ल तत्वों का समावेश है । 
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इसके अतिरिक्त रीति अथवा शेली की महत्व॑-प्रतिष्ठा अपने श्राप सें 
भी कोई नगण्य सिद्धान्त नहीं है। वाणी के बिना अर्थ गंगा है। शेली के 
अभाव में भाव उस कोकिल के समान असहाय है जिसे विधाता ने हृदय 
का सिठास देकर भी रसना नहीं दो ओर कह्पूना डस पत्ती के समान असमथे 
है जिसे, पर बांध कर, पिंजडे सें डाल्न दिया गया हो। वास्तव सें काव्य को 
शास्त्र से प्रथक करने वाला तत्व अभनिवायतः शल्ती हो है | शास्त्र सें विचार 
की समृद्धि तो रहती ही हुं---कढ्पना का भो अचुर उपयोग हो खकता हे; 
इसी प्रकार भाव का सौन्दर्य भी ल्ोक-वार्ता में निस्सन्देह रहता है, परन्तु अभि- 
व्यंजना-कल्ना--शेल्ी---के अ्रभाव में वे काव्य-पद के अधिकारी नहीं हो सकते । 
इस दृष्टि से शेल्लीतत्व की श्रनिवायंता असंदिग्ध है, ओर रीतिवाद ने उस पर 
बल्त देकर काव्यशास्त्र का निस्संदह ही उपकार किया है। 

' कर हे (न. या 


है /) ॥। !ं 8 9 


हिन्दी काव्यालड्डारसूत्र 


काव्यालड्भारसूत्रवृत्तिः की 
हिन्दी व्याख्या 





दा राब्दु 
हिन्दी ध्वन्यालोक के प्रकाशन के बाद डेढ़ वर्ष के भीतर यह तौसरां 
ग्रन्थ विद्द्व्ग की सेवा में प्रस्तुत करते हुए प्रसन्‍तता हो रही है । अगस्त १९५२ 
में 'ध्वन्यालोक की हिन्दी व्याख्या प्रकाशित हुई थी । हिन्दी तथा. संस्कृत के .. 
सभी क्षेत्रों में उसका भारी स्वागत हुआ। उत्तरप्रदेश के शिक्षा-विभाग ने 
८००) का पुरस्कार देकर उसको सम्मानित किया । उसके वाद नवम्बर १९५३ 
“हिन्दी तकभापा नाम से तकंभाषा' की हिन्दी व्याख्या प्रकाशित हुईं। उस 
का भी सभी क्षत्रों में अच्छा स्वागत हुआ और उत्तरप्रदेश सरकार के शिक्षा- 
विभाग ने पुरस्कार देकर उसको भी सम्मानित किया । अब हम हिन्दी 
काव्यालदधर॒सृत्र नाम से वामन-कृत 'काव्यालड्धूरसूत्रवृत्ति' की हिन्दी व्याख्या 
विद्दद्ग की सेवा में उपस्थित कर रहे हें । 


यह कार्य एक निश्चित योजना के अनुसार चल रहा है जिसके अन्‍्त- 
गंत संस्कृत साहित्य-शास्त्र के प्रमुख ग्रन्थों की विस्तृत व्याख्याएँ प्रस्तुत करने 
का सद्धूल्प किया गया है । योजना के जन्मदाता हें दिल्‍ली विश्वविद्यालय के 
हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष डा० नगेन्द्र, जो इस ग्रन्थमाला के सम्पादक हैं। 
इन्हीं की प्रेरणावश 'हिन्दी अनुसन्धान परिषद्‌, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
तथा हिन्दी की प्रसिद्ध प्रकाशन संस्था 'आत्माराम एण्ड संस' के सहयोग से 
योजना सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है । डा० नगेन्द्र ने हिन्दी ध्वन्यालोक' 
के लिए विस्तृत आलोचनात्मक भूमिका लिखी थी, और इस हिन्दी काव्या- 
लड्धूारसूत्र के लिए उससे भी अधिक परिश्रमपूर्वक और विस्तृत भूमिका 
लिखने की कृपा की है । उनकी इस विद्वत्तापूर्ण भूमिका से ग्रन्थ की उपयोगिता 
अवश्य बढ़ गई हैं। आशा है उससे अलरूद्धार-शास्त्र के प्रेमियों को बहुत लाभ 
होगा । इसके उपरान्त “कुन्तक' के. अप्राप्य वक्रोक्तिजीवितम' की हिन्दी 9 
व्याख्या प्रकाशित हो रही है। अभिनवगुप्त की अप्राप्य अभिनव-भारती” तथा & 
मुकुल भट्ट की अभिधा वृत्ति मातृका' के हिन्दी-व्याख्या-सहित सुसम्पादित /६&) 
संस्करण भी शीघ्र ही प्रकाशित हो सकेंगे, ऐसी आशा हे । 

दुलेद्धय बाधा-विघ्नों और बहुमुखी व्यस्त कार्यक्रम के बीच यह जो 
साहित्य-साधना निरन्तर चल रही है, इसका श्रेय भाई विजयेन्द्र तथा अन्य 


पनेही वन्‍्धुओं की आग्रहपूर्ण प्रेरणाओं को ही है,अतएवं वे धन्यवाद के 
पत्र हूँ । 
नव-सम्वत्सर लाये विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि 
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अथ श्रीमदाचायविश्वेश्वरतिद्धान्तशिरोमणिविरचिता 
काव्यात्नह्वारदी पिकाख्या हिन्दी-व्याख्या 
आ नो यज्ञ भारती तूर्यमेत्विडामनुष्त्रदिद्द चेतयन्ती। 
तिसख्नो देवीबहिंरेद स्य!नं सरस्वतीः स्वपसः सदन्ताम' ॥ 
गुणातीत॑ गुणागारमनवद्यमह्ल॑ंकृतम । 
बन्दे त॑ रसात्मानं कविमायं महेश्वरम ॥ 
। ध्वन्यालोके विषभविषमे या मयाउकारि व्याख्या 
प्रौदाउप्येषा सपदि सुबुध: सादर सा ग्रहीता। 
साहित्येइतोी रुचिमनुभवन्नूतनानां तु अल्ने 
जातोत्साहरुतदनु विवृति वामनीये तनोमि ॥ 


भारतीय साहित्य-शास्त्र में 'रससम्प्रदाया, ध्वनि सम्प्रदाय”, 'अलड्भार 
सम्प्रदाय” आदि नामों से अनेक साहित्यिक सम्प्रदाय प्रचलित रहे हैं। उनमें से 
(रीति सम्प्रदाय” नाम से भी एक सम्प्रदाय माना जाता है | इस “रीति सम्प्रदाय” 
के प्रव्तक श्री वामन माने जाते हैं | 'रस सम्प्रदाय” के प्रवतक भरत मुनि 
रस को ही काव्य का आत्मा मानते हैं | ध्वनि सम्प्रदाय” के प्रवतक श्री आनन्द- 
वर्धनाचार्य के मत में ध्वनि ही काव्य का आत्मा है। इसी प्रकार रीति मार्ग” के 
प्रवतेंक आचाये वामन के मत में (रीति! ही काव्य का आत्मा है। “रीतिरात्मा 
काव्यस्य” | साहित्य के इन विविध सम्प्रदार्यों का उल्लेख करते हुए हमने अपने 
'साहित्यमीमांसा! नामक संस्कृत ग्रन्थ में उनका संग्रह इस प्रकार किया है--- 
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२] काव्यालड्धारसुत्रवृत्तो [ सृत्र १ 
रियल िशशशशिि मी मम लक कल न कब 
*एकस्वेडपि.. परेशस्थ विश्वघमंविभेदवत्‌ | 
साहित्येषपि समुद्धुताः सम्प्रदायास्‍्तु सप्तथा ॥ ३१ ॥ 
काव्यस्थात्मा ससः कैश्चित्‌ कैश्चिच्चेव ध्वनि्मंतः । 
वक्रोक्तिमुण.. श्रौचित्यमलडरोडथ.. रीतयः ॥ ३२॥ 
भरतो. रखराद्धान्तमलड्वारं च भागह: । 
गुण दए्डी ततोड्मिन्नं॑ रीतिमा भें च वामनः॥ ३३ ॥ 
कुन्तकश्वेव. वक्रोक्तिं ध्वनिमानन्दवर्धनः । 
अन्यमौचित्यराद्धान्त॑ छ्ेमेन्द्रः प्रत्यपादयत्‌ | ३४ | 
प्राधान्यात्‌तत्र तजैषरां मता एते प्रवतेकाः | 
अन्यथा भरतादी तु दृश्यते सर्वसड्भर: || ३५ | 
इन साहित्यिक सम्प्रदायों में से “रीति सम्प्रदाय! के प्रवतेक आचाय 
वामन हैं| उनका केवल एक यही “काव्यालक्लासयृत्रम! गन्थ उपलब्ध होता है। 
इसकी स्वना यद्यपि प्राचीन काल की सूत्रशैली में की गई है परन्तु वह उतना 
प्राचीन नहीं है। जैसा कि इस ग्रन्थ के इस प्रारम्मिक मज्ञल श्लोक से प्रतीत 
होता है, श्री वामनाचार्य ने अपने सूत्रों पर यह इत्ति मी स्वयं लिखी है।इस 
वृत्ति में अनेक स्थानों पर उन्होंने कालिदास तथा भवभूति आदि प्रसिद्ध कवियों 
के श्लोक उदाहरण रूप में प्रस्तुत किये हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
बामन, मवभूति आदि के बाद, लगभग आठवीं शताब्दी में हुए हैं। उनके ग्रन्थ 
की सना सूत्र रूप में होते हुए भी वे वस्त॒तः सूत्रकालीन अन्थकार नहीं हैं। 
ध्वन्यालोक' की व्याख्या 'लोचन' में श्री अभिनवगुप्ताचार्य ने-- द 
+श्नुरागबती सन्ध्या दिवसस्तत्‌ पुरःसरः । 
अहो देवगतिं:ः कीहक्‌ तथापि न समागमः || 
बामनाभिप्रायेणायमाक्षेप:, भागमहाभिप्रायेण त॒ समासोक्तिरित्यमुमाशयं हृदये 
ग़हीत्वा समासोक्त्याक्षेपयोरिदमेकमेवोदाहरणं व्यतरत्‌ ग्रन्थकृत्‌ !!* इस सन्दम 
में बामन के नाम का उल्लेख किया है। इससे भी प्रतीत होता है कि 
अभिनवगुप्त की दृष्टि में मी वामनाचार्य आनन्दवर्धनाचार्य के पूर्व लगभग 
आठवीं शताब्दी के श्रारम्भ में हुए हैं, क्योंकि आनन्दव्धन का समय ८५० के 
लगभग माना जाता है। 


किनजन न 





१ साहित्यमीसांसा ३। * लोचन पु० ३७। 


कि 








नल डललनशिलनयाबक। 


ग्रग्थकार वामसन ने अपने इस ग्रन्थ को पांच अधिकरणों? में विभक्त 
किया है। प्रत्येक 'अधिकरण' अनेक “अध्यायों' में विभकत है। प्रथम अधिकरण 
का नाम “शारीराधिकरण! रखा है। इसमें तीन अध्याय हैं, जिनमें ग्रन्थ के 
“अनुबन्धचतुष्टय! का वर्णन किया है । “अनुबन्धचतुष्टय! में (१) प्रयोजन, 
(२) अधिकारी, (३) विषय, तथा (४) सम्बन्ध इन चार का अहण होता है | प्रथम 
अध्याय में ग्रन्थ के प्रयोजन? का; दूसरे अध्याय में अधिकारी? तथा “विषय 
का निरूपण किया गया है। इन “विपय', प्रयोजन” तथा “अधिकारी? तीनों का 
ज्ञान हो जाने पर विषय-ओर ग्रन्थ का '्रतिपाद्यप्रतिपादकभाब” और अधिकारी 
तथा ग्रन्थ का बोध्यबोधघकभाव? सम्बन्ध स्वयं ज्ञात हो सकता है। इसलिए 
उसका अलग प्रदर्शन ग्रन्थकार ने नहीं किया है | 


"ईतीय अधिकरण का नाम दोषदशन अधिकरण इसमें दो 
अध्याय हैं | प्रथम अध्याय में 'पद-दोषों? तथा (पदाथ॑-दोषों? का और दसरे अध्याय 
में वाक्य-दोषों! का वर्णन किया गया है | 


तृतीय अधिकरण का नाम “गुणविवेचनाधिकरण है। इसमें भी दो अध्याय 
हैं| इनमें से प्रथम अध्याय में गुण ओर अलज्लारों के भेदों तथा शब्दगु्णों का 
विवेचन किया गया है | दूसरे अध्याय में अर्थगु्णों का वर्णन हुआ है । 


“चतुर्थ अधिकरण “ग्रालझ्ारिक अधिकरण? कहा जाता है । इसमें तीन 
अध्याय हैं | इनमें से प्रथमाध्याय में शब्दालझ्लार--यमक, अनुप्रासादि का विवे- 
चन है | दूसरे अध्याय में समस्त अलड्लारों के मूलभूत उपमा अल्जार का विवे- 
चन है और तीसरे अध्याय में उपमा के प्रपञ्चभूत अन्य अलड्डारों का विवेचन 
किया गया है। 


क क्र मे 
पश्चमम अधिकरण का नाम 'प्रायोगिकाधिकरण' रखा है | इसमें भी दो 
अध्याय हैं जिनमें से प्रथम अध्याय में काव्यलमय का ओर दूसरे में शब्दशुद्धि 
का वर्णन किया गया है | 


इस प्रकार कुल १२ अध्याय वाले पांच अधिकरणएं में वामन ने अपने _ अधिकरणों में वामन ने अपने 
हि कक पर  जतकबक सतह अपाजरपत मकर नम ननननननव नमन न नन-न “न न + ७५५ नंननमन+3५.>.9५3+>««नननननन--५नपवकमकनन+++ नमन कक 
इस ग्रन्थ को पूण किया है। वामन के पृवबर्तों भामह 'अलक्कार सम्प्रदाय! के 


॥ १७... सका ३४४४१ 24&। 


प्रवतंक माने जाते हैं। उनके ग्रन्थ का नाम भी काव्यालक्षार' ही है औ्रौर उसमें 


इआ-..3.. आला अनामक, 


भी प्रतिपाद्य विषय का विभाग इसी प्रकार किया गया है। वामन का पहिला 
अधिकरण “शारीराधिकरण? है, तो भामह का प्रथम परिच्छेद 'शारीर परिच्छेद 


४] 60५... काव्यालडूरसुत्रवृत्तो | सूत्र १ 


»ऐी 
हु ४2 शारीर नाम प्रथममधिकरणम 
“जे 5 £ ब्थ 
कट ले प्रथमो<5ध्याय: 
शा ु [ प्रयोज तस्थापना ] 
हि 90, .. प्रणम्य पर॑ ज्योतिवामनेन कविश्रिया । 


! * 9 लि कर 
टी काव्याज्ञड्भारसूत्राणा स्वृषा वृत्तिविधीयते ॥ 


काव्य ग्राह्ममलछ्ारात्‌ । १, १, १। 





है। भामह ने स्वयं *धष्टया शरीर निर्णीतम! लिख कर इस परिच्छेद की 
शारीरपरता को सूचित किया है। वामन का दूसरा अधिकरण “दोषदशनाधिकरण! 
है, तो भामह का तीसरा परिच्छेंद 'दोषवर्णन! परक है। भामह ने 'पश्चाशता 
दोषदृष्टिः + लिखकर उसको सूचित किया है | वामन ने तृतीय अधिकरण में गुणों 
् का और चतुथ अधिकरण में अलड्डारों का वन किया है। भाभह ने गुणों के 
५, लिए अलग परिच्छेद न रख कर दूसरे परिच्छेद के प्रारम्भ में गुणों का और 
4, “” द्वितीय परिच्छेद के शेष माग तथा तृतीय परिच्छेद में श्रलझ्लारों का वर्णन 
५ ४४ किया है| वामन ने पश्चम अधिकरण के प्रथमाध्याय में 'काव्यसमय'” तथा 
श . द्वितीयाध्याय में 'शब्दशुद्धि' का वन किया है| परन्तु भामह ने पद्चम परिच्छेद 
| में न्यायनिणंय! तथा षष्ठ परिच्छेद में 'शब्दशुद्धि' का निरूपण किया है। इस 
प्रकार का भामह और वामन का विषय-विभाग प्राय; समान और पांच भागों में 
विभक्त है। काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण आदि नवीन ग्रन्थों में प्रतिपाद्य विषय 

को पांच के स्थान पर दस भागों में विभकत किया गया है। 


वामन के इस प्रकृत ग्रन्थ का यह प्रथम अध्याय प्रयोजन का प्रतिपादक 
अध्याय कहा गया है | ग्रन्थकार उसका प्रारम्भ इस प्रकार करते हैं--- 
'शारीर! नामक प्रथम अधिकरण में 
प्रथम अध्याय 
[ प्रयोजन स्थापना | 


पर ज्योतिः [ स्वरूप परमात्मा ] को नमस्कार कर के [ इस अन्य के 


जज हालत कब न 3 >मनकम«क 
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: भामह काध्यालडधर उपसंहार । * भामह का््यालड्ूगर उपसंहपर । 


सूत्र २ | प्रथमाधिकरणे प्रथमो<5ध्यायः | ४ 


काव्यं खलु प्राह्मम॒पादेयं भवति, अलझ्लारात्‌ू । काव्यशब्दो<्य 
गुणालक्कलारसस्कृतयो थयोवतेते । भक्त्या तु शब्दा्थमात्रवचनोत्र 
गृह्मयते ॥ १॥ का 
को5सावलकझ्लार इत्यत आह-- 
सौन्दर्यमलक्करर: । १, १, २। 
अलंकृतिरक्लक्ारः । करणाव्युत्पत्या पुनरलड्लारशब्दोडयमुपमादिषु 
बतते ॥ २॥ का 








निर्माता ] वामन अपने [ बनाये हुए काव्यालझ्वार ] सूत्रों की [ कविप्रिया नामक 
श्रथवा ] कवियों को प्रिय लगने वाली इस वृत्ति [ ग्रन्थ ] की रचना करते हें । 


काव्य, अलझ्वार [ के योग ] से [ ही ] डपादेय होता दे। 


काव्य, अलझ्वार [ के योग ] से निश्चय से उपादेय [ आदरणीय | 
होता है । [ यद्यपि मुख्य रूप से ] यह काव्य शब्द गुण तथा अलह्कार से 
संस्कृत शब्द तथा अर्थ के किए ही प्रयुक्त होता है [ इस लिए अलझ्लार काब्य 
से भिन्‍न कोई ऐस्ली वस्तु नहीं है जिसका योग काव्य में हो।फिर भी यहां 
शब्दार्थ और काव्य का भेद मान कर काव्य शब्द ] परन्तु क्क्षणा से यहां 
केवल शब्दार्थ मात्र का बोधक [ काव्यशब्द ] द्विया जाता है | [ इसलिए 
अल्लझ्वार के योग से काव्य उपादेय होता है यह सूत्र का अथे उपपन्‍न हो 
जाता है] ॥ १॥ 

[ काव्य की उपादेयता का प्रयोजक ] यह अलझ्लार क्या [ पदार्थ | दे 
इस [ शह्ढा के होने पर डसके निवारण ] के लिए कहते हैं-- 


[ काब्य में ] सौन्दर्य [ के श्राधायक तत्व ] का नाम अलक्कार द्दे। 

|_ भावाथंक | अ्रत्ूकृति अल्ज्वार | शब्द का मुख्याथे ] है। | परन्तु | 
करण [ में घन््‌ प्रत्यय द्वारा ] व्युत्पत्ति [ करने ] से [ यद्द । अलक्वार शब्द 
उपमा आदि [ प्रसिद्ध ] श्रल्वार में | प्रयुक्त होता ] है ॥ २॥ 

इसका अभिप्राय यह है कि ग्रन्थकार यहां भाव में घज_प्रत्यय करके अलक्षार 
शब्द बनाना चाहते हैं। करणार्थक घज_ प्रत्यय से नहीं। इसीलिए उन्होंने 


अपने वृत्ति ग्रन्थ में इस अलझ्लार शब्द की स्पष्ट रूप से माव में क्तिनू प्रव्यय 


व पी, ५ 
न 


प 





६] काव्यालड्रसृत्रवृत्तो [ सृत्र ३-४ 


स दोषगुणालद्धारहानादानाभ्याम्‌ । १, १, ३। 
स खल्वलड्कारो दोषहानाद्‌ गुणालझ्लारादानाचच सम्पाद्ः 
कवे:॥ ३ ॥ ु 
दस्त्रतस्ते । १, १, ४ । 


ते दोषगुणालइझ्डारहानादाने । शास्त्रादस्मात्‌ । शास्त्रतो हि ज्ञात्वा 
दोषान्‌ जह्यादू गुणालड्भारांश्चाददीत || ४ ॥ 











(काब्य॑ ग्राह्ममलझ्लारात! यह कहते हैं तब अलझ्ढार शुब्द से वह उपमादि 
अलड्डारों का ग्रहण नहीं करते हैं अपित काव्य के 'सौन्दय' को ही ग्रहण करते 
हैं। काव्य अ्रपने, सौन्दय के कारण ही उपादेय होता है यह उस सूत्र का 
अग्निप्राय है | उपमादि के लिए जो अलझ्लार शब्द का प्रयोग होतां है वह इससे 
ने करणाथंक घजञ प्रत्यय से निष्पन्न होता र वह 'सौन्दय के साधन' 
सौन्दर्य के कारणः, इस अ्रथ में प्रयुक्त होता है। उपमादि, काव्य सोन्दय 
के करण अथवा साधन होने से अलझ्लार कहलाते हैं। वामन ने अपने प्रथम 
या द्वितीय सन्न में जो अलड्आलार शब्द का प्रयोग किया है वह करणाथंक नहीं 
अपितु भावार्थक घञ प्रत्यय से निष्पन्न शब्द का योग है। अतएव वहां 
अलड्ार शब्द सौन्दर्य साधन का नहीं अपितु साज्षञात्‌ सीन्दय का वाचक है | 
गतएव जो साहित्यदपशुकार आदि अलझ्लार को कय्क-कुण्डल स्थानीय मान कर 
' उसको काव्य का स्वरूपाधायक मानने का खण्डन करते हैं उनका मत बामन के 
इस श्रमिप्राय के श्रनुरूप नहीं है ॥ २।। 


वह [ सौन्दर्य रूप अलझ्वार ] दोषों के हान [ परित्याग ] भौर गुण 
तथा [ सोन्दर्य के साधनभूत करणार्थक प्रसिद्ध उपमादि ] श्र्नक्ारों के डपा- 
दान से होता है। 

और वह [ काव्य सोनदर्य रूप ] अलझ्लार दोषों के [ परित्याग ] हान 
तथा गुण एवं [ उपमादि ] श्र॒लकलारों के उपादान से कवि सम्पादन कर 
सकता है ॥ ३ ॥ 


वे दोनों [ दोषों का हान तथा गुणों का डपादान इस | शास्त्र से | हो 
सकते |] हैं । 


वे दोनों श्र्थात्‌ दोष तथा गुणाल्कार के हान और उपादान [दोषों का 


सूत्र ५ ] प्रथभाधिकरणे प्रथमोःध्याय: [ ७ 


कि पुनः फलमझ्लारवता काव्येन येनेतद्थॉडयमित्याह--... ८७४४ *» 
काव्यं सद्‌ दृष्टादृष्टार्थ प्रीतिकीतिहेतुत्वात्‌ । १, १, ५। ६४४५६ 


काव्य सत्‌ चारु, दृष्टप्रयोजनं प्रीतिहेतुत्वात्‌। अद्ृष्टप्रयोजन 
कीर्तिहेतुत्वात्‌ । अतन्र श्लो 


प्रतिष्ठा काव्यबन्धस्य यशसः: सरणि विदुः। 
अकी्तिवतिनी' त्वेबं. कुकवित्वविडम्बनाम्‌ || १॥ 





हान तथा गुण श्लौर अ्रल्नक्लार का उपादान | इस [ काव्यालज्वार रूप ] शास्त्र ऊेछ 
[ के अध्ययन | से | ही ] हो सकते हैं । शास्त्र से [ दोषों के स्वरूप लक्षण+२<४ 
आदि को | जान कर दोषों का परित्याग करे और गण तथा अलझ्ञारों [ के कम 
स्वरूप, लक्षण आदि को जान कर उन ] का उपादान [ अपने काब्य में 7४ 


यथोचित प्रयोग | करे। [ इसी से काव्य सौन्दर्य की सिद्धि होती है )॥ ४॥ प्र: 


अलइझ्ञारयुक्त काव्य का क्या फत्र है जिसले इस [ काव्य निरूपण ] के 
लिए यह [ काव्यालझूारसून्र रूप ग्रन्थ, या उसके लिखने का यह प्रयास ] 
किया गया है। [इस शह्ढा के होने पर उसके उत्तर के लिए ] यह कहते हें। 


सुन्दर काव्य [ कवि तथा पाठक दोनों की ] श्रीति [ आनन्द ] का ओर 
[ कबि के जीवन काल में तथा उसकी झरूत्यु के बाद भी उसकी स्थायी | कीर्ति 
का हेतु होने से इष्ट [ ऐहिक ] ओर अदृष्ट [ श्रामुष्मिक दोनों प्रकार के ] फत्न 
वाला होता है । 


सत्‌ [ अर्थात्‌ ] सुनद्र काव्य [ कवि तथा पाठक दोनों की ] प्रीति 
[ आनन्द ] का देतु होने से दृष्ट [ एऐहिक, लोकिक ] फल वाला होता है। 
ओर [ कवि के इस जीवन में तथा डसकी झूत्यु के बाद भी | कोर्ति का हेतु 
होने से अदृष्ट [भ्रामुष्सिक] फल वाला होता है। इस विषय में [ संग्रह रूप 
स्वलिखित | श्लोक [ निम्न प्रकार ] हैं। [ उनसे काव्य का और हमारे इस 
प्रन्थ का प्रयोजन भल्ती प्रकार विदित होता है । ] 


काव्य रचना की प्रतिष्ठा [ सुन्दर काव्य की रचना द्वी | यश की प्राप्ति 


का मार्ग कह्दी जाती द्वे। इसी प्रकार कुकवित्व की [ डपद्दास्यता रूप ] 
विडम्बना को अकीति का मार्ग कहा जाता है। 


(-५+..... *- ०० न न बनना एक लत ७9०+ 


नह 


सूत्र ५ | प्रथमाधिकरण प्रथमोष्ध्याय: [ & 

इलाज मन नल नदी मीन मिनिद कि कम 
अपनाया है। और अपने ग्रन्थों में उसको उद्धृत किया है। इसके अनुसार 
कीर्ति और प्रीति के अतिरिक्त पुरुषाथचतुष्टय और कला तथा व्यवहार आदि में. 
नेपुण्य का लाभ मी काव्य का प्रयोजन है। 


डन्‍्तक ने अपने “वक्रोक्तिजीवितम्‌! में इसको और अधिक स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया है। उन्होंने काव्य के प्रयोजनों का निरूपण करते हुए लिख 

*धर्मादिसाधनोपाय: सुकुमारक्रमोदितः | 
काव्यबन्धो 5भिजातानां हृदयाह्वादकारकः || ३ ॥ 
व्यवहारपरिस्पन्दसोन्द्य॑ व्यवहारिभि: | 
तत्काव्याधिगमादेव नूतनौचित्यमाप्यते || ४ || 
चत॒वंगंफलास्वादमप्यतिक्रम्य तद्दिदाम | 
काव्यामृतरसेनान्तश्चमतकारो. वितन्यते || ५ || 


अर्थात्‌ काव्य की रचना अभिजात श्रेष्ठकुल में उत्पन्न राजकुमार आदि 
के लिए कहा हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि का सरल मार्म है। 


सत्काव्य के परिज्ञान से ही, व्यवहार करने वाले सब प्रकार के लोगों 
की अपने-अपने व्यवहार का पूर्ण एवं सुन्दर ज्ञान प्राप्त होता है । 

[ और सबसे बड़ी बात यह है कि ] चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति से भी बढ़ 
कर सह्ृदर्यो के हृदय में चमत्कार उससे उतनन्‍्न होता है | 


कुन्तक के इस काव्य प्रयोजन के निरूपण को काव्यप्रकाशकार 
श्री मम्मटाचाय ने और भी अधिक व्यापक तथा स्पष्ट करके इस प्रकार 
लिखा है-- 


: हे रू पी 
“काव्य यशसे5थंकृते व्यवहाराविदे शिवेतसत्तये | 
सद्यः परनिद्व तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे || २ ॥ 


इसमें काव्यप्रकाशकार ने काव्य के ६ प्रयोजन प्रतिपादन किए हैं | जिनमें 
से तीन को हम मुख्यतः कविनिष्ठ और शेष तीन को मुख्यतः पाठकनिष्ठ 
प्रयोजन कह सकते हैं। “यशसे , “अथते' और “शिवेतरच्षतयेः अर्थात्‌ यश ओर 
अथ की प्राप्ति तथा अनिष्ट का नाश बह तीनों प्रयोजन कवि के उदद रब 


न 2७७७ आशा भा लत नत जल नडिकदीलनविीिीनीलीलिक 
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/ बकरोक्तिजीवितम्‌ १, ३, ४, ५॥ * काव्यप्रकाश १, २ । 
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है. 


४ आस्त एव निरातक्ल कान्त॑ काव्यमयं वषु:॥ ६ ॥ 


१० | काव्यालडूगरसूत्रवत्तो [ सुत्र ५ 








से और “व्यवहारविदे?, 'सद्यः परनिद्व तये! तथा कान्तासम्मिततया उपदेशयुजेः 
यह तीन प्रयोजन पाठक के उद्द श्य से रखे गए हैं। इस प्रकार काव्य प्रयोजनों 
के निरूपण में उत्तरोत्तर विकास हुआ जान पड़ता है | 

कीर्ति को काव्य का मुख्य प्रयोजन बतलाते हुए वामन ने जिस प्रकार 
के तीन श्लोक इस अध्याय के अन्त में लिखे हैं, उसी प्रकार के श्लोक भाभह 
के 'काव्यालड्वारः में भी पाए जाते हैं । जो इस प्रकार हैं--- 
१उपेयुधामपि दिवं॑ सन्नितन्धानिधायिनाम्‌ | 


हर रुणद्धि रोदसी चास्य यावत्‌ कीर्तिर्नश्वरी | 


पी |] 


ताबत्‌ू किलायमध्यास्ते सुकृती वैबु्ध पदम्‌ | ७ | 

अतोडभिवाज्छुता कीति स्थेयसीमाभुवः स्थितेः | 

यरनो विदितवेधेन विधेयः काव्यलक्षणः | ८।| 

सवंथा . पदमप्येके न निगाद्यमवद्यवत्‌ | 

विलद्मणा हि काव्येन दुःसतेनेव निन्धते।| ११ ॥ 
८ 2“ अकवित्वमधर्माय व्याधये दण्डनाय वा। 

कुकवित्व॑ पुनः. साह्नान्मृतिमाहुमनीषिणः || १२ || 


अथात्‌ उत्तम काव्यों की रचना करने वाले महाकवियों के दिवद्भधत हो 
जाने के बाद भी उनका सुन्दर काव्य शरीर [यावच्चन्द्रदिवाकरी | अ्त्गुए्ण बना 
रहता है | 

ओर जब तक उसकी अनश्वर कीर्ति इस भूमएडल तथा आकाश में 
व्याप्त रहती है तब तक वह सौभाग्यशाली पुण्यात्मा देव पद का 
भोग करता है। 


इसलिए प्रलय पयन्त स्थिर कीति को चाहने वाले कवि को 
कवि के उपयोगी समस्त विषय का ज्ञान प्राप्त कर उत्तम काव्य रचना के 
लिए परम प्रयत्न करना चाहिए | 


काव्य में एक भी अनुपयुक्त पद न आने पावे इस बात का ध्यान 
रखे। क्योंकि कुकाव्य की रचना से कवि उसी प्रकार निन्‍्दा का भाजन बनता 
है जिस प्रकार कुपुन्न को उत्पन्न करके | 





3 भाभमह काव्यालडूगर ११ 


सूत्र ५ | प्रथमाधिकरणे प्रथमोध्ध्याय:ः [ ११ 


इति श्री पणिडतवरवामनविरचितकाव्यालडारसत्रवृत्तो 
'शारीरे! प्रथमेडघिकरण प्रथमो:ध्यायः । 
इति प्रयोजनस्थापना । 


[ कुकवि बनने से तो अकवि रहना अच्छा हैं। क्योंक्रि ] अकवित्व से 
तो अधिक-से-अधिक व्याधि या दश्ड का भागी हो सकता है परन्तु कुकवित्व को 
तो विद्वान लोग साज्षात्‌ मृत्यु ही कहते हैं। | 

वामन ने जिस प्रकार के तीन संग्रह एलोक_इस अध्याय की समाप्ति में 
दिए हैं इसी प्रकार के श्लोक सारे अन्ध मैं उन्होंने अनेक जगह उद्धृत किए हैं । 


०३० 6. लि लर श्र 


0. 


इनमें से अधिकांश इलोको का यह पता नहीं चलता है कि उन्होंने कहां से लिए « 


3 <# ॥कन खाक 


हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह श्लोक उनके स्वयं अपने ही बनाए हुए हूँ। 


वफकव ८ पक, 


पड मेँ कि. एफ है ३०५: है, 
“्वन्यालोक' तथा “वक्रोक्तिजीवितः आदि में यह शेल्ी देखी जाती है। इन ग्रन्थी हा 
हे 7 आ ४5% 


के शेखकी ने भी अपने मूल गन्थों की रचना कारिका रूप में करके उनकी दृत्ति भी 


स्वयं ही लिखी है। उन्होंने इत्ति लिखते हुए अनेक स्थलों पर कुछ संग्रह श्लोक 
लिखे हैं | वह श्लोक कारिकाओं से भिन्न और इत्ति अन्य के भाग हैं। कुन्तक ने 
इन श्लोकों को अन्तरश्लोक! शब्द से कहा है। “अन्यालोक' में संग्रह! नाम से 
उनका निर्देश हुआ है। इसी प्रकार वामन ने अपने सूत्रों पर स्वयं €त्ति' 
लिखते हुए स्थान-स्थान पर इस प्रकार के श्लोक लिखे हैं । इन्हीं को प्रायः 
“अत्र श्लोकाः! आदि शब्दों से वामन ने निर्दिष्ट किया है । कहीं-कहीं इस प्रकार 
के श्लोक बामन ने भामह के काव्यालझ्लार आदि प्राचीन अन्थों से भी उद्श्॒त 
किए हैं। जहां उनका पता लग जाता है बहां तो वह प्राचीन श्लोक ही मानने. 


होंगे, शेष श्लोक वामन के अपने श्लोक मानने होगे | इसी लिए यह श्लोक भी _ 


बामन स्वरचित संग्रह” रूप ही हैं । 
थ्री परिडतवस्वामंनविरचित “काव्यालझ्लारसूत्बृत्ति' मे 
प्रथम शारीराधिकरण!? में प्रथमाध्याय समाप्त हुश्रा । 
प्रयोजन की स्थापना समाप्त हुई । 





श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमशिविरचितायां 
काव्यालझ्लारदीपिकायां हिन्दीव्याख्यायां 
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शारीरनामिनि ग्रथमाधिकरणो 
द्वितीयो$ध्याय: 
[अधिकारिचिन्ता रीतिनिश्चयश्च | 


अधिका रिनिरूपणार्थमाह-- 
अरोचकिन: संतणाभ्यवहारिणह्च कवयः । १, २, १। 
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शारीर नामक प्रथम अ्रधिकरण में द्वितीय अध्याय 
[अधिकारी तथा रीतियों का विचार] 


प्रथम श्रध्याय में काव्य के प्रयोजन का निरूपणु कर अब इस अध्याय में 
“अनुबन्ध चतुष्टय' के द्वितीय अज्ञ अधिकारी! तथा तृतीय अद्भ “विषय! का 
निखूपण प्रारम्भ करते हैं। अधिकारी' के निरूपण के लिए अन्थकार ने पहिले 
कवियों के दो भेद किए हैं, एक अरोचकी! और दूसरे “सतृणाभ्यवहारी? | 
'सतृणाभ्यवहारी” शब्द का मुख्याथ है--तिनके आदि के सहित खा जाने वाला । 
अविवेकी पुरुष के भोजन में यदि कुछ तिनका आदि पड़ जाय तो वह उसको 
चिन्ता किए बिना, अथोत्‌ रहीसद्दी भोजन को भी खा जाता है । दूसरे प्रकार 
के वे लोग होते हैं जिनके भोजन में कूड़े की तो बात दूर रही, यद्‌ नमक मिचे 
मसाले आदि का भी तनिक सा ही विपर्यास या गड़बड़ हो जाबे तो उनको वह 
भोजन भी पसन्द न आवे | ऐसे लोगों को अरोचकी' नाम से कहा जाता है। 
यह दो प्रकार की वृत्ति वाले लोग होते हैं । उनमें से एक को “विवेकी और दूसरे 
को “अविवेकी! कहा जा सकता है। इसी आधार पर यहां ्न्थकार ने कवियों 
के भेद करते हुए; “विवेकी” कवियों के लिए अरोचकी” और “अविवेकी' कवियों के 
लिए 'सतृणाभ्यवहारी” शब्दों का प्रयोग किया है। “विवेकी! और “अविवेकी' अ्रर्थ 
में क्रशः 'अरोचकी” तथा 'सतृणाम्यवहारीः शब्दों का प्रयोग साहश्यमूलक 
गोणी लक्षणा के आधार पर किया गया है। अपने इस अ्रभिप्राय को अन्यकार 
ने दृत्तिग्रन्थ में स्पष्ट रूप से कह भी दिया है | 


अधिकारी के निरूपण के लिए कहते हैं-- 


'अरोचकी! [ विवेकी ] और “सतृणाभ्यवहारी' [ अविदेकी ] दो कोर 
के कवि होते हैं । 





त्रश] प्रथभाधिकरण द्वितीयोष्ध्यायः [ १३ 


इह खलु हये कबयः सम्भवन्ति | अरोचकिन: सत्‌ णाभ्यवहा रिग॒- 
श्चेति | अरोदरिसतृरामभ्ण्दह्रिशब्दो गौणाथों। कोउसावर्थ: | विवे- 
कित्वसविवेकित्वडचेति ॥ १॥ 





यहाँ [ इस संसार में ] दो प्रकार के कवि हो सकते हैं। [ एक ] 
'अरोचकी! ओर [ दूधरे | 'सतृणाम्यवहारो! । यहाँ “अरोचकी” और 'खतृणा- 
भ्यवहारी” शब्द गोणार्थक [ साइश्यमूलक गोणी लक्षणा से प्रयुक्त हुए | हैं । 
[ इन शब्दों का विवक्षित ] वह श्र्थ कौन खरा है ? [ यह प्रश्न करके डश्लका 
उत्तर देते हैं | 'विवेक्रित्व' [ अरोचकी पद्‌ का | ओर “अ्रविवेकित्व' [ सतृणा- 
भ्यवहारी शब्द का विवज्षित अर्थ है] ॥ १ ॥ 

प्रकृत ग्रन्थकार वामन ने यहा कवियों के 'अरोचकी' ओर 'सतृणाम्बवहारी? 
यह दो भेद किए हैं। परन्तु उनके उत्तरवर्तों राजशेखर ने अपनी “काव्य- 
मीमांसा? में किन्हीं अज्ञात श्राचाय 'मज्गञल' का उल्लेख करके 'मावकों! के यही 2७४ गे 
दो भेद किए हैं। (भावक' शब्द का प्रयोग 'आलोचक' के - अर्थ में किया गया. आर 
है। राजशेखर ने दो प्रकार की प्रतिभा का वर्णन किया है, एक “कारयिच्री 
प्रतिमा! और दूसरी “भावयिन्री प्रतिभा!| “कारयिन्नी प्रतिभा! कबि की काव्य: 
स्वना में उपयोगिनी होती है और “मावयिन्री प्रतिमा? 'भावक! अर्थात्‌ आालोचक 
को काव्य के गुण-दोष की परीक्षा में सहायता देती है।" “कवेरुपकुर्वाणा कारबिच्री? | ५, 
भावकस्योपकुवोणा भावयित्री। सा हि कवेः श्रममभिप्रायं च भावयति |?| 
भावयिन्री प्रतिभा? कवि के श्रम तथा अ्रभिप्राय को भावित करती है। कवि के 
श्रम और अभिप्राय को 'भावित' करने के अभिप्राय में अंग्रेज्ञी का 'एप्रीसिएशन' 
[ ७0060 90707 _] शब्द प्रयुक्त होता है | 

“कवि? तथा 'भावक' के सम्बन्ध में आलोचना करते हुए राजशेखर ने 
किन्हीं प्राचीन आचाये के मत का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कवि स्वयं भी 
भावक हो सकता है। टी सकता है। परन्तु उन्होंने इस बिषय में कालिदास की सम्मति प्रकट 

करते हुए लिखा है कि कालिदास के मत मैं कबि और भावक एक नहीं हो 

सकते । “कवित्व” ओर “भावकत्व' दोनों अलग-अलग रहते काव्यमीमांसा 
मे कृत विपय का निरूपण इस प्रकार किया गया है :-- 

नसा च दिया | कारथित्री भावयित्रों च। कवेरुपकुवोणा कारयिन्नी। 


अाजपरद पकने ।क किया क्‍4९५3 कक. ४ ।नबघआ व: 


१४ ] ' कांव्यालडटारसत्रवत्तो [ सूत्र १ 








भावकस्थोपकुर्वाणा भावयित्री | सा हि कवेः श्रममभिप्रायं च॒ भावयति | तया 
खलु॒ फलिंतः कवेव्यापारतरुर्यथा सोड्वयकेशी स्थात्‌ू | कः पुनरनयोभेंदो 
यत्कविर्भाववति भावकश्च कविः इत्याचायाः | तदाहुः । 


प्रतिभातारतम्येन॒ प्रतिष्ठा खलु भूरिधा । 
भावकस्तु कविः प्रायो न भजत्यधमां दशाम्‌ || 


न, इति कालिदासः । हथगेव हि कवित्वाद भावकत्व॑ भावकत्वाच्च 
कवित्वम्‌ | स्वरूपभेदाद्‌ विषयभेदाच्च | यदाहुः:-- 


कश्चिद्‌ वाच॑ रचयितुमलं श्रोत॒मेबापरस्तां 
कल्याणी ते मतिरुमयथा विस्मयं नस्तनोति। 
न हा कस्मिन्नतिशयवतां सन्तिपातों गुणानां 
एकः सूते कनकम्पलस्तथरीज्षाक्षमोडन्यः ॥ 


ते च द्विधा, अरोचकिनः सतृणाम्यवहारिणश्च, इति 'मद्भलः | कवयो- . 
5पि भवन्ति, इति बामनीया: | चतुधों इति यायावरीयः | मत्सरिणस्त॒त््वामिनिवे 
शिनश्च |' 

इस उद्धरण की अन्तिम पंक्तियों में राजशशेखर ने यह दिखलाया है कि 
मजुलाचाय के मत में 'भावक' दो प्रकार के होते हैं। एक “अरोचकी” और 
दूसरे 'सतृणाभ्यवह्दारी! | उसके साथ ही वामन के मत का भी उल्लेख किया 
है कि वामन के मत में 'भावक' ही नहीं, कवि भी “अरोचकी' और “सतृणाभ्यव- 
हारी? भेद से दो प्रकार के होते हैं। और यायावरीय अर्थात्‌ राजशेखर के अपने 
मत में “भावक' अर्थात्‌ आलोचक दो की जगह चार प्रकार के होते हैं । “मत्सरी' 
श्र 'तत्वाभिनिवेशी? यह दो भेद और जोड़ दिए हैं। हमने श्रपने “साहित्य- 
मीमांसा” नामक संस्कृत भाषा में कारिकरा रूप में लिखे हुए ग्रन्थ में इस विषय 
का विवेचन करते हुए कुछ कारिकाएं इस प्रकार लिखी हैं-- 


श्प्रतिभा कारयिन्री च भावयित्री तथैव च। 
काव्ये कलायां साहित्ये द्विधा सबन्र सम्मता। १६ ॥| 
आद्या काव्यादिनिर्माणं ह्वितीया तदिविचने। 
कवि च भावक॑ चेब योजयत्यात्मकमंणि | १७॥ 


* काव्यमोसांसा ४ । * साहित्यमीमांसा २। 


सूत्र २ | कमा लिकरत दिलीयो द्विज्ञीयोष्ष्पाय: | १५ 
के 


रट्‌ः 0 


पूर्व शिष्या: विवेकित्वात्‌ । १, २, २ । 





आधुनिके तु साहित्ये शास्त्रमालोचनाहयम | 
यदथ दृश्यते काय पुरासीदू भावकस्य तत्‌ ॥ १८ || 
कवे ख्यातिरपख्यातिभावकादेव जायते | 
तस्मात्‌ स एवं सब॑स्व॑ तस्य प्राज्ैः प्रकीर्तितः ॥ १६ || 
भावकानां पुनर्भेदा भूयांसः सन्ति दर्शिता: । 
हृदये वाचि गूढश्च मुख्यास्ते भावकास्त्रय: || २७ || 
हृदये भावयेदथ बहियोँ न प्रकाशयेत्‌ । 
हृदये भावकः सोज्यमुच्यते राजशेखरैः ॥ २५ | 
काव्यनिष्ठं शुणं दोष॑ हृदये भावितं स्वयम्‌ । 
स तु वाग्मावकः प्रोक्तो बचसा यः प्रकाशयेत्‌ ॥ २६ || 
मुखनेत्रादिचेशमिरानन्दं. हृदुग्त पुन: | 
अभिव्यनक्ति यः सोड्य सम्मतो गूढ़मावकः | २७॥ 
गूृढ्स्यभावकस्थेव व्णुनेवन्यत्न “बिज्जिका! | 
लिलेख स्तावकत्वेन श्लोकमेनमघोउड्डितम ॥ २८॥ 


2, 


५ | “कवेरमिप्रायमशब्दगोचर स्फुरन्तमाद्रंपु पदेषपु केवलम्‌ । 
८५2 बदद्धिरकछ; कृतरोमविक्रियेजनस्थ तृष्णीम्भवतोडयमञ्ञलिः ॥” 
एक्रेईरोचकितः परे सतृणाम्पवहाारिणः । 
एवं द्वेविध्यमाम्नात कवेश्व भावकस्य च | २६॥ 
अरोचकिपद चात्र.. विवेक्यर्थ प्रयुज्यते | 
दोपे5रुचिस्तदीयैब परस्य नाविवेकिन: || ३० ॥ 
सदोषमपि गह्नन्ति सतृणुाभ्यवद्दारिण: । 
ग्रविवेकप्रधानत्वात्‌ तत्मदं तस्य बोधकम्‌ ॥. ३१ ॥ 


ग्रन्थकार वामन ने अधिकारियों के निरूपण के लिए यहां कवियों के दो भेद 


किए हैं। इन दोनों में से प्रथम अरोचकी! अथात्‌ “विवेकी! कवि ही इस प्रन्थ्‌ 
के अधिकारी है। 'सतृणाभ्यवहारी' अथात्‌ “अविवेकी! नहीं | इसी बात को 


अगले सूत्रों म॑ कहते 


[ डन दो प्रकार के कवियों में से ] प्रथम [ अरोचकी कवि ही | विवेकी 


१६ ] काव्यालड्धूगरसुत्रवृत्तो | सुत्र ३-४ 


पूर्वे खल्बरोचकिनः शिष्याः, शासनीयाः, विवेकित्वातू विवेचन- 
शीज्ञत्वात्‌ ॥ २॥ 
९० . नेतरे तद्विपर्ययात्‌ । १, २, ३ । 
५४. इतरे सतृणाभ्यवहारिणों न शिष्याः | तद्दिपययात्‌ । अविवेचन- 
शीलत्वात्‌। नच शीलमपाकतु शक्यम्‌ || ३ ॥। 
नन्‍्वेव॑ं न शास्त्र सवत्रानुप्राहि स्थात्‌ | को वा मन्यते ९ तदाह-- 
न शास्त्रमद्रव्येष्वधवत्‌ । १, २, ४। 
४५ न खलु शास्त्रमद्रव्येष्वविवेकिष्वथवत्‌ ॥ ४ ॥ 
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[ पूर्वोक्त दो अकार के कवियों में से ] प्रथम अर्थात्‌ “अरोचकी” शिक्षा 
के योग्य अर्थात्‌ डपदेश के पात्र दें, विवेकशील अर्थात्‌ विवेचनाशोल 
होने से ॥ २॥ 

दूसरे [ भर्थात्‌ 'सतृणाभ्यवहारी” अविवेकी कवि ] डसके विपरीत होने 
से [ अर्थात्‌ विवेचनाशील न होने से शिक्षा के अधिकारी ] नहीं हें । 


दूसरे अर्थात्‌ सतृणाभ्यवहारी' उस [ विवेचनशीलता ] के विपरोत होने 
से शिक्षा के योग्य [ काव्य शिक्षा के अधिकारी ] नहीं हैं । अविवेचनशीज्ञ होने 
से। | यदि यह कहा जाय हक शास्त्र के पढ़ने से उनकी अविषेकशीलता दूर हो 
जायगी इसलिए उनको भी डपदेश देना चाहिए तो ग्रव्थकार इसका खणडन 
करते हैं कि | ओर स्वभाव दूर नहीं किया जा सकता | [ इसलिए अनधिकारी 
व्यक्ति के अन्थ पढ़ने से भी उसका वह अविवेक दूर होना सम्भव नहीं है ]॥। ३ ॥ 


[ प्रश्न ] यदि ऐसा है तो | आपका ] शास्त्र सबका अनुग्राहक नहीं 
हुआ ? 

[ उत्तर | तो [ इस शास्त्र को सब का अनुगराहक | मानता कौन है ? 
[ भ्र्थात्‌ हम स्वयं इस शास्त्र को सबका अ्नुआहक नहीं मानते हैं । वह केवल 
विवेकशील अ्रधिकारी व्यक्तियों के लिए ही है, सबके लिए नहीं ।] इसी 
बात को [ श्रगले सूत्र में | कहते हें 

अनधिकारियों [| अविवेकी, अयोग्य व्यक्तियों ] में शास्त्र सफल नहीं 
हो सकता है । 


| यह ही नहीं, कोई भी ] शास्त्र अद्वृब्य अर्थात्‌ | अनधिकारी ] 
व्ेकी पुरुषों में सफल नहीं हो सकता है ॥ ४ ॥ 


सूत्र ५ | प्रथनाधिकरणे द्वितीयोष्ध्याय: [ १७ 





इसलिए अन्य शास्त्रकारों ने भी अ्रनधिकारी व्यक्ति को उपदेश देने का 
निषेध किया है। निरुक्तकार यास्क मुनि ने अधिकारी का निरूपण बड़े सुन्दर 
ढंग से करते हुए लिखा है-- 


३ विद्या ह वे ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शेवधिष्टेड्इमस्मि | 


असूकायादजवेब्यताय न मां ब्रुया वीय्यवती यथा स्थाम॥ १॥ 


य आतृणत्त्यवितथेन कर्णावदुःख कुबन्नमृतं सम्प्रयच्छुन | 

त॑ मन्येत पितरं मातरं च तस्मे न द्रह्मंत्‌ कतमच्चनाह॥ २॥ 
अध्यापिता ये गुरु नाद्वियन्ते विप्रा बाचा मनसा कर्मणा वा । 

यथेव ते न गुरोभोंजनीयास्तथैव तान्न भुनक्ति अं, तत्‌ ॥ ३॥ 
यमेव विद्या शुचिमप्रमत्तः मेघाविन ब्रह्मचर्य्योपपन्नन | 

यस्ते न द्रुह्म तू कतमच्चनाह तस्में मा त्रुया निधिपाय बह्मन्‌ ॥ ४ ॥ 


अभिप्राय यह है कि विद्या ब्राह्मण आचार के पास जाकर प्रार्थना करती 
है कि मेरी रक्षा करो | मैं ही तुम्हारी सम्पत्ति हूँ | मुफे, निन्‍दा करने वाले, कुटिल 
आर तपोविहीन को मत दो जिससे में बीयंवती, सबल और सशक्त बनू' | 


जो गुरू बिना कष्ट के विद्या रूप अमृत को प्रदान करके कानों को सत्य- 
तत्व से आप्लावित करते हैं, उन गुरु को ही माता-पिता समझना चाहिए 
और उसका द्रोह कभी भी नहीं करना चाहिए | 


जो पढ़ाए हुए ब्राह्मण मन से, वचन से, या कर्म से गुरुओं का अनादर 
करते हैं; वह जैसे गुरु के लिए फलप्रद नहीं होते हैं उसी प्रकार उनका 
वह पढ़ना-लिखना उनके लिए सफल नहीं होता है। 


जो अपने गुरु का किसी प्रकार द्रोह न करे उसी श्रपनी निधि की रक्षा 
करने वाले पवित्र, मेधावी, ब्रह्मचय का पालन करने वाले अधिकारी को मुझे 
प्रदान करना । 


यह सभी विद्याओं के अधिकारी का सामान्य लक्षण है। भिन्‍न-मिन्‍्न विद्या 
के अधिकारियों में कुछ ओर विशिष्ट लक्षण होना भी आवश्यक है। जिनका 
निरूपण उन-उन शास्त्रों में विशेष रूप से किया जाता है। 


करण] 


इसी दृष्टि से प्रत्येक ग्रन्थ के आरम्भ में “अनुबन्ध चत॒ष््यों? में “अधिकारी! . 


श्ष ] कांव्यालडूग रसृत्रवृत्तो [ स॒न्न ५-६ 


निद्शेनमाह-- 
न कतक पद्धुप्रसादनाय । १, २, ५। 
: नहि कतकं पयस इव पड़ुप्रसादनाय भवति ॥ ४ || 


अधिकारिणो निरूप्य रीतिनिश्चयाथ माह- 
0 “ रीतिरात्मा काव्यस्य । १, २, ६। 
रीतिनामेयमात्मा काव्यस्य शरीरस्येबेति वाक्यशेष: ॥ ६ ॥ 
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का निरूपण करना आवश्यक रखा-गया है। हसी बात को स्पष्ट करने के लिए 
अगले सूत्र में उदाहरण देते है। 
[ इसी विषय में | उडंदाहरण देते हैं--- 
निर्मत्षी कीचड़ को स्वच्छु करने के लिए नहीं होती । 
निर्मली | वृत्त विशेष का फल ] जेसे जल को स्वच्छ कर देता हैं इस 
प्रकार कीचढ़ को स्वच्छु करने में समर्थ नहीं होता है । 
कतक एक प्रकार का वृह्नविशेष होता है। उसके फल को पीस कर 
यदि गंदले जल में डाल दिया जाय तो जल तुरन्त साफ़ हो जाता है। उसका 
मेल सब नीचे बैठ जाता है। उस कतक फल को हिन्दी मेँ 'नि्मली कहते हैं। 
| निर्मली के डालने से मलिन जल तो स्वच्छु हो जाता है परन्तु यदि निरी 
कीचड़ में ही उसको डाल दिया जाय तो उससे कीचड़ तो स्वच्छु नहीं होगी। 
इसी प्रकार अज्ञानी किन्तु विवेकशील पुरुष तो इस शास्त्र के अध्ययन से 
ज्ञान-प्रसाद को प्राप्त कर सकता है परन्तु कीचड़ के समान सबंथा विवेकरहित 
पुरुष को इस शास्त्र के पढ़ने से भी कोई लाभ नहीं होगा । इसलिए 'अरोचकी! 
अथोत्‌ 'विवेकशील” कवि ही इसके अधिकारी है। “सतणाम्यवह्ारीः अर्थात्‌ 
अत्यन्त 'अविवेचनशील” पुरुष इस शास्त्र के अधिकारी नहीं हैं। यह ग्रन्थकार 
का अभिप्राय हुआ ॥ ५ || 
इस प्रकार इस शास्त्र के अधिकारियों का निरूपण करके प्रतिपाद्य विषय 
का प्रारम्भ करते हुए ग्रन्थकार सबसे श्रधिक प्रिय विषय “रीति! के निरूपण से 
अपने ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय का निरूपण प्रारम्भ करते हैं-- 
अधिकारियों का निरूपण करके रीतियों के निश्चय के ल्लिए कहते हैं-- 
रीति [ ही ] काव्य की आत्मा है । 
यह रीति | ही | काव्य की आत्मा है। शरीर के समान यह वाक्य शेष 
समम्ना चाहिए ॥ ६ || 


सूत्र ७-६ | प्रथमाधिकरणे द्वितीयो5्ध्याय: 


कि पुनरियं रीतिरित्याह-- 
विशिष्टपदरचना रीति:। १, २, ७ 
विशेषवती पदानां रचना रीति: || ७ ॥ 
को5सो विशेष इत्याह-- 
विशेषों गुणात्मा । १, २, ८ । 
' बच्ष्यमाणगुणरूपो विशेष; ॥ ८ ॥ 


सा त्रेघा वेदर्भी गौड़ीया पाञज्चाली चेति | १, २, € ॥- 


सा चेय॑ रीतिस्त्रेधा मिद्यते । बेदर्सी, गौड़ीया, पाव्य्चाली 
चेति ॥ ६ ।। 


जैसे शरीर में रहने वाला उसका जीवनाधायक तत्त्व आत्मा है 
इसी प्रकार काव्य में रहने वाला उसका जीवनाधायक तत्व रीति! है। काव्य 
में शब्द तंथा भ्रथ शरीरस्थानीय है। और वामन के मत में 'रीतिः आव्मस्थानीय है। 
साहित्यदपंणकार आदि अन्य लोगों ने “रीति! को अवयवसंस्थान के समान 





माना है। अथात जैसे शरीर में अज्ञों की गठन है [ आंख आदि अवयव स्थान- - 


विशेष पर बनाए गए हैं |, इसी प्रकार काव्य की रचना शैली रूप 'रीतियां? हैं। 
इसलिए वे लोग :'रीति! को काव्य की आत्मा न मान कर “रस! को काव्य की 
ञ्रात्मा मानते हैं। परन्तु वामन के मत में काव्य का चमत्कार “रीति? में ही 
निहित है। इसलिए वह “रीति? को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। ६ ॥ 

[ प्रश्न ] यह रीति क्‍या [ पदार्थ ] है यह कहते हैं-- 

[ उत्तर ] विशेष प्रकार की पदु-रचना [ शेज्ली ] को रीति ऋदते हैं । 

विशेष युक्त पद-रचना रीति है ॥ ७ 

वह विशेष [ जिससे युक्त पद्रवचना को रीति कहते दे ] कौन खा है, 
यह बतल्ाते हैं--- 

[ विशिष्ट पद रचना में ] विशेष गुण [ के अस्तित्व ] स्वरूप है । 

विशेष [ तो ] गुण रूप हें--जिन [ गुणों | का वर्णन आगे किया 
जायगा ॥ ८॥ 

वह [ रीति ] बेदर्भी, गौड़ी ओर पाज्चाज्ञी इस तरह तीन प्रकार 


की दे । 


२० ] काव्यालड्डारसुत्रवत्ता [ सूत्र १०-११ 


( * #ि पुन्देशवशादू द्रव्यगुणोत्पत्ति: काव्यातां येनाय॑ देशविशेष- 
व्यपदेशः ? नैवम । ः 
यदाह-- 
विदर्भादिष दष्टत्वात्‌ तत्समाख्या । १, २, १० । 
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विदर्भेगोड़पाब्चालेघु तत्रत्येः कविभियेथास्वरूपमुपत्ब्धत्वात 
तत्समाख्या । न पुनरदेशे: किव्म्चिदुपक्रियते काव्यानाम ॥ १० ॥ 


3 तासां गुणभेदाद्‌ भेदमाह-- 
। समग्रगणा वेदर्भी । १, २, ११ । 
न 720५ >सममरोज:असादप्रसुखेगु रौरुपेता वेद्भी नाम रीत:।._ _समग्ररोज:प्रसाद प्रमुखेगु णौरुपेता बेदर्भी नाम रीति: । 


श्र [ प्रश्न ] क्या काब्यों के द्रव्य गुण” [ विशेषता ] की डत्पत्ति देश 


[ विशेष ] के कारण होती है जिसके कारण [ रीतियों में ] यह देश विशेष 
[ विदर्भ, गौड़, पाञ्चाल भ्रादि ] से [ उनका ] नामकरण किया है ? 

[ उत्तर ] यह बात नहीं दे । 

देश विशेष से द्वव्य गुण” अर्थात काव्य के गुर्णों की उत्यत्ति नहीं 


होती है। और न इस कारण रीतियों के नाम देशों के नाम पर रखे गए हैं । 
अपितु उन-उन देशों के लोगों ने उस-उस विशेष प्रकार की रचना 


2>+ककाप॑अफुआापी 
कक #4क कि: 


शैली का आविष्कार किया है इसलिए उन देशों के नाम पर (रीतियों? का 
नामकरण किया गया है | जैता कि आज कल मी बहुत से वैज्ञानिक आविष्कारों 
के नाम उनके आविष्कारकी के नाम पर रखे गए, हैं। 

जैसा कि कहते हैं :-- 

विदर्भादि [ देशों ] में आविष्कृत | देखी गई | होने से [ रीतियों की 
देशों के नामों से| वह संज्ञाएं रखी गईं हैं। « 


विदर्भ, गौढ़ तथा पाञ्चात्न [ देशों ] में वहां के कवियों द्वारा वास्तविक 
रूप में | उपबब्ध, आविष्कृत या | प्रयुक्त होने से वह | डस प्रकार के ] नाम 
रखे गये हैं। [ बेसे ] देशों से काव्य का कीई उपकार नहीं होता है, [ जिससे 
किसी देश के नाम पर रोतियों का नामकरण किया जाता ]।। १० ॥ 

उन [ रीतियों ] का गुणों के भेद से भेद [ होता है यह ] कद्दते हें-- 

समस्त गुणों से युक्त वेदर्भी [ रीति ] है। 


समस्त [ अर्थात्‌ दश शब्द गुण तथा दृश अर्थ गण ] ओजः प्रसाद अर्थात्‌ देश शब्द गण तथा दश अर्थ गण ] श्रोजः प्रसाद 


सूत्र ११ | प्रथमाधिकरण द्वितीयो5्ध्यायः [ २१ 


अन्न श्लोको--- 
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अस्पृष्टा दोषमात्रासि: समग्रगुणगुम्फिता।. ४४४*+ 
कप क्र री € ८ <« +७ ४ «०६ १०४३) 
विपश्चीरस्वेरसौमाग्या वैदर्भी रीतिरिष्यते॥ 2 225 


तामेतां कबयः स्तुवन्ति-- 
सति बकतरि सत्यर्थ सति शब्दानुशासने । 
अए्ति तन्‍न विना येन परिस्रवति वाडमसघु ॥ 
उदाहरणशम्‌--- 


श्रादि से युक्त रीति का नाम बैदु्भी रीति हे | इस [ वैद्मी रीति के निरूपण ] 


में निम्न दो श्लोक हैं--- 

[ आगे कहे जाने वाले काब्य --] दोषों की मात्रा से भो रहित और 
समस्त गुणों से युक्त वोण। के स्वर के समान मधुर [ लगने वाल्नी ] वेदुर्भी 
रीति मानी जाती है । 

उस [ वेदभों रीति ] की कवि लोग इस प्रकार स्तुति करते हैं--- 


[ सुकवि रूप योग्य ] वक्ता, [ सुन्दर वर्ण्य विषय रूप | अथ और 
शब्दों पर अधिकार [ शब्दकोष ] रहते हुए भी जिस [ विशिष्ट रचना शेत्ली ] 
के बिना वाणी का मधु रस खबित नहीं होता है [ वह ही वेदर्भी रीति है |। 


| महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तत्न नाटक का निम्न पद्म इस 
वैदर्भी रीति का सुन्दर ] उदाहरण है--- 

आज हम(राजा दुष्यन्त)वन में म्रगया के लिए. नहीं जावेंगे इसलिए 
वन में सब प्राणी निश्चिन्त होकर आनन्द मनाएं | इस भाव को प्रकट करते 
हुए राजा दुष्यन्त ने यह श्लोक कहा है। इस श्लोक में आए हुए महिष, मृग 
आर वराह शब्द यद्यपि पुल्निज्ञ में ही प्रयुक्त हुए हैं परन्तु उनसे उस जाति के 
नर ओर मादा दोनों का ग्रहण किया जायगा | “महिष्यश्च महिषाश्च इति 
महिषा: इस विग्रह में 'पुमान्‌ स्त्रिया'१ इस पाणिनि सूत्र के अनुसार एकशेष से 
पल्निड्र का प्रयोग किया गया है। 

अभिज्ञान शाकुन्तल नाठक में राजा दुष्यन्त शिकार खेलने के लिए 
निकले हैं। उसी प्रसद्धभ में वह महर्षि कश्व के आश्रम में जा पहुँचते हैं। वहां 
महर्षि कश्व की अनुपस्थिति में उनकी पोष्यपुन्नी नवयोवना शकुन्तला को देखकर 


२२ ] काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो [ सूत्र ११ 


१ गाहन्तां महिषा* निपानसलिलं॑ शक्ल मु हुस्ताड़ित॑ 
छायाबद्धकदम्बक॑ मुगकुल॑ रोमन्थमम्यस्यतु । 

विस्त॒ब्धं कुरुतां वराहविततिमु स्ताक्षति पल्वले 

विश्रान्ति लमतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनु। ॥ ११॥ 


७ मल न कट मु 
वह उस पर मोहित हो जाते हैं। ओर अन्य सब भूल कर उसकी प्राप्ति के लिए 
व्याकुल हो उठते हैं। दूसरे दिन उनके सेनापति आदि उनको शिकार के लिए 
बहुत कुछ प्रोत्साहित करते हैं | परन्तु उनका मन तो कहीं और है। बहुत कहने- 
सुनने पर मी वह मगया के लिए उद्यत नहीं होते हैं। उसी वार्तालाप के प्रसक्ष 
में उन्होंने यह श्लोक कहा है जिसका भाव यह है कि आज वन के सब 
प्राणी आराम करें और हमारा यह घनुप भी विश्राम करे | श्लोक का अर्थ इस 
प्रकार है | 

[ आज ] मेंसे सींगों से बार-बार ताड़ित किए हुए कुएं के समीपवर्ती 
पोखरों के जत्न में खूब डुबकी लगाव । [ भेंसों और में सियों का यह स्वभाव है 
कि यदि उन्हें पोखरों का जल मिल जावे तो वह उसमें घुस जाते हैं । मुख को 
छोड़ कर शेष सारा शरीर पानी में डुबा लेते हैं। इससे शायद उनको मक्खियों 
के कष्ट से छुटकारा मित्र जाता दै। परन्तु फिर भी उनका मुख भाग जो ऊपर 

रह जाता है उसमें मक्खियां लगती-ही हैं। डल समय उन मक्खियों के उड़ाने 
के लिए वह ज़ोर से सिर हिलाते रहते हैं, जिससे उनके सींग पानी में क्षगते रहते 
हैं। इसी दृश्य को कवि ने स्वभावोक्ति से 'गाहन्तां महिषा निपानसलिलं शक - 
स॒ हुस्ताढितम” इन शब्दों में क्षिखा है। ] सगों [ झूगों और सूगियों ] का समूह 
[ वृक्षों की शीतल ] छाया में कुण्ड बना कर [ निश्चिन्‍्त होकर बेठ कर ] 
बार-बार जुगाली करे | [ जज्ञक्ञी ] सूझरों की पंक्ति पल्वल [ छोट तालाब के 
किनारे | पर नागरमोथा [ की जड़ों ] को निश्चिन्त होकर खोदे | और खावें। 
नागरमोथा एक प्रकार की घास होती है । इसकी जड़ को सूश्रर श्रपनी थूथनी 
से खोद कर बड़े चाव से खाता है। इसी का वर्णन यहां कवि ने किया है। 

'. यह औषधि के रूप में प्रयुक्त होतो है और हवन सामग्री में भी पढ़ती है। | 

ओर पत्यज्ञा ढीली कर देने से आज हमारा यह धनुष भी विश्वास करे। 


छ्२ 


कालिदास के इस श्लोक को वामन ने समस्त गुणों से युक्त वेदर्भी रीति 





) श्रभिज्ञान शाकुन्तलम २, ६ । 
* श्ाहवस्तु निपान स्थादुपकूपजलाइय' | इत्यमरः । 


सूत्र १२ | प्रथमाधिकरणे द्वितीयोध्ध्यायः | २३ 


गआज:कान्तिमती गौड़ीया । १, २, १२ । अर 


ओज: कान्तिश्च विद्येते यस्यां सा ओज:कान्तिमती, गौड़ीया 
नाम रीति: । | माधुयसोकुमाययोरभावात्‌ समासबहुला अत्युल्वणपदा 
च्‌। अत्र श्लोकः-- 





के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया है। वामन के अनुसार (१) ओज, 
(२) प्रसाद, (३) माधुय, (४) सौकुमार्य, (५) उदारता, (६) श्लेप, (७) कान्ति, 
' (८) समता, (६) समाधि ओर (१०) अरथ व्यक्ति ये दस प्रकार के शब्द गुण 
तथा अर्थगुण माने गए हैं। इस श्लोक में यथासम्भव इन सभी गुणों का अस्तित्व 
पाया जाता है । जेसे कि “छायाबद्धकदम्बकं! और “शिथिलज्यावन्धम! इन 
पर्दों में बन्ध के गाद होने से “बन्धवेकमथ्य लक्षण! (१) ओोज! गुण विद्यमान 
है। 'छायाबद्धकदम्बर्क मृगकुलं' इसमें बन्ध के गाढत्व तथा शैथिल्य के कारण 
(२) प्रसाद” है। “महिषा निपानतलिलम? में कोमल रचना के कारण (३) श्लेष 
है। 'गाहन्तां महिषा: इस पद्म में जिस क्रम से पद्य का प्रारम्भ हुआ है 
उसी शैली से पद्म की समाप्ति भी हुई है इसलिए “मार्गाभेद! रूप (४) समता” 
गुण भी उपस्थित है। “गाइन्तां' में आरोह और “महिषा:? में एक प्रकार का 
अवरोह होने से “अआरोहावरोहक्रम' रूप (५) समाधि! गुण पाया जाता है। 
“बज्षे मु हुस्ताड़ितम” इसमें 'पृथकपदत्व” से (६) माधुय गुण, “रोमन्थमम्यस्यंत' 
इसमें कोमल बन्ध के कारण (७)' सौकुमार्य, 'शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनुः? में बन्ध 
के विकटत्व के कारण (८) उदारता, पदों के उज्ज्वल होने से (६) कान्ति, ओर 
पदों के स्पष्टार्थक होने से (१०) अर्थव्यक्ति गुण पाया जाता है। इस प्रकार इस 
पद्म में प्रायः समस्त गुणों के उपस्थित होने से वामन ने उसे 'समग्रगुणा बैदर्भी? 
रीति के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है ॥ ११॥ 

बैंदर्मी रीति के बाद क्रमप्राप्त गौड़ी रीति का लक्षण करते हैं । 

आज” और “कान्ति' [ नामक केवल दो गुणों ] से युक्त 'गोड़ी 


[ रीति ] है । 


१ 


[पूर्वोक्त दस गुणों में से केवल दो ] ओज और कान्ति जिस में पा ए 


जावें वह ओजःकान्तिमती गौड़ीया रीति [ कही जाती | दै। 'माघुय! तथा 
'छौकुसाय! [ गुणों ] के न होने से [ यह गौड़ी रीति | समासबहुल और 
भ्रत्यन्त उग्म पदों वाली द्ोती है। [ जेसा कि ] उसके विषय में [ निम्न ] श्लोक 


२४ ] काव्यालड्ूरमृत्रवृत्त [ पृत्र १२ 


समस्तात्युद्धटपदामोजःकान्तिगुणान्विताम्‌ । 
गौड़ीयाभिति गायन्ति रीति ॥8* “५ 


उदाहरणम, दि 
१दोदण्डाशित डावभड्रेद्यत- (४ 
दोदेण्डाअितचन्द्रशेखरधनुद्ण्डावभड्ड ्र' 
षक्कारध्वनिरायबालचरितप्रस्तावनाडिस्डिसः 
द्राक्‍्पयेस्तकपालसम्पुटमिलद्‌ ब्रह्माण्ड भा ण्डो द्र- 
आम्यत्पिख्डितचण्डिमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति ॥ १२॥ 





गुणों से समन्वित रीति को रीति [ शासत्र ] के पण्डित गौड़ीया रीति 
कहते हैं । 


[ गौड़ीया रीति का ] उदाहरण [ निम्न श्लोक है ] 


महाकबि [भवभूतिनिर्मित “महावीस्चरितम्‌! नाटक के प्रथमाह्ढ में 
रामचन्द्र के द्वारा शिव-धनुष के तोड़ दिए जाने के बाद यह लद्दभण की उक्ति 
है। लक्ष्मण कह रहे हैं कि रामचन्द्र जी के तोड़े हुए धनुष का भयझ्भर शब्द 
अब तक भी शान्त नहीं हुआ है। श्लोक का शब्दाथ इस प्रकार है---._ 


[ श्री रामचन्द्र जी के द्वारा अनायास ] हाथ में डटाए हुए [ चन्द्रशेखर ] 
शिब जी के धनुष के दण्ड के हटने से उत्पन्न हुआ और आये [ शाम- 
चन्द्र जी ] के बाल चरित्र रूप | उनके भावी जीवन की ] प्रस्तावना का 
डद्घोषक , टह्लार-ध्वनि [ उस भीषण टड्कार के कारण | एकदम कांप उठने 
[ द्वाकू झटिति पयस्ते चल्षिते ] वाले [ पृथ्वी तथा आकाश रूप छोटे-छोटे ] 
कपाल-संपुटों में सीमित [ छोटे से ] ब्रह्माण्ड रूप भाण्ड [ घड़ा आदि रूप 
बतंन | के सोतर घूमने के कारण और अधिक भयड्भरता को प्राप्त होकर अब 
तक भी शान्त नहीं हुआ है । यह आश्चर्य है । 


इसमें बन्ध की गाढ़ता और पदों की उज्ज्बलता के कारण “ओज” और 
'कान्ति? नामक दोनों मुण स्पष्ट हैं। इसलिए ग्रन्थकार ने इसे 'गौड़ी” रीति के 
उदाहरण रूप में यहां प्रस्तुत किया है| १२ || 


इसके बाद क्रमप्राप्त तीसरी पाग्चाली रीति का निरूपण करते हैं | 


का 


3 सहाबोीरचरितम्‌ १, १४॥ 


सुत्र १३ |] प्रथभाधिकरणे द्वितीयोष्ध्यायः [ श्र 
माधुयसौकुमायपपन्‍नना पाञज्चाली। १, २ १३।॥ ध्ट7 
माधुर्येण सौकुमार्येण च गुणेनोपपन्ना पाग्वाली नाम रीतिः। 
ओज:ःकान्त्यभावादनुल्व॒ण॒पदा विच्छाया च्‌। तथा च श्लोक+-- 
अश्लिष्टशलथभावां तां पूरणच्छाययाश्रिताम्‌ । 
मधुरां सुकुमारात्व पाग्चालीं कबयो विदुः पं 
यथा, 
*आ्रामेउस्मिन्‌ पिथिकाय नेव बसतिः पान्थाधुना दीयते, 
रात्रावत्र विह्ारसण्डपतले पान्थः प्रसुप्तो युवा । 
०-- | तेनोत्थाय खलेन गजति घने स्मृत्वा प्रियां तत्कृतम्‌ , 
“2” | येनाद्यापि करझुद्ण्डपतनाशड्ली जनस्तिष्ठति ॥ 


मु 





[ श्रोज और कान्ति के विपरीत ] 'माछुय! और 'सौकुमार्य! [ रूप दो 
गुणों ] से युक्त पाश्चाल्ली रीति होती है। 


'साधु्य! तथा 'खौकुमार्य! गुणों से युक्त “पाज्चाज्ञी! नामक रीति होंतो 
है। [ डसमें |] ओज और कान्ति का अभाव होने से उसके पद [ गाढ़त्व रूप 
'प्रोज” से विहीन_] सुकुधार और [ कास्ति का अभाव होने से | विच्छाय 
[ कान्तिविद्ीन ] होते हैं । जेसा कि [ उस “पाश्चाली' के विषय में तनिम्न- 
लिखित प्राचीन ] श्लोक है-- 

गाढुबन्ध से रहित [ श्रोजोविदहीन ] ओर शिथिल [ अलुज्ज्वल ] पद 
वाली) [ गौड़ी रीति के विषय भूत, “ओज” के विपरीत ] “साथय! ओर 
[ कानित के विपरीत ] “सतोकुमाय” से युक्त सम्पूर्ण सौन्दर्य से शोभित 
'सीति! को कवि “पाआ्चाल्ी' रोति कहते हैं। 

जैसे :--- 

दे पथिक इस झ्राम में अरब पशथिकों को [ रात्रि में ठहरने के लिए ] 
स्थान नहीं दिया जाता है। [ क्योंकि एक बार ऐसे ही किप्ती पथिक को यहां 
ठहरा लिया था, परन्तु ] रात्रि में यहां विहःर [ बोद्ध मठ ] के मण्डप के 
नीचे सोते हुए डस[ नवयुवक्र पथिक ] ने [ वर्षा ऋतु की रात्रि में ] मेघ 
के गर्जने पर उठ कर [ उसके कारण ] अ्रपनी प्रिया को स्मरण करके वह 


२६ |] काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो | सूत्र १४ 


एतासु तिसषु रीतिषु रेखास्विव चित्र” काव्यं प्रतिष्ठित- 
मिति॥ १३॥ 


बी न्‍म 


2०7 ४- तासां पूर्वा ग्राह्मा गुणसाकल्यात्‌ । १, २, १४ । 


[ कर्म ] किया [जो कहने योग्य भी नहीं है ओर ] जिसके कारण यहां 
[ ग्राम ] के लोग [ पथिक के ] वध के दण्ड की शड्ढा से भयभीत हैं। 


करडड शब्द का श्रर्थ टीकाकार ने 'शब? और '“तत्क्ृतं से पथिक की मृत्यु 
सूचित होती है, ऐसी व्याख्या की है अर्थात्‌ वर्षा की रात्रि में मेघों के गजन को 
सुनकर ओर अपनी प्रिया का स्मरण कर वह पथिक युवक इतना दुःखी ओर 
उत्तेजित हुआ कि दुःख के आवेग में उसकी मृत्यु हो गई। प्रातःकाल उसका 
शव पड़ा मिला | जिसके कारण यहां लोग यह समभने लगे कि इस पथिक की 
हत्या का दोष हमारे सिर पड़ेगा कि गांव वालों ने इसे मारकर इसका घन आदि 
छीन लिया है। इसलिए इसका दण्ड गांववालों को भोगना पड़ेगा । इस भय 
से ग्राम के लोग आज तक भयभीत हैं | इसलिए तब से इस गांव में रात्रि में 


किसी पथिक को ठहरने की अनुमति न दिए जाने का नियम बना लिया है। 


| किसी ग्रहस्थ के यहां कोई पथिक रात्रि को ठहरने के लिए स्थान मांगने 

५ । गया। उसके उत्तर में गहपति, गहस्वाभिनी श्रथवा कुलबुद्धा का यह वचन उस 
दूसरे पथिक के प्रति कहा गया हे | 

इस पद्य में माधुये ओर सौकुमाय गुण स्पष्ट प्रतीत हो रहे हैं और उनके 

कारण सम्पूर्ण पद्म सौन्दर्ययुक्त प्रतीत होता है इसलिए, ग्रन्थकार ने इसे 


धपाश्चाली रीति! के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है। 


इन तीन रीतियों के भीतर काव्य इस प्रकार समाविष्ट हो जाता है 
जिस प्रकार रेखाशों के भीतर चित्र प्रतिष्ठित होता है ॥ १३ ,॥ 


इस प्रकार रीतियों का निरूपण करने के बाद उनके आपेक्षिक महत्त्व 
तथा उपादेयता के तारतम्य का प्रश्न स्वयं उपस्थित हो जाता है | क्‍या ये 


तीनों रीतियां समान महत्व की हैं अथवा उनकी उपादेयता में तारतम्य है। इस 
प्ररन का उत्तर देने के लिए ग्रन्थकार अगला प्रकरण प्रारम्भ करते हैं । 


उनमें से प्रथम [ धर्थाव्‌ वेदर्भी रीति ] समस्त [ अर्थात्‌ दशों ] गुणों 
से युक्त होने के कारण ग्राह्म है। [ शेष दोनों उतनी आय नहीं हैं |। 


तासां तिरझुणां रीतीनां पूरा वंद्भी ग्राह्मा गुणानां साक- 
ल्यात्‌॥ १४॥ 42 260 
न पुनरितरे स्तोकगुणत्वात्‌ । १, ५, १५। 
इतरे गोड़ीयपात्लाल्यो न ग्राह्म , स्तोकगुणत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 





डन तीनों रीतियों में से प्रथम भ्र्थात्‌ वेदभी [| रीति सबसे अधिक ] 
ग्राह्म है, सम्पूर्ण [ दशों ] गुणों से युक्त होने के कारण ॥१४॥ 

अन्य दोनों | गोड़ी तथा पाद्चाल्ी रीतियां ] अ्रल्प गुण [ केवल दो-दो 
गुण ] वाली होने से [ उतनी ] झ्ाह्य नहीं हैं। 

दूसरी गौड़ी और पाश्चाल्ली [ यह दोनों रीतियां ] स्वल्पगुण वाली 
[ केवल दो-दो गुण वाली ] होने से [ उतनी ] ग्राह्म नहीं हैं ॥१९॥ 

इन तीनों रीतियों में से वामन ने केवल वेदर्भों को ग्राह्म और शेष 
दोनों को श्रग्नाह्म अथवा वैदर्मी की अ्पेज्ञा अल्पग्राह्म कहा है। यह मत केवल 
उनका ही नही है अ्रपितु अन्य अनेक तिद्धहरत ओर प्रसिद्ध कवियों ने भी उनके 
इस मत का समर्थन किया है, अथवा कम-से-कम वेदर्भी रीति की अत्यधिक 
प्रशंसा की है। 'नवसाहसाइचरितम? काव्य के स्व॒यिता भरी पद्मगुप्त परिमल ने 
बैदर्भी रीति को जहां सबसे उत्तम मार्ग कहा है वहां उसका अनुसरण तलवार की .. 
धार पर चलने के समान कठिन बताया है। उन्होंने लिखा है-- ् 


 १तत्वस्पृुशस्ते कबयः पुराणा श्रीमतृ मेण्ठप्रमुखा जयन्ति | 70 १ 

निर्त्रिशधारासहशेन येषां वेंदर्भभागेण गिरः प्रद्वत्ता: || बन थी ४ 
“विक्रमाडुदेवचरितम” के स्वयिता महाकवि 'विल्हणु' ने भी वेदर्भी री 

की अत्यन्त प्रशंसा करते हुए लिखा है-- ७- बे” 


स्ग्रनपभ्रवृष्टिः अवणामृतस्य सरस्वतीविश्रमजन्मभूमिः 
बैदमरीतिः कृतिनामुदेति सोमाग्यलामगप्रतिभुः पदानाम्‌ ॥ 
महाकवि नीलकण्ठ ने अपने. 'नलचरितम! नामक नाउक में बेदभों रीति 
की प्रशंसा करते हुए लिखा है-- ०८ 
3्क्रादि; स्वादुषु या परा कवयतां काष्ठटां यदारोहर, | 
या ते निःश्वसितं नवापि च रखा यत्र स्वदन्तेतरार 
जत््पपाययएण/णयए 
) त्रवसाहस।ड्भूचरितम्‌ १, ५। 
5 बविक्रमाडु:देवचरितम्‌ १,९६९ । 
3 नलचरितम्‌ नाठक शअ्रड्धा २ ! 


रद ] काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो [ सूत्र १५ 





पाञ्चालीति परम्परापरिचितों वाद; कबीनां परे, 
बेदर्भी यदि सैव वाचि किमितः स्वर्गेडपवर्गंडपि वा ॥ 


नीलकण्ठ के मत में 'बेदर्भी' रीति स्वादु, आह्वाददायक वस्तुओं में 
सबसे प्रथम है। उसका अवलम्बन करने से कवियों को अपने कवित्व की परा- 
काष्ठा प्राप्त होती है | (या ते निःश्वसितम” जो बेदर्भी तेरी अथौत्‌ सरस्वती 
की प्राण स्वरूप है जिसमें नवो रसों का आस्वादन हो सकता है । कुछ लोग 
(पाञ्चाली? को भी रीति कहने हें परन्तु यह उन कवियों का केवल परम्परापरि 
चितवादमात्र [ भेड़चाल ] है, उसमें तथ्य नहीं है | वास्तव में तो वैदर्भी रीति 
ही इन गुणों से युक्त है। यदि वाणी में उस वैदर्मी रीति का राज्य है तो फिर 
उसके सामने स्वग या श्रपवर्ग में भी कुछ तत्व नहीं हैं | 

महाकवि “श्रीहर्ष' परिडत कवि थे | उनकी कविता कठिन और शास्त्र- 
चर्चा बहुल है। परन्तु वह भी अपने को “बैदभी! के पाश में फंसा हुआ पाते 
हैं। जैसे वेदर्भी दमयन्ती ने अपने सौन्दर्यादे गुणों से नैषध नल को अपनी 
झोर खींच लिया था इसी प्रकार 'समग्रगुणसम्पन्ना! वैदर्भी रीति ने महाकवि 
श्रीहृरष के नेषध काव्य को भी अपनी ओर झआाकृष्ट कर लिया है। इस रहस्य को. 
शीहप श्लेष-मुख से स्वयं ही स्वीकार करते हुए नैषध काव्य में लिखते हैं--- 


पर . १धन्‍्यासि वैदमि गुणौरुदारैयया समाकृष्यत नैषधोडपि 
.... हतः स्तुति: का खलु चन्द्रिकाया यदब्धिमप्युत्तरलीकरोति ॥| 
नेषध के श्लेषमय चौदहवें सग में भी श्रीहृष ने श्लेष से बैदर्भी रीतिः 
की प्रशंसा करते हुए लिखा है-- 
“गुणानामास्थानी नृपतिलकनारीति विदितां 
रसस्फीतामन्तः तव च तब वृत्ते च कवित॒ः | 
भविन्नी. वेदभीमधिकमधिकए्ठ॑ रचयितु' 
परीरम्मक्रीड़ा चरणशरणामन्वहमयम || 
अधिक कया इस अध्याय के अन्त में स्वयं ग्रन्थकार बामन ने भी. 
वदर्भी रीति की प्रशंसा में दो प्राचीन श्लोक उद्घृत किए हैं। फलतः इस वैदमभों: 
रीति के सामने अन्य दोनों रीतियां हेय अर्थात्‌ अल्य महत्व की हैं यह वामन का 
अभिप्राय है। जिसे उन्होंने इन दोनों सूत्रों में अभिव्यक्त किया है।। १५ ॥ 





१ तेषध ३, ११६॥ 
* तेबध १४, ६१ ॥ 


सूत्र १६-१८ | प्रथमाधिकरणे द्वितीयोध्ध्याय:ः [ २६ 


तंदारोहणार्थमितराभ्यास इत्येके ॥| १, २, १६ ॥ 


तस्या वेदभ्यां एवारोहणा्थमितरयोरपि रीस्योरम्यास इत्येके 
मन्यन्ते ॥ १६॥ 
तच्च न, अतत्त्वशीलस्य तत्त्वानिष्पते: ॥१, २, १७॥ 


कप रे 
गे 
हि 6 


हा ] 
न द्यतत्त्वं शीलयतस्तत्त्वं निष्पाद्यते ॥ १७॥ ० 5 है 20 


_>-निद्शनमाह-- न 
न शणसूत्रवानाभ्यासे त्रुस॒र॒सृत्रवानवैचित्यलाभः ॥१,२, १८॥ 


कुछ लोगों का मत है कि बेदर्मी मार्ग की प्राप्ति का साधन पाश्चाली 
तथा गौड़ी रीतियों का अभ्यास है। अर्थात्‌ गौड़ी तथा पद्माली रीति में स्व॒ना 
करना सरल है और उसका अभ्यास करते-करते कवि समय पर वैदर्भी रीति में 
स्व॒ना करने में भी समथ हो सकता है | परन्तु वामन इस मत के अत्यन्त विरुद्ध 
हैं। उनका कहना है कि अतत्त्व के श्रभ्यात से तत्व को प्राप्त नहीं किया जा 
सकता है | जेसे सन की सुतली से ठाठ की पट्टी बुनने वाला व्यक्ति अपने उस 
अभ्यास से टसर के सुन्दर रेशमी वस्त्र बुनने में कोशल प्राप्त नहीं कर सकता है। 
इसी प्रकार पाश्चाली तथा गोौड़ी रीतियों का अभ्यास करने वाला कवि उनके 
अभ्यास के द्वारा वैदर्भी रीति में अम्यास-पाथव प्राप्त नहीं कर सकता है | इसी 
बात को ग्रन्थकार आगे कहते हैं । 


उस [ बेदर्भी रीति ] के झ्ाारोहण के त्षिए दूसरी [ गौड़ो तथा पाश्चाला 
रीति ] का अभ्यास [ डपयोगी या साथनभूत होता ) है ऐसा कोई ल्लोस 
मानते हैं । 

उस [ वैदभी रीति ] के आरोहण [ डसकी प्राप्ति ] के लिए ही शेष 
दोनों [ गौड़ी तथा पाश्चाक्षी ] रीतियों का श्रभ्यास होता है ऐसा कोई लोग 
मानते हैं ॥ १६ ॥ 

उनके मत का खण्डन करते हैं--- 

वह ठीक नहीं है। अ्रतत््व के अभ्यास से तत्त्व की प्राप्ति नहीं होती । 

अतत्तत का अभ्यास करने वाले को तत्त्व की सिद्धि नहीं होती है ॥ १७ ॥ 

[ अपने इस कथन को पुष्टि में |] उदाहरण [ के लिए | कद्दते हेजल 


३० | काव्यालडूगरसुत्रवत्तो [ सुत्र १८-१६ 


न॒ हि. शखणसूत्रवानमम्यसन्‌ कुविन्दस्त्रसरसूत्रवानवेचित्र्य 
लभते ॥ १८ ॥ 
»«५_ सापि समासाभावे शुद्धवेदर्भी | १, २, १६ । 
सापि बेदर्भी शुद्धवेदर्भी भण्यते, यदि समासबत्‌ पद न 
भवति ॥१६॥ 
तस्यामर्थगुणसम्पदास्वाद्या । १, २, २० । 





[ रेशम ] के सूत्र के बुनने में विचच्चणता [ कौशल | की श्रात्ति नहीं 
होती है । 
सन के सूत्न से बुनने का अभ्यास करने वाला वुनकर टखसर | रेशस ] 
के सूत्र के बुनने में वेचित््य को प्राप्त नहीं करता है । 
इसी प्रकार का एक प्रसद्भ योग़द्शन के प्रथम पाद में आया है। योग 
दर्शन में सम्प्रशात और असम्पज्ञात दो प्रकार की समाधि मानी गई है। जिस 
प्रकार यहां अतत्त्व के अभ्यास से तत्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है यह कहा है 
उसी प्रकार वहां सम्प्रज्ञात या सालम्बन समाधि के अभ्यास से असम्प्रज्ञात समाधि 
की सिद्धि नहीं हो सकती है यह बात कही गई है । 
+” $सालम्बनो ह्म्यासस्तत्साधनाय न कल्पत इति विरामप्रत्ययो निर्वस्तुक 
आलम्बनीक्रियते !!॥ १८ ॥ 
ऊपर जिस समग्रगुण विभूषित बैदर्भी रीति का वर्णन किया है वह और 
भी उत्कृष्ट शुद्ध वैदर्भी हो जाती है यदि उसमें समास का प्रयोग न हो | इसको 
ग्रन्थकार आगे कहते हैं । 
वह [ वेदर्भी रीति ] भी समास के न होने पर [ और भी डच्तकृष्ट ] 
शुद्ध वेदर्भी कहलाती हे । 
वह बेदर्भी भी श॒ुद्ध वेदर्भी कही.जाती दै यदि उसमें समासयुक्त पदु न 
हों । [ बेदर्भी का भी उत्कृष्ट रूप यह शुद्ध वेदसी है। यह अभिप्राय 
है] ॥ ३१६ ॥ 
उसमें अर्थ गुणों का बेसव [ सम्पत्ति, समग्रता, पूर्ण सौन्दर्य आस्वाद्य 
अर्थात्‌ | अनुभव करने योग्य होता है। 
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१ य्योग० १, १८। 


सुत्र २० ] प्रथमाधिकरणे द्वितीयोउध्याय: [ ३१ 
तस्यां बेदभ्यांमर्थंगुणसम्पदास्वाद्या मबति रण. कण डक आय 
तदुपारोहादर्थगुणलेशोडषपि । १५, २, २१५। 


तदुपघानत: खल्वर्थेलेशो5पि स्वदते । किमड्ज पुनरथंगुणसम्पत्‌ । 
तथा चाहु:-- 

डस वेदर्भी [ रीति | में भर्थगुरों का वेभव आस्वाद के यौग्य 
होता दे । 


वामन ने जो दश गुण माने हैं उनको शब्दगुण तथा अथंगुण दोनों 
रूप में माना है | उनके नाम दोनों जगह समान हैं परन्तु लक्षण दोनों जगह 
चैत्र बहुत व्यापक है। उसमें वस्तुतः काव्य के उप्योगी और उत्कर्षाधायक प्रायः , 
समस्त अंशों का समावेश हो जाता है । (१) अर्थ की प्रौढ़ि ओओज' नाम से, 
(२) उक्ति का वैचित्र्य 'माथुय! नाम से, (३) नवीन अर्थ की कल्पना अर्थदृश्रिप ,( 
धसमाधि' नाम से,(४) रसों का प्रकष कान्ति नाम से, (५) अथवैमल्य प्रसाद नाम... «5 
से, इत्यादि रूप से काव्य के उत्कर्षाधायक समस्त अंशों का समावेश अथशुणों 
के अन्तर्गत हो जाता है। वह सारी श्रथ सम्पत्ति बैदर्भी रीति के अन्तगंत 
आपस्वाद्य अथवा अलौकिक चमत्कार रूप से अनुभव योग्य होती है। इसीलिए 
वैदर्भी रीति विशेषरूप से ग्राह्म और प्रशंसा के योग्य मानी गई है ॥ २० ॥ 


बैदर्भी रीति में अर्थगुर्णों की सम्पत्ति या वेभव तो अनुभव योग्य होता ! 
ही है परन्तु यदि उसमें गुणों का पूर्ण विकास न हुआ हो ओर लेश मात्र ही हो 
तो उस लेशमान्र का भी सौन्दर्य कुछ अलोकिक रूप से भासने लगता है। 
जिसके कारण उसमें वर्णित एक छोटी-सी बात भी बड़ी चमत्कार युक्त प्रतीत ; 
होती है। इसी बात को ग्रन्थकार अगले सूत्र में कह रहे हैं | 


उस [ बेदुभी रीति ] के सहारे से अर्थंगुण्णों" का लेश मात्र भी आस्वाद 
, योग्य द्वो जाता दै [ अर्थगुण-सम्पत्ति की तो बात ही क्‍्या। | 


उस [ वेदर्भी रीति ] के सहारे से अर्थ का लेश [ खासान्य श्र्थ ] भी 
आस्वाद योग्य हो जाता है अर्थगुण सम्पत्ति की तो बात ही क्या कहना । 


जैसा कि [ वेदर्भी रीति की प्रशंसा में लिखे गए निम्न श्ल्वोकों में | 


३२ ] काव्यालडूपरसुत्रवत्तो [ सूत्र २१ 


८. के क्ष्दु' 
५ ५ करिन्त्वस्ति काचिदपरेव पदानुपूर्वों, 
यस्यां न किख्िद्पि किब्िदिवावभाति। 


आनन्द्यत्यथ च कर्णापथं प्रयाता, 
चेत:  सताममृतवृष्टिरिव प्रविष्ठा ॥ 


सी मल मम मर मम बल अब न सकल लि लपिलब 
किन्तु वह [ वेदर्भी रीतिमयी ] कुछ और ही [ प्रकार की लोकोत्तर ] 
पद रचना दे जिसमें [ निबद्ध होने पर |] न कुछ [ तुच्छु या असत्‌ | सी वस्तु भी 
कुछ [ अ्रल्लोकिक चमत्कारमय | सी प्रतीत होती है । और सहृदयों के कर्ण- 
गोचर होकर उनके चित्त को इस प्रकार आह्यादित करती है मानो [ कहीं से ] 
भरत की वर्षा दो रही है। 


इस श्लोक की व्याख्या के प्रसज्ञ में श्री गोपेन्द्रत्रिपुरहरभूपालविरचित 
'वामनालक्लार सूत्रबृत्ति' की कामघेनु नामक व्याख्या में इसके पूर्बार्ड रूप में 
यह दो पंक्तियां और उद्धृत की हैं , 


जीवन्‌ पदाथ्थपरिरम्भणमन्तरेश 
शब्दावधिभंवति न स्फुरणेन सत्यम । 


इन पंक्तियों का अ्रभिप्राय यह है कि जीवित श्रर्थात्‌ चमस्का युक्त पदार्थ के 
बिना केवल वैदमीं रीति के स्फुरणमात्र से वाक्य या काव्य के सौंदर्य की पराकाष्ठा 
नहीं होती है, यह सत्य है किन्तु, इस प्रकार इस पूर्वार् की अगले श्लोक के 
साथ सद्भति तो लग जाती है परन्तु वह इस “क्रिन्त्वस्ति० इत्याद श्लोक का 
पूर्वाद्ध नहीं है। किन्तु इसके पूर्व यदि एक पूर्वपक्ष का श्लोक दिया जाय यह 
पंक्तियां उस पूव॑पक्ष के श्लोक का उत्तराद् हो सकती हैं । 


+रन्तु यह श्लोक स्वयं परिपूर्ण है| ग्रम्थकार ने पूरा श्लोक उद्धृत किया 
है | केवल उत्तरार्द्ध नहीं | फिर टीकाकार ने न जाने क्यों “अत्र...... इति पूर्वाद्ध 
पठन्ति! लिख कर ऊपर की दोनों पंक्तियां उद्धत की हैं | इलोक में आए हुए “न 
किश्विदिव” शब्द का असदूवस्तु और 'क्रिश्विद्वावभातिः का अथ 'सदिवावभाति' 
यह अर्थ टीकाकार ने भी अपनी टोका में दिया है | 


अन्थकार श्री बामन बेदर्भी रीति की प्रशंसा में आगे एक और श्लोक 
उद्धृत करते हैं-. 


सूत्र २२ | प्रथभाधिकरणे द्वितीयो5ध्याय: [ दे३ 


वचसि यमसधिगम्य स्पन्दते बाचकश्री- 
विंतथमवितथत्वं यत्र वस्तु ग्रयाति। 
उद॒यति हि स ताहक्‌ क्वापि वेदभरीतो 
हृदयहदयानां रह्कः कोडपि पाकः ॥२१॥ 
साऊपि वंदर्भी तात्स्थ्यात्‌ । १, २, २२ । 


सापीयमथगुणसम्पद्‌ वद्भीत्युक्ता । तात्थ्यादित्युपचारतो 
व्यवहार दशयति ॥ २२॥ 


। 
हा] 
के नी | 
हम कल की 
रा ) 








जिस [ बेदर्मो रीति ] को [ काव्य रूप ] वाक्य में प्राप्त करके शब्द 
सौन्दर्य [ वाचकश्नी: | थिरकने लगता है, जहां [ वेद्भी रीति में पहुंच कर ] 
नीरस [ वितथ ] वस्तु भी सरप्त [ भ्रवितथ ] हो डठती हैं, सहृदयों के हृढयों 
को आह्वादित करने वाला कुछ ऐसा अनिवंचनीय शब्दपाक वेद्भी रीति में 
[ द्वो ] कहीं डद॒य हो जाता है । [ जिसके कारण शब्द शोभा मानों नाचने 
सी लगती है ओर नीरस वस्तु भी सरस हो जाती है । टीकाकार ने वितथ 
शब्द का अर्थ नीरस ओर अदितथ शब्द का अर्थ सरस किया ह। | ॥ २१ ॥| 

उस [ वद्भी रीति | में रहने के कारण वह [ अथंगुण सम्पत्ति भी ] 
[ उपचार या लक्षणा से | वदर्भी | नाम से कही जा सकती | 

वह अर्थगुण सम्पत्ति भी वंदर्भी | नाम से | कही गई है । [ सूत्र में 
प्रयुक्त 'तात्स्थ्यात्‌” इस पद से | उस [ वेदर्भी रीति | में स्थित होने के कारण 
[ अर्थसम्पत्ति भी वेदर्भी नाम से कदी गई है ]। इस प्रकार उपचार [ लक्षणा ] 
से व्यवहार दिखलाते हें । 

किसान लोग खेतों की रक्षा के लिए उनसे मचान बना कर और उन 

पर बैठ कर श्रनाज आदि को खाने वाले पक्षी आदि को उड़ाते हैं। वहां पत्तियों 

को उड़ाने की आबाज्ञ मचानों पर स्थित पुरुष देते हैँ परन्तु वहां “मश्ना 
क्रोशन्ति--मचान पुकारते हैं'--इस प्रकार का व्यवहार होता है । यह व्यवहार 
पात्स्थ्यः सम्बन्ध से लक्षणा वृत्ति के द्वारा गोण रूप से होता है। वहां जेसे 
तात्स््य' सम्बन्ध से मअ्स्थ पुरुषों के लिए मग्च शब्द का औपचारिक प्रयोग 
होता है, इसी प्रकार यहां वेदर्भी रीति में स्थित अथगुशसम्पत्ति के लिए भी 
उपचार अर्थात्‌ लक्षणा से वैदर्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। यह ग्न्थकार 
का अभिप्राय है | 

भामहकालीन दो मार्गों का सिद्धान्त-- 


हेड] काव्यालडूगरसूत्रवृत्ता | सूत्र २२ 








रीतियों का वर्णन किया है और उन्हीं को काव्य की आत्मा माना है। वामन 
के पूर्ववर्ती मामह ने रीति के स्थान पर 'सा्ग” शब्द का प्रयोग किया है और 
उसके तीन की जगइ केवल दो भेद किए हैं--वेदभ मार्ग! तथा “गौड़ीय 
मार्ग! | ऐसा प्रतीत होता है कि भामह के समय में काव्य-स्चना के यह दो 
मार्ग प्रचलित थे । परन्तु वह स्वयं दोनों मार्गों का भेद मानने के पक्त में नहीं 
हैं | मार्ग-भेद के विषय में अरुचि सी दिखलाते हुए उन्होंने लिखा है--- 
 वैदरभमन्यदस्तीति मन्यन्ते सुधियः परे । 
[ तदेव च किल ज्यायः सदथमपि नापर्म || ३१ ॥ 
9 «६. गौड़ीयमिदमेत्ु वैद्मिति कि प्रथक्‌ | 
को टी गतानुगतिकन्यायान्नानाख्येयममेघसाम्‌ || ३२ || 
हक 2८... ननु चाश्मकवंशादि बैदरमंमिति कथ्यते । 
पट काम तथास्तु प्रायेण संशेच्छातो विधीयते || ३३ | 
४“श्रपुष्टाथमवक्रोक्ति प्रसन्‍नमृजु कोमलम्‌ । 
हक गेयमिवेदन्तु केवल श्रतिपिशलम ॥ ३४ | 
अलड्भारवदग्राम्यमथ्य न्याय्यमनाकुलम । 
गौड़ीयमपि साधीयो वैदभमिति नान्‍्यथा।। ३५ | 
इसका अभिप्राय यह है कि कुछ लोग “बैदम मार्ग” को “गौड़ीय मार्ग” से 
अलग मानते हूँ और यह कहते हैं कि वही “बैदर्भ मार्ग! उत्तम माग है। सदर्थ 
युक्त होने पर दूसरा अर्थात्‌ “गौड़ीय मार्ग! उस वैदर्भ “मार्ग” के बराबर नहीं हो 
सकता है। परन्तु भामहाचार्य का कथन यह है कि यह 'बैदभ? और “गौड़ीय? 
माग के भेद की कल्पना व्यथ है। मूल लोग गतानुगतिक न्याय से, यो भेड़-चाल 
से क्‍या नहीं कह सकते हैं| सक प्रकार की अनगल बातें कहने लगते हैं | अर्थात्‌ 
उनके- मतानुसार यह “वैदमभ! तथा “गौड़ीय” मार्ग के भेद की कल्पना केवल भेड़- 
चाल के आधार पर चल रही है और मूर॑तापूर्ण है। 
कोई यदि यह कहे कि नहीं, मार्ग की यह कल्पना निराधार नहीं है 
अपितु देश के आ्राघार पर की गई है | श्रश्मक वंश आदि देश विदर्भ कहलाता 
है। उसी के आधार पर “वैदर्ममाग? माना जाता है। और वह '“गौड़ीयमार्ग 
से भिन्‍न है | इसके उत्तर में भामहाचार्य कहते हैं कि यह वैदर्भ आदि 
संज्ञाएं तो आपने अपनी इच्छा के अ्रनुसार कर ली हैं| काव्य का सौन्दर्याधायक 
तत्व तो एक ही है। उसे चाहे “बैदर्म मार्ग” से, चाहे “गौड़ीय मार्ग! से निरू- 


डाल जल छसस सकी ललित जलन न ननतनत............. 


* भांमह काव्यालडुगर १, ३१-३५॥ 


जनक अलल! विलन अ०क ४० 





सूत्र २२ ] प्रथमाधिकरणे द्वितीयो5ध्यायः [ हेश 





पणु करो! बृदि वह तत्व आ जाता है तो दोनों अवस्थाओं में काव्य उपादेय होगा 
अन्यथा उससे मिन्‍न होने पर “दम मार्ग) भी काव्य को उपादेय नहीं बना 
सकता है | यदि श्रलड्जारयुक्त, ग्राम्यता दोष से रहित, सुन्दर अर्थ से युक्त और 
सुसद्भधत काव्य है तो वह भले ही 'गोड़ीय मार्ग” से लिखा गया हो, वह अवश्य 
सहृदयों के हृदय में चमत्कार को उद्यन्न करेगा । और यदि इन गुणों से विहदीन 
काव्य है तो फिर वह भले ही 'बेदर्भ मार्ग! से लिखा गया हो व६ सहृदयों के लिए 
चमत्कारजनक नहीं हो सकता है। 

इस प्रकार भागमह ने अपने समय के मार्गों के पचलित भेद के प्रति 
अरुचि प्रक८ की है परन्तु .उस से यह स्पष्ट है कि वामन की तीन रीतियों 
के स्थान पर भामह के समय दो मार्ग का मानने वाला कोई सम्प्रदाय 
प्रचलित था | 

(९) कन्तक का त्रिसार्ग सिद्धान्त-- न्‍ 


सन्याए ४ अचाथ.५+ ०. +40.> :4०पाप्यद, 244२64॥ #7कऋ. इआ4क 


बक्रोक्ति जीवितम! नामक प्रसिद्ध सहित ग्रन्थ के निर्माता कुन्तक ने देश 
के आधार पर माने गए दोनों मार्गों तथा वामन की तीनों रीतियों का खण्डन 
कर “रचना शेली! के आधार पर 'सुकुमार', 'मध्यम' और “विचित्र! इन तीन 
प्रकार के मार्गों का प्रतिपादन किया है। 

१ सम्प्रत्ि तत्न ये मार्गों; कविप्रस्थानहेतव ॥॒ 
सुकुमारों विचित्रश्च मध्यमश्चोमयात्मकः || 

अथात्‌ काव्य रचना के केक्‍्ल तीन मार्ग हो सकते हैं | न इससे कम 
एक या दो ओर न इससे अधिक चार या पांच । इन तीनों मार्गों में से पहिला 
सुकुमार, दूसरा विचित्र ओर तीसरा सुकुमार तथा विचित्र के योग से बना 
मध्यम मार्ग है । - 

देशाश्रित रोतिवाद तथा मागवाद का खण्डत--- 


+-3>० 33 0-०० ७+०२+न्‍्याका+ ;:२०व+ 4049 2+/०६३%+ननालन। 


बिदर्भादि देशों के आधार पर मानी गई वामन की तीन शो के आधार पर मानी गई वामन की तीन रीतियों तथा 


भामह द्वारा उल्लिखित दो मार्गों के सिद्धान्त का खण्डन करते हुए कुन्तक ने _ 
खा है-.- . 
*अत्र बहुविधा विप्रतिपत्तयः सम्भवन्ति। यस्माच्चिसन्तनै विंदर्भादिदेशसमा- 
भ्रयेण वैदमींप्रभ्तयो रीतयस्तिलः समाम्नाता: | तासां चोत्तमाधममध्यमत्वेन त्रैवि 
ध्यम्‌ | अन्यैश्व वेदभमगौड़ीयलक्षयं मार्गद्वितयमाज्यातम | एतच्चोभयमप्ययुक्ति- 


कु] 
नि नकीव 5 पलम पी. 


पर 


शेद | काव्याजदु। रस नजर! | सून दर 











युक्तम | यस्मादेशभेदनिबन्धनत्वे रीतिभेदानां देशानामानन्त्यादसंख्यत्व॑ 


अब लत बल 


'प्रसज्यत | न च विशिष्टरीतियुक्तत्वेन काव्यकरणं मातुलेयभगिनीविवाहवद्‌ 
« देशधमतया व्यवस्थापयित' शक्यम्‌ | देशधर्मो_ हि इंद्धव्यवहारपरम्परामात्रशरणः 


. शक्यानुष्ठानतां नातिवतंते। तथाविधकाव्यकरणं पुनः शक्त्यादिकारणकलाप- 


_ साकल्यमपेक्षमाणो न शक्‍्यते यथाकथश्विदनुष्ठातुम) । 


इसका अभिप्राय यह हुआ कि मार्ग के विषय में अनेक प्रकार के मत- 

भेद हो सकते हैं। क्योंकि वामन आदि प्राचीन आचायों ने विदर्भ आदि देश 
विशेष के आश्रय से वैदरभी आदि तीन रीतियां मानी हैं । ओर उन रीतियों 
में वेदरमी को तर्वोत्तम मान कर उत्तम, मध्यम, अधम रूप से तीन विभाग किए 
हैं। इसके अतिरिक्त भामह के काव्यालझ्डार में पाए जाने वाले मत के अनुसार 
न्य लोगों ने वैदर्भ तथा गौड़ीय रूप दो प्रकार के मार्ग माने हैं । यह दोनों 
मंत युक्तिसद्भत नहीं हैं। क्योंकि काव्य रचना की रीतियों को यदि देशविशेष 
के आधार पर विभक्‍त किया जायगा तो देशों के अनन्त होने से रीतियाँ की 
अनन्तता माननी होगी | जो कि असद्भधत है। किसी देशविशेष में प्रचलित 


औ 0, (७ 


ममेरी बहिन के साथ विवाह आदि के समान रीतियों को देशिक आचारमात्र 


# नहीं माना जा सकता है | क्योंकि दैशिक आचार में तो केवल वृद्धव्यवह्र- 
४ परम्परा ही प्रमाण है | इसी लिए वृद्धव्यवह्ार के अनुसार उसका अनुष्ठान 


किया जा सकता है परन्तु काव्य की रचना तो बृद्धव्यवह्ार के ऊपर आश्रित 
नहीं हैं. | उसके लिए तो शक्ति और व्युपत्ति आदि कारणकलाप की 
आवश्यकता होती है। उसके बिना केवल देशिक धर्म के रूप में काव्य की स्वना 
नहीं की जा सकती है | इसलिए देशिक आचार्रों के समान देश-भेद के 
आधार पर काव्य-रचना की रीतियों का भेद करना उचित नहीं है । 

*किश्व॒ शक्तो विद्यमानायामपि व्युथक्त्यादिराह्ययेकारणुसम्पत्‌ प्रतिनियत- 


देशविषयत॒या न व्यवतिष्ठते । नियमनिबन्धनाभावात्‌ तत्रनादशनादन्यत्र च 
दशनात्‌ । हि 


ओर शक्ति के होने पर भी व्युत्पत्ति आदि उपाजित कारण सामग्री की 


। भी काव्य-रचता में श्रावश्यकता होती है। वह कारण-सामग्री भी किसी देश विशेष 
[मैं नियमित नहीं है। क्योंकि विदर्भ आदि उस-उस देश में रहने वालें अन्य बहुत 


>से पुरुषों को उस प्रकार की शक्ति तथा व्युलत्ति प्राप्त नहीं होती है और उस देश 
से भिन्न स्थल में भी उस प्रकार की सामग्री प्रात्त हो जाती है । "इसलिए कावध्य- 





हे वक्रोवितजी वितस्‌ का ० १ रहें। -- 


सूत्र २२ | प्रथभाधिकरण द्वितोयोध्ध्यायः [ ३७ 


रचना की कोई भी समग्री देशविशेष के ऊपर अवलम्बित नहीं है। न प्रतिभा 


किसी देशविशेष से सम्बन्ध रखती है और न व्युत्तत्ति आदि | वह दोनों प्रकार 
की सामभ्री सब देशों ओर कालों में सबंत्र उपलब्ध हो सकती है। सभी देशों में 


उत्तम कषि हो सकते हैं। इसलिए देशविशेष के आधार पर काव्य-रचना की 
रीतियों का विभाजन करना उचित नहीं है | 


आगे देश-भेद के. आधार पर सानी हुई उन रीतियों के उत्तम, मध्यम 
अधम भाव का मानना भी उचित नहीं है, यह दिखलाते हुए कुन्तक लिखते 

*न च रोतीनामुत्तमाधममध्यमत्वमेदेन नैविध्यमवस्थापयितु' न्याय्यम । 
यस्मात्‌ सहृदयाह्रादकारिकाव्यलक्षुणप्रस्तावे वेदभीसहशसौन्दर्यासम्भवःन्मध्यमा- 
घमयोरुपरदेशवैयश्यमायाति । परिहाय॑ल्वेनाप्युपदेशो न युक्ततामबलम्बते | तैरेबा- 
नभ्युपगतत्वात्‌ू । नचागतिकगतिन्यायेन यथाशक्ति दरिद्रदानादिवत्‌ काव्य 
करणीयतामहंति । तदेव॑ निर्बंचनसमाख्यामात्रकरणकारणत्वे. देशविशेषा- 
श्रयणुस्य ब्य॑ न दिवदामहे | मागद्वितयवादिनामप्येतान्येव दूषणानि | तदलमनेन 
निःसारवस्तपरिमलनव्यसनेन । 


अथात्‌ देशविशेष के आधार पर मानी गई रीतियों का जो उत्तम, 
मध्यम अधम रूप से तीन प्रकार का जो विभाजन किया गया है वह भी उचित नहीं 
हुआ । क्योंकि सहृदयहृदयाह्वादकारी काव्य की रचना के प्रसद्ध में यह तीन 
प्रकार का रीतिविभाग किया गया है| और यह कहा गया कि वैदभी रीति सबसे 
श्रधिक सहृदयह्ृदयाह्वादकारी है| इसका अभिप्राय यह हुआ कि अन्य रीतियां 


वेदर्भी के समान हृदयाह्नादक नहीं हो सकती हैं। अतः जो सहृदयह॒दयाह्वा दकारी 
है वही काव्य की एकमात्र रीति हो सकती सलिए तीन रीटियां भह्दीं ऋदित 


कबल एक ह्दी रीति माननी चाहिए शेष दो रोतिये चाहिए ) शेष दो राति का उपदेश व्यर्थ हो जाता है| हर 5 


यदि यह कहा जाय कि शेष रीतियी का उपदेश उनके परित्याग के लिए किया गया हैं 
तो यह कहना उचित नहीं होगा क्योंकि रीतियों का प्रतिपादन करने वाले वामन 
इस बात को नहीं मानते हैं कि शेष रोतियों का उपदेश उनका परित्याग करने के 
लिए किया गया है। दो मार्गों के मानने में भी यही दोष आते ह 
इस प्रकार कुन्तक ने देशभेद के आधा: पर माने गए दो मार्ग और 
तीन रीतियों के सिद्धान्त का खण्डन कर वस्तुतः 'शेली” के आधार पर सुकुमार, 
विचिन्न तथा मध्यम मार्ग का निरूपण किया है | 


++++- + वर 


३८ ] काव्यालडू।रसुत्रवृत्तो | सूत्र २२ 


हति श्री पण्डितवरवामनविरचितकाब्यौलझारसूत्रवृत्तो 
'शारीरे! प्रथमे :घिकरण द्वितीयो5ध्यायः । 
झधिकारिचिन्ता रीतिनिश्चयश्च । 





पाइचात्य 'रोति' विवेचन--- 

न केवल मारतीय साहित्य में अपितु पाश्चात्य साहित्य में भी “रीतियों' 
का विवेचन बड़े सुन्दर ढंग से किया गया है। पाश्चात्य दशन तथा साहित्य के 
जन्मदाता प्रसिद्ध यूनानी विद्वान्‌ अरस्तू! ने साहित्य शास्त्र सम्बन्धी दो महत्व- 
पूर्ण है अन्य लिखे हैं जिनके नाम 'रेटारिक्स! तथा 'पोइटिक्स? हैं । इनमें से 


'रेटारिक्सः के तृतीय खण्ड में रीवियों का विस्तारपृवंक विवेचन किया गया 
है। अरस्त ने 'साहित्यिक' तथा वादात्मकः दो प्रकार की रीतियों का विवेचन 
किया है। हमारे यहां साहित्यिक? रीतियों का विवेचन साहित्यशास्त्र में और 
धवादात्मक' रीतियों का विवेचन न्याय शास्त्र में किया गया है। 
. अअर8्त्‌! के बाद हे नामक एक और प्रसिद्ध यूनानी आलक्ढा- 
रिक ३०० ईसवी पूर्व हुए है। उन्होंने आन स्टाइल! [07 809]6] नामक 
उत्कृष्ट ग्रन्थ रीति ग्रन्थ में चार प्रकार की रीतियां मानी हैं--- प्र 

श प्रसन्न मार्ग [?]0४7 8096], २ ऊंदातत मार्ग [90806]ए 5096 | 
श्मसण मार्ग [?0॥8060 5096 |, ४ ऊजस्वी मार्ग [720907प 8096 | 

हमारे यहां जैसे 'कुम्तक' ने अपने मार्गो' के साथ श्रथवा बामन ने 
अपनी रीतियों के साथ गुणों का सम्बन्ध प्रदर्शित किया है, इसी प्रकार 
'डिसेट्रियस” ने भी अपने मार्गों के साथ गुणों का सम्बन्ध दिखलाया है। उन 
गुणों के अभाव में चार दूषित रीतियां उसन्नु हो जाती हैं-- 

१ शिथिल मार्ग [#पंट्टांते 8096]), २ कृत्रिम मार्ग [37००४७० 8090], 
३ नीरस मार्ग [8770 809]9], ४ अननुकूल मार्ग[28987७०७0]6 869]0] 
श्री परिडतवामनावरचित 'काव्यालड्डारसूत्रबृत्ति! में 
प्रथम 'शारीराधिकरण? में द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ । 


अधिकारिचिन्ता ओर रीतिनिश्चय समाप्त हुआ 


श्रीमदाचा्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरो मशिविरचितायां 
काव्यालड्डारदीपिकायां हिन्दीव्याख्यायां 
धर प्रथमे शारीराउघिकरणोु द्वितीयोउध्यायः समाप्तः | 





शारीरनाम्नि प्रथमाधिकरणो 
तृतीयो<्ध्याय: 
[ काव्याड्रानि काव्यविशेषाश्व ] 
अधिकारिचिन्तां रीतितत्वश्व निरूप्य काव्याड्वान्युपद्शयितुमाह--- 
लोको विद्या प्रकीणंञ्च काव्याज्ञानि । १, ३, १। 
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शारीर नामक प्रथम अधिकरण में तृतीय अध्याय 


[ काव्य के अद्ग ओर काव्य के भेद ] 
पिछले अध्याय में ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ के अधिकारी” तथा उसके 
प्रतिपाद्य विषय के मुख्य भाग 'रीति! का विवेचन किया था । उसके पृव 


' अर्थात्‌ प्रथमाधिकरण के प्रथम अध्याय में ग्रन्थ के प्रयोजन” का निरूपण कर 
चुके हैं | इस प्रकार इन विगत दो अध्यायों में अनुबन्ध चतुष्टय! में से 
“अधिकारी, (प्रयोजन' ओर “विषय! इन तीनों अ्रनुवन्धों का निरूपण हो गया । 
अब शेष चौथा सम्बन्ध नामक अनुबन्ध रह जाता है। उसके स्पष्ट होने से 
प्न्थकार ने अलग नहीं दिखाया है। अन्थ का, विपय के साथ “प्रतिणद्य-प्रति- 
है। इसलिए, उसको अलग दिखलाने की अधिक आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार 
यहां तक अनुबन्ध चतुष्टय” का निरूपण कर खछुकने के वाद ग्रन्थकार अब अपने 
विधय का प्रतिपादन प्रारम्म करते हैं । 

जैसे पिछले अध्याय में 'अधिकारी' तथा “रीति निश्चय! रूप दो विषयों 
का प्रतिपादन किया था इसी प्रकार इस अध्याय में “काव्य के अज्भर ओर “काव्य 
के भेद! इन दो विषयों का निरूपण करेंगे। काव्य के अद्भ शब्द से काव्य के 
अवयवों का नहीं अपितु साधनों का ग्रहण करना चाहिए । ग्रन्थकार इस अध्याय 
के प्रारम्भिक २० सूत्रों में काव्य के साधनों का और अन्तिम १२ सूत्रों में काव्य के 
मुख्य भेदों का निरूपण करेंगे। सबसे पूव पिछले अध्याय के साथ इस श्रध्याय 
की सज्ञति जोड़ते हुए ग्रन्थकार अध्याय का प्रारम्भ करते हैं 

अधिकारिचिन्ता और रीतिनिश्चय का [ पिछुल्ले अध्याय में | निरुपण 
करके [ झब इस अध्याय में | काव्य के साधतों [ अज्ञों ] को दिखाने के 
किए कहते हैं-- 


४० ] काव्यालडूगरसृत्रवत्तो [ सूत्र १ 








चौदह अथवा अठारद भेदों से प्रसिद्ध समस्त विद्याएं | और ३. [ काब्यों का 
ज्ञान, काव्यक्षों की सेवा, पदों के निर्वाचन की सावधानता, ओर स्वाभाविक 


कक क० % >»>»भ नैनमताम बम कफ +फिकक ते. मढन 
नि 


प्रतिभा, तथा उद्योग रूप पांच को मिलाकर ]), प्रकीर्ण [ फुटकर इस 
प्रकार यह तौन सुझ्य | काव्य [ निर्माण में कौशल प्राप्त करने ] के 
साथन हैं ॥ १ ॥ 

काव्य के इन्हीं साधनों को लेकर काव्यप्रकाशकार श्री मम्मठाचार्य ने 
अपने ग्रन्थ में काव्य के हेतुओं का इस प्रकार निरूपण किया है--- 
हि *शक्तिनिपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्वेक्षणात्‌ | 
9 काव्यशशिक्षयाभ्यास्‌ इति हेतुस्तदुद्धवे ॥ 

इसमें वामन के लोक ओर विद्या दोनों का लोकशास्त्राष्ववेक्षणात्‌ 
निपुणता' के श्रन्तगंत और प्रकीर् में से शक्ति को अलग करके तथा बृद्धसेबा 
श्रादि को 'काव्यशशिक्षयाभ्यास:' में अन्तगत करके, काव्यप्रकाशकार' ने भी 


“ पड 
५5 


है ह 


निरूपण इस प्रकार किया है-.... 


) *शब्दश्छुन्दोडमिधानाथा इतिहासाभ्रया: कथा: | 
फेक लोको युक्ति: कलाश्चेति मन्तव्या काव्यमररमी ॥६)। 

2 शब्दाभिषेये विशाय इंत्वा तदहिदुपासनाम । 

32, विलोवयान्यनिबन्धांश्व॒ कार्य: काव्यक्रियादर; ॥१०॥ 


इन सब काव्याजड़ों के निरूपण की तुलना करने से प्रतीत होता है कि 
काव्य के साधन सब लोगों की दृष्टि में लगभग एक जैसे ही हैं। परन्तु उन्हीं के 
पौर्वापय अथवा विभाग आदि में भेद करके भिन्न-भिन्न आचायों ने अपने 
अपने ढंग से उनका निरूपण कर दिया है। 

भासह के ऊपर उद्धृत किए हुए श्लोकों में अन्तिम पद का पाठ 
भ्रष्ट मालूम होता है। ग्रन्थ के सम्पादक महोदय स्वयं भी शुद्ध पाठ का 
निश्चय नहीं कर सके हैं। उन्होंने मूल में ही 'काव्ययैबेशी! और “काव्ययैस्मी' 
यह दो पाठ दिए हैं | और एक तीसरा पाठ काव्ययैह्ममी” नीचे टिप्पणी 
रुप में दिया है। इन तीनों में से किसी से मी अर्थ की सद्भति ठीक नहीं 
लगती है | फिर भी “स्थितश्य गतिश्रिन्तनीयाः इस सिद्धान्त के अनुसार 








) काव्यप्रकाश् १, २। * भामह काव्यालडूगर १, ६-१० । 


सूत्र २ | प्रथभाधिकरणे तृतीयो5ध्याय:ः [ ४१ 


उद्देशक्रमेणैतद्‌ व्याचष्टे-- ५ टीकि 
लोकवत्तं लोक: । १, ३, ््््ि 


लोक: स्थावरजड्भमात्मा | तस्य बतेन वृत्तमिति ॥| २॥ 


स्थित पाठ की ही व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। इस पाठ में बस्तुतः 

“काव्ययैं:? पद अस्पष्ट है। उसको यदि “काव्य याति इति_ काव्ययः? श्रर्थात्‌ जो 
काव्य निमाण की ओर चलना चाहता है वह “काव्यय' हुआ ऐसा अर्थ कर लें 
तो पाठ की कथश्ञित्‌ सक्भति लग जावेगी। उस दशा में प्रथम श्लोक का अथ 
यह हो जावेगा कि जो काव्य निर्माण की ओर प्रवृत्त होना चाहे उस अभिनव 
कविपदाकांक्षी को 'शब्द-स्मृति' अर्थात्‌ व्याकरण, छुन्द, कोश, इतिहासाश्रित 
कथाएं, लोकव्यवहार, न्यायादि युक्तिशास्त्र ओर चोंसठ प्रकार को कलाओं का 
मनन और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह पहिले श्लोक का श्र्थ हुआ | और 
उसके बाद शब्द ओर अथ को मली प्रकार समक्त कर, दूसरे मह्ाकवियों के 
काव्यों का अवलोकन, तथा काव्यज्ञ विद्वानों की सत्सज्ञति करते हुए काव्यरचना 
का अ्रभ्यास करना चाहिए | यह भागमह के काव्यसाधन-प्रतिपादक दोनों 
झोकों का भावार्थ हुआ | वामन ने भी प्रायः इन्हीं साधनों का निरूपण 
किया है | 

4 'नाममात्रेण बस्तुसड्धीतनं उद्देश --नाम मात्र से वस्तु के कथन 
प्रथम सूत्र में लोक, विद्या, और प्रकीर्ण यह काव्याज्ञों के नाम मात्र गिना दिए 
हैं। उनका लक्षण आदि नहीं किया है| इसी को “उद्देश” कहते हैं। 
'उद्देश के समय पदार्थों के पौर्वापव का जो क्रम रहता है उसी क्रम _ 
से आगे उनकी व्याख्या, लक्षण आदि किए जाते हैं। इसलिए यहां भी 
ग्रन्थकार 'उद्देश-क्रमः से काव्याज्ञों के लक्षण आदि करने के लिए अवतरणिका 
करते हैं--- 

उद्देश के क्रम से इनकी व्याख्या करते हैं-- 

लोक व्यवहार [ यहां ] लोक [ शब्द से अभिग्रेत | है। 

स्थावर [ बृत्षादि अचल ] और जज्ञस [ चल मनुष्यादि | रूप | जगत | 
लोक [ शब्द का मुख्या्थ ] है। उसका बृत्त अर्थात्‌ व्यवहार यह [ लोकब्ृत्त 
पद का ] झर्थ है ॥ २॥ 





४२ | काव्यालडूगरसृन्नवत्तो [ सृत्र ३ 


” दण्डनीतिपूर्वा विद्या: । १, ३, ३, । 
_. शब्दस्मृत्यादीनां तत्पूथकत्ब॑ पूष. काव्यबन्धेष्वपेक्षणीय- 
त्वात्‌ ॥ ३ ॥ 


:५ “ दब्दस्मृत्यमिधानकोशच्छन्दोविचितिकलाकामशास्त्र- 








प्रथम साधन “लोकवृत्त” की व्याख्या के बाद द्वितीय साधन “विद्या? की 
व्याख्या अगले सत्र में करते हैं-... 


शब्दस्मृति [ व्याकरण शास्त्र ), अभिधानकोश [ कोशमग्रन्थ $ छन्‍्दों- 
विचिति [ छन्दःशास्त्र ), कलाशास्त्र [ चौंसठ प्रकार की कलाशों और चौदह 
प्रकार की उपकलाप्रों के प्रतिपादक शास्त्र ), कामशास्त्र [ वात्स्यायन आदि 
प्रणीत ), और दण्डनीति [ कौटिल्यादि प्रणीत श्र्थशास्त्र ] 'विद्या' | शब्द से 
ग्रहण करने योग्य | हूँ। 


शब्दस्मृति [ व्याकरण ] आदि का काव्य का पूर्वबर्तित्व [ तत्पूर्वकत्व ] 
काव्यरचना में [सबसे |] पहिले श्रपेक्षित होने के कारण | कहा गया ] 
है॥ ३॥ 


इस सूत्र में जो 'शास्त्र' शब्द आया है उसको “कला! और “काम? इन 
दी शब्दों के साथ ही जोड़ना चाहिए ऐसा इस ग्रन्थ के प्राचीन शब्दों के साथ ही जोड़ना चाहिए ऐसा इस ग्रन्थ के प्राचीन टीकाकार का 
मत है। अन्य 'शब्दस्मृति', अभिधानकोश”, “छन्दोविचिति) आई के साथ 
शाश्त्र' शब्द को जोड़े बिना भी उनका शास्त्रत्व स्वतःसेद्ध ही है इसलिए 
उनके साथ शास्त्र शब्द को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल 'कला? तथा 
काम? शब्द के साथ उसको जोड़ कर “कामशस्त्र” तथा 'कलाशास्त्र! ऐसा 
श्न्वय कर लेना चाहिए यह टीकाकार का भाष है | परन्तु सूजकार ने सम्भवतः 
कप पा तप तन कर प्रयोग किया है इसलिए उस 'शास्त्र' शब्द: पद मान कर प्रयोग किया है इसलिए उस शास्त्र” शब्द 


अलग करके “कला” के एल कला के साथ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है | सूत्र का 
जन आशा" शिमला की बे पलयादि, के अर्थ: रे 2७७४ राणणाणााप दि निनिनिलनिली अली बन न+ 3० 
अतः पद उत्यादि: के अथ में प्रयुक्त है। इसलिए चत्न मे अनुक्त मशितादि 

शो का उससे अहरा कर लेना चाहिए । १ उससे अहरणा कर लेना चाहिए | अर्थात्‌ काँव के लिए सभी 


विद्याओ का परिशान आवश्यक है | इसीलिए 'भामह” ने लिखा है कि कोई 
५ लू मं 

शब्द, या अर्थ या विद्या या कला ऐसी नहीं है जिसका काव्य में उपयोग न 

हो । इसीलिए कवि के ऊपर उन सबका ज्ञान प्राप्त करने का एक बड़ा भारी 

भार है। 





सूत्र ४ | प्रथभाधिकरण तुतीयोध्ध्यायः [ ४३ 


तासां काव्याड्गत्वं योजयितुमाह-- 
& दब्दस्मृते: शब्दशुद्धि: । १, ३, ४। 


शब्दस्म॒तेग्योकरणात्‌ , शब्दानां शुद्धि: साधुत्वनिश्चय: कतेव्य: । 
शुद्धानि हि पदानि निष्कम्पे: कविभिः प्रयुज्यन्ते ॥ ४॥ 


रच 


५ नस शब्दो, न तद्‌ बाच्यं, न स न्यायो, न सा कला। 
जायते यन्‍न काव्याह़्महो भारों महान्‌ कबेः ॥ 

सूत्र में व्याकरण, कोश, ओर छुन्दःशास्त्र आदि का विशेष रूप से 
उल्लेख किया है परन्तु अलड्ढारशास्त्र' का नामोल्लेख नहीं किया है इसका 
कारण यह है कि अलझ्कार का वर्णन वह प्रथम अध्याय में ही “*शास्त्रतस्ते' 
सूत्र में कर चुके हैं इसलिए, यहां उसका प्रथक निर्देश नहीं किया है । 

ऊपर कहे हुए काव्याज्ञों का काव्य में उपयोग दिखाने के लिए. अगले 
सूत्रों में प्रत्येक का काव्य से सम्बन्ध दिखलाते है | 

उनकी काब्याड्रता की योजना करने के लिए कहते हेँ-- 

दाब्दस्मृति [ व्याकरणश्ाास्त्र | से शब्द को शुद्धि होती है। 

दब्दस्मृति श्रर्थात्‌ व्याकरण से दाब्दों की शुद्धि श्रर्थात्‌ साधुत्व का 
निइचय करना चाहिये । शुद्ध पदों को कवि निर्भय [ निष्कस्प | होकर 
प्रयृकृत कर सकते हैं ॥ ४ ॥। 

व्याकरण का ज्ञान न होने पर कवि को पद के शुद्ध होने का सन्देह 
हो जाता है इसलिए, उसको पदों का प्रयोग करते हुए डर लगता है ओर बहुधा 
अशुद्ध प्रयोग कर जाने पर अपकीर्ति का तथा उपहास का पान्न बनता है | इसी 


लिए पातञ्चल महाभाष्य में व्याकरण के प्रयोजरनों के प्रसद्ध में लिखा है-- पे के 
विशे ध् है 
3 यरतु प्रयुडक्ते कुशलो विशेषे शब्दान्‌ यथावद्‌ व्यवहारकाले | ३ 


सोडनन्तमाप्नोति जय॑ परत्र बागूयोगविद्‌ दुष्यति चापशव्देः | _-....-7 

भागह ने भी कहा है: 
5३०४9 ४ $ 

४ सवथा परदमप्येके न निगाद्यमवद्यवत्‌ | 

विलक्ष्मणा हि काब्येन दुःसुतेनेव निन्धते।॥ 


१ भामह काव्यालडू7र, ५, ४ । 
* बासन काव्यालडूगरसूत्रवृत्ति: १, १, ४। 
3 सहाभाष्य १॥ 


४४ ] काव्यालडूारसुत्रवत्तो [ सूत्र ५ 


9 अभिधानकोशतः: पदार्थनिश्चवयः: | १, ३, ५। 
पद॑ हि. रचनाग्रवेशयोग्यं भावयन्‌ सन्दिग्धाथत्वेन ' गृहीयान्न 
वा ग्ृहीयात्‌ , जह्यान्न वा जल्यादिति काव्यबन्धविष्नः: | तस्मादमिधान- 
कोशत: पदार्थनिश्चयः कतेव्य इति । 





श्गकवित्वमधर्माय व्याधये दश्डनाय वा। 
कुकवित्व॑ पुनः साज्नान्मृतिमाहुमंनीषिणः || 
दण्डी ने भी अपने “काव्यादश” में इसी बात की पुष्टि की है-- 
3 गीगौं: कामदुधा सम्यक प्रयुक्ता स्मयते बुचैः । 
दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्व॑ प्रयोक्तः सेब शंसति।॥ 
इसलिए सत्कवि के लिए व्याकरण शास्त्र का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक 
है। उसके बिना उसका काम नहीं चल सकता है॥ ४ ॥। 
आगे कोश के ज्ञान का उपयोग दिखाते हैं--- 
अ्रभिधान कोश [ के परिज्ञान ] से पदों के | ठोक ] श्रर्थ का निश्चय 
| करना चाहिए |] 


रचना में रखने योग्य पद का विचार करते हुए [ यदि कोश का ज्ञान 
नहीं है तो | श्र का सन्देह रहने से [ उस विशेष पद को ] ग्रहण करे श्रथवा 
न करे, छोड़ दे अथवा न छोड़े यह [ द्विविधा ] काव्य रचना में [ बड़ा ] विध्न 
| करती | है। इसलिए श्रभिधान कोश से पदों के श्र्थ का [ ठीक तरह से ] 
निश्चय करना चाहिए। 
कुछ लोगों का विचार यह मी है कि कोश के ज्ञान से कवि को नए- नए- 
नए शब्द प्रयोग करने के लिए मिल जाते हैं। जेसः कि महाकवि माघ के विषय 
में प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने 'शिशुपाल-बध! नामक काव्य के प्रारम्मिक नो सर्गों 
में कोश के अधिकांश शब्दों का प्रयोग कर डाला है। इसलिए नो सर्ग माय 
पढ़ जाने के बाद नवीन शब्द का मिलना कठिन हो जाता है--“'नवसगंगते 


माघे चवशब्दों न विद्यते |! परन्तु वामन का मत है कि अपूर्व, अ्प्रयुक्त नए 
रन्ठु बामन का मत है कि अ्रपू, अप्रयुक्त न 


* बतारस वाले संस्करण में 'गृह्लीयान्नवा जह्यादिति' इस प्रकार का पाठ 
छपा हे जो ठीक नहीं हे। उसके बीच में कुछ पाठ .छुट गया है । हमने 
उसकी पूर्ति करके पाठ दिया है । 

* भामह काव्यालडूनर १, १२। 

3 काव्यादर्श । 











सूत्र ५ | प्रथभाधिकरणे तृतीयोष्ध्यायः [ ४५४ 


अपूर्वाभिधानलाभ थेत्व॑ त्वयुक्तमभिधानकोशस्य । अग्रयुक्तस्या- 
प्रयोज्यत्वात्‌ | हे 

यदि तह प्रयुक्त प्रयुक्ष्यते किमिति सन्दिग्धा तह प्रयुक्त प्रयुक््यते किमिति सन्दिग्धार्थ्वमाशड्डित॑ पदस्य ? “7” 

तनन्‍्त । तत्र सासान्येन्राथोबगति: सम्भवति । यथा नीवीशब्दंन 
जघनवस्त्रग्नन्थिरुच्यते इति कस्यचिन्निश्चयः । स्त्रियो वा पुरुदस्य वेति 


संशयः । नीबी संग्रथनं नायो जघनस्थस्य वाससः इति नाममाज्षाप्रती 
कमपह्यतः इति । 


शब्दों की खोज को 'कोश” के परिज्ञान का प्रयोजन_ नहीं मानना चाहिए। 
क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे भी हैं जो कोश में तो पाए जाते हैं परन्तु काब्य में 
उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्दों कः प्रयोग करने से काव्य में 
“अ्रप्रयुक्तत्व दोष' हो जाता है। जैसे 'हन हिंसागत्यो:! इस घातुपाठ के अनुसार 
“एन! घातु का “गति! अ्रथ भी है। परन्तु काव्य में गमनार्थ में उसका प्रयोग 


निषिद्ध है। इसीलिए 'कुन्ञ इन्ति कशोदरी” इत्यादि उदाहरण “अ्रप्रयुक्तत्व' दोष से 








दोनों में प्रयुक्त हो'सकता है परन्तु कवि उसे नपुसकलिछ्ध में ही प्रयुक्त करते हैं। 5” 
काव्य में उसका पुलिज्ध प्रयोग दोषाधायक माना जाता है।_इसलिए बामन का _+. 
मत यह है कि अ्रपूर्व शब्दों के अनुसन्धान को अभिधानकोश का प्रयोजन नहीं 
समझना चाहिए अपितु उसका उपयोग शब्द के अथ के निश्चय में ही करना 
चाहिए | इसी बात को आगे कहते हैं । 

अपुर्व [ नए लए ] पद के लाभ को अभिघानकोश का फल मानता 


उचित नहों है । [ क्योंकि महाकबियों द्वारा ] *अग्रयुक्त [ पद का | श्रयोग 
उचित नहीं है । 


[ प्रदव ] फिर यवि प्रयुक्त [ पदों | का [ ही | प्रयोग किया जाता 


है तो [ उनका तो श्रर्थ निश्चित हो है | फ़िर पदों की सन्दिग्धार्थवता की 
डूग क्‍यों की हैं ? 


[ उत्तर ] ऐसा कहना ठीक नहीं है । ऐसे झब्दों में सामान्य रूप से 
भ्र्थ की प्रतीति हो सकती है [ परन्तु विशेष श्रर्थ का ज्ञान न होने से संशय 
प्रथवा श्रनचित प्रयोग हो जाता है । ऐसे संशय के तिवारण के लिए कोश का 
उपयोग करना चाहिए ] जैसे कमर पर पहिने जाने वाले वस्त्र के बांधने वाले 


हे  + आयुक्त प्रमु&्जोत चेतः स प्रयुझजीत चेतः सम्मोहकारिणम्‌ । 
'तुल्याथेत्वेषपि हि बूयात्‌ को हन्तिं गतिवाचिनस्‌ ॥ - 


४६ ] काब्यालडूगरसूत्रवत्तो | सृत्र ५ 


नारे को 'तीवी' कहते हें यह कोई | कवि सामान्य रूप से | जानता है। परन्तु 
नतीची संग्रथनं नार्या जघनस्थस्य वाससः” इस नाममाला के प्रतीक को न जानने 
वाले [| कवि | को, वह स्त्री का [ नारा ]या पुरुष का [ नारा नीवी कहलाता 
/ है ] यह संशय हो सकता है। [ जब बह इस 'नोवी संग्रथन नार्या जघनस्थस्य 
' बासस: इत्यादि कोश को देख लेता है तब उसको बह निश्चय हो जाता है कि 
| 'नीथी” शब्द पुरुष के नारे के लिए नहीं, केवल स्त्री के नारे के लिए प्रयुक्त 
करना चाहिए |। 
इस पर प्रश्न उत्तन्‍्न होता है कि यदि “नीवी? शब्द केवल स्त्री के नारे 
का ही बोधक है तो पुरुष के नारे के लिए निम्नलिखित श्लोक में कैसे प्रयुक्त 
किया गया है| इस नीचे लिए श्लोक में किसी ' भोजनभट्ट' का वर्णन है | 
वह जब किसी बढ़िया निमन्त्रण आदि के अवसर पर भोजन करने बैठा था तो 
पहले से द्वी ज़रा नारा ढीला करके षेठा था ताकि भोजन करते समय पेट 
कसे नहीं । परन्तु फिर भी जब खाते-खाते उसका पेट बढ़ने लगा तो उसमे 
अपने नारे को ओर ढीला कर दिया । यह इस श्लोक का भाष है। इसमें 
“वर्धंमानोदरास्थिना! ओर 'केनचित्‌” इन दोनों पुल्लिज्ध विशेषणों से, भोजन 
करने वाला पुरुष ही है यह बात निश्चित ई। और “नीवीबन्ध २ | और “नीवीबन्ध: करने वाला पुरुष ही है यह बात निश्चित है। और “नीवीबन्धः श्लथौकझतः ! में 
उसके 'नीवी' ढीली करने का वर्णन है| यदि “'नीवी” शब्द केवल स्त्री के नारे के 
लिए प्रयुक्त होता है तो यहां पुरुष के साथ उसका प्रयोग कैसे हुआ यह प्रश्न- 
कर्ता का आशय है। (22८८7 
है ज० $ $7 
इसका उत्तर अन्थकार ने यह दिया है कि यह प्रयोग या तो भ्रान्तिमूलक 
है, या औपचारिक अर्थात्‌ लक्षणामूलक | या तो कबि यह जानता ही नहीं है 
कि 'नोवी” शब्द का प्रयोग केवल स्त्री के नारे के लिए ही करना चाहिए 
इसलिए भ्रान्तिवश उसने “'नीबी' शब्द को सामान्य रूप से दोनों का बाचक 
समझ कर भ्रम से पुरुष के नारे के लिए प्रयोग कर दिया है। और यदि वह 
इस बात को जानता है फिर भी जानबूक कर उसने इस शब्द का प्रयोग किया 
है तो गौण, औपचारिक या लक्षणामूलक प्रयोग कहना चाहिए | 


साधारणुतः लोगों का विचार है_कि श्राधुनिक पायजामा नेकर श्रादि.. लोगों का विचार है कि आधुनिक पायजामा नेकर आा 
भारतीय ! वैपभूधा के अज्ञ नहीं हैं। उत्तका प्रचार कद्राचित्‌ मुसलमानों के के अद्ध नहीं चित्‌ मुसलमानों के 


काल से हुआ परन्तु इस श्लोक से प्रतीत होता है कि वामन के काल के पूछे 


भी इन वरस्त्रों का उपयोग भारत में होता था। अन्यथा वामन ने अपने पूर्व- 
वर्ती किसी कबि का जो यह श्लोक उद्घृत किया है उसमें नोकी शब्द का किसी कवि का जो यह श्लोक उद्धृत किया है उसमें “नीवी' शब्द का 
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पक कक अल 
अथ कथम्‌ :-- 
विचित्रभोजनाभोगवर्धेसानोद्रास्थिना । 
केनचित पूबमुक्तोडपि नीवीबन्धः श्लथीकृतः ॥ 
इति प्रयोगः | आन्तेरुपचाराद्मय ॥ ४ ॥ 
(६2 छन्‍्दोविचितेव्‌ त्तसंशयच्छेद:। १, ३, ६। 
काव्याभ्यासाद्‌ वृत्तसंक्रान्तिभंवत्येब, किन्तु मात्रावृत्तादिषु 
कचित्‌ संशयः स्यात्‌ । अतो वृत्तसंशयच्छेद्शछन्दोविचितेविंधेय 
इति ॥ ६ ॥ 
(9) कलाशास्त्रेभ्य: कलातत्त्वस्य संवित्‌ १, ३, ७ । 
कला गीतनृत्यचित्रादिकास्तासामभिधायकानि शास्त्राणि विशा- 
खिलादिप्रणीतानि कल्लाशास्त्राणि । तेभ्यः कल्लातत्त्वस्य संवित्‌ संवेद्नम्‌ । 
न हि कल्षातत्त्वानुपलब्धी कल्ावस्तु सम्यड्‌ निबद्ध शक्यमिति ॥ ७॥ 


लि मिसि मी किलर कर मम क पल न जज मर चीकस  77 मसल माह 
उल्लेख कैसे आता । “नीवी? या नारे का उपयोग इन्हीं में हो सकता है। मूल 
प्रन्थ की पंक्तियों का शब्दा्थ इस प्रकार है--_ 

[ प्रद्--यदि “नीवी” शब्द स्त्री के वस्त्र के नारे के लिए ही प्रयुक्त 
हो सकता है ) तो फिर, 

नाना प्रकार के व्यड्जनों के प्रचुर परिमाण [ में पेट में पहुंचने | से 
पेट फूलने वाले [ भोजनभट्ट ] ने पहले से ही ढीले किए हुए प्रपने नारे को 
झौर भी ढीला कर दिया। 

यह [ पुरुष के नारे के लिए 'नीवी” शब्द का | प्रयोग कंसे हुप्ना ? 

[ उत्तर ] शान्ति से श्रथवा उपचार से ॥ ५ ॥ 

आगे काव्य निर्माण में छुन्दःशास्त्र का उपयोग दिखलाते हैं :-- 

छन्दोविचिति [ छन्‍्दः शास्त्र ] से वृत्त [ छन्‍्द | विषयक संदाय का 
नाश होता है । 

[ यश्वपि ] काव्य [ रचना ] के श्रभ्यास से [ साधारणतः | बृत्तों का 
परिचय हो जाता है ॥ फिर भो [ कभो-कभी | सान्रिक वृत्त श्रादि में कहीं 
संशय हो सकता हैँ। इसलिए छत्दःशास्त्र [ के श्रभ्यास ] से वृत्त [ सम्बन्धी | 
संशय का निराकरण करना चाहिए ॥ ६४ 

कलाशास्त्रों के द्वारा कला के तत्व का ज्ञान. प्राप्त करना चाहिए। 

कला, गाना, नाचना, झोर चित्र आदि हें ।, उनका प्रतिपादन करने वाले 


८ ] काव्यालडूगरसत्रवृत्ता | सूत्र 5-६ 


(0) कामशास्त्रत: कामोपचारस्य । १, रे; 5 । 
का रात ४ 
संविद्त्यनुवतेते । कामोपचारस्य संवित्‌ कामशास्त्रत इति। 
कामोपचारबहुलं हि वस्तु काव्यस्येति ॥| ८॥ 
. दण्डनीतेनेयापनययो: । १, ३, ६ । 
 दण्डन[तृनप 


दण्डनीतेरथेशास्त्रान्नयस्यापनयस्य च संविद्ति। अत्र षाड- 
गुण्यस्य यथावत्‌ श्रयोगो नयः। तह्विपरीतो5डपनयः। न तावविज्ञाय 
नायकप्रतिनायक्योवू त्त शक्‍्यं काव्ये निबद्घुमिति ॥ ६॥ 
न + 0 ++..ह0त....> तल: 





/विज्ञाखिल' श्रादि रचितशास्त्र कलाशास्त्र | कहलाते | हैं ॥ उन | कलाशास्त्रों ] 
से कलाझं के तत्त्वों का संवित्‌ श्र्थात्‌ संवेदन | ज्ञान ] करना चाहिए। कलाओं 
के तत्व को समभे बिता [ काव्य सें | कला [ सम्बन्धी | वस्तु का भलों 
प्रकार वर्णन करना सम्भव नहीं हे । [ इसलिए कलाश्नों का ज्ञान कवि के लिए 
ग्रावश्यक है |॥ ७॥ 

कामदास्त्र [ के श्रध्ययत ] से काम [ सम्बन्धी ] व्यवहार का [ ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिए |। 

संबित्‌ [ इस पद ] की [ पूर्वसूत्र से | भ्रनुवृत्ति आती है । काम 
. [ सम्बन्धी | व्यवहार का ज्ञान कामशासस्‍्त्र से करना चाहिए यह | इस सुत्र का 
अर्थ है | । काव्य की वस्तु सें कामोपचार [ कामशास्त्र सम्बन्धी व्यवहार | का 
बाहुलय रहता है इसलिए [ कासश्ञास्त्र का भ्रध्ययत्न कवि के लिए श्रत्यन्त 
श्रावश्यक है ।॥ ८ ॥। 

दण्डनीति [ कौटिल्यादि प्रणीत अर्थशास्त्र | स नये और अश्रपनय का 
[ ज्ञान | करता चाहिए। 

दण्डनीति [ अर्थात्‌ कोटिल्यादि प्रणीत | श्र्थशास्त्र से नय | उचित 
: नीति ] और अ्रपनय [ श्रनुच्तित नीति ) का ज्ञान होता है| उनमें से 
[ १. सन्धि, २. विग्रह, ३. यान, ४. आसन, ५. संश्षय, ६. देधोभाव इन | 
२2 नकेल कफ जन )हैं । उसके बिपरीत [ उन्हीं 
गुणों का झनुचित प्रयोग ] ्रपनय | कहलाता ] है । उन दोनों | नय झोर 
अ्पनय | को जाने बिना नायक और प्रतिनायक के व्यवहार को [ काव्य में 


भली प्रकार | वर्णन करना सम्भव नहीं है [| इसलिए दण्डनीति या. श्र्थशास्‍्त्र 
का ज्ञान भी कबि के लिए आवश्यक है | ॥ €.॥ . 


फ्त् भ्ड हु ण्को थक घन 


कि 
इतिवृत्तकुटिलत्वञज्च ततः: | १, ३, १० । 
इतिहासादिरितिवृत्तम काव्यशरीरम्‌ । तस्य कुटिलत्वम्‌। ततो 
दुण्डनीते: | आबलीयसम्रभ्भतिप्रयोगव्युपत्तो, व्युत्यत्तिमूलत्वात्‌ तस्याः । 
एवमन्यासामपि विद्यानां यथास्त्र मुपयेगो बणंतोय इति।। १० ॥ 


लक्ष्यज्ञव्यमभियोगो वद्धसेवाथ्वेक्षणं & आफ्व)  - 
प्रतिभानमवधानज्च प्रकीर्णम्‌। १, ३, ११ । 


झोर उस [ दण्डनीति के परिज्ञान ] से [ही ] इतिवृत्त [ कथा के 
श्ार्यान वस्तु | की [ काव्योपयोगी श्रावश्यक ] कुढिलता होती है । 

काव्य का दारीर भूत इतिहासादि [ श्राख्यान वत्तु | इतिवृत्त | शब्द 
से यहां श्रभिप्रेत |] है। उसकी [| काव्योपयोगी | विचित्रता [ कुटिलता ] उस 
दण्डनीति से [ ही ] हो सकती हूं । 'प्राबलोयस' प्रभृति प्रयोगों की व्युत्पत्ति में 
[ दण्डनीति का उपयोग है ]। उस [ दण्डनीति | के [ तहिषयक ] ज्ञान का 
कारण होने से [ दण्डनीति का ज्ञान भी काव्य के सौन्दर्याधान के निमित्त, कबि 
के लिए आवश्यक है |। 

अबलोीयांसमधिकृत्य कृतमधिकरणं श्राबलीयसम्‌ । प्रयोगा सिन्रभेद- 
सुहल्लाभादय: ।' वृत्ति में श्राए हुए 'आबलोयस' तथा “प्रयोग शब्द की इस 
प्रकार की व्याख्या टीकाकार ने की हैँ। 'श्राबलोयस' नाम का अधिकरण अश्रथं- 
शास्त्र में सिलता है । 

इसी प्रकार [ यहां न कही हुई ] श्रन्य विद्याश्रों का [ काव्य के लिए ] 
यथोचित उपयोग समझ लेना चाहिए [ वर्णन करना चाहिए ]॥ १० ॥ 

इस अध्याय के प्रथम सूत्र में लोक, विद्या और प्रकीर्ण इन तीनों को 
काव्य का अद्भ या साधन कहा था | उनमें से विद्या के अन्तगंत व्याकरण 


न नमक ० ७ 
बन नन्‍मम«मभ 3 ने कस 


किया था | यहां तक लोक, ओर विद्या के उन छुद्टों भेदों का निरूपण हो गया | 
अब इसके आगे तीसरे साधन की विवेचना करते है। इस को अ्रन्थकार ने 
प्रकीर्ण” नाम से रखा है | प्रकीण का अर्थ फुयकर होता है | इसके भीतर 
(१) लक्ष्यश्त्व, (२) अमियोग, (३) इद्धसेवा, (४) अवेजक्षण, (५) प्रतिमान 
ओर (६) अवधान इन ६ का संग्रह किया गया है। पहिले उन छुह्ाँ का 
नाममान्र से कथन [ 'उद्देश'] करते हैं. 

(१) लक्ष्यज्ञत्व, (२) झ्रभियोग, (३) बृद्धसेवा, (४) श्रवेक्षण, (५) प्रतिभान, 


झोर (६) अवधान [ यह छः ] प्रकीर्ण [ शब्द से यहां श्रभिप्रेत ] हैं ॥ ११॥ 


४० ] काव्यालडूगरसत्रवत्तो [ सूत्र १२-१४ 


(2 तत्न काव्यपरिचयो लक्ष्यज्ञत्वम्‌ । १, ३, १२ । 

अन्येषां काव्येषु परिचयो लक्ष्यज्ञत्वम्‌ । तृतो हि काव्यबन्धस्य 
व्युत्पत्तिभंबति ॥ १२॥ 

८9) काव्यबन्धोद्यमोईभियोग: ॥ १, ३, १३॥। 

बन्धन बन्धः । काव्यस्य बन्धो रचना काव्यबन्ध: | तत्रोद्यमो- 
इप्रियोगः | स हि कवित्वप्रकषमादधाति ॥ १३ ॥ 
(७ काव्योपदेशग्रुशश्रषणं वद्धसेवा || १, ३, १४ ॥। 


काव्योपदेशे गुरब उपदेष्टार: | तेषां शुश्रष्णं बृद्धसेवा | तत 
काव्यविद्यायाः संक्रान्तिभवति ॥ १७ ॥। 





उनमें से [ अन्य महाकवियों के बनाए हुए ] काव्यों का परिचय [ पुनः 

पुनः श्रवलोकन ] लक्ष्यज्ञत्व [ पद से यहां ग्रभिप्रेत | है। 

दूसरों [ श्रन्य महाकवियों ] के काव्यों में परिचय [ श्रभ्यास ] लक्ष्यज्ञत्व 
| कहलाता! | है। उस [ काव्यानुशीलन ] से काव्यरचना में व्यूत्पत्ति होतो है । 
[ इसलिए कविता करने की इच्छा रखने वाले को श्रन्य कवियों की रचलनाश्रों 
का अनुशीलन अवश्य ही करना चाहिए | ॥ १२॥ 

आगे अभियोग? का लक्षण करते हैं-- 

काव्य रचना के लिए उद्योग अभियोग' [ कहलाता ] है । 

[ बन्धन अर्थात्‌ ] रचता [ का ताम ] बन्ध हैँ । काव्य का बन्ध 
अर्थात्‌ रचना काव्यबन्ध [ कहलाती ] है । उसके लिये प्रयत्न [ यहां सूत्र में ] 
श्रभियोग [ दब्द से भ्रभिप्रेत ] है । वह [ प्रयत्त ) कवित्व के उत्कर्ष का श्राधान 
: करता है ॥ १३॥ 

'इड्सेवा_का लक्षण करते हैं-- 

काव्य की दिक्षा देने वाले गुरुओं की सेवा “वृद्धसेवा' [ दब्द से 
अभिप्रेत | है। 

काव्योपदेश में गुरु [ श्रर्थात्‌ शिक्षा देने वाले ] उपदेष्ठा [ काव्योपदेश-' 
गुरु कहलाते हैँ || उनकी सेवा 'वृद्धसेवा' [ शब्द से श्रभिष्रेत ] है। उससे 
'काव्य विद्या! [ भ्रर्थात्‌ काव्य निर्माण में नेपुण्य ] की [ अ्रभ्यासी शिष्य में ] 
सक्रान्ति होती हें ॥ 

यहां शुभश्रूषा शब्द का प्रयोग सेवा के अर्थ में किया गया है। यद्यपि 
व्युपत्ति के अनुसार, श्रोतु' इच्छा शुभ्रूषा, अर्थात्‌ सुनने की इच्छा यह शुभ्रूषा 


च्क्के का 


/& पदाधानोद्धरणमवेक्षणम्‌ ॥| १, ३, १५॥ 
पदस्याधान न्यासः, उद्धरणमपसारणम्‌ । तयोः: खल्ववेज्ञणम्‌ । 
अत्र इलोकी :-- 
कम न कम 


आधानोद्धरणे ताबद यावहोलायते मनः 
पदस्य स्थापिते स्थेयें हन्त सिद्धा सरस्वती ॥ 
यत्‌ पदानि त्यजन्त्येब परिवृत्तिसहिष्णुताम । 
त॑ शब्दन्यासनिष्णाता: शब्दपाकं प्रचच्षते ।। १४५ ॥ 


शब्द का व्युपत्तिलम्य अर्थ होता है। परन्तु यह शब्द सेवा के अर्थ में रूढ हो 

गया है। इसीलिए “वरिवस्था तु शुभ्रषा परिचर्याप्युपासनम! इस कोश में मी 
शुअ्षा? शब्द सेवा या परिचर्या के अथ में मिलता है। इसी कोश के आधार ४ ८ है 
पर ग्रन्थकार ने यहां सेवा के अर्थ में 'शुभ्रषा' पद का प्रयोग किया है और 

ग्न्यत्न भी इस अथ में शुश्रषा पद का प्रचुर प्रयोग होता है ।। १४ || 


पद [ विशेष ] के [ रचना में ] रखने और हटाने [ के द्वारा उसके 
सौन्दर्य और उपयोगिता की परींक्षा करने | को श्रवेक्षण कहते हैं । 


नर 
पद का श्राधान श्रर्थात रखना, और उद्धरण श्रर्थात निकालना उन दोचों 


[रूपों ] में [| उसकी उपयोगिता की परीक्षा | भ्रवेक्षण हे । इस विषय में 
[ निम्त लिखित | दो इलोक हैँ :--- 


जब तक सन | पद की उपयोगिता के विषय में | स्थिर नहीं होता 
तब तक पद का रखना और हटाना होता [ही ] रहता है । और 
[ कवि के पदों में | स्थिरता स्थापित हो जाने पर तो सरस्वती सिद्ध 
हुई समझो । 


जिस [ अवस्था ] में [ पहुंच कर कवि के | पद परिवर्तनसह॒त्व को 
छोड़ देते हैं [ श्र्थात्‌ कबि ने जहां जो पद एक बार रख दिया उसको बदल कर 
कोई और अधिक सुन्दर दाब्द वहां रत सकना सम्भव नहीं रहता है। कवि 
की ] उस [ स्थिति ] को शब्द विन्यास में लिपुण | महाकवि ] “शब्दपाक 
[ पद से | कहते हैं ॥ १५॥ 


इन दोनों श्लोकों को वामन के टीकाकार श्री गोपेन्द्र त्रिपुरहरभूपाल 
ने भामह का श्लोक बताया है। परन्तु भामह के काव्यालझ्वार में वे नहीं मिलते: भामह का श्लोक बताया है। परन्तु भामह के काव्यालड्डार में वे नहीं मिलतेः 





५२ ] काव्यालड्डारसुत्रवत्तो [ सूत्र १६ 


2 कवित्वबीजं प्रतिभानम्‌ ॥ १, ३, १६॥ 


कवित्वस्य बीज कवित्वबीजम । जन्मान्तरागतसंस्कारविशेषः 
कश्चित्‌ । यस्माद्विना काव्यं न निष्पदते, निष्पन्न॑ वा हास्यायतन 
स्यात्‌॥ १६॥। 





हैं। सम्भव है यह भी अ्रन्य बहुत से संग्रह श्लोकों के समान वामन के अपने 
बनाए हुए संग्रह श्लोक ही हों। या फिर भामह के किसी अन्य ग्रन्थ से उद्धृत 
किए गए हाँ जो श्रब नहीं मिलता है | 


इन श्लोकों में शब्दों की परिवतन की असहिष्णुता को सर्वोत्कृष्ट 'शब्द- 

, पाक? कहा गया हैं। परन्तु काव्यमीमांसा के देखने से विदित होता है कि महाक 
राजशेखर की विदुषी पत्नी अवन्ति सुन्दरी' वामन के इस मत से सहमत नहीं 
/0है | वह शब्दों की परिवर्तन की असहिष्णुता को कंवि की शक्ति नहीं अपितु 
: अशक्ति का परिचायक मानती हैं । उनका कददना है कि मह्कवि तो एक ही 
अर्थ को दस तरह से वर्णन कर सकते हैं ओर सभी वर्णुनों में अलौकिक चमत्कार 
हो सकता है। इसलिए जिस कवि को एक अ्रथ वर्णन करने के लिए. एक प्रकार 

के वाक्य को छोड़ कर दूसरे प्रकार का वाक्य ही न सूझे वह कवि कैसा !? 


१इयमशक्तिनं पुनः पाकः, इत्यवन्तिसुन्दरी | यदेकस्मिन्‌ वस्तुनि 
महाकवीनामनेको5पि पाठः परिपाकवान्‌ भवति । तस्माद्‌ रसोक्तिशब्दार्थयूक्ति- 
निबन्धनः पाक: | 


का 


कवित्व का बीज प्रतिभा [ जन्मसिद्ध संस्कार विद्येष ] है। 


कवित्व का बीज कवित्वबीज [ यह॒पष्ठी-तत्पुरष समास कवित्वबीज 
पद में हू और उसका अर्थ | जन्मान्तरागत कोई [ श्रपूर्व | संस्कार विद्ेष हे। 
जिस [ प्रतिभा ]के बिना काव्य बनता ही नहीं श्रथवा [ ज॑ंसा तेसा कुछ ] 
बन भी जाय तो उपहास के योग्य होता है । [ उस जन्म सिद्ध प्रतिभा का होना 
कवि के लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक है | ॥ १६ ॥ 


हमने अपने “साहित्यमीमांसा? नामक कारिकात्मक हुंस्‍्क्ृत अन्थ में इस 
विषय में इस प्रकार लिखा है 





१ काव्यसीसांसा प्‌ २० ।॥ 


सुत्र १७-१८ प्रथभांधिकरणे तृतीयोःध्याय: [ ५३ 


 चित्तैकाग्रयमवधानम ॥। १, ३, १७ | 


चित्तकाग्रय बालह्याथनिवत्तिस्तदवधानम्‌ । अवहित॑ हि चित्तमर्थान 
पश्यति ॥ १७॥ हिल 
किक 


तदेशकालाभ्याम्‌। १, ३, श८६। 7 ५०० 


३ ] 


तद्वधानं देशात्‌ काल्नाच्च समुत्यद्यते ॥ १८॥ 





$काव्ये वाउइथ कलायां वा प्रतिभैव प्रयोजिका। 
प्रशा नवनवोन्मेपशालिनी प्रतिभा मता ॥१८॥| 
प्रतितया बलादेव कवयः क्रान्तदशिनः | 
भूत भव्य भवन्तञ्च_ पश्यन्ति वशुयन्ति च ॥१६॥ 
दशनेड्यक्तरूपाणां वर्णने)। च मनोहरे | 
कवीनां मातृभूतेयं प्रतिमैबोपयुज्यते ॥|२०॥ 
अतोडभिनवगुप्तस्थ भट्टठतौतोइस्ति यो गुरु । 
ऋषित्व॑ तेन सम्प्रोक्त कवीनां काव्यकमंशि ॥२१॥ 
“नानृषि; कविरित्युक्तं कविश्व किल दशनात्‌। 
विचित्रभावधमोशतत्वप्रढ्या च दशनम! || 
काव्य के प्रकीण साधनों में अन्तिम साधन 'अवधान' है। “अवधान” 
का अथ चित्त की एकाग्रता है। अगले सूत्र में सूत्॒कार उसी का लक्षण करते हैं। 
चित्त की एकाग्रता भ्रवधान [ कहलातो ] है। 


चित्त की एकाग्रता श्रर्थात्‌ बाह्य श्रथों से निवृत्ति श्रवधान [ कहलाती ] 
है। क्‍योंकि भ्रवहित [ एकाग्र ] चित्त [ ही ] अर्थों को देखता है। [ एकाग्रता 
के बिना कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं होता है। इसलिए काव्य-रचना भी |. 
उसके बिना सम्भव नहीं है । इसलिए काव्य-रचना करते समय कवि के लिए 
एकाग्रता की अत्यन्त श्रावश्यकता है। वह चित्त की एकाग्रता कंसे प्राप्त हो 
इसके लिए सृत्रकार श्रागे कहते हैं। | ॥ १७॥ 

वह [ एकाग्रता रूप भ्रवधान ] देश और काल से [ प्राप्त होता है । ] 


वह श्रवधान [ श्रर्थात्‌ ऐकाप्रय | देश श्रोर काल | विशेष ] से उत्पन्न 
होता है ॥ १८॥ 


५४ ] काव्यालडूगरसुत्रवत्तो [ सूत्र १६-२० 


/) विविक्तो देश: | १, ३, १९ | 


विविक्तो निजन: | १६ ॥ 
0 रात्रियामस्तुरीयः काल: । १, ३, २० । 


रात्रेयामो रात्रियाम: प्रहरस्तुरीयश्चतुर्थं: काल इति । तदहृशादू 
विषयोपरतं चित्तं प्रसन्नमवधत्ते ॥ २० ॥ 


वह विशेष देश और काल कौन-से हैं जिनमें एकाग्रता उप्पन्न होती है 
यह कहते हैं-- 

विविकत [ श्रर्थात्‌ निर्जन ] देश [ एकाग्रता के लिए आवश्यक | है । 

विविक्त [का श्र्थ] निर्जंन हैं । [ स्थान की निर्जेनता, चित्त की एकाप्रता- 

सम्पादन के लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक हैं ] ॥ १६॥ 

रात्रि का चौथा पहर [ ब्राह्ममुहर्तं का काल चित्त की एकाग्रता के 
लिए सबसे भ्रधिक उपयुक्त | काल है। - 

रात्रि का याम रात्रियास [ यह षष्ठो तत्पुरुष समास | है। | याम का 
अर्थ | प्रहर है। तुरीय | का श्रर्ण | चतुर्थ । | रात्रि का चतुर्थ पहर, श्रर्थात्‌ 
ब्राह्ममुहु्त का समय चित्त की एकाग्रता का उपयुक्त | काल है । उस [ समय ] 
के प्रभाव से विषयों से विरत श्रौर निमंल चित्त एकाग्र हो जाता है। [ वह 
सम्रय काव्य निर्माण के लिए अत्यन्त उपयोगी है । ] 

ब्राह्ममुहुत का समय काव्य स्वना आदि बौद्धिक कार्यों के लिए विशेष 
रूप से उपयुक्त और अनुकूल है। उसमें नवीन भावों की स्फूर्ति होती है | 
इसलिए महाकवि कालिदास ने-- 

'पश्चिमाद्‌ यामिनीयामात्‌ प्रसादमिव चेतना |'*_ 

यह पद लिखा है। महाकबि माघ ने भी लिखा है कि-- 

*गहनमपररात्रप्राप्तबुद्धिप्रसादा; 
कवय इव महीपाश्चिन्तयन्त्यथेजातम्‌ ॥२०॥ 
इस प्रकार इस अध्याय के इन प्रारम्भिक बीस सूत्रों में काव्य के साधनों 


१ रघुबंध १७, १।॥ 
* भझाध ११, ६। 


सुत्र २१-२३ | प्रथमाधिकरणे तृतीयो5्ध्याय: [ ५४ 


कल 
६] ०] 


एवं काव्याज्ञान्युपदिश्य काव्यविशेषक्थनाथेमाइ--. 
काव्यं गद्य पद्चछ्च | १, ३, २१ । 2 


कर 
३) ८ शेषत्वे ५१८. “ 
गद्यस्य पूर्व निर्देशों दुल्लेक्यविशेषत्वेन दुबेन्धत्वात्‌ | तथाहुः-- - 
“टद्ये कवीनां निकर्ष बदन्ति! ॥ २१ ॥ श्र 
तच्च त्रिधा भिन्‍नसिति दशेयितुमाह-- 5 
गाय बुत ग न वश लिकान मल 80 के कर 


तल्लक्षणान्याह-- 
(0) पद्यभागवद्‌ वृत्तगन्धि | १, ३, २३ । 


पद्मयस्य भागा: पद्यमागा:। तद्गद्‌ वृत्तगन्धि | यथा-- 
'पातालतालुत॒लबासिषु दानवेषु” इति । 





का निरूपण कर अब अगले १० सूत्रों में काव्य के भेदों का निरूपण प्रारम्भ 
करते हैं | 

इस प्रकार काव्य के साधनों का कथन करके काव्य के भेदों के मिरूपण 
के लिए कहते हें--- 

काव्य गद्य और पद्य [ रूप से दो प्रकार का ] होता है । 

[ काव्य के इस दोनों भेदों में से | गद्य का पहले निर्देश उसकी बिश्े- 
घताश्रों के दुर्शेय श्रौर उसकी रचना के कठिन होने के कारण किया गया है। 
जैसा कि [ लोकोक्ति में | कहा है-- 

. गद्य को कवियों की [ अतिभा की | कसोटो कहते हैं ॥ २१ ॥ 

वह [ गद्य ] भी तीन प्रकार का होता है यह दिखलाने के लिए 
कहते हें--- 

गद्य (१) वत्तगन्धि, (२) चूर्ण, श्रौर (३) उत्कलिकाप्राय [ तीन 
प्रकार का ] होता है ॥ २२॥ 

उन [ तीनों गद्यभेदों ] के लक्षण कहते हें--- 

[ जो गद्य पढ़ने में ] पद्चभाग से युक्‍त [ या उसके समान प्रतीत ] हो 
[ उसमें वत्त प्र्थात्‌ छन्‍्द की गन्ध होने से ] उसको “वृत्तगन्धि' कहते हैं । 

[ 'पद्यभागवत्‌! का समास कहते हैं ] पद्य का भाग पद्यभाग [ यह षष्ठी 
समास है ] उससे युक्त [ या उसके समान गद्य ] धवृत्तगन्धि! [ कहलाता ] है ॥ 
जैसे... 


न कक. कक न. लि ् न बज 


५६ | काव्यालड्ूगरसुत्रवत्तो [ सूत्र २४ 


अन्न हि वसन्ततिल्का' वृत्तस्य भाग: प्रत्यभिज्ञायते ॥ २३॥ 
(9) अ्नाविद्ध ललितपदं चुर्णम्‌_१, ३, २४ । 
अनाविद्धान्यदीघेसमासानि ललितान्यनुद्धतानि पदानि यरिसंस्त- 
दनाविद्धललितपद चूणंमिति । यथा-- 
अभ्यासो हिं कणों कोशलम्धबह॒ति | न हि. सकृन्निपातमाज्रेणो- 


दृबिन्दुरपि प्रावणि निम्नतामादधाति ॥ २४ ॥ 


2 3 माल जल के मेल जा बी 2 





इस [ उदाहरण | में 'वसन्ततिलका' छन्‍्द का भाग [ एक चरण, पढ़ते 
ही ] पहिचान लिया जाता है । [ इसलिए इस गद्यांश में 'वसन्‍्ततिलका' वृत्त की 
गन्ध होने से यह सारा गद्य भाग जिसका यह एकदेद उदाहरणार्थ लिया गया है, 
वृत्तगन्धि' गद्य कहलाता है |। 
'वसन्ततिलका' छुन्द का लक्षण है “उक्ता वसन्ततिलका तभज। जगौ 
_गः ।! यही पंक्ति उसका उदाहरण भी है | इसके अनुसार बसन्ततिल्लका वृत्त में 
पत्येक चरण में १४ श्रक्षर होते हैं| उनका विन्यास तगण, मगण, जगण, 
जगण, गुर, गुरु इस प्रकार होता है। ऊपर के उदाहरण “पातालतालुतलवासिषु 
दानवेषु” की रचना इसी क्रम से है | इसलिए वह पद्म के समान प्रतीत होता 
| इसलिए वह जिस गद्यमाग का अंश है वह सब “वृत्तगन्धिः गद्य 
कहलाता है ॥२३॥ 
दूसरे प्रकार की गद्यरचना को “चूर? कहते हैं | अगले सूत्र में ग्रन्थकार 
उस चूण! गग्मका लक्षण करते हैं | 7 
प्समस्त [ श्रनाविद्ध ] श्रौर ललित पदों से युक्त [ गद्यभाग ] चूर्ण 
कहलाता है। 
अनाविद्ध अर्थात्‌ दीघंसमासरहित और सुन्दर कोमल पद जिस में हों 
वह झनाविद्ध ललितपद वाला गद्य 'चूर्ण' कहलाता है। जंसे--- 
कर्मों के श्रभ्यास से ही कौद्ल प्राप्त होता हे । केवल एक बार गिरने 
' से तो जल की बू द भी पत्थर में गड़ढा नहीं डालती ॥ २४ ॥ 


गद्य का तीसरा भेद 'उत्कलिकाप्राय” कहलाता है। उसका स्वरूप चूर्णा- 
'मक गद्य से बिल्कुल विपरीत होता है। चूर्णात्मक गद्य दीर्घतमासरहित और 
अमल पद युक्त होता है, तो 'उत्कलिकाप्रांय! गद्य उसके विपरीत दीघ॑समास_ 
और उड्धत पदों से युक्त होता है। इसी आरंशय से अन्थकार उसका लक्षण आगे. 


करते हे ]#मशरथ:॥ ०3७४5 ॥/0 दकासशपापत 77 /कक करते 7३० सोल्देअरंकममतेकक+े शेसमंधेतभणत प्रतारे हक तंग सारा 


सूत्र ९४-२६ | प्रथमाधिकरणे तृतीयोध्ध्याय: [ ४७ 


(ट बिपरीतमुत्कलिकाप्रायम्‌ू । १, ३, २५ । 
विपरीतमाविद्धोद्धतपदमुत्कल्षिकाप्रायम्‌ | यथा-- 





कुलिशशिखरखरनखरप्रचयप्रचण्डदपेटपडटितरसमानझाकुम् 
स्थलगलन्मद्च्छुटाच्छुरितचारुकेसरभारभासुरमुखे केसरिणि ॥ २५॥ रे 
पद्यमनेकभेदम्‌ । १, ३, २६ । अल टट 


पद्मं खल्वनेकेन समाधेसमविषमादिना भेदेन भिन्न भवति॥ २६ ॥ 





[ चूर्णात्मक गद्य से ] विपरीत “उत्कलिकाप्राय' [ गद्य ] होता है । 

[ चूर्णात्मक गद्य से ] विपरीत श्रर्थात्‌ दीघंसमासयुकत [ भ्राविद्ध | श्लोर 
उद्धत पदों से युक्त [ गद्य ] 'उत्कलिकाप्राय' [ गद्य नाम से कहा जाता | है। 
जैसे--- 

बज्ञ्कोटि के समान तीक्ष्ण नखों के कारण भयद्भ[र थप्पड़ से बिदीण्ण 
मत्त हाथी के कुम्भस्थल से गिरती हुए सदधारा से भीगे हुए अयालों के समूह 
से देदीप्पमान मुख वाले सिह के होने पर 0 २५ ॥॥ 

गद्यकाव्य का निरूपर कर चुकते के बाद पद्य का निरूपण प्रारम्भ करते हैं। 

पद्च श्रनेक प्रकार के होते हें । ः 

सम, श्र्धसलम और विषम श्रादि भेद से पद्य श्रनेक प्रकार के होते हैँ ॥। २६ ॥॥ 


'काव्यालड्डारसूत्रव्वत्ति! के टीकाकार श्री 'शोपेन्द्र त्रिपुर्रभूपाल” ने सम 
अधंसम, और विषम दत्तों के लक्षण 'भामह! के मतानुसार इस प्रकार द्ुउत 
किए हैं-.- 

(२ सममर्धसम॑ वृत्तः विषमश्ज त्रिधा मतम्‌ | 
अंध्रयो यस्य चलत्बारस्तुल्यलक्ञणलक्षिताः । 
तच्छुन्दःशास्त्रतत्वज्ञा: समबृत्तं प्रचचते ||१॥ 
प्रथमांघ्रिसमों यस्य तृतीयश्चरणो भवेत्‌ । 
द्वितीयस्तुयंबद्‌. इत॑ तदघंसममुच्यते ॥२॥ 
यस्य पादचतुष्केडपि लद्चंम भिन्‍न॑ परस्परम । 
तदाहुविंषम॑ बृत्त छुन्दःशास्त्रविशारदाः ॥३॥। 


ये इलोक यद्यपि 'भामह? के नाम से टीका में उद्धृत किए गए है परन्तु 
'भामह! के 'काव्यालझ्लार' में उनका कहीं पता नहीं चलता है | इसी प्रकार 3पर 


३ 


कामंम्पूडक. आशा मात आम । 5 न्‍ सभा अमर 2७. समन. पट कीका १ आम 





9 9 9७ दे काचत थी ओअडभीओज हे 


शद ] काव्यालड्ुगरसूत्रवत्तो [ सृत्र २६ 





इत्यादि दो श्लोक दिए हैं। उनको भी टीकाकार ने 'भामह” का ही श्लोक कहा 


न्किक आन 


है | परन्तु वह भी 'भामह! के इस “काव्यालड्वार! में नहों पाए जाते हैं । इससे 


जान पड़ता है कि 'काव्यालड्भार' के अतिरिक्त छुन्दःशास्त्र विषयक 'भामह' का 
कोई और ग्रन्थ भी रहा होगा जो इस समय मिलता नहीं है। यह श्लोक उसी 
ग्रन्थ से उद्धृत किए गये होंगे। (भामह! के नाम से छुन्दःशास्त्र विषयक कतिपय 
) उद्धरण अन्य अन्थों में भी पाये जाते हैं | स्वयं “ृत्तरत्नाकर” की दीका में निम्ना- 


ड्वित श्लोक भामह के नाम से उद्धृत किये गए, हैं। 


माय... 0...००५३३७-+अकाारककत शा हरित फाजना छत ॥ जज 2० कक... स्‍कोनला के 


तदुकक्‍त भामहेन--- 
अवर्णात्‌ सम्पत्तिमवति म्रुदिवर्णोद्धनशशता-- 
ग न्युवर्शादछ्यातिः सरमसमृवर्णाद्धरहितात्‌ | 
५ 4 तथाह्य चः सौखूयं &-ज-ण रहितादक्षरगणात्‌ 
हे (छः क्र पदादो विन्यासात्‌ भरबहलहाहाविरहितात्‌ ॥१॥ 


3७४. तदुक्त भामहेन-- 


५ ९ रे 

हा *देवतावाचकाः शब्दा ये च भद्रादिवाचकाः | 

"०. ते से नैब निन्धा: स्थुलिंपितो गणतोडपि वा ॥ २०० 
ड कः खो गो घश्च लक्ष्मी बितरति, वियशो ड्स्तथा च: सुखं छु 


प्रीतिं जो मित्रलाभं मयमरणकरो ऋजणो टठो खेददुःखें | 

डः शोभां ढो विशोभां श्रमणमथ च सुस्त; आुर्ख थश्च युद्ध 

दो घः सोख्य॑ मुदं नः सुखभयमरणकलेशदु:र्ख पवर्ग: ॥श॥ 

यो लक्ष्मी रश्च दाहं व्यसनमथ लवौ शः सुर्ख षश्च खेदं 

सः सौखूयं हृश्च खेदं विलयमपि च लः क्ञ: समृद्धि करोति | 

संयुक्त चेह न स्थात्‌ सुखभरणपटुव॑र्णविन्यासयोग: 

...पद्यादों गद्यवक्‍त्रे बचसि च सकले प्राकृतादौ समोडयम |॥४॥॥ 

6) इसी प्रकार राघवमद्ट ने _राघबभद्ट ने “अ्रभिशानशाकुन्तलम्‌ नाटक की टीका में 
'ल्षेम॑ सबगुरुधते मगणो भूमिदेवतः, इति भामहोक्ते:* लिखकर « भामह!? के छुन्द:- 


है बहा #भ 


शास्त्रविषयक मत का उल्लेख किया है | यह सब वत॑मान काव्याड्वार में नहीं 


| ै2स>+न> कब 3. ५ 


पाए जाते हैं। अ्रतएव यह.प्रतोत होता है कि “भामह” कृत छुन्दःशास्त्र विषयक 


कोई ओर ग्रन्थ अवश्य था जो अब मिलता नहीं है | वृत्तरत्नाकर की टीका 
कब मे कटनी जल जज क जन मन कक 

१ ब्त्तरत्नाकर पृ० ६। 

* वृत्तरत्वाकर पृ० ७। 

“ अभिज्ञान शाकुन्तलम' निर्णय सागर संस्करण प० ४ । 


सूत्र २७-२८ ] प्रथमाधिकरणे तृतीयो5ध्यायः [ ५६ 


तदनिबद्धं निवद्धक्च । १, ३, २७ । 

तदिदं गद्यपद्यरूपं काव्यमनिबर्ध निबद्धद्ध | अनयोः प्रसिद्धस्वा- 

ल्लक्षणं नोक्तम्‌ || २७॥। की 

क्रमसिद्धिस्तयो: ख्रगृत्तंसवत्‌ १, ३, २८ । 

तयोरित्यनिबद्ध' निबद्धन्व परामरश्येते। क्रमेणसिद्धिः क्रमसिद्धिः। 

अनिबद्धसिद्धी निबद्धसिद्धि' । यथा खजि मालायां सिद्धायां, उत्तंसः 
शेखरः सिद्धयतीति ॥ २८॥ 





तथा काव्यालड्डारसूत्रवृत्ति! की टीका के प्रकृत उद्धरण उसी से लिए गए जान 
पड़ते हैं ।।२६॥। 

गद्य और पद्म दोनों प्रकार की रचनाएं पहिले अ्निषद्ध अर्थात्‌ परस्पर 
असम्बद्ध फुटकर “मुक्तकः रूप में होती हैं | फिर जब कवि को रचना का अभ्यास 
हो जाता है तब वह एक सुसम्बद्ध गद्य अथवा पद्मात्मक प्रबन्ध! काव्य, नाटक, 
आख्यायिका अ।दि की रचना करता है | इसी बात को अन्थकार अगले प्रकरण 
में कहते हैं । 

वह [ गद्य घद्यात्मक काव्य प्रकारान्तर से ] अनिबद्ध [ फूडकर मुक्तक 
श्रांदि रूप में ] ओर निबद्ध [ परस्पर सम्बद्ध खण्डकाव्य, सहाकाव्य श्रादि रूप 
में | दो प्रकार के होते हैं । 

यह गाय और पद्च रूप काव्य श्रनिबद्ध [ परस्पर ब्रसम्बद्ध, फुटकर 
मुक्तक आ्रादि रूप ] और निबद्ध [ परस्पर सम्बद्ध प्रबन्धकाव्य थ्रा खण्डकाव्य, 
महाकाव्य श्रादि रूप से ] दो प्रकार का होता है । इन दोनों [ मुक्तक भ्रनिबद्ध, 
झौर निबद्ध प्रबन्धकाव्यों |] के प्रसिद्ध होने से [ यहां उनके | लक्षण नहीं 
कहे हैँ ॥॥ २७॥ 

माला और मौर [ शेखर ] के समान उन दोनों | श्रनिबद्ध और निबद्ध 
काव्यों ] को सिद्धि. कमश: होती है । 


बात 


यो: पद से अनिबद्ध और निबद्ध का ग्रहण होता हैं । क्रम से सिद्धि 
कऋससिद्धि [ यह तृतीया तत्पुरुष समास ] है। श्रनिबद्ध [ मुक्तक ] की सिद्धि 
हो जाने पर निबद्ध, [ प्रबन्ध काव्य ] को सिद्धि होती है। माला और मौर के 
समान । जैसे स्रक्‌ श्रर्थात्‌ साला के बन जाने पर [ उससे ही | उत्तंस भ्यात्‌ श्र्थात 


केचिदनिबद्धा. एवं पर्यवसितास्तदूदूषणार्थेमाह-- 
५४९ नानिवद्धं चकास्त्येकतेज:परमाणुवत्‌ । १, ३, २९ । 
; न खल्बनिबद्ध काव्यं चकास्ति, दीप्यते | यथैकतेजःपरमागुरिति । 
५2 “अन्न क्लोकः- 
५ “ असझूलितरूपाणां काव्यानां नास्ति चारुता । 
न प्रत्येक अकाशन्ते तैजसाः परमाणवः ॥२६।॥ ' 
सन्दर्भेषु दशरूपक श्रेय: । १, ३, ३० । 
सन्दर्भेषु प्रबन्धेषु दशरूपक नाटकादि श्रेय: ॥| ३० ॥ 
कस्मात्‌ तदाह-- 
तद्धि चित्र चित्रपटवद्‌ विशेषसाकल्यात्‌ । १, ३, ३१ । 
तद्‌ दृशरूपक॑ हि यस्माचित्र चित्रपटबत्‌ । विशेषाणां साक- 
ल्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 


हक 
हीग*% 





कुछ [ काव्य | मुक्‍्तकों | की रचना ] में ही समाप्त हो जाते हें उनका 
दोष दखलाने के लिए कहते हैं-- 

[ श्रग्ति के श्रकेले परमाणु के समान मुक्तक अकेला शोभित नहों होता . 
हैं। | जैसे अ्रर्ति का £एक परसाणु नहीं चमकता है । इसो प्रकार श्रनिबद्ध 
[ मुक्तक | काव्य प्रकाशित नहीं होता है। इसो विषय में यह निम्न इलोक है--- 

अ्रसद्भुलित | मुक्तक | काव्यों में चारुता नहीं श्राती। जैसे अग्नि के 
अलग-अलग परमाणु नहीं चमकते हूँ | मिल कर ही चमकते हैं । इसी प्रकार 
प्रबन्ध-काध्य ही जोभित होते हैँ । 'मुक्तक' उतने दोभित नहीं होते। ] ॥२॥ 

प्रबन्ध काव्यों सें दस प्रकार के रूपक उत्तम होते हें । 

सन्दर्भ श्र्थात्‌ प्रबन्ध काव्यों में दशा रूपक नाटकादि उत्तम होते हैं ।॥॥ ३० ॥ 

वह [ प्रबन्ध काव्यों में दशरूपक की उत्तमता ] क्‍यों है यह बतलाते हैं-- 

वह [ दश्ष प्रकार के रूपक ] चित्रपट के समान समस्त विद्योषताशरों से 
युक्त होने के कारण चित्र रूप [ आधचर्यकारक तचा झानन्ददायक ] हैं । 


क्योंकि वह दक्ष प्रकार के रूपक चित्रपट के समान चित्ररूप [ श्रभिनय 
... के चित्ररूप अथवा प्राइचयंकारक तथा श्रानन्ददायक ] हैं समस्त गुणों से पूर्ण होने 
से [ श्र चित्रमय होने से वह चित्रपट के समान श्राकर्षक है। ] 


चित्रपट का प्रयोग यहां आजकल के प्रचलित चित्रपद अर्थ में लेना 


सूत्र ३२ ] प्रथमाधिकरणे तृतीयो5ध्याय:ः | ६१ 
“ ततोष्न्यभेदकलुप्ति: । १, ३, ३२ । 


श्रधिक उपयुक्त है : आधुनिक चित्रपट में आखर्यायिका, गं।ति, वस्वुविन्यासादि 
सब कुछ होता है | इसी प्रकार चित्रपट पर प्रदर्शित होने वाल्ले प्राचीन अभि- 
नयों में भी अआखूयायिका गीति आदि रहती थीं। इसी लिए, अन्थकार कहते हैं 
कि काव्य के आख्यायिका, गीतिकाव्य, महाकाब्य आदि अन्य भेदों की कल्पना 
चित्रपटमय दशरूपक से ही की गई है। 

साहित्य शास्त्र में ऐतिहासिक दृष्टि से काव्य और नाटक के पारस्परिक । 
सम्बन्ध के विषय में तीन प्रकार के मत पाए जाते हैं। सबसे पहिले मत में 
काव्यों में नाठक का ही प्राधान्य माना जाता था । इसलिए_मरत मुनि ने 
अपने साहित्य ग्रन्थ का निर्माण 'नाव्य शास्त्र' के रूप में ही किया था। वामन 
भी इसी मत की ओर संकेत कर रहे हैं| उनके कथनानुसार प्रबन्ध काव्यों में 
दश रूपक ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्हीं से आरूयायिका, महाकाव्य आदि की कल्पना 
की गई है | दूसरे मत में नाटकादि से भिन्न महाकाव्य आदि का अलग ख्वतंत्र / 
अस्तित्व माना जाता है | इसके विपरीत तीसरे मत में महाकाव्यों में ही नाटकों को 
माना जाता है। उस मत के अनुसार काव्य का निरूपण करने वाले ग्रन्थों में 
एक अंश विशेष के रूप में नाटकों का निरूपण किया जाता है। जैसे साहित्य-४” 
दपण ग्रन्थ में दश परिच्छेदों में एक छुठ परिच्छेद में नाटकों का निरूपणु*किया 
गया है | 
इन तीन मतों में से वामन प्रथम मत के समथक हैं। अर्थात्‌ प्रबन्ध 

काव्यों में दशरूपकों को उत्तम मानते हैं | मरत के “ना्यशास्त्र' के व्याख्याकार 
अभिनवगुप्त' ने भी काव्य तावन्मुख्यतो दशरूपात्मकमेव” लिख कर दशरूपक 

की ही प्रधानता प्रतिपादित की है। परन्तु इसके विपरीत ऐसा भी एक पक्ष साहित्य 
' में पाया जाता है जो कि अभिनेय दशरूपकों की अपेक्षा काव्य को ओर अभि- 
नेताओं की अपेक्षा कवि को अधिक महत्व देता है। इस मत का प्रतिपादन 
करने वाले 'भोजराजः हैं। उन्होंने अपने ग्रन्थ में लिखा है :-- हु 


“अतो3भिनेतृभ्यःः कबीनेव बहु मन्यामहे अभिनेयेभ्यश्च काव्यमिति! कबीनेव बह मन्यामहे अभिनेयेभ्यश्च काव्यमितिः 
परन्तु वामन “सन्दर्भेषु दशरूपक श्रेय: इसी पक्ष के मानने वाले हैं। उनके मत 
में काव्यादि अन्य भेदों की कल्पना दशरूपक के आधार पर ही हुई है। इसी 
बात को वह अ्रगले सूत्र में लिख रहे हैं| _ 

उस [ दशरूपक ] से [ काव्य झ्राख्यायिका श्रादि साहित्य के ] ब्रन्य 
भेदों की कल्पना की जाती है । 





६२ ] काव्यालडूगरसृत्रवृत्तो [ सत्र ३२ 


ततो द्शरूपकादन्येषां भेदानां कलुप्ति: कल्पनमिति | दशरूप- 
,, | कस्यैव हीद से बिल्सितम्‌। यज्च कथाख्यायिक॑ महाकाव्यमिति । 


. | तल्लक्षणत्् नातीव हृदयद्गभममित्युपेज्षितमस्माभिः । तदन्यतों 
| प्राह्मम्‌ ॥ ३२ ॥ 


न ै -&$हउ्ौरौीै न ककक्न-न--प-फ-++ 
उस दशरूपक से [ काव्यादि ] भ्रत्य भेदों की क्लुप्ति श्र्थात्‌ कल्पना 
होती है । यह सब जो कथा, अ्रसख्यायिका और महाकाव्य श्रादि हें दशरूपक 
का ही विस्तार मात्र है। उनके लक्षण अधिक म मनोरञुजक_ नहीं हैं. इसलिए 
हसने उनकी यहां उपेक्षा कर दी है। उनका ज्ञान श्रन्य ग्रन्‍्थों से प्राप्त कर 
लेना चाहिए॥ ३९३... । 
इसमें कथा और आख्यायिका दो शब्दों का प्रयोग गअन्थकार ने किया 
है। यह दोनों पद सामान्यतः कथा के ही बोधक हैं परन्तु उन दोनों में 
पारिमाषिक अन्तर यह है कि उच्छुवास आदि भागों में निबद्ध ओर वक्ता- 
तिवक्ता आदि युक्त कथा “आख्यायिका'; ओर उनसे रहित कथा “कथा! 
+ कहलाती है। *ध्वन्यालोककार ने परिकथा, सकलकथा ओर खण्डकथा नाम. से 
[ कथाओं के तीन भेद और भी दिखाए हैं । उनमें से धम, अर्थ, काम या मोक्ष 
। किसी एक पुरुणाय के सम्बन्ध में बहुत-्सी कथाओं का संभह परिकथा कहलाता 
' हैं। फलपर्यन्त सम्पूर्ण इतिदृत्त को कहने वाली कथा 'सकलकथा” और उसके 
! क्िसो एक देश को कहने वाली कथा “खण्डकथा” कहलाती है । कक 
धभामह” के मतानुसार काव्य के भेद ४-- 
#“मामह ने अपने काव्यालझ्लार में काव्य के भेद इस प्रकार किए है ३००२६ 


| 


शव्दार्थी सहितो काव्य गद्य पद्यञ्ञ तद्‌ द्विधा । 
संस्कृत प्राकृतञ्ञान्यदपश्र श' इति त्रिधा | १६॥ 

6० वृत्त॑ देबादिचरितशंसि चोत्पाद्यवस्तु च। 
कलाशास्त्राभ्रयज्चेति चतुर्धा मिद्यते पुनः ॥ १७॥ 
सर्गबस्धो इभिनेयाथ. तथैवाख्यायिकाकथे | 
अनिबद्धज्जकाव्यादि तत्पुनः पश्चचोच्यते | १८ ॥ 

अर्थात्‌ रचना शैली की दृष्टि से विभाग करने पर काव्य के (१) गद्य 
आर (२) पद्म यह दो भेद होते है। दूसरी दो भेद होते है। दूसरी प्रकार से भाषा के. आधार पर काव्य के 


१ ध्वच्यालोकः पृ० २४८॥ * भामह काव्यालड्भार प्रथम परि० १६-१८ 


सुत्न ३२ | प्रथभाधिकरणे तुतीयोउध्यायः [ &३ 





(१) संस्कृत काव्य, (२) प्राकृत काव्य, और (३) अपश्र श काव्य यह तीन भेद 
किए जा सकते हैं| विषय की दृष्टि से यदि काव्य का विभाग किया जाय तो 
(१) ऐतिहासिक चरित्र वाले काव्य, रित्र वाले काव्य, (२) कल्पित वस्तु वाले काव्य, (३) कला- 
प्रधान काव्य और (४) “भट्टिकाव्य! सहश शास्त्रप्रधान काव्य यह चार भेद किए, 
जा सकते हैं | शैली की दृष्टि से ही अन्य प्रकार से (१) सर्गबन्ध अर्थात्‌ महा- 
काव्य, (२) अभिनेयार्थ श्रथात्‌ नाटक, (३) आख्यायिका तथा, (४) कथा 
यह चार प्रकार के प्रबन्ध काव्य ओर (५) पांचवां अनिबद्ध अर्थात्‌ मुक्तक 
काव्य यह पांच प्रकार के काव्य के भेद किए जा सकते हैं | इन भेदों का निरूपर 
करते हुए 'भामह ने सर्गबन्ध अर्थात्‌ महाकाव्य का वर्णन इस प्रकार किया हैः--- 
१सर्गबन्धो महाकाव्य महताञ्च॒ महत्य यत्‌ | 0. 
अग्राम्यशब्दमथ्यंश्र॒ सालझ्ार॑ सदाभ्रयम्‌ | १६ ॥ हे र्ल्ज 
मन्त्रदूतप्रयाणाजिनायका म्युद्यैश्च॒ यत्‌ | 420 
पत्नमि; सन्धिभियु कतं नातिव्याख्येयमूद्धिमत्‌ || २० ॥| 
चतुबंगामिघानेडपि भूयसाथोंपदेशकृत्‌ । 
युक्त लोकस्वमावेन रसैश्व सकते: प्रथक्‌ ॥ २१॥ 
नायक प्रागुपन्यस्य वंशवीयश्रतादिभिः । 
न तस्थैव वर्ध व्रयादन्योत्कषोमिधित्सया || २२ || 
यदि काव्यशरीरस्य न स व्यापितयेष्यते । 
न चाम्युदयभाक्‌ तस्य मुधादौ ग्रहण॒स्तवो | २३ ॥ 
सर्मबन्ध महाकाव्य कहलाता है। उसको महाकाव्य कहने के दो कारण हैं 
एक तो यह कि उसमें महापुरुषों के चरित्र का वर्णन होता है ओर दूसरा यह कि 
वह स्वयं भी महत्‌ होता है। 'महताञ्व महत्व” होने से ही उसको महाकाव्य 
कहते हैं। उसमें आम्य शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उत्कृष्ट अर्थ से 
युक्त अलझ्कारों से अलंकत और उत्तम गुणों का आश्रय होना चाहिए | (१) मन्त्र- 
सन्धि अर्थात्‌ बिजयादि विषयक विचार, (२) दूतसन्धि अर्थात्‌ दूतप्रेषणादि, 
(३) प्रयाण सन्धि अर्थात्‌ विजययात्रा, (४) युद्ध सन्धि अर्थात्‌ युद्ध का वर्णन ओर 
(५) नायकाम्युदय सन्धि श्र्थात्‌ नायक की विजय प्रासि रूप पांच सन्धियों से युक्त, 
अत्यन्त लम्बे और कठिन व्याख्या योग्य प्रसज्ञों से रहिंत और गुण अ्रलझ्लारादि 
से समृद्ध महाकाव्य होता है। उसमें चतुवंग का वर्णन होने पर भी अधिकतर 





» भाभह काव्यालद्भार प्रथम परि० १६-२३ । 


६४ ] काव्यालद्धारसूत्रवृत्तो | सृत्र ३२ 
“र्थ! अर्थात्‌ लौकिक अभ्युदय का उपदेश प्राधान्येन होना चाहिए | लोकस्वभाव 
से युक्त और अपने-अपने स्थान पर समुचित रीति से अलग-अलग वर्णित 
समस्त रसों से युक्त होना चाहिए । वंश, पराक्रम अथवा ज्ञान आदि कारणों से 
जिसे पहिले नायक रूप में महाकाव्य में चित्रित किया जाय बाद में किसी अन्य 
प्रतिनायक आदि का उत्कष दिखलाने के लिए उसका वध वन नहीं करना 
चाहिए | यदि उस नायक को सारे कथा रूप शरीर में व्यापक रखना अ्रभीषट 
नहीं है तो आदि में उसका नायक रूप से ग्रहण करना ओर उसकी स्तुति आदि 
करना व्यर्थ है| अर्थात्‌ जिसको एक बार महाकाव्य का नायक मान लिया है 
उसका वध आदि दिखा कर उसको बीच में नहीं छोड़ देना चाहिए । 

यह साधारणतः महाकाव्य के विषय में 'भामह? का निरूपण है। आगे 
अभिनेयार्थ! नाठक आदि का निरूपण “भामह! ने इस प्रकार किया है-- 





<ऋ“ $ न्ञाठक॑ द्विपदीशम्यारासकस्कन्धकादि यत्‌ | 
0 ४ उक्त तदभिनेयायंमुक्तो उन्यैस्तस्थ विस्तरः ॥ २४ ॥ 
था अर्थात्‌ नाटक, द्विपदी, शम्या, रासक ओर स्कन्धादि जो पांच प्रकार के 


काव्य हैं वह अभिनेयार्” काव्य कहलाते हैं। मरत नाव्यशास्त्र आदि में उनका 
विस्तार पूवंक विवेचन किया गया है। इसलिए हम यहां उनका निरूपण 


नहीं करंगे। ही 
काव्य के तीसरे भेद आख्यायिका' का लक्षण 'भामह! ने इस प्रकार 


किया है-- 
* प्राकृतानाकुलश्रव्यशब्दाथपदवृत्तिना | 
हे '.गद्येन युक्तेदात्तार्थ सोच्छुवासाख्यायिका मता ॥ २५॥ 
के वृत्तमाख्यायते तस्यां नायकेन स्वचेष्टितम्‌ | 
£ वक्‍त्न च परवक्‍त्र च काले भाव्याथंशंसि च || २६॥ 
अथोत्‌ गद्य रूप में उच्छ वासों में विभक्त करके लिखी गई, विषय के 
अनुकूल, उपयुक्त, सुनने में अच्छे लगने वाले शब्द, अर्थ और समास आदि 
से युक्त उत्तम वण्य वस्तु वाली रचना आख्यायिका” कहलाती है। उसमें वक्ता 
प्रतिवक्ता के वातोलाप आदि के रूप में नायक अपने पूर्वानुष्ठित और समय पर 
होने वाली समृद्धि की सूचना से युक्त वृत्तान्त का वर्णन करता है । 
। काव्य के चोथे भेद “कथा” का लक्षण करते हुए (भामह” ने लिखा है-- 
4.“ 3 कवेरमिप्रायक्ृतेः कथाने: केश्चिदल्लिता | 


१, *, 3, भामह काव्यालड्भार प्रथम परि० २४-२९ ॥ 





सत्र २२ | प्रथभाविकरण तृतीयो5ध्यायः | ६५ 








जाए काजल ज टन ै अनिल तप 


कन्याहरणसंग्राम - विप्रलम्भोदयान्विता | २७ ॥ 
ने वक्‍त्रापरवक्‍त्राम्यां युक्ता नोच्छ वासवत्यपि | 
संस्कृत संस्कृता चेष्टा कथापश्र शभाक्कथा || र८ || 
अन्य; स्वचरितं तस्यां नायकेन तु नोच्यते | 
स्वगुणाविष्कृतिं कुयादिज्ञातः कर्थ जनः ॥ २६ | 
अथात्‌ वक्ता, प्रतिवक्ता तथा उच्छु वास आदि विभागों से रहित कन्या 
के हरण, उसके कारण संग्राम, उसके विप्रत्मम्भ, पुनः प्राप्ति रूप उदय आदि के 
वर्णन से युक्त, कवि के स्वकल्पित कथानक के आधार पर संस्कृत, प्रात अथवा 
अपभ्र श भाषा में लिखी गई कथा कथा? नाम से कही जाती है। उसमें अन्य 
लोग अपने तथा नायक के चरितादि का वर्णन करते हैं। नायूक अपने चरित्र 
का वर्णन नहीं करता है। क्योंकि कोई अ्रभिजात कुलीन व्यक्ति अपने गुर्णों को 
स्वयं अपने मुख से वर्णन करे यह उचित प्रतीत नहीं होता है । 
इस के आगे 'भुक्तक' काव्य का वर्णुन करते हुए 'मामह' ने लिखा है-- (4५ 
- 2अनिबद्ध पुनर्गाथाश्लोकमात्रादि तत्‌ पुनः। 
युक्त. वन्रस्वमावोकक्‍त्या. सर्वभेवैतदिष्यते || ३० ॥ 
अर्थात्‌ वक्रोक्ति अथवा स्वभावोक्ति युक्त गाथा या श्लोकमांत्र त्रादि 
रूप में लिखे गए काव्य को अनिबद्ध अर्थात्‌ 'मुक्तक' काव्य कहते हैं । 
इस प्रकार 'भामह? ने वामन' की अ्रपेज्ञा कुछ अधिक विस्तार से काव्य 
के भेदों का निरूपण किया है | 
ध्यन्यालोककार आरनन्दवधनाचार्य ने प्रसद्धतः काव्य के भेदों का 
निरूपण करते हुए लिखा है-- 


3यतः काव्यस्य प्रभेदा मुक्तक॑ संस्कृतप्राकृतापश्र शनिबद्धं, सन्दानितक- | 


८ हर 
विशेषक-कलापक-कुलकानि, पर्योयबन्धः, परिकथा, खशणश्डकथा-सकलकथे, स्ग- ट्र् 
इक सीआ ाआक आ भरे 
बन्धोइमिनेयाथ श्राख्यायिका-कर्थे, हृत्येवमादयः । 

अर्थात्‌ काव्य संस्कृत, प्राकृत या अ्रपश्रश में लिखे गए 'ुक्तक' 
[ जैसे गाथासप्तशती, आर्यासप्तशती ओर अमस्कशतक आदि ] सन्दानितक 
[ दो श्लोकों में अन्वय होने वाले युग्म श्लोक |, विशेषक [ तीन श्लोकों में 
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3 भामह कां० श्र० १, २७-२६। * भामह का? भर १, २० ) हा 
8 ध्वन्यूलोक पु० २५० ॥ े 


६६ | काव्यालड्डारसृत्रव॒त्तो | सुत्र ३२ 


इति पणिडतवरवामनविरचितकाव्यालइहरसूत्रवृ त्तो 
'शारीरे! प्रथमाधिकरण तृतीयोष्ध्यायः । 
काब्याज्ञानि काव्यविशषाश्च । 
समाप्तब्चेदं 'शारीरं! प्रथभममधिकरण म्र्‌ ॥ 


अल लमणन«ो. 6) अपपाननरन्‍कनमप७७, 


एक साथ अन्वय होने वाले श्लोक ], कलापक [ चार श्लोकों में एक साथ 
अन्वय होने वाले श्लोक |, कुलक [ पांच या अधिक श्लोकों का एक साथ 
अन्वय होने वाले श्लोक ), यह सब 'मुक्तक' काव्य के भेद हैं। मुक्‍्तक' आदि 
का वर्णन अग्नि पुराण में इस प्रकार किया गया है की 
द _> मुक्‍्तक॑ श्लोक एवेकश्चमत्कारक्षम: सताम । 
भ्यान्तु युग्मक जेय॑ त्रिभिः श्लोकेविशेषकम | 
चतुर्भिस्तु कलापं स्थात्‌ पञ्चमिः कुलकं मतम्‌ || 
० लोचनकार ने प्रबन्ध-काव्यों के अन्तगंत भी 'म्ुक्तकों' की सत्ता 
/” स्वीकार करते हुए मेघदूत के 'त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धात॒रागेः शिलायाम 
इत्यादि ४२वें श्लोक को 'मुक्तक! माना है। 
“ वसनन्‍्त-वर्णनादि रूप किसी एक उद्देश्य से प्रबृत्त काव्य को “पर्यायबन्ध 
कहा जाता है। लोचनकार ने लिखा है---“बसन्तवर्णनादिरेकवर्णनोदेशेन 
प्रवृत्तः पर्यायबन्ध:? | इसी प्रकार “एक धर्मादिपुरुषाथमुद्िश्य प्रकारवैचित्येणा- 
नन्तवृत्तान्तवर्णनप्रकारा परिकथा |? अर्थात्‌ धर्म, अर्थ आदि में से किसी एक 
पुरुषार्थ के उद्देश्य से नाना प्रकार से अनन्त दत्तान्तों का बणन करने वाली कथा 
“परिकथा? कही जाती है। सकल-कथा तथा खण्ड-कथाएं केवल प्राकृत भाषा 
में प्रसिद्ध हैं | उनमें कुलकादि का बहुत प्रयोग होता है । आख्यायिका और 
कथा का मामहक्ृत भेद ही प्राय: सब्र मान्य हुआ है । 
श्री परिडतवरवामनकिरचितकाव्यालक्टारसूत्बृत्ति में 
प्रथम 'शारीर अधिकरण” में तृतीय अ्रध्याय समाप्त हुआ । 
, काव्य के अद्भ और काव्य के भेद समाप्त हुए | 
ओर यह 'शारीर! प्रथम अधिकरण समाप्त हुआ | 
नि 
श्रीमदाचायविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरो मणिविरचित्तायां 
'काव्यालड्लारदीपिकायां? हिन्दीव्याख्यायां 
प्रथमे शारीराधिकरणे तृतीयोज्ध्यायः समाप्त+ | 
समाप्तज्चेद॑ 'शारीरं? प्रथममधिकरणम । 





'दोषदशनं' नाम द्वितीयमधिकरणम 
प्रथमो<्ध्याय: 
[ पद्‌-पदार्थ-दोष-विभागः ] 


“दोषदहॉन नामक द्वितीय अ्रधिकरण में प्रथम श्रध्याय 
[ पद तथा पदार्थ के दोषों का विभाग | 


इस ग्रन्थ के प्रथम अधिकरण का नाम 'शारीर” अधिकरण था | उसमें 
काव्य के शरीर का निरूपण किया गया था | शरीर-सोन्दर्य के लिए उत्का 
संस्कार अ्रपेक्षित है ओर वह संस्कार मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक “दोषा' अपेक्षित है ओर वह संत्कार मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक 'दोषाप- 
नयन' रूप संस्कार श्र दूसरा “युणाधान” रूप संस्कार। ओर दसरा (टणाधान' रूप संस्कार। साधारणतः अपने ५ 
भोतिक शरीर के संस्कार में प्रदत्त पुरुष पहले हाथ, पैर, मुख आदि धोने और १”, 
स्नान आदि से शरीर की शुद्धि अथवा “दोषापनयन? रूप संघ्क्वार करता है। “५ 
उसके बाद सुगन्धित तेल आदि लगा कर “गुणाधान! रूप संस्कार करता ा 
है| इसी क्रम से ग्रन्थकार काव्यशरीर के संस्कार के लिए प्रवृत्त होकर 
पहिले 'दोषापनयन” के लिए दोषों का निरूपण प्रारम्भ करते हैं। इस द्वितीय 








का 


इति दोषदशनम” | इस प्रकार अधिकरणाथे में ल्युट प्रत्यय मान कर यह शब्द 
सिद्ध किया है। और इसी अधिकरणाथ में प्रत्यय करके इस अधिकरण का नाम 
“दोषदशन'? अधिकरण रखा है। 
शब्द और अ्र4 दोनों मिल कर काव्य के शरीर हैं | इसलिए काव्य शरीर 
के संस्कार के लिए दोनों का ही संस्कृत होना आवश्यक है। अथात्‌ शब्द और 
अथ दोनों में 'दोषापनयन” और “गुणाधान” रूप दोनों प्रकार के संस्क्रार होने 
चाहिएं | इसलिए शब्द और श्र्थ दोनों के 'दोष! और शब्द और अर्थ दोनों 
गुणों” का परिशञान आवश्यक है। इसलिए ग्रन्थकार ने इस आंधेकरण के “' 


“7--7““““““““ हम कल मरे ढेए 
दो भाग या अध्याय बनाए _हैं। प्रथम अध्याय में 'शब्द दोधे प्रथम अध्याय में शब्द ! का ओर दूसरे _ %8 


अध्याय में अर्थ दोषों! का निरूपण किया है | इसी आधार पर उन्होंने 'शुब्द 
गुण” और “अथ गुणों” का विभाग भी किया है| इस रूप में गुर्णा का द्विविघ 
विभाग करनें का श्रेय केवल वामन को ही प्राप्त है। यहां प्रथम अध्याय में 'शब्द 


दोषों! का निरूपण करना है | उस शब्द के भी दो भेद हैं एक (पद! रूप शब्द 





शी 


द्द ] काव्यालडूगारसुत्रवृत्तो [ सूत्र १ 
4 » ५ 
काव्यशरीरे स्थापिते काव्यसोच्द्रयक्षेपहेतवस्थायाय दोषा विज्ञा- 
तव्या इति 'दोषदशेनं! नामाधिकरणमारम्यते । दोषपस्वरूप कथनाथे माह -- 
वर्षस ४ गुणविपर्ययात्मानों दोषा:। १, १, १। 
गुणानां वच्यमाणानां ये विपयेयास्तदात्मानो दोपाः॥ १॥ 


ओर दूसरा “वाक्य” रूप शब्द। इसलिए इस प्रथमाध्याय में पद दोष तथा 

९ दाक्य दोषों का निरूपण किया गया है। उने दोषों के विवेचन के भी पूर्व दोष 
का सामान्य लक्ण होना आवश्यक है इसलिए ग्रन्थकार सबसे प्रथम पूर्व अधि- 
करण के साथ इस अधिऋरण को सज्भति दिखाते हुए दोष का सामान्य लक्षण 
करके इस अध्याय में पद ओर वाक्यगत दो प्रकार के शव्द दोष का निरूपण 
करेंगे | 

[ प्रथम शारीर प्रधिकरण में | काव्य के दरीर की स्थापना हो जाने 
परे काव्य के सौर्दर्य के विधातक दोषों के परित्याग के लिए [ उन ] दोषों का 
ज्ञान आवश्यक है। इसलिए “दोषदर्शनत नामक [ हितीय ] भ्रधिकरण को 
प्रारम्भ करते हैं । | उसमें भो सबसे पहले ] दोष के [ सामान्य | स्वरूप का 
कथन करने के लिए कहते हेँं-- 

गुणों के विपरीत स्वरूप वाले दोष होते हैं । 











जो, झागे कहे जाने वाले गृणों के | विपरीयन्ते इति विपर्यया विपरीता:, 
कर्मर्थअ्च्‌ प्रत्ययः | विपरीत स्वरूप से युक्त है, वह दोष [ कहलाते ] हैं । 

इसका गअ्रभिप्राय यह है कि गुणों के विषयय का अथ गुणों का अमाव 
भी हो सकता है। उस दुशा में दणःभाव का नाम दोप होने से दोष अभ्गवरूप 
&िहोंगे। परन्तु ग्रन्थकार दोपों की अमाव हुये नहीं आतत गुशाश्येत्री गावभुत 


कर्म नते हैं। इसीलिए उन्होंने आत्म शब्द का भी प्रयोग किया है। उसी के साथ 
सञ्भति लगाने के लिए विपयेय शब्द का शत्र्थ अमाव न करके “विपरीयन्ते विरुद्ध 
गच्छन्ति इति विप्यया: यह करना उचित है। अर्थात्‌ उप्त विपयेय के साथ 
जुड़ा हुआ आत्म शब्द दोषों की भावरूपता को और भी अधिक स्पष्ट करता है। 
ग्रथात्‌ गुणों के विपरीत विरुद्धगामी स्वरूपवाले दोष होते हैं | यह दोष का 
सामान्य लक्षण हुआ | १॥ 


यहां प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि दोष गुणों के विरुद्गामी ही 
हैँ तो गुणों के ज्ञान से ही उनका ज्ञान हो सकता है| उनके लक्षण आदि करने 








सूत्र २-र ] द्वितीयाधिकरणे प्रथमोष्ध्याय: [ ६६ 


अरथतस्तदवगम: । २, ?, २। 


गुणस्वरूपनिरूपणात्‌ तेषां. दोपाणां. अथादवगमोडथ- 
सिद्धि: ॥ २॥ 


किमथन्ते प्रथक्‌ प्रपच-न्च्यन्त इत्याह-- 
सोकर्याय प्रपञध्च: । १, १, ३ । 
| (९ दी [आ वि हि री श्् 
सौकयांथ प्रपत्चो विस्तरों दोपाणाम्‌ | उद्विष्टा लक्षिता हि दोषाः 
सुज्ञाना भवन्ति ॥ ३॥ 


25 हे 94) 
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की आवश्यकता नहीं है | फिर दोप निरूपण के लिए इस “दोपदर्शन' अधिकरण ,; 

की रचना आपने क्यों की है ! प्रन्थकार इस प्रश्न का उत्तर यह देंते हैं कि यह ! 

ठीक है कि गुणों के परिज्ञान से भी उनके विशेधी दोपों का ज्ञान हो सकता है। ६. 

परन्तु यदि उनका साक्ञात्‌ लक्षण कर दिया जाय तो पाठक को अधिक सरलता ' ४७४४ 

होगी इसलिए पाठकों के सौकर्य के लिए यहां दोपों का प्रपश्ञ अथवा निरूपए / छत 

किया है। इसी पूर्वपक्ष तथा उत्तर पक्ष को अगले दो सूत्रों में दिखलाते हैं।. 577 
[ प्रदन ] भ्र्थापत्ति से उत [ गुणविरोधी दोषों | का ज्ञान हो सकता हँ। 


गुणों के स्वरूप के निरूपण से उन दोषों का श्र्थापत्ति से ज्ञान या श्र्थतः 
सिद्धि हो सकती है ॥ २ ४ 
[ फिर ] उनका पूथक्‌ निरूपण किस लिए कर रहे हूँ, यह कहते हैं-- 
[उत्तर--पाठकों की] सरलता के लिए [ दोषों का ] प्रपश्च | विस्तार | 
किया हें । 
सुगमता के लिए प्रपञ!ू्च श्र्थात्‌ दोषों का विस्तृत विवेचन [ किया | 
है। [ दोषों के ] नाम गिना देने [ उद्देश ] और लक्षण कर देने से दोष सरलता 
से समझ सें श्ाते हें। 
यहां बृत्तिप्नन्थ में 'उद्देश” तथा लक्षण” शब्दों का प्रयोग किया गया 
है। 'उद्देश! का अर्थ 'नाममात्र का कथन करना” श्रथोत्‌ अभिमत पदार्थों का 
केवल नाम गिना देना है। “'नाममात्रेण वस्तुसड्भीतनमुद्देशः' | और “लक्षणन्तु ६४५ 
असाधारणधर्मवचनम” । अतावारण धर्म का कथन करना लक्षण कहलाता है। #थवण 
जैसे मान्यवरती उथिवीः अ्रथवा सास्नादिमत्ब॑ गोत्वमः यह ६थिवी तथा गो के लक्षण... 
हैं। अमिमत पदार्थों के नाम गिनाकर उनके असाधारण धर्मों को बता देने 
अर्थात्‌ लक्षण कर देने से पदार्थ मत्ी प्रकार समर में श्रा जाते हैं । इसीलिए 


७० ] काँव्यालडुगरसुत्रवत्तो | सूत्र ४ 
२2०. पददोषान दशूयितुमाह--  ,..  ६- 
: दुष्ट पदमसाधु कष्ट ग्राम्यमप्रतीतमनर्थकड्च । २, १, ४। 


उद्देश तथा लक्षण करने की पद्धति सर्वत्र पाई जाती है| न्याय शास्त्र में त्रिविध 
शास्त्र प्रद्नत्ति का वर्णन आया है। अर्थात्‌ उसमें 'उद्देश' और “लक्षण! इन दो 
के साथ परीक्षा! को और बढ़ा दिया गया है। इन तीनों रूपों में न्यायशाघ्त्र की 
प्रद्नत्ति होती है। परन्त वैशेषिक आदि दशनों में 'परीक्ष” को छोड़ कर “उद्देश” 
तथा लक्षण” रूप द्विविध शास्त्र प्रवृत्ति का ही वणन किया गया है । यहां 
वामन ने भी 'उद्देश” तथा “लक्षण” दो का ही कथन किया है| 
इस श्रधिकरण में स्थूल रूप से ह्वी प्रतीत होने वाले काव्य के असाघुत्वा- 
३ पादक स्थूल दोषों का ही निरूपण किया गया है । आगे अन्यकार लिखेंगे कि 
५ थे खन्‍्ये शब्दार्थदोषा: सूच्मास्ते गुशविवेचने बच्यन्ते! | इस पंक्ति से यह 
के अभिप्राय निकलता है कि यहां निरूपण किए जाने वाले दोष, स्थूल दोप ही हैं, 
५. यूछरम दोष नहीं | गुण विपयेय स्वरूप सत्म दोषों का निरूपण गुणनिरूपण के 
प्रसद्ध में किया जायगा ।।३॥ 
इस प्रकार दोष का सामान्य लक्षण ओर उसके निरूपण की उपयोगिता 
का प्रतिपादन करके श्रव दोपों का निरूपण प्रारम्भ करते हैं | 
पद दोधों को दिखलाने के लिए कहसे हैं-- 
१ असाधुपद, २ कष्टपद, ३ ग्राम्यपद, ४ श्रप्रतीतपद, और $ अ्नर्थक 
पद [ यह पांच प्रकार के पदवोष श्रथवा | दुष्ठ पद होते हैं ॥४॥ 





शब्द और श्रथ काव्य के शरीर हैं। उनमें से शब्द, पद और रे शा पद और वाक्य 

प्रतीति हो जाने के बाद हो वाक्य और वाक्याे की प्रतीति हो सकती है। इसलिए 

वाक्य या वाक्याथ के दोषों के निरूपण के पूर्व पद और पदार्थ के दोषों का 

निरूपण किया है। उनमें भी पद से ही पदाथ की प्रतीति हो सकती है इसलिए 
पदाथ दोधों की अ्रपेज्ञा पद-दोषों का निरूपण पहिले किया है। 

यह सूत्र पद दोषों का 'उद्देश” सूत्र है। इसमें पद दोषों के नामों का 

सड्लीतेन मात्र किया गया है| उनके लक्षण आदि आगे किए. जायेंगे । सूत्र में 

पर्दे! शब्द असाधु, कष्ट, ग्राम्य, श्रप्रतीत और अ्रनर्थक इन पांचों दे धाथ 

५ जोड़ कर असाधुपद, कष्टपद, ग्राम्यपद, अ्रप्रतीतपद, और अनर्थकपद यह पांच 

कार के पददोष समझने चाहिएं | यहां सूज़कार ने केवल पांच प्रकार के हो 


सत्र ५ ] द्वितीयाधिकरणे प्रथमो5्ध्यायः [ ७१ 


| मात | हि 
क्रमेण व्याख्यातुमाह-- & द्वार +_ 


शब्दस्मृतिविरुद्धमसाथु । २, १, ५ । 
.. . अब्दस्मत्या व्याकरणेन विरुद्ध पदमसाधु | यथा “अन्यकारक- 
वेयथ्यम? इति | अत्र हि, 
* अपध्य्यतृतीयास्थस्याउन्यस्य दुक्‌ आशीराशास्थास्थितोत्सुको ति- 
कारकरागच्छेषु' इति दुका भवितव्यम्‌ इति॥ ४ ॥ 





पददोषों का निरूपण किया है परन्तु वामन के बाद दोषों की संख्या में_इड्धि 
होकर अन्त में साहित्यदर्पण के युग में पहुंच कर पांच की जगह १८ प्रकार के पद 
दोष हो गए हैं। साहित्यद्पणकार ने उनको इस प्रकार गिनाया है-- 


*दुःश्रवत्रिविधाश्लौलानुचितार्थाप्रयुक्ता | ६ 
ग्राम्याप्रतीतिसन्दिग्धनेया थनिहितार्थता |. ४ 
रे 

र 
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है 
तर 


दिख ि हे] घ कि! 
पु 4 शा की 
ञड हट धर जा 
चुन 

६ न ढ़ 


अवाचकत्व॑ क्लिशत्व॑ विरुद्ठमतिकारिता | 4५: का 
नम ही! (“7 ८ 
अविमृष्टविधेयांशभावश्च पदवाक्ययो: || भ् * 


दोषाः केचिद्‌ भवन्त्येपु पदांशेडपि पदे परे। ..- 
निरथंकासमर्थत्वे च्युतसंस्कारता तथा। ३ 
द्द्द 
[ उद्देश के ] क्रम से व्यारूपा करने के लिए कहते हैं--- 
व्याकरणश्ास्त्र के विपरीत [ शब्द का प्रयोग ] “असाधु ' [ पद |] 
'कहलाता है । 
धब्दस्मृति श्रर्थात्‌ व्याकरणज्ञास्त्र से विरुद्ध पद 'अ्रसाधु' [ पद ] कहलाता 
है। जेसे, श्रन्यकारक व्यर्थ है। यहां [ इस प्रयोग में | श्रषष्ठृयतृतीयास्थस्यान्यस्य 


दुकू झाशी-श्राशा-प्रास्था-स्थित-उत्सुक-ऊति-कारक-राग-च्छेषु इस सूत्र से [ श्रव्य हा 


शब्द के अ्रन्त्य श्रच्‌ से परे | ढुक | का श्रागस होकर “अन्यत्कारकबेयर्थ्यंम्‌! ऐसा 
प्रयोग ] होना चाहिए । 
यहां दुक्‌ का आगम न करके “अ्न्यकारक! पद का प्रयोग किया गया 


है। उक्त पाणिनि सूत्र का आशय यह है कि आशी आदि पदों के परे रहते_ 


अन्य शब्द को हुक का आगम हो । इस प्रकार दुगागम होकर अन्यदाशी, 
अन्यदाशा, अन्यदाध्था, श्रन्यदास्थितः, अन्यदुत्सुक,, अन्यदूतिः, अन्यद्रागः, 
ओर छु प्रत्यय का अन्यदीयः आदि प्रयोग बनते हैं | अषष्ठी” आदि देने से षष्ठी 





१ अष्ठाध्यायी ६, २, ६९। + साहित्यदर्पण ७, २-४ । 


७२ | काव्यालडूगरसुत्रदतो [ सृत्र ६ 


५३ 
|] 


अर -  श्रतिविरसं कष्टम्‌ । २, १, ६ । 
5] बे हि मु 
श्रतिविरसं श्रुतिकद्ु पद कष्टम्‌ | तद्धि रचनागुम्फितमप्युद्रजय॑ति । 
यथा-- 


अचूचुरवचरिड कपोलयोस्ते 
कान्तिद्रवं द्राग विशदः शशाड्ुः ॥६॥ 


तथा तृतीया में अन्यस्य अन्येन वाशीः अन्याशीः प्रयोग ही होगा । यह कहा 
जा सकता है कि यहां 'अन्यकारक' पद का प्रयोग करने वाले ने भी “अन्येषां 
कारकाणां वैयथ्य अन्यकारक वेयथ्यम! इस प्रकार का षष्ठी तत्पुरुप समास और 
पष्टी विभक्ति मान कर ही यहां अन्यकारकवैयथ्यम? इस प्रकार का प्रयोग किया 

है। उसमें असाधुत्व का अवकाश कहां है ! इसका उत्तर यह है कि फिर भी 
उनका यह प्रयोग ठीक नहीं है। क्योंकि इस पाणिनीय सूत्र के महाभाष्य में 
भाष्यकार ने सूत्र को दो भागों में विभक्त करके इस प्रकार उसका न्यास किया 

| है। १. अन्यत्य ढुक्‌ छुकारकयो:, २. अपब्ख्यतृतीयास्थस्यथाशीराशास्थास्थितो- 
“| त्मुक्रोतिरागेषु | माध्यकार के इस प्रकार के न्यास करने का आशय यह हुआ कि 
'छ' प्रयय और “फारक! के परे रहते अन्य! शव्द को सब विभक्तियों में नित्य दुक्‌ 

का श्रागम हो ओर आशी, आशा श्रादि शब्दों के परे रहते पष्ठी तथा तत्रीया 

से मिन्‍न विभक्तियों के अन्य! शब्द को ही दुकू का आगम हो | श्रर्थात्‌ आशी, 
आशा आदि शब्दों के परे रहते षष्ठी ओर तृतीया के अन्य शब्द को दुक्‌ का 
आगम न होकर अन्याशी, अ्रन्याशा आदि प्रयोग बन जावेंगे। परन्तु “छु? प्रत्यय 
तथा 'कारक' शब्द के परे रहते दुकू का आगम अवश्य होगा इसलिए वहां “अन्य- 
कारक' प्रयोग न होकर “अन्यत्कारक' ही बनेगा | अन्यकारक! पद का प्रयोग 
असाधु है। नवीन आचार्यों ने इस दोष को च्युतसंस्कार नाम से कहा है |५॥ 


सुनने में विरस श्रर्थात्‌ कर्णकटु पद 'कष्टपद' [ दोष ] कहलाता है। 
कानों को भ्रुचिकर कर्णकदु पद “कष्टपद' हे। [ नवीन आचार्यों ने इसे दुःअबव 
नाम से व्यवहत किया है। ] बह तो रचना में [ लेख रूप में | निबद्ध होकर 


भी अरुचिकर होता है। जेसे-- 


हे चण्डि | ऋषघतशीले तुम्हारे नाराज़ होने पर ] जान पड़ता है कि 
तुम्हारे गालों के सौन्दर्य रस को एक दम चैकने वाले चन्द्रमा ने चुर। लिया 
है [ इसीलिए वह तुरन्त चमकने लगा है |। 


[ यहां द्राक्‌ यह पद कष्ट श्रुतिकदु या दुःश्व है | ॥६॥ 


सूत्र ७-८ |] हद्वितीयाधिकरणे प्रथमोध्ध्याय: [ ७३ 


५)औं, 
लोकप्रयुक्तमात्र ग्राम्यम्‌ू । २, १, ७।. ४ 
लोक एवं यदत्म्रयुक्तं पद न शास्त्रे तद्‌ प्राम्यम्‌ | यथा-- 
कष्ट कथ॑ं रोदिति फूकतेयम । 
अन्यदपि तल्गल्लादिक द्रष्टव्यम्‌ ॥७॥ & ह्वं 
दास्त्रमात्रप्रयक्तमप्रतीतुम । २, १. ८5।.. ४ 
शास्त्र एव प्रयुक्त यन्‍्त लोके तद्प्रतीतम्‌ । यथा-- 
“कि भाषितेन बहुना रूपस्कन्धस्य सन्ति मे न गुणाः । 
गुणनान्तरीयकन्न प्रेमेति न तेडस्त्युपालम्भ:? || 
अन्न रूपस्कन्धनान्तरीयकपदे न लोके इत्यप्रतीतम || ८॥ 


ब०-००५-५०५५+न नितिन 2+त33 3 तल न आजा ० 


जो केवल लोक में हो प्रयुक्त हो | ज्ञास्त्र में नहीं | वह प्राम्य पद 
कहलाता हे । 

जो पद केवल लोक में हो प्रयुक्त हो शास्त्र में नहीं वह ग्रास्य [| पद | 
कहलाता हैं । जसे--- 

हाय यह | चुल्हा श्रादि | फुकदे वाली [ धुए श्रादि के कारण | 
कैसे रो रही है । [ यहाँ फृत्कृता शब्द ग्राम्य हे। उसका काव्यों सें सत्कवियों 
द्वारा प्रयोग नहीं किय। जाता हैं |। 

इसी प्रकार तल्‍ल गलल श्रादि दाब्द भी [ ग्रास्य पद ] समभने चाहिएं 
[ जैसे--ताम्बूलभूतगल्लो5यं तहले जल्पति साववः॥ पान से भरे हुए गालों 
वाला यह श्रादमी श्रच्छो बकवाद कर रहा है। इस उदाहरण में प्रयुक्त 'गलल'_ 
और “तलल' शब्द भी ग़ाम्यपद ही समझने चाहिएं ] ॥७॥ 

केवल शास्त्र में प्रयकत होने वाला [ लोक में प्रयुक्त न होने वाला ] 
पद “अप्रतीत पद' [ दोषग्रस्त ] कहलाता है । 


जो केवल द्यास्त्र में ही प्रयुक्त होता हैँ लोक में नहीं वह [पद ] 
्रप्रतीत पद' होता है । जेसे--- ॥॒ 

बहुत कहने से कया लाभ, सीधी बात यह हैँ कि मेरे भीतर शरीर 
[ रूपस्कन्ध | के [ सौन्दर्य श्रादि | गुण नहीं हें भ्रोर प्रेम [ उन शारीरिक 
सौन्दर्य श्रादि ] गुणों का [ नानतरीयक | श्रविनाभावी है इसलिए |[ तुम मुझे 
प्रेम क्यों नहीं करते यह | तुम्हें उलाहना [| तो ] दिया ही नहीं जा सकता है। 

यहां 'रूपस्कन्ध' [ पद मुख्य रूप से बोद्ध दर्शन में रूप, वेदना, विज्ञान, 


४] कांव्यालडधूगरसूत्रवत्तो [ सूत्र £ 
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पूरणार्थमनर्थकम्‌ । २, १, ६ । रु 
पूरणमात्रश्रयोजनसव्ययपद्सनर्थकम्‌ । दरडापूपन्यायेन पद्सन्‍्य- 
दष्यनथकमेव ! __़ः 
संज्ञा और संस्कार इन 'पञुच स्कसयों' में से प्रथम 'स्कन्ध' के लिए अयुक्त हे/ता है 
धौर उससे विषय तथा इन्द्रिय का ग्रहण होता है ] भौर चास्तरीयक [ पद मुख्य 
रूप से न्यायादि दर्शन में श्रविनाभाव या “्याप्ति' के भ्र्थ में प्रयुक्त होता है ] 
यह दोनों पद लोक में भ्रयुक्त नहीं होते इसलिए “अ्रप्रतीत पद” | दोष | कहलाते 
हैं। | नवीन आ्राचार्यों ने भी इस दोष को अप्रतीतत्व” नाम से पद दोष 
कहा है ] ॥८॥ 
[ केवल पाद को ] पूति के लिए प्रयुक्त पद अ्रनर्थक होते हैं । 
[ इलोक में ] केवल [ पाद | पूर्ति सात्र के लिए प्रयुक्त होने वाले 
[ व भ्रादि | प्रव्यय पद अ्नथथंक [ पद कहलाते | हैं । 'दण्डापुपिका न्याय! से 
ग्रन्य पद भी अ्नर्थंक होते हैं । 
श्लोक रचना करते समय कभी-कभी वर्णों की गणना में एक दो अक्षरों 
की कमी पड़ती है श्र उसके लिए कोई अधिक उपयुक्त शब्द कवि को नहीं 
मिलता है उस समय कवि च, तु, हि, खलु, वै, आदि श्रव्ययों का प्रयोग करके 
उसकी पूर्ति कर देता है। उनसे छुन्द के पाद की पूर्ति तो हो जाती है, परल्तु 
उस का वहां कोई अथ नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के पदों का प्रयोग 
अनर्थक पद! कहलाता है | जब इन अव्यय पदों को भी अनर्थक, या दोपयुक्त 
पद कह्दा जा सकता है तब अन्य पद यदि कहीं निष्प्रयोजन प्रयुक्त किए जाय॑ तो 
“दण्डापूपिका? न्याय से वह अन्य पद भी अनथक ही होंगे | 
दरडापूपिका-न्याय! का अभिप्राय यह है कि जेसे किसी ने अपूप श्र्थात्‌ 
पुआ या गुलगुला कपड़े में रख कर अपने डंडे में बांध कर रख दिए थे | उसके 
किसी दूसरे साथी ने उसको रखते देख लिया | जब वह कहीं बाहर गया तो उस 
दूसरे साथी ने पुणठ तो लेकर स्वयं खा लिए और डंडा उठाकर कहीं इधर-उधर 
फेक दिया | जब पहिला पुरुष लौ८ कर आया तो उसने अपना डंडा जहां रखा 
था वहां न देख कर अपने साथी से पूछा कि डंडा कहां गया ? तो उसने उत्तर 
दिया कि सालूम नहीं, जान पड़ता है चूहे इंडा उठा ले गए । पहिले आदमी 
को भूख लग रही थी | उसे उस समय डंडे की इतनी आवश्यकता न थी 
जितनी पुश्रों की। इसलिए उसने, त्रच्छा फिर पुए कहां गए ? इस प्रकार का 


8७.ब..>.ब.-२०००००.. मरनन++--बनिनननाननाननननननाननननन-+-+ था. स्‍मकनआ 


सूत्र £ ] हितीयाधिकरणे प्रथमो5ण्याय॑: [ ७४ 


यथा--- 
उरद्तस्तु हास्तिकविनील्ममर्य॑ 
तिमिर निपीय किरणेः सविता ॥ 
अत्र तु! शब्द्रय पादपूरणःथंमेद प्रयोग : ।? न बाक्यालक्भाराथम्‌ । 
वाक्यालड्डारप्रयोजनं तु नानथेकम्‌ | अपवादार्थमिद्म | यथा-- 


न खल्विह गतागता नयनगोचरं मे गता ॥६॥ 


अन्न जता ५ 
अलनन+.. अननररन्‍न बन वननगनगर#रस्‍एर_.०२५+« ७++«->> अ कल नने: डा कक अनल नानी अऑिनाभ++ 4० अनलीनगनननन न जतानाणएणिन भाभी धिययनमम-+-. 


दूसरा प्रश्न किया | परन्तु उसके साथी ने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया 
कि जब डंडा ही चूहे ले गए तो क्या पुए उन्होंने छोड़ दिए होंगे। पु भी चूहे 
ही ले गए यह तो स्वयं ही विद्ध हो जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं होती । 
इस प्रकार जहां एक बात के कहने से दूसरा परिणाम तो स्वयूं ही निकल आता 
है उसको “दण्डापूपिका-त्याय! कहा जाता है | दाशंनिक क्षेत्र में इसी की अ्र्थापत्ति 
प्रमाण भी कहा जाता है। इसका नाम है “दण्डापप-न्याय! । प्रकृत में, “च! 
अ्रादि निपात, जो किसी अर्थ के बाचक नहीं होते केवल चयोतक होते हैं, वह ही 
केवल पादपूरति के लिए प्रयुक्त होने पर जब श्रनथंक कहलाने लगते हैं तब बाचक 
पद यदि निष्पयोजन कहीं प्रयुक्त हो जाबें तो वे भी अनर्थक कहलाने लगेंगे 
यह तो “दुश॒डापूपिका-न्याय! से स्वृतःसिद्ध है ही। इसी बात को अन्थकार ने 
“दण्डापूपन्यायेन पदमन्यदपि अ्नथकमेव |” लिख कर प्रकट किया है। आगे 
अनथंक पद का उदाहरण देते हैं | 

जैसे-... 

हाथियों के समृह की नीलिसा से निर्मित [ जैसे ] श्रन्धकार को 
| अपनी |] किरणों द्वारा पान [ नाश ] करके सुर्थदेव उदय हुए । 

यहां | मूल इलोक में ] 'तु' शब्द का प्रयोग पादपुरणार्थ ही किया गया 
है, वाक्यालड्धूगर के लिए नहीं । [ इसलिए वह श्रनर्थक हैं ]। वाक्यालड्ार के 
लिए किया गया [ तु आदि का प्रयोग ] तो भ्रनर्थक नहीं होता 

अथोत्‌ त', 'खलु' आदि का प्रयोग कहीं केवल पादपूर्ति मात्र के लिए 
किया जाता है और कहीं वाक्यालड्लार के लिए भी उनका प्रयोग _ किया जाता 
है। इनमें से जहां केवल पादपूर्ति के लिए ठुः आदि का प्रयोग किया जाता है 
वहां 'अनथंकपद' दोष होता है। और जहां वाक्यालड्लार में उनका प्रयोग 
होता है वहां दोष नहीं होता है | यह ग्रन्थकार का अ्भिप्राय है। 

यह [ पूर्बोक्त नियम के | श्रपवाद के लिए कंहा है ॥ जैसे-- 

[ वह | यहां झ्राती जाती मुझे दिखाई नहीं दी ॥ 





धड] कांव्यालड्भारसत्रवत्तो [ सूत्र € 
रा ह है 

शी ' प्रणाथमनथकम्‌ | २, १, €। 

हु पूरणमात्रप्रयोजनमव्ययपद्मनथकम्‌ । द्ण्डापूपन्यायेन पद्सन्य- 
दृष्यनरथकमेव |... 

' संज्ञा और संस्कार इन 'पञ्च स्कस्धों' सें से प्रथम स्कन्ध' के लिए अयुक्त होता है 


प्रौर उससे विषय तथा इन्द्रिय का ग्रहण होता है ] और नान्‍्तरीयक [ पद मुख्य 
रूप से न्‍्यायादि दश्न में प्रविनाभाव या “व्याप्ति' के प्र्थ में प्रयुक्त होता है ] 
अह दोनों पद लोक में प्रयुक्त नहीं होते इसलिए “श्रप्रतीत पद' [ दोष ] कहलाते 
हैं। [ नवीन भ्राचायों ने भो इस दोष को 'प्रतीतत्व” नाम से पद दोष 
कहा है | ॥५॥। 

[ केवल पाद की | पूर्ति के लिए प्रयुक्त पद अ्रनर्थक होते हैं । 

[ इलोक में ] केवल [ पाद | पूरति मात्र के लिए प्रयुक्त होने वाले 
[ चर झ्रादि ] श्रव्यय पद अनर्थक [ पद कहलाते ] हैं । “दण्डापुपिका -न्याय' से 
अन्य पढ भी अ्नर्थक होते हें । 

श्लोक रचना करते समय कभी-कभी वर्णों की गणना में एक दो अक्षरों 
की कमी पड़ती है ओर उसके लिए कोई अधिक उपयुक्त शब्द कवि को नहीं 
मिलता है उस समय कवि च, तु, हि; खल, वे, आदि श्रव्ययों का प्रयोग करके 
उसकी पूर्ति कर देता है | उनसे छुन्द के पाद की पूर्ति तो हो जाती है, परन्तु 
उस का वहां कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के पदों का प्रयोग 
अनर्थक पद! कहलाता है। जब इन अव्यय पदों को भी अनर्थक, या दोपयुक्त 
पद कहा जा सकता है तब अन्य पद यदि कहीं निष्प्रयोजन प्रयुक्त किए जाय॑ तो 
“दण्डापूपिका? न्याय से वह अन्य पद भी अ्नथंक ही होंगे । 

*दरणडापूपिका-न्याय! का अभिप्राय यह है कि जैसे किसी ने अ्रपूप अर्थात्‌ 
पुञ्रा या गुलगुला कपड़े में रख कर अपने डंडे में बांध कर रख दिए थे | उसके 
किसी दूसरे साथी ने उसको रखते देख लिया | जब वह कहीं बाहर गया तो उस 
दूसरे साथी ने पुषठ तो लेकर स्वयं खा लिए और डंडा उठाकर कहीं इधर-उधर 
फेक दिया | जब पहिला पुरुष लौट कर आया तो उसने अपना डंडा जहां रखा 
था वहां न देख कर अपने साथी से पूछा कि डंडा कहां गया ! तो उसने उत्तर 
दिया कि मालूम नहीं, जान पड़ता है चुहे डंडा उठा ले गए | पहिले आदमी 
को भूख लग रही थी | उसे उस समय डंडे की इतनी आवश्यकता न थी 
जितनी पुओ्रों की । इसलिए उसने, अच्छा फिर पुए कहां गए १ इस प्रकार का 


'से पड -पननम-कनमाननन न लननननननकलाननन पृननन+म न “पकजकणफक्नक अआर+»3»>अमनाकाक, कक आफ जलन जनम 





सत्र € ] द्वितीयाधिकरणे प्रथमो5ष्याय॑: [ ७५४ 


यथा--- 
उद्तिस्तु द्ास्तिकविनीलमर्य॑, 
तिमिर निपीय किरणेः सविता ॥ 
अत्र तु! शब्दस्य पादपूरणाथमेव प्रयोग : ! न बाक्यालझ्धाराथम्‌ | 
वाक्यालड्ारप्रयोजन तु नानथेकम । अपवादार्थंमिद्म । यथा-- 
न खल्विद गतागता नयनगोचरं मे गता ॥६॥ 
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दूसरा प्रश्न किया | परन्तु उसके साथी ने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया 
कि जब डंडा ही चूहे ले गए तो क्‍या पुए उन्होंने छोड़ दिए होंगे | पुए भी चूहे 
ही ले गए यह तो स्वयं ही धिद्ध हो जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं होती | 
इस प्रकार जहां एक बात के कहने से दूसरा परिणाम तो स्वयं ही निकल आता 
है उसको “दर्डापूपिका-स्याय! कहा जाता है | दाशनिक ज्षेत्र में इसी की अथापत्ति 
प्रमाण भी कहा जाता है| इसका नाम है “दस्डापूप-न्याय' । प्रकृत से, च! 
श्रादि निपात, जो किसी श्र के बाचक नहीं होते केवल दोतक होते हैं, बह ही 
केवल पादपूर्ति के लिए प्रयुक्त होने पर जब अनथंक कइलाने लगते हैं तब वाचक “ 
पद यदि निष्प्रयोजन कहीं प्रयुक्त हो जावें तो वे भी. अनर्थक कहलाने लगेंगे 
यह तो “दश्डापूपिका-त्याय! से स्वतःसिद्ध है ही। इसी बात को अन्थकार ने 
“दण्डापुपन्यायेन पदमन्यदपि अनर्थकमेव |! लिख कर प्रकट किया है। आगे 
अनथक पद का उदाहरण देते हैं । 

जेसे--- 

हाथियों के समृह की नीलिसा से निर्मित [ जैसे | श्रन्थकार को 
[ श्रपनी ] किरणों द्वारा पान [ नाश | करके सुर्यदेव उदय हुए। 

यहां [ मूल इलोक में ] 'तु' शब्द का प्रयोग पादपुरणार्थ ही किया गया 
है, वाक्यालड्भरगर के लिए नहीं । [ इसलिए वह श्रनर्थक है ]। वाक्यालडूगर के 
लिए किया गया [ तु आदि का प्रयोग ] तो अ्रनर्थक नहीं होता । 

अर्थात्‌ 6', 'खलु” आदि का प्रयोग कहीं केवल पादपूर्ति मात्र के लिए 
किया जाता है और कहीं वाक्यालझ्वार के लिए भी उनका प्रयोग किया जाता 
है। इनमें से जहां केवल पादपूर्ति के लिए तु! आदि का प्रयोग किया जाता ; ज्षिए हुः आदि का प्रयोग किया जाता है 
वहां 'अ्रनर्थकपद! दोष होता है। और जहां वाक्यालझ्लार में उनका प्रयोग 
होता है वहां दोष नहीं होता है | यह अ्न्थकार का अमिप्राय है। 

यह [ पूर्वोक्त नियम के ] भ्रपवाद के लिए कहा है । जैसे-- 

[ बह ] यहां श्राती जाती मुझे दिखाई नहीं दी । 


हि 


न 4 सम्प्रति पद/थदोपानाह 
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हर 
४५... 


डी 


हल 


८ हे < साकांच्ता-सहचरमिन्नता-5स्थानयुक्तता ॥ 


श्र 


पदानि दुष्टानीति सत्रा्थ: ॥१०॥ 


मै 


७६ ] काव्यालड्भरसुत्रवत्तो | सूत्र १० 


इति | वथा, हि 'खलु' हन्तेति । 


ग्रन्यार्थनेयगढ़ार्थाइलीलक्लिष्टानि च । २, १, १० । 
दुष्ट पदमित्यनुवतते, अथेश्च, वचनविपरिणामः । अन्याथांदीनि 


ल्न्न नज++5 ५3+-3५+५०--नलकमनन 


यह [ यहां खलु पद वाक्यालडूथर के लिए प्रयुक्त हुश्ना है पादर्पात के 
लिए नहीं । इस लिए यह श्रतर्थक् पद नहीं है ॥] इसी प्रकार, हि, खलु, 
हन्त इत्यादि [ यद वाक्यालडुतर के लिए प्रयुक्त होने पर श्रनर्थक नहीं होते ] 
हैँ ॥ ६॥ द 

इस प्रकार वामन ने यहां पांच प्रकार के पद-दो्षों का निरूपण किया हे 
परन्तु साहिद्यदपंण में श्८ प्रकार के पद दोप माने हैं| उनमें अश्लील दोष 
का उल्लेख वामन ने पददोपा में न करके केवल पदा4 दोपों में किया है परन्त 
नवीन आचायों ने पद दोप तथा अर्थ दोप दोनों में उसकी गणना की है। 

पदार्थ दोपी का निरूपणु-- 

इसी प्रकार वामन ने अन्याथ, नेयाथ, गूढ़ाथ, अश्लील ओर क्लिएत्व 
रूप पांच प्रकार के पदाथ दोप माने हैँ। परन्तु साहित्वदपण के समय तक अ्रथ- 
दोपं की संख्या बढ़कर पंच के स्थान पर २३ तक पहच गाई है । साहित्य 


दपणकार ने तेइस प्रकार के अ्रथदोप इस प्रकार गिनाए हैं--- 


*भ्रपुष्ट-दुष्क्रम-ग्राम्य-व्याइता-5एली ल-कष्ट ता । 
अनवीकृत-निर्हतु-प्रकाशितविरुद्धता ॥ 
0 . सन्दिग्ध-पुनरुकत्वे ख्याति-विद्या-विरुद्धते | 


अविशेषे विशेषश्चा-इनियमे नियमस्तथा। 
हर तयोरविंपयंयी विध्यनुवादायुक्ती तथा ॥ 
निमु क्तपुनरक्तत्नमथंदोषा: . प्रकीर्तिता; ॥| 


दलित | "७ ० >> छ ० #ए 0! 


| ग्रन्थकार वासन ] श्रब पदार्थ दोषों को कहते हैं--- 

१. भ्रन्याथें, २. नेयायें, ३. गूढ़ार्थ, ४. अ्इलील, झौर ५. क्लिष्ट [ यह 
पांच प्रकार के पदार्थ दोष हैं । ] 

दुष्ट पद इस [ शब्द श्रथवा दुष्टं पद दाब्दों के श्रर्थ की 





सूत्र ११ | द्वितीयाधिकरण प्रथमोष्ध्याय:ः [ ७७. 
ण्षां क्रमेण लक्तुणशान्याह-- *) “ब्व) ब्लड हर 
रूढिच्यतमन्याथम । २, १, ११। 


रूढ़िच्युतं रूढ़िमनपेक्ष्य योगिकार्थमात्रोपादानात्‌ । अन्याथ पदम्‌ 
स्थूलत्व।त्‌ सामान्येन घटशव्दः पटशब्दाथ इत्यादिकमन्याथ नोक्तम्‌। 
यथा-- 
ते दुःखमुच्चाबचमावहन्ति, _ 
ये प्रस्मरन्ति प्रियसड्रभानाम्‌ । 
अत्र आवहतिः करोत्यथों घारणार्थ प्रयुक्तः । पस्मरतिविस्मर- 
णारथः प्रकृस्मरण इति ॥११। 


जज 
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की श्रनुवृत्ति | षु्वेसूत्रों से | श्रातों है । और श्रर्थ [ इस दाब्द की | 
भी [ श्रनुवत्ति आती है। शोर दुष्ट पद में जो एक वचन हैँ उसका | बचन- 
बिपरिणाम [ परिवर्तन करके बहुबचन कर लेना चाहिए। तब इस सूत्र का 
भ्र्थ इस प्रकार | होगा। श्रन्‍्य भ्रर्थादि [ के बोधक | पद दुष्ट होते हूँ। यह 
सुत्र का भ्रथ हुआ ॥ १० 0 


[ इस प्रकार इस सूत्र में पदार्थ दोषों का “उद्देश' श्र्थात्‌ नाममात्र से 
कथन करके शभ्रागे ] क्रम से इनके लक्षण कहते हँ -- 

[ योगरूढ़ श्रथवा रूढ़ शब्द जब | रुढ़ि से च्युत [ श्रर्थात्‌ रूढ़ श्रर्थ से 
भिन्‍न श्रर्थ में प्रयृकत होता है तो वह | श्रन्याथ होता है । 


न जल कअऔ>ज्य फ्रछ>०ट भरत 


रुढ़ि से च्यूत भ्रर्थात्‌ रूढ़ि को पर्वाहु किए बिना योगिकार्थ मात्र का 
उपादान करने से [ रूढ़ श्रर्थ से भिन्न श्रर्थ में प्रयुक्त हुआ पद | श्रन्यार्थ पद 
कहलाता हैं । साधारणतः घट दब्द पट दाब्द के श्रर्थ में प्रयुक्त होने पर अन्यार्थ 
पद होता है | यह श्रन्याथ का लक्षण कहा जा सकता है। परन्तु | यह मोटी 
[ स्थृलबुद्धि ग्राह्म ] बात होने से नहीं कहा। [ अ्रपितु 'रूढ़िच्युतमन्याथथमा इस 
प्रकार श्रन्यार्थ का तनिक सक्ष्म लक्षण किया हैं। श्रागे उसका उदाहरण देते 
हूँ | जेसे-- 


जो पध्ियजनों के सद्भों को विशेष रूप से स्मरण करते हूँ वह नाना 
:"कार के दुःखों को उठाते हें । 

यहां करने [ कृत धातु ] के भ्र्थ में प्रयुकत होने वाला श्राड-पुर्वंक वह 
धातु का [ आ्रावहति ] प्रयोग धारण के श्रर्थ में किया गया हूँ । श्रौर 


्ू च्प्् रत ८ 


हे ] काव्यालडूगरसूत्रव॒त्तो [ सुत्र १२ 
| कल्पिता्थ नेयाथम । २, १, १२ । 
अश्रुतस्याप्युन्नेयस्य पदाथस्य कल्पनात्‌ कल्पिताथ नेयाथेम्‌ । 
यथा-- 
सपदि पंक्तिविहज्ञमनामश्तु:तनयसंवलि त॑ बलशालिना | 
विपुलपवतबषि शित: शर:, प्लवगसैन्यमुलूकजिता जितम्‌ ॥| 


सकक हरीपी-++3-3--++++व०.. असलममाकनान -र न नमधणओ के 





न थक. >०+नकन०. 


विस्मरणार्थक प्र पूर्वक सम धातु का [ प्रस्मरन्ति ] प्रयोग प्रकृष्ठ स्मरण के श्रर्थ 
में किया भया है । 
आह पूर्वक वह धातु 'करोतिः के श्रथ में रूठ है। उस रुढ़ श्र थे की उपेत्ता 
करके यहां उसका प्रयोग 'घारण' अथ में किया गया है। इसी प्रकार “प्र! पक 
(स्तर! धातु विस्मरण के अर्थ में रूढ है| नेषध आदि महाकाव्यों में विस्मस्ण 
अथ में प्रस्तृतः पद का प्रयोग पाया जाता है। जसे--. 
'नाक्षराणि पठता किमपाठि। 
प्रस्वृतः किमथवा पठितोडपि ॥ 
इत्यादि में विस्मरण में, प्रस्मृतः पद का प्रयोग हुआ है । यहां पूव 
उदाहरण में रूढ़ि की उपेज्षा करके 'प्रस्मरन्ति) पद का प्रयोग 'प्रकृष्ट स्मरण! रूप 
योगिक अर्थ में किया गया है इसलिए यह अन्याथ का उदाहरण हुआ | ११ ॥ 
कल्पित [ श्रर्थात्‌ वाक्य में स्पष्ट रूप से सुनाई न देने बाले ] श्रर्थ का 
बोधक [ पद ] नेयार्थ | कहलाता ] है । 
[ वाक्य में ] श्रश्नुत होने पर भी [ अनुमान श्रादि से | कल्पनीय पदार्थ 
की कल्पना करते से कल्पितार्थ नेयार्थ | कहलाता ] है । जैसे-- 
दशरथ के पुत्रों के सहित, बड़े-बड़े पर्वतों को बरसाने वाली वानरों को 
सेना को महाबली मेघनाद ने तोक्ष्ण बाणों से जीत लिया । 
पंक्ति अथात्‌ दश | विहज्ञमनाम अथोत्‌ चक्रवाक पक्की के नाम का 
अंश भूत जो चक्र उसको धारण करने वाला, चक्रयुक्त, रथ | अर्थात्‌ पंक्ति- 
विहृद्धमनामम्त्‌ का अ्रथ हुआ “दशरथ! | उनके पुत्रों अर्थात्‌ राम लक्ष्मण से 


> युक्त प्लवग सेन्य श्र्थात्‌ वानर सेना को बलवान्‌ 'उल्लूक! श्रर्थात्‌ कोशिक इन्द्र 


“,” को जीतने वाले, मेघनाद ने जीत लिया। “कौशिक” पद के दो अर्थ होते हैं 


एक उलूक ओर दूसरा इन्द्र । इस प्रकार “उलूकजिता? का अथ छुआ 


“इन्द्रजिता? अथात्‌ इन्द्र को जीतने वाले मेघनाद ने बड़े-बड़े पव॑तों की वर्षों 


१ नेषध 


सूत्र १२ | द्वितीयांधिकरणे प्रथमोः्ध्यायः [ ७६ 


३... 


अतन्र विहज्ञमश्चक्रवाको3भिप्रेतः । तन्नामानि चक्राणि | तानि 
विश्वतीति विहज्मनव्मभ्वतों रथाः । पंक्तिरेति दश संख्या लक्ष्यते । 
पंक्तिदेश विज्ञमनामभ्रतों रथाः यस्य स पंक्तिविदमनामशद दशरथ: । 
तत्तनयाभ्या शराघलचस्‍्सणाभ्या सवालत प्लवच गसन्यं जितम्‌ । उलूकांजता 
इन्द्रजिता । कोशिकशब्देनेन्द्रोलूकयोरभिधानमिति कौशिकशब्दवाच्य- 
व्वेनेन्द्र उलूक उक्त: । 

ननु॒ चेब रथाइ्लनामादीनामपि प्रयोगोइनुपपन्नः । न । तेषां 

निरूदलजणसवात्‌ ॥॥। || 

करने वाली “प्लवगसेन्यं? श्र्थात्‌ वानर सेना को अपने 'शितेः शरै:” तीरण 
बारणों से जीत लिया | 

यहां विहद्भम [ शब्द से सहस्रों पक्षियों में से केवल ] चक्रवाक [ रूप 
पक्षी विशेष | अभिप्रेत है। उसके नाम वाले, चक्र [ रथ के पहिए ] हुए । 
उनको धारण करने वाले रथ, “विहद्भमनामभत्‌' हुए । पंक्ति शब्द से दश 
संख्या लक्षित होतो है । पंक्ति श्र्थात्‌ दश “'विहद्भमनामभृत्‌' भ्र्थात्‌ रथ जिसके 
हैं वह 'पंक्तिविहद्भमनामभृत्‌” 'दशरथ' हुआ । उसके रामलक्ष्मण दो पुत्रों से 
परिगृहीत वानर सेना को जीत लिया। “उलकजिता' श्रर्थात्‌ इन्द्रजित्‌ मेघनाद 
ने । कोशिक शब्द से इन्द्र तथा उलूक दोनों का कथन किया जाता है । इसलिए 
कोशिक दाब्द वाच्य होने से इन्द्र को उलक कहा है । 

इस प्रकार यहां सारे अथ की खींचतान कर कल्पना करनी पड़ती है 
इसलिए यहां कल्पिताथ होने से 'नेयाथ” दोष हुआ | 

[ प्रदन ] यदि ऐसा [ नेयार्थ दोष ] मानेंगे तो “'रथाद्भनामा' श्रादि 
[ महाकवियों द्वारा प्रयुक्त | पदों का प्रयोग भी श्रनुचित हो जायगा। 

[ उत्तर ] नहीं [ 'रथाड्भनामा' श्रादि पदों का प्रयोग ] उनकी उस 
[ चक्रवाक पक्षी रूप ] भ्र्थ में रूढ़ लक्षणा होने से [ दूषित नहीं होता हैं । ] 


निरूढ लक्षणा वाले_ प्रयोग वाचक शब्द के समान ही हो जाते हैं । 
जैसा कि कहा भी है वि 
<+ निरूढा लक्षणा: काश्चित्‌ सामथ्याद्भिधानवत्‌। 


क्रियन्ते साम्प्रतं काश्चित्‌ काश्चिन्नव त्वशक्तितः |) 
रूढ़ि अथवा प्रयोजनवती लक्षणा से किया हुआ प्रयोग दूषित नहीं होता 
है। उन दोनों के अभाव में ही नेयार्थता दोष होता है | इसीलिए साहित्यदर्पणुकार 
ने “रुढ़िप्रयोजनाभावादशक्तिकृतं लक्ष्याथप्रकाशनं नेयाथंत्वम! ऐसा नेयाथ 
का लक्षण किया है।। १२॥ 





अर्कबन्‍्मभपकब्मके ५... आामबई हक. पक. 


८० ]] काव्यालडूगरसूत्रवत्तो [ १३-१४ 


अर 5 अप्रसिद्धार्थप्रयुक्‍त गूढ़ार्थम्‌ । २, १, १३। 
का यस्य पदस्य लोकेउथ: प्रसिद्धश्वाप्रसिद्धश्व॒तदप्रसिद्धेडर्थे प्रयुक्त 


गूढ़ाथेम्‌ | यथा-- हे 
सहखगो रिवानीक दुस्सहं भवतः परे: । 
इंति | सहस्न॒ गावोउक्षीणि यस्य स सहस्रगुरिन्द्रः । तस्थेबेति, 
(९६ गोशब्दस्याज्षिवाचित्व॑ कविष्वप्रसिद्धमिति ॥ १३॥ 
१ _असभ्यार्थानतरमसम्यस्मृतिहेतुश्चाइलीलम्‌ । १, १, १४। 


जया ' 


श्रप्रसिद्ध श्र्थ में प्रयुक्त पद “गढ़ार्थ' [ दोष से युक्त ] होता है।... 
जिस [ अनेकार्थक | पद का [ एक | श्रर्थ लोक में प्रसिद्ध और [ दूसरा 
श्र्थ लोक में | श्रप्रसिद्ध होता है उसका श्रप्रसिद्ध श्र्थ में प्रयोग [ होने पर वह 
पद ] गढ़ार्थ होता है । जैसे -- 
सहत्न नेत्र वाले इन्द्र के समान श्रापकी सेना शत्रुओं के लिए श्रसह्य है। 
यह । [ इसमें गो शब्द का इच्द्रिय श्र्थ सान कर | सहस्र गोएं श्रर्थात्‌ चक्षु रूप 
इन्द्रियां जिसके हें वह 'सहस्नगु' इन्द्र हुआ । उसके समान [ श्राप ] यह [ कवि 
का विवक्षित भ्र्थ है | गो शब्द का नेत्रवाचकत्व कवियों में श्रप्रसिद्ध है । 
.,, || गोनाके वृषभे चन्द्रे वागू-भू-दिग-घेनुपु स्त्रियाम्‌ | 
है दयोस्तु रश्मि-हग बाणस्वर्ग बच्रा-5म्बुलोमसु ॥ 
इस कोश के अनुसार “गो” शब्द का नेत्र अ्र्थ भी हो सकता है परल्तु 
गो शब्द को सुकविगण प्रायः नेन्न अर्थ में प्रयुक्त नहीं करते हैं । इसलिए 
प्रकृत उदाइरण में प्रयोग “गूढ़ार्थ' दोष कहलाता है| इसी प्रकार--- 
«20 तीथान्तरेषु स्‍नानेन समुपाजितसत्वथः । 








सुसखोतस्विनीमेष हन्ति सम्प्रति सादरम | 
इत्यादि स्थलों में 'हन्ति! पद का गमनार्थ में प्रयोग मी “गूढ़ार्थ! दोष 
का उदाहरण है। हन हिंसागत्यो:” इस धातु पाठ के अनुसार 'हन धातु के 
हिंसा और गति दोनों अथ हैं। परन्तु कविगण 'हन! का गमनाथ में प्रयोग नहीं 
करते हैं। इसलिए 'सुरस्ोतस्विनीमेष हन्ति? यहां गमनार्थ में “इन्ति! का प्रयोग 
“गूढ़ाथ! दोप कहा जाता है। नवीन श्राचाय इसी “गूढ़ार्थ” दोष को “अप्रयुक्तत्व' 
दोष कहते हैं ॥ १३ ॥ 

[ झागे झश्लोलार्थ रूप पदार्थ दोष का निरूपण करते हैं |-- 

जिसका दुसर। श्र्थ भ्रसभ्य [असभ्यता सूचक] हो और जिससे श्रसभ्यार्थ 
को स्मृति होतो हो उसको “अइलील' कहते हैं । 


सत्र १४-१६॥  -. हितीयाधिकरणे प्रथमो5ध्याय: [ &* 


यस्य परदस्यानेकाथ॑स्थकाउथाइसम्यः स्थात्‌ तदसन्याथान्तरम | 5: 
यथा बच: इंति पढ़ तजसि [विष्ठायात्व । यत्त पद सम्याथवाचकमपि 
एकदेशद्वा रेणा|सम्याथ स्मारयति तदसम्यस्मृतिहेतुः यथा 'कृकाटिका «& 
इति ॥ १४ ॥ केक 


८४ टी ५? 
न गुप्तलक्षितसंवृतानि । २, १, १५। ५ “हल 
अपवादथंमिदम । गुप्तं लक्षितं संवृत्तद्य नाश्लोलम ॥ १५॥ 
एपां लक्षणान्याह-- 
& अप्रसिद्धासभ्यं गृप्तम्‌ | २, १, १६ । 


>> 





जिस अनेकार्थक पद का एक श्रर्थ श्रसभ्य हो, वह | इस सूत्र में | 
ग्रसभ्यार्थान्तर [पद से कहा गया | है । जैसे “वर्चस” पद तेज तथा विध्ठा [दोनों | 
ञर्थों में [ प्रयुक्त होता है इनमें से विष्ठा रूप दूसरा अर्थ जुगुप्सा व्यञ्जक 
झइलोल हैँ । इसलिए यह पद 'शसभ्यार्थान्तर' पद होने से अइलील है | । श्ौर 
जो पद | केवल ] सम्यार्थ का वाचक होने पर भी एकदेश से असभ्यार्थ का 
स्मरण कराने वाला हो, वह [ भी ] पश्रसभ्य अर्थ की स्मृति का हेतु होने से 
श्रृइलील हैं । जेसे 'कृकाटिका' पद | [ 'कृकाटिका' पद कर्ण के _नोचे के भाग 


कनपटी का वाचक है । कर्णापरभागवाचकमपि कृकाटिका पर्द | परन्तु उसके 


एकदेश “कारटि' से मर्द को लेजाने वाली 'काठी' का स्मरण हो आता है इसलिए 


वह “अमड्भूल व्यक्जक अ्इलोलता का उदाहरण हूँ। 'प्रेतयान खटि काटी इस 


वेजयन्ती कोश के अनसार “काटी हावद “प्रेतयान' अर्थात मर्दा ले जाने वाली 


“काठी' का बोधक हैं। एकदेश से उसका स्मारक होने से 'कृकाटिका पद भी 
अ्रमड्गल व्यञझ्जक अइलोील कहलाता हैं। ।॥॥१४७ 


[यदि अ्रसभ्यार्थ | गुप्त [अश्रश्नसिद्ध | अ्रथवा लक्षित | लक्षणाबोध्य] श्रथवा 
[लोकव्यवहार से] दब यया [संबृत हो गया] हो तो बह श्रइलोल नहीं होता ॥। 

यह [ सूत्र | भ्रपवाद के लिए है । गुप्त [ अप्रसिद्ध | लक्षित [ लक्षणा- 
गम्य | श्रथवा | लोकव्यवहार से | संवृत | दब जाये वाले असभ्यार्थ का बोधक 
पद ) अइलील नहीं है ॥ १५१ 

इन [ गुप्त, लक्षित तथा संवृत] के लक्षण कहते हैं--- 

[ जिसका ] असभ्य श्रर्थ भ्रप्रसिद्ध हो वह गुप्त [ अ्रसभ्यार्थ | होता है । 


८२ ] काव्यालडुगरसृत्रवृत्तो [ सूत्र १७-१८ 


अप्रसिद्धासभ्याथान्तर पदमग्रसिद्धासभ्यं तदू गुप्तम्‌ । यथा 
'सम्बाध: इति पदम | तद्धि सद्कूटाथ प्रसिद्ध , न गुल्याथमिति ॥ १६ ॥ 

£ लाक्षणिकासभ्यं लक्षितम । २, १, १७ । 

तदेवासभ्याथान्तर लाक्षणिकेनासभ्यनार्थेनान्वितं पदं लक्षितम। 
यथा जन्मभूमि» इति। तद्धि लक्षणया गुल्लाथे न स्वशक्त्येति ॥ १७॥ 


८. लोकसंबीतं संवतम्‌ । २, १, १८ । 


लोकेन संबीतं ज्ञोकसंवीतम्‌ । यत्‌ तत्‌ संबृतम्‌ | यथा “खुमगा?, 
'भगिनी!, उपस्थानम”, “अभिप्रेतमः, 'कुमारी', दोहदम” इति। अत्र 


हि श्लोक :-- 


. [ जिसका ] दूसरा [ श्र्थात्‌ ] श्रसभ्य श्र्थ [ हो पर ] प्रसिद्ध न हो 
वह अ्रप्रसिद्धासस्य पद “गुप्त' [| कहलाता ] है । जैसे 'सम्बाध: यह पद । 
[ वेशेध्पि गन्धः सम्बाधों गुह्सद्धूटयोहंयों: इस कोश के श्रनुसार 'सम्बाध 

द गुह्मोच्तिय उपस्थ तथा संडूट दोनों का वाचक है । परन्तु इनमें से ] वह 
[ सम्बाध पद ] सद्धूट श्र्थ में प्रसिद्ध ह गुह्य [ उपस्थेन्द्रिय | श्र्थ में [ प्रसिद्ध 
नहों । [ इसलिए अ्रइलोल श्रर्थ के गुप्त श्रर्थात्‌ अप्रसिद्ध होने से इस पद का 
प्रयोग अइलोलतायुक्त नहीं है। |।॥॥ १६ ॥ 


[ श्रसभ्य भ्र्थान्तर वाला पद ] अ्रसभ्य श्रर्थ के लाक्षणिक [ लक्षणागम्य ] 
होने पर लक्षित [ असभ्य श्रर्थ | होता है [| श्ौर वह अश्रइलील नहीं 
कहलाता है ]। 

वही अ्रसभ्यार्थान्‍्तर वाला पद, यदि लाक्षणिक अ्रसभ्यार्थ से यक्‍्त हो तो 
लक्षित [ लक्षितासभ्यार्थ ] कहलाता है [ और वह श्रइलील नहीं होता है ]। जैसे 

जन्मभूमि:ः' यह | पद ]। वह लक्षणा से गुह्य [ स्त्री की योति या उपस्थ ] का 
बोधक हूं भ्रपनी [ भ्रभिधा ] शक्ति से नहीं। [ इसलिए वह श्रइलील नहीं 
है ]॥ १७॥ 


लोक [ व्यवहार ] से [ श्रसभ्यार्थ ] दबा हुआ [ होने पर | संब॒त 
| असभ्यार्थ कहलाता ] है [ और वहु भी श्रइलील नहीं होता है |। 

लोक [ व्यवहार ] से [ संबीत ] दबा हुआ “लोक संबीत' जो पद होता 
हैँ वह संवृत | पद | है [ बह श्रइलीलता दोष युक्त नहीं होता ]। जेसे 'सुभगा 
भगिती, [इस दोतों पदों में 'भग' शब्द स्त्री के गह्ाड्ड श्र्थात्‌ योति का 


सूत्र १६ | ... टितीयाधिकरणे प्रथमोथ्ष्यायः [ छरे 
पक संबीतस्य हि लोकेन न दोषान्वेषणं क्षमम | 2५ 


शिवलिज्ञस्य संस्थाने कस्यासम्यस्वभावना ॥ (८। 


तत्त्रेविध्यं ब्रीडाजुगुप्साउमड्रलातड्धुदायिभेदात्‌ । २,१,१६ । 


है. 


तस्याश्लीजलस्य त्रेविध्यं भवति, ब्रीडाजुगुप्साउमड्लातहुदायि- 
भेदात्‌ | किचिद्‌ ब्रीडादायि यथा 'वाक्काटवर्म!, 'हिरण्यरेताः इति। 
किबख्िज्जुगुप्सादायि यथा 'कपदेकः इति | किड्म्चिदस हलातझुदायि यथा 


शिमला 


'संस्थितःः इंत ॥ १६॥। चना न वलिडि' 


अमप्कर 
| 


वबाचक है |, उपस्थान' [ समीपस्थ होना या स्तुति करना । इसमें “उपस्थ' अंश 
से पुरुष के गुह्याज्भ भ्रर्थात्‌ उपस्थन्द्रिय का बोध होता है |, 'अ्रभिष्रेतम! [ का 
श्र्थ श्रभिप्राय होता है परन्तु उसके 'प्रेत' अंश से मुर्दा का बोध होता है ], 
“कुमारी, दोहद' [ दोहद पद इच्छा का बोधक हूँ परन्तु उससे 'हुद पुरीषोत्सगे/ 
धातु की स्मृति होती है जो जुएुप्सा व्यज्जक है । परन्तु इन सब स्थलों में यह । 
ग्रहलीलता व्यञ्जक श्रर्थ लोक व्यवहार से दब गए हैँ। भगिनी श्रादि दब्दों का 
बहिन श्रादि सुन्दर श्रर्थों में श्रत्यधिक प्रयोग होता है। जिसके कारण श्रन्य . 
प्रसभ्य श्रर्थ सामने नहों आते हैं । उन शब्दों के प्रयोग में म्जलोलता नहीं है ], 
इस विषय में [ किसी प्राचीन श्राचार्ये का ] इलोक [ भी ] हे--- 

[ श्रसभ्यार्थ के | लोक व्यवहार से दबे हुए [ ग्रसभ्यार्थ वाले भगिनी 
श्रादि पदों ] के दोष का अनुसन्धान उचित नहीं हे। [ साक्षात्‌ ] शिवलिड्भ 
को स्थापना में [ भी ] भ्रसभ्यार्थ की भावना किस को होती हूँ [ किसी को 
नहीं । क्योंकि लोक व्यवहार में शिवलिज्भध' सार्वजनिक पूजा का पात्र बन गया 
॥]॥ श्य का 

उस [ अ्रइलोल श्रर्थ ] के त्रीडा [ लज्जा |, जुगुप्सा | घणा |और 
[ अ्रनिष्ट भय को देने वाला | अ्रमद्भलातडूुदायी भेद से तीन प्रकार होते हैं 

उस श्रइलील के तीन भेद होते हूं। ब्रीडादायों [ लज्जाजनक |, 
जुगुप्तादायी [ घृणाकारक | और शअ्मड्भलांतड्ूरादायी | अश्रनर्थभय के देने 
वाला ] भेद होने से । कोई [ पद | लज्जाजनऊ होता है, जेसे 'वावकाटवर्स! श्र 
'हिरण्यरेता:' यह । [ वावकाटवर्म' का श्र्य होता हें बचन की तीक्षणता | परल्तु 
इसका 'काटव” यह एक देश लि की प्रतीति कराने वाला होने से बत्रीडादायी, 
लज्जाजनक, होने से भ्रव्लील है । इसी प्रकार 'हिरण्परेताः में रेतत्‌ अंश _वीय॑ 
का बोधक होने से ब्रीडादायी श्रइ्लील हैं। | कोई [ पद | जुगुप्सादाबी [ घुणा- 
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] काव्यालडूपरसृत्रवत्तो | सुत्न २० 


+] 
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माई 
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अप 2 & थरप्रत्यय॑ ु २ 
“. व्यवहितार्थप्रत्ययं क्लिष्टमू । २, १, २० । 


अशेस्य प्रतीतिरथेप्रत्ययः। स व्यवद्दितो यस्माद्‌ भवति तदू 
व्यवहिताथंग्रत्ययं क्लिष्टमू | यथा-- 
दल्वात्मजादयितवल्लभवेदिकानां 
ज्योत्स्नाजुपां जललवास्तरल्लं पतन्ति । 
दक्षात्मजास्ताराः । तासां दयितो दक्षात्मजादयितश्चन्द्र:। 
तस्य वल्लभाश्चन्द्रकान्ता:। तह्ेंदिकानामिति अत्र हिं व्यवधानेनाथे- 
प्रत्ययः || ९५ || 


किन जल “त+। 











जनक होने से श्रइलील होता है | जैसे 'कपर्दक' यह [ कोड़ी वाचक होने पर भी 
'पई शब्द 'पर्द कुत्सिते दब्दे' इस धातु पाठ के श्रनुसार और “पदस्तु गुदज दाब्दे' 
इस कोष के अनुसार अझ्रपान वायु का बोधक होने से जुगृप्साव्यञझजक अदइलोल हूँ ] 
कोई [ पद ] श्रमद्धलातडूदायी [ अश्रनिष्ट श्रनर्थ का भय दिखाने वाला होने से 
झमड्भल व्यञ्जक अइलोल | होता है। जे 'संस्थित: यह पद । | भली प्रकार से 
स्थित, इस भ्रर्थ में प्रयुक्त होता हैँ । परन्तु .उसका दूसरा अर्थ 'मृतः' भी होता 
हू, इसलिए यह अमद्भलातडूदायी श्रइलील है। |॥ २६ 0 

जिस पद के श्रर्थ को प्रतीति व्यवधान से हो उसको “क्लिष्ट' कहते हैँ। 

श्र्थ की प्रतीति को आर्थ प्रत्यय कहते हैं ॥ वह [ भ्रर्थ प्रत्यय ] जिस 
[ पद ] से व्यवहित [ व्यवधान से ] होती है [ साक्षात्‌ नहीं ] वह व्यवहित 
श्र्थ प्रतीति वाला [ पद ] क्लिष्ट कहलाता है। जैसे --- 

[ दक्षात्मजा ] वक्ष की पुत्री [ तारा | के [ दयित ] प्रिय [ चन्द्रमा ] 
की वललभाग्रों [ चम्द्रकान्‍्त सणियों | की वेदिकाश्रों के चांदनी के साथ संयोग से 
चडःचल जल कण गिर रहे हैं । 

[ इस इलोक् में | दक्षात्मजा [ का ञझ्र्थ | तारा हैें। उनका दबित 
[ अर्थात्‌ प्रिय हुआ | दक्षात्मजादयित श्रर्वात्‌ चन्द्रमा । उसकी वल्लभा चन्द्रकान्त 

मणि हुई | उस [ चत्रकान्त मणि ] की [ बनो हुई ] वेदिकाओं के । यहां 
[ दक्षात्मजाद वितवल्‍्लभ पद से चन्द्रकान्त मणि रूप ] श्रर्थ की प्रतीति व्यवधान 


से होतो हूं | इसलिए इसे क्लिष्टत्व दोष का उदाहरण समझता चाहिए |। 


यह क्लिष्ट्ल दोध का उदाइरण दिया है | इसके पूर्व “नेयार्थ' का जो 

उदाहरण ग्रन्थकार ने दिया था वह भी कुछ दृ॒सी प्रकार का उदाहरण था | इसलिए 
पु ; ७. न 

नेयाथंत्”' और “क्लिष्ट्व! का भेद दिखलाने की आवश्यकता है। वामन ने 


सूत्र २१-२२ | हितीयाधिकरणे प्रथमो5ध्पाय: [ पर. 


ग्रूढाथत्वात्‌ । २, १, २१ । 
अरूढाथत्वेडपि यतोडथरग्रत्ययो कटिति, न तत्‌ क्ल्िष्टमू। यथा-- 
कात्वीगुणसथानमनिन्दिताया: । 
इति ॥ २१॥ 
ग्रन्त्याभ्यां वाक्य व्याख्यातम । 9:90] 
अश्लील क्लिष्टव्-्चेत्यन्त्ये पदे । ताभ्यां वाक्य व्याख्यातम्‌ | 
तद॒प्यश्लीलं क्लिष्टख्च भवति | अश्लील यथा-- 
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जिसको 'कल्पिता4 नेयाथम! कहा है उमी को नवीन आचार्यों ने 'रूढ़िप्रयोजना- 
भावादशक्तिकतलक्ष्याथप्रकाशनं नेयार्थन! कहा है । अथान जहां रूदि अथवा 


हु ॥९० >कपमााककबापा 4.3, शा 


प्रयोजन रूप लक्षणा के प्रयोजक हेतुओं के अभाव में लक्ष्याथ का प्रकाशन हो ?*' 
उसे 'नेयाथ” कहते हैं। ओर व्यवहिताथ प्रतीति को 'क्लिष्टत्व' कहते है। अथात्‌ 
'क्लिष्टत्व! में लक्षणा की आवश्यकता नहीं होती है केवल अथ की प्रतीति में हे 
विलम्ब होता है| जैसे 'दक्षात्मजादबित! का अथ तारापति चन्द्र, श्रयवा दक्छा- ./ 
स्मजादयितवलल्‍लभा' का चन्द्रकान्ता अथ लक्षणा से नहीं, अभिधा से ही हो सकता कु 
है। उसकी प्रतीति कटिति नहीं तनिक विलम्ब से होती है । इसलिए यहां 
'क्लिष्टत्व” दोष माना है। परन्तु विहद्धमनामभ्त्‌” का 'रथः यह अथ अभिधा 
से नहीं हो सकता है। इसी प्रकार 'उल्लूकजिता” में भी मेत्रनाद अथ अभिधा से 
सम्भव न होने से लक्षणा का ही आ्राश्रय लेना होगा। इसलिए उसे "नेयाथ! 
का उदाहरण कहा है | 

[ क्लिष्ट दोष के स्थल में व्यवहित श्रर्थ की प्रतीति ] श्ररूढ़ श्रर्थ होने 
से [ बिलम्ब से होती है ]। 

[ श्ररढ़ श्र्थात्‌ श्रप्रसिद्ध भ्र्थ होने के कारण जहाँ श्र्थ की प्रतीति 
में विलम्ब होता है वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता हैं । परन्तु | भ्ररूढ़ [ अप्रसिद्ध ] 
श्र्थ होने पर भी जिस [ शब्द ] से श्र्थ की प्रतीति कट से हो जाती हैँ वह 
“क्लिष्टट्व' नहीं कहलाता है । जेसे-- 

सुन्दरो के करधनी पहिनने का स्थान [ अर्था _ कमर ] यह। [ यहाँ 
'काउचीगुणस्थान! पद कटि देश के श्रर्थ में रूढ़ नहीं है, परन्तु उससे श्रर्थ की 
प्रतीति तुरन्त बिना विलम्ब के हो जाती हे इस लिए यहाँ क्लिष्टत्व दोष नहीं 
माना जाता है । | ॥२१४॥ 


श्रन्तिम दोनों [ श्र्थात्‌ श्रबलीलत्व तथा क्लिष्टत्व रूप पद-दोषों | से 


८६ ] काव्यालडूारसत्रवत्तो | सूत्र २२ 


. , नखा धनोजन्नतियां स्थात्‌ कलबत्ररतिदायिनी । 
"८ -“पराथवद्धकक्याणां यत्‌ सत्य पेलवं धनम्‌॥ १॥ 
(७४ ८ सोपानपथमुत्सुज्य वायुवेगः समुद्यतः । 
शा महापथेन गतवान्‌ कीत्यमानगुणों जनेः ॥ २॥ 


री 








वाक्य [ वाक्यगत अ्रइलीलत्व तथा क्लिष्टत्व ] की व्याख्या हो गई । [ भ्र्थात्‌ 
इस श्रध्याय में यद्ञपि वादय-दोषों का निरूपण नहीं किया गया है परन्तु 
क्लिष्टत्व भौर श्रइलीलत्व यह दोनों दोष पदार्थदोष के श्रतिरिक्त वाक्यदोीष भो 
होते हैं। उनके वाष्यगत उदाहरण आगे वृतति पर में देते हैं। ] 

अ्रह्लील श्रोर क्लिष्टत्व यह भ्रन्तिम दो पद हें । उनके द्वारा 
वाक्य [ श्रर्थात्‌ वाक्‍्यगत भ्रइ्लीलत्व तथा क्लिष्टत्व | की व्याख्या हुई [ समभना 
चाहिए। ] वह [ वाक्य ] भी श्रश्लील तथा क्लिष्टत्व हो सकता है । 

[ वाक्यगत ] भ्रइलोल [ का उदाहरण ] जैसे-- 

उस को धन की उन्नति नहीं कहते हें जो [ किसी दूसरे के. या परोपकार 
के काम में न श्रावे | केवल श्रपनी स्त्री [ श्रपने बोबी-बच्चों ] के ही सुख के 
लिए हो । दूसरों के [उपकार] के लिए कमर कसे हुए लोगों का धन ही वस्तुतः 
सुन्दर [झोर यथार्थ] धन है । 

| न्‍ यह इस श्लोक का अ्रभिप्रेत श्रथ है | परन्तु उससे दूसरा ब्रीडादायि 








“| अश्लील अर्थ भी निकलता है। 'साधन? का अर्थ लिझ् होता है। कलन्न अथात्‌ 

स्‍त्री की रतिदायिनी, साधन अथांत्‌ लिद्ग की उन्नति, जो केवल अपनी स्त्री के 

/ | लिए श्रानन्ददायक लिड्ज की उन्नति है वह वास्तविक 'साधनोन्नति” नहीं है अपितु 

| पराथ के लिए, कमर कसे हुए अर्थात्‌ अन्य स्त्रियों के साथ भी सम्भोग के लिए 

समर्थ पुरुषों की 'साधनोन्नति ही यथार्थ 'साधनोन्‍नति? है। यह अर्थ त्रीडादायि 

। अश्लील होता है| ओर वह एक पद में नहीं परन्तु समस्त वाक्य से निकलता 
है। अ्रतः वाक्यगत दोष है । 

[जुगुप्सा व्यअ्जक वाक्ग्रगत श्रदलीलता का दूसरा उदाहरण देते हैं ।] लोगों 
के द्वारा जिसकेविग भयदूरता आदि | गुणों का कीर्तन किया जा रहा है ऐसी 
वायु का प्रचण्ड वेग [ आंधी ] सोढ़ियों के [ सद्भोण्ं ] मार्ग को छोड़कर महापथ 
[| भ्र्थात्‌ राजसार्ग | से निकल गया । [ इसमें वह तीज, वायु का वेग अ्रपानवाय 
के मार्ग को छोड़ कर महाषथ अर्थात्‌ मुखमार्ग से बड़ी जोर से डकार रूप 
से निकल गया ऐसा दूसरा श्र भो प्रतोत होता है। श्रत: यह वाक्यगत जूगृप्सा 


सूत्र २२ ] द्वितीयात्रिकरणे प्रथमोष्ण्यायः [ ब्य७ 


क्ल्षिष्टं यथा-- न 

2. ही < क 
धम्मिलस्य न कस्य ग्रेच्य निकामं कुरज्ञशावाक्ष्य:। 
र्यत्यपूव बन्धव्युत्पत्तमानस॑ शोभाम ॥ २२॥ 

एतान्‌ पदपदाथदोषान ज्ञात्वा कविस्त्यजेदिति तात्यया्थे+ ॥२२॥ 


इति श्री पणिडितवरवामनविरचितकाब्यालड्ारसत्रदत्तौ 
रत औ कर 
दोषदश ने! द्वितीयेदघिकरणोे प्रथमोड्ध्याय: | 
पदपदार्थदोषबिभागः । 





व्यझजक अ्रदलीलता का उदाहरण होता है ]। 


इसी दूसरे उदाहरण में 'महापथेन गतवान्‌? का दूसरा अर्थ 'परलोक- 
गण गतबान्‌ अथाॉत्‌ मर गया, यह भी हो सकता है | उस दशा में यह 
वाक्यगत अ्रमज्जञलातक्वदायों अश्लीलता का उदाहरण हो जायगा। 
इस प्रकार इन दोनों श्लोकों में श्रश्लीलता दोप के त्रीडादायी, जुगुप्सा- 
दायी और अमज्जलातड्डदायी तीनों प्रकार के भेदों के वाक्यगत उदाहरण दिखा 
दिए हैं | अब आगे एक श्लोक वाक्यगत 'क्लिश्टत्व' दोष का दिखलाते हैं। 
क्लिष्टत्व [ का उदाहरण | जैसे--- 
मुग शावक के नेत्रों के समान नेन्न वाली [उस सुन्दरी] के केशपादा 
[धस्मिल जूड़ा, केशपाद] के बांधने की अ्रपूर्व चतुरता की शोभा को देखकर 
किस का मन श्रत्यन्त प्रसन्न नहीं होता । 
इस श्लोक का अथ दूरान्वय के कारण समभना कठिन हो जाता है । 
'कुरज्भशावाकया: धम्मिलस्थ अपूवबन्धव्युसत्ते: शोभां निरीक्षय कस्य मानस 
निकाम न रज्यति! इस प्रकार इसका अन्वय होता है। परन्तु इन सब पदों के 
अत्यन्त व्यवहित होने से वाक्य के अर्थ की प्रतीति बड़ी कठिनता से होती है । 
श्री पणिडतवरवामनब्रिचित काव्यालझ्वारसुन्रवत्ति? में 
द्वितीय 'दोषदशन? अधिकरण में प्रथम अध्याय समाप्त हुआ | 
पद और पदार्थ के दोषों का विभाग समाप्त हुआ | 
>-०ल्छड्र८९--- 
इति श्रीमदाचायविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचितायां 
काव्यालज्ञारद!पिकायां हिन्दीव्याख्यायां 
द्वितीये 'दोषदशनाधिकरण प्रथमोड्ध्यायः समाप्तः | 


उतम-ट»म-ममा आकर >७००७ ५००००ब०> 


दोषदर्शननाम्नि द्वितीयाधिकरणोे 
द्वितीयो5्ध्याय: 
[ बाक्य-वाक्याथ-दोष-विभागः ] 
पदपदार्थदोषान श्रतिपाद्य दाक्यदोषान्‌ दशा णितुसा 
भिन्नवत्तयतिभ्रष्टविसन्धीनि वाक्यानि । २, २, १ | 
0 दुडानीत्यभिसम्बन्धः ॥ १॥ 
ह क्रमेण] व्याचष्टे-- 
# .. स्वलक्षणच्युतवृत्त निन्नवत्तम। २, २, २, । 
स्वस्माल्लक्षणाच्च्युतं वृत्त यस्मिस्तत्‌ स्वलक्षणच्युत॑ बृत्त वाक्य 
मिन्‍्नवृत्तम्‌। यथा-- 
हर अयि पश्यस सौधमाश्रिता-- 
7 ० 3/28/#िनिनिनिशीरिल न मू। 






.... 'दोषदद्चोन नांसक द्वितीय अ्धिकरण का द्वितीय श्रध्याय 
[ वाक्य तथा वाक्याथे दोषों का विभाग ] 


| द्वितीय श्रधिकरण के पिछले प्रथम श्रध्याय में ] पद-दोषों तथा! पदार्थ- 
दोषों का प्रतिपादन करके [ श्रब इस द्वितीय श्रध्याय में ] वाक्य-दोषों को 
दिखाने के लिए कहते हें-- 

भिश्चतृत्त, यतिश्रष्ट और विसन्धि [ तीस प्रकार के ] वाक्य [ दोष ] 
हैं। [ पिछले श्रध्याय के चतुर्थ सूत्र से दुष्ट पद के एक बचन का दुष्टानि' 
बहुवचन में वचन-विपरिणाम करके भिन्नवृत्त, यतिक्रष्ट और विसन्धि 
तीन प्रकार के वाक्य ] दुष्ठ होते हें यह सम्बन्ध [ पिछले प्रकरण से ] 
है ॥१॥ 

[ इन तीनों प्रकार के वाक्य-दोषों की | क्रम से व्याख्या करते हें । 

अपने लक्षण से होन वृत्त [ छन्‍्द | को भिन्नवृत्त [ दोष ग्रस्त ]) कहते 
हैं । जिस [ इलोक वाक्य ] में वृत्त [ छनन्‍्द ] श्रपने लक्षण से च्युत हो बह 
स्वलक्षणच्युत वृत्त वाला [ इलोक ] वाक्य भिन्नवत्त होता है । जैसे--- 

अरे [ मित्र | सघन [ अ्रविरल ] पुष्पों की सोला के भार को धारण 


सूत्र २-४ | द्वितीयाधिकरणे द्वितीग्रोड््याय: [ ८६ 
० 2 के ५ छू #- 6. 
बेतालीययुग्मपारे लघ्वक्षराणां षण्णां नेरन्‍तय निषिद्धम, तन्च 
श्र | 
कृतमिति मिन्नवृत्तम्‌ | 5 5 पर खर 
विरसविरामं॑ यतिभ्रप्टम । " 
विरसः श्रतिकटुविरामो यस्मिंस्तद्‌ विरसबिरामं यतिश्रष्टण ॥ ३॥ 
तद्धातृनामभंगिभेदे स्वरसन्ध्यकृते प्रायेण । २, २ 
तद्‌ यतिश्रष्टं धातुभागभेदे नामभागभद चर सति भवति। 
स्वरसन्धिनाऊकृते प्रायेण । 


र्ठ। 


करने वाली, महल [ सोध-प्रासाद | के ऊपर खड़ी हुई [ नायिका ] को देख 
रहे हो । 

यह श्लोक 'बैतालीय” ब्त्त में लिखा गया है। “'ैतालीय! बृत का लक्षण 
'इतरत्नाकरः ग्रन्थ में इस प्रकार किया गया है-- 

] । पड़विषमेड्शो समे कलाम्ताश्च समे स्युर्नों निरन्तराः | 
- “न समात्र पराश्रिताः कला वेतालीये5न्ते रली गुरु: ॥| 

बेतालीय [ वृत्त | के सम[ श्रर्थात्‌ द्वितोय तथा चतुर्थ | चरणों में निरन्तर ; 
छः लघु अक्षरों [ एकसी छः मात्राश्नों |का निषेध किया हुश्रा हैं ।[ परन्तु उक्त 
उदाहरण में 'अ्विरलसुम' यह छहों लघु मात्राएं निरन्तर प्रयुक्त करके, जो निषिद्ध ३४. 
है ]बह ही किया गया है इसलिए [ यहां “बैतालीय' वृत्त अ्रपने लक्षण से च्युत हो 
जाने से ] “भिन्‍्नवृत्त! [ दोष से युक्त | है। [ श्रतएव इस को भिन्‍नवृत्त के 
उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया हैं | ॥ २॥| 

(मिन्वृत्त' के बाद यतिश्रष्ट! नामक दूसरे वाक्यदोष का निरू५ण करते है- 

विरस [ अरुचिकर स्थल में ] विराम वाला [ इलोक वाक्य ] 
यतिश्रष्ठ [ कहलाता ] है । 

विरस श्रर्थात्‌ श्रुतिकदु॒ [ सुनने में बुरा लगने वाला | बिराम जिस 
[ इलोक वाक्य ] में हो वह्‌ विरस विराम [ यह बहुत्रीहि समास हैं | बाला 
[ इलोक वाक्य ] यतिश्रष्ट [ दोष से युक्त कहलाता | हैं ॥ २॥ 

वह [ यतिअ्रष्ट दोष ] प्रायः स्वस्सन्धि के [ नियम के | बिना [ स्वर 
सन्धि के नियम के विपरीत ] किए हुए धातु श्रथवा [| नास | प्रातिपादिक भाग 
में टुकड़े कर देने पर होता हैं। 

बहु यतिश्रष्ट [ दोष ] प्रायः स्वरसन्धि के बिना, [ स्वर सम्धि के 


६० ] काव्यालडूारसुत्रवत्तो [ सृत्र ४ 
() धातुभागभेदे सन्दाक्रान्तायां यथा-- 
एतासां राजति सुमनसां, दाम कण्ठावलम्बि । 


(४) नामभागभेदे शिखरिण्याम्‌ यथा-- 
कुरड्ाक्षीणां गण्डतल्फलके स्वेदविसरः । 





नियम के बिना | धातु-भाग अ्रथवा प्रातिपदिक-भाग [ मास ] का भेद [ टुकड़े ] 
कर देने पर होता है। 
धातु-भाग के विभाग कर देने पर [ यतिश्रष्ट का उदाहरण | मन्दा- 
क्रात्ता [| छन्‍्द | में जंसे-- 
इनके गले में पड़ी हुई फूलों की माला शोभित होती है । 
यह मूल श्लोक “मन्दाक्रान्ता? छुन्द में लिखा गया है। मन्दाक्रान्ता छुन्द 
का लक्षण इस प्रकार है--- 
मन्दाक्रान्ता, जलधिषडगे, म्भों नती तादू गुरू चेत्‌ । 
अथात्‌ मन्दाक्रान्ता छुन्द में प्रत्येक पाद १७ शअ्रक्ञर का होता है। वह 
१७ अक्षर भगण, मगण, नगण, तगण-तगण ओर दो शुरू इस प्रकार पूरे होते 
हैं। इनमें चार, छुः और सात अज्लरों के बाद “यति! होनी चाहिए। अर्थात्‌ 
पहली य॒ति चोथे अच्चर के बाद, उसके छः अक्षरों के बाद श्रर्थात्‌ दुसवें अक्षर 
के अन्त में दूसरी ओर उसके सात अक्षर बाद अथात्‌ सच्नहवें अक्षर के बाद 
अन्तिम “यति! होनी चाहिए | इस लक्षण के अनुसार पहिली “यतिः चार अक्षर के 
बाद अर्थात्‌ एतासां रा, यहां परहोनी चाहिए | यह “रा? 'राजति! पद के मूलभूत 
(राज! धातु का एक अंश है। इसके बाद “यति? कर देने से राज धातु के टुकड़े 
हो जाते हैं। इसलिए धातुमाग के भेद होने से यहां “यतिश्रष्ट' दोष माना 
गया है। . 
[ नाम | प्रातिपदिक भाग के भेद [ भद्भः | होने पर शिखरिणी [ छन्द ] 
में | यतिभ्रष्ट का उदाहरण ] जैसे--. 
मृगतयनियों के [ कपोलफलक ] गाल के ऊपर पसीना बह रहा है । 
यह शिखरिणी छुन्द का एक पाद है।“शिखरिणी! छुन्द का लक्षण इस 
प्रकार है-- 
ु रसे; रुद्रेश्च्छेन्नाि, यमनसभला गः शिखरिणी | 
अथात्‌ यगण, मगणु, नगण, सगण, भगण, लघु तथा गुरु इस प्रकार 


78 है 
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सुत्र ४ | 5तीयाधिकरणे द्वितीयोष्ध्यायः [ 


मन्दाक्रान्तायां यथा--- 
दुदेश श्वक्रशिखिकपिशः, शाड्िणो बाहुद्ण्ड: | 
धातु-रार-भागपइ्रहणान्‌ तद्भागातिरिक्तमेदें न भवति यति- 
अष्टत्वम । 
लंच _ हल का 
यथा मन्दाक्रान्तायामू-- 
शोभा पृष्यत्ययममिनद:, सुन्दरीणां प्रबोधः । 


हत. इका, 








से १७ अच्चरों के पाद वाला छुन्द 'शिखरियणी' होता है | इसमें रस अथात्‌ छ 
आर रुद्र ग्यारह अक्षरों के बाद यति' होती है। पहली “यति' छुठ वर्ण के बाद ओर 
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कुरज्ालीयणां गं।, : गं?, यहां पर छः अज्ञरों के बाद पहिली “यति? पड़ती है । परन्तु यह 
“४? गण्ड अथवा “गश्डतलफलके' इस समस्त प्रातिघदिक का एक देश है । 
इसके बाद “यति' करने से प्रातिपादिक दो ठुकड़ों में बंट जाता है। अतएवं नाम- 
गरभेद के कारण यहां यतिग्रश्टव्व दोष आता है । 

भमन्दाक्रान्ता' [ छन्‍्द ] में | तामभागभेद से यतिश्रष्ठ का उदाहरण | 
जैसे-- 

चक्र [ सुदर्देनचक्र ] की अग्नि से [ श्रथवा के समान | दीप्यमान [ श्रथवा 
पीताम्बर परिवेष्टित श्रतएवं पीत ] विष्णु का भुजदण्ड है। 

मन्दाक्रान्ता के पूर्वोक्त लक्षण के अनुसार प्रथम चार अछरों के बाद 
अथात्‌ “दुदशश्च' , यहां पर : यति होनी चाहिए | परन्तु यह “च' “चक्र! पद का 
एक देश है| उसके बाद यति कर देने से “चक्र! इस प्रातिपदिक अथवा नाम- 
भाग में भेद हो जाता है। इसलिए यह “बतिश्रष्ट दोप ग्रत्त है।..... 

सूत्र में धातु [ भाग | और नाप्त भाग पदों का ग्रहण करने से 
[ यह श्र्थ निकलता है कि ] उन भागों से भिन्न [ प्रकृति प्रत्यय श्रादि | में 
भेद [ या खण्ड | हो जाने पर “यतिश्रष्टत्व दोष नहीं होता है। 

जैसे “मन्दाक्रान्ता' में [ प्रकृति-प्रत्यय के बीच में यति होने पर भी 
शतिश्रष्टत्व' दोष के न होने का निम्त उदाहरण |-- 

यह [ रतिश्रमालस ] सुन्दरियों का नवीन [ प्रातःकालीन | जागरण 
[ उनकी ] शोभा को बढ़ा रहा है । 


इस मूल मन्दाक्रान्ता के चरण में चत॒र्थाक्षर शोमां पुष्य” के बाद यति। 
पड़ती है। यह “पुष्य का अन्तिम अ्क्ञर (पुष्यति! इस पद का अंश है। परन्त | 
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६२ | काव्यालडूगरसूत्रवृत्तो [ सूत्र ४ 


शिखरिण्यां यथा-- 
विनिद्रः श्यामान्तेष्वधरपुटसीत्कारविरुतेः । 
[8 स्वरसन्ध्यकृत इति बचनात्‌ स्वरसन्धिकृते भेदे न दोषः | यथा-- 
किव्विद्धावाल्समसरलं प्रेक्षितं सन्दरीणाघ || ४ ॥ 
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,. इस यति से धातु भाग के खण्ड नहीं होते हैं अपितु प्रकृति और तिप्‌ प्रत्यय के 
/:। बीच में यति पड़ती है इसलिए वह दोषाधायक नहीं है । 

[ इसी प्रकार प्रातिपदिक और प्रत्यय के बीच हुई यति का | शिखरिणी 

| में | निम्त उदाहरण है ) जेसे--- 
रात्रि [ द्यासा रात्रि ] के भ्रन्त में [ प्रातःकाल |] श्रधरपुट के सीत्कार 
के शब्द से जगा हुआ 

'शिखरिणी' छुन्द के इस चरण में, छुठे अक्षर के बाद “'विनिद्रः ' 
श्यामान्ते! यहां पर 'यति' पड़ती है। परन्तु 'श्यामान्ते? यहां पद पुर्ण नहीं होता है | 
“इयामान्तेषु? यहां पर पद पूर्ण होता है | इसलिए यह “यति” पद के बीच में पड़ती 
है परन्तु उससे प्रातिपदिक के खबड नहीं होते अपित प्रातिपदिक और सुप्‌ प्रत्यय 
के बीच में 'यति' पड़ती है। इस प्रकार की 'यतिः बेरस्थतापादक नहीं होती है। 
इसलिए यहां “यतिश्रश्त्वः दोष नहीं होता है । 

[ सत्र में | 'स्व॒रसन्ध्यकृते' स्व॒र-सन्धि के बिना [ मूल रूप से ] किये हुए 
कहने से स्वर-सन्धि से किए हुए [ श्रर्थात्‌ स्वर-सन्धि से बने हुए धातुभाग- 
प्रातिपदिक श्रथवा नामभाग के | भेद होने पर दोष नहीं होता हूँ [ यह श्रभिप्राय 
निकलता है। इस प्रकार का उदाहरण देते हूँ | जेप्ते-- 

कुछ भाव भरी [ श्रतः | श्रलसाई सी सुन्दरियों की तिरछी चितबन। 

यह भी '“मन्दाक्रान्ता! छुन्द का एक चरण है । नियमानुसार इससमें 
चतुर्थ अक्षर के बाद अर्थात्‌ 'किश्विद्धाबा? के बाद “यति? पड़ती है। किन्तु यहां 
पूरा पद “'किश्विद्धावालस? है | उसके बीच में 'यति” पड़ रही है| परन्तु वहां थाव 
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ककिश्विद्धावालस' बनता हैं बाद | इस सन्धिकृत पद में से (यति? के अवसर पर. “किश्विद्‌- 
भावा' अंश एक ओर, और “लस' दूसरों ओर निकल जाता है। परन्तु फिर भी 
इस प्रकार की यति वैरस्याधायक नहीं होती है। इसलिए स्वरसन्धिकृत अथातू स्व॒र 
सन्धि से बने हुए नाम अरथात्‌ प्रातिपदिक अथवा घातु के खशड होने पर 


भी ऐसे स्थलों में यतिश्रष्टत्व! दोष नहीं होता है | यह सूत्रकार का 
अभिप्राय हैं ।। ४ | 


सूत्र ४-६ | द्वितोयाधिकरणे द्वितीयोः्ध्याय: [ ६३ 


न वृत्तदोषात्‌ यूथग्यतिदोपो वृत्तस्थ यत्यात्मकत्वात्‌ ।२,२,५। 

वृत्तदीषातू्‌ प्रथण यतिदायाी न वक्तव्य: ! वृत्तस्य यत्यात्मक- 
त्वात्‌ ॥ ४ ॥ 

यत्यात्मकाह वृत्तान्नात भन्नवृत्त एव यांत भब्रष्टस्यान्तभात्रान्न एथग 

प्रहणं कायम । अत आह-- >ो 

न, लक्ष्मण: पथक्त्वात | २, 7, ६ । गे 

नाय॑ दोषः, लक्ष्मणो लक्षणस्य प्रथकत्वात्‌ । अन्यद्धि लक्षण «७ 

वृत्तस्यान्यद्‌ यतेः । गुरुलधुनियमात्मकं बुत्त, विरामात्मिका च॑ 

यतिरिति ॥ ६ ॥ _ न 

















यहां तक वाक्यदोषों में 'मिन्नवृत्त' और “यतिग्रष्ट! दो दोष दिखाए, हैं। 
यहां यह शड्ढजा उपस्थित होती है कि यह दोनों प्रकार के दोष बृत्त अर्थात्‌ छुन्द 
में ही पाए जाने वाले दोष हैं | दोनों ही जृत्त अ्रथात्‌ छुन्द के वैरस्थापादक 
होते हैं। इसलिए, “मिन्नवृत्त! से यतिश्रष्ट! दोप को प्रथक्‌ मानने की क्‍या 
आवश्यकता है। इस प्रश्न को उठाकर उसका समाधान करने के लिए ग्रन्थकार 
अगले प्रकर्णु का प्रारम्भ करते हैं | 


वुत्त के | भी | यतिविशिष्ट [ यत्यात्मक | होने से वृत्तरोष से पृथग 
यतिदोष [ 'यतिश्रष्ट' दोष का सानना उचित | नहीं है । ह 
वत्त दोष से पृथक्‌ यति दोष कहना उचित नहों हे । वृत्त के यति- 
विज्विष्ट [ .या यति स्वरूप | होने से ॥ ५॥ 

वत्त यत्यात्मक [ यतिविशिष्ट ही | होता है इसलिए शिन्‍न वृत्त में हो 
यतिभ्रष्ट [ दोष ] का [ भी ] अन्तर्भाव हो जाने से | यतिश्रष्ट दोष का | 
पथग्‌ ग्रहण नहीं करना चाहिए। [ यह शद्भा हो सकती है |] इसलिए [ उसके 
समाधानार्थ ] कहते हें--- 

[ 'भिन्‍नव॒त्त' श्रोर यतिश्रष्ट' दोनों के | लक्षणों के भिन्‍त होने से यह 
[ दोनों दोषों को अश्रभिन्‍त कहना | ठीक नहीं हे । 


यह [आपका दिखाया हुआ ] दोष [ ठोक | नहीं हे। | मिन्‍नवृत्तत्व तथा 
यतिश्रष्टत्व दोनों के ] लक्ष्म श्रर्थात्‌ लक्षण के पृथक्‌ होने से । वृत्त का लक्षण 
झ्रौर है श्रौर यति का लक्षण श्रन्य है । [ वाक्य में | गुर लघु [ रूप से वर्ण 


विन्यास ] का नियामक वृत्त होता हे श्रोर विराम रूप [ विराम की 
नियामिका ] यति होती हे । 


इक काव्यालडूगरसृत्रवृत्तो [ सूत्र ७-८ 
ने 


बी /.«. विरूपपदसन्धिविसन्धि: । २, २, ७ । 
562 पदानां सन्धिः पदसन्धि: स च स्व॒ससमवायरूपः प्रत्यासत्तिमात्र 
:” रूपो वा | स विरूपो यस्मिन्निति विग्रहः ॥ ७॥ 


«पदसन्धिवैरूप्यं विन्‍्लेषो5लीलत्व कष्टत्वञ्च । २, २, ८। 


(/प 
के विश्लेषो विभागेन पदानां संस्थितिरिति । अकलीलत्वमसम्यस्मृति 
हेतुत्वम्‌ | कष्टत्वं पारुष्यमिति । विश्ले थो यथा-- 


जिम न्नन 0७0७४ 





इस प्रकार दोनों के लक्षण भिन्‍न होने से दोनों को अभिन्‍न मानना 
उचित नहीं है। इसी कारण अस्थान में विराम रूप यतिश्रश्त्व रहने पर भी 
गरु-लघु नियम के यथावत्‌ विद्यमान रहने पर भिन्‍्नदृत्तत्व दोष नहीं होता। 
इसी प्रकार गुरु-लघु नियम का भद्गभ हो जाने से भिन्‍नवृत्तत्व दोष के होने पर 
. भी विराम में वैरस्थ न होने से यतिभ्रश्व्व दोष नहीं होता | अतः अन्वय-व्यतिरेक 
के भेद से भी भिन्‍नदृत्तत्व ओर यतिम्रष्टत्व दोष एक नहीं हो सकते हैं । उनको 
अलग-अलग मानना ही उचित है || ६ ॥ 
जहां पदों की विरूप- | भ्रनुचित | सन्धि हो उसको “विसन्धि' दोष 
कहते हें । 
पदों को सन्धि [ यह ] पदसन्धि [ समास का बिग्रह ] है । झौर वह 
[ सन्धि ] स्व॒रों का सिश्रण [ समवाय ] रूप श्रथवा [ स्वरों की | भत्यासत्ति 
[ समीपस्थिति मात्र दो प्रकार का ] होता है । वह | स्वरसमवाय रूप श्रथवा 
स्वर प्रत्यासत्ति रूप सन्धि | जहां [ जिस शब्द या वाक्य सें | विरूप | श्रनु- 
' । चित, वेरस्थापादक | हो [ वह विसन्धि कहलाता है ] यह बिग्नह हुआ ॥ ७॥ 





[ पूरे सूत्र में कहा हुआ ] पद-सन्धि का वेरूप्य १. विशलेष रूप, 
ग्रहलीलत्व रूप, ओर ३. कष्टत्व रूप [ तोन प्रकार का | होता है । 
0 से 22020 सि तय 


[ सन्धि होने योग्य स्थलों पर सन्धि न करके | श्रलग-झ्लग [ विभा- 
गेन ] पदों की स्थिति [ रखता | विश्लेष | या सन्धि विश्लेष दोष कहलाता ] 
है । | पदों की सन्धि कर देने से जहां | श्रसभ्यार्थ की स्मृति का हेतुत्व [ उत्त 
सन्धि में हो जाय वहां सन्धि का ] श्रलीलत्व [ दोष होता ] है । और कष्टत्व 
[ का श्रथे सन्धि से उत्पन्त पारुष्य | कठोरता है । | उनमें से | बिइलेष [ का 
उदाहरण | जसे-- 


ता) जज मय त अररनाकाक था": ४१७५५ म शक्ल कल्‍-आतामेरि+क0४कानतापन 


बी चम 


सूत्र ८ ] द्वितीयाधिकरणे द्वितीयोउ्ध्यायथः [ ६४ 


>मेघाउनिलेन_ अमुना _ एतस्मिन्नद्विकानने | « है“ 
*--कमले इव लोचने इमे अनुबध्नाति विज्ञासपद्धति: । के 
३--लोलालकानुबिद्धांन आननानि चकासति। 


कु च् 





इस पहाड़ी वन [ प्रान्त | में इस सेघ की [ बृष्टि सहित तीक् ] वायु ने । 
इस उदाहरण में अनिलेन + अमुना में दी तथा श्रमुना + एतस्मिन्‌ में 
बुद्धि नहीं की गई है इसलिए सन्धि विश्लेष रूप 'विसन्धि! दोष है | 


कमलों के समान सौन्दर्य इन नेन्नों को सुशोभित करता है । 


दूसरे उदाहरण में १. कमले इव, २. लोचने इमे, ३. इमे अनुबध्नाति 
इन तीनों स्थानों पर प्राप्त होने वाली सन्धि *इंदूदेदू द्विबचन प्रयह्मम 
इस पाणिनि सूत्र से प्रगह्य संज्ञा हो जाने से और *“्लुप्तप्रय्मया अचि 
निध्यम | इस सूत्र से प्रकृतिवद्धाव हो जाने से नहीं हो पाती है | इस 
प्रकार यह सन्धिविश्लेष शास्त्रादेश के अनुसार किया गया है | फिर भी अनेक 
बार इकट्ठा ही इस प्रकार का विश्लेप पाया जाता है | इसलिए वह श्रोता को 
वैरस्थापादक प्रतीत होता है। ओर कवि की अक्षमता का सूचक होने से दोप ही 
होता है। यह सन्धि विश्लेप का प्रगह्य संज्ञा! निमित्तक एक प्रकार का भेद 
इस सन्धिविश्लेष का दूसरा भेद “सन्ध्यविवत्ता' निबन्धन होता है अथात्‌ जहां कवि, 
सन्धि की विवज्ञा नहीं है ऐसा मान कर सम्धि नहीं करता है। इस प्रकार का 
दूतरा उदाहरण देते हैं--- 

चड-चल केशपादश से घिरे हुए मुख शोभायमान हो रहे हैं । 


यहां लोलालकानुविद्धानि' के बाद आननानि' पद होने के कारण 
3३८इको यणुचि” सूत्र से यणादेश प्राप्त है। उसके अनुसार “श्रनुविद्धान्याननानि? 
ऐता प्रयोग होना चाहिए। परन्तु यदि ऐसा प्रयोग क्रिया जाता है तो यह 
छुन्द ठोक नहीं बनता है | इसलिए कवि ने यहां जान-बूक कर सन्धि 
नहीं की है| यद्यपि सवेत्र सन्धि करना नितान्त आवश्यक नहीं है अपितु 
सन्धि के विवज्षा के आधीन होने से, कवि, विवक्षित न होने पर सन्धि न करने 
के लिए, स्वतंत्र है । परन्तु ऐसे पदों का प्रयोग कवि की अशक्ति का सूचक अवश्य 
होता है | जहाँ सन्धि होनी चाहिए वहां सन्धि न करने के लिए बाधित होकर 


अ१ 3७ प->तपरतअाअंतगक हक व मिक+-कननालम 





१ भ्रष्टाध्यायी १, १, ११। * आअष्दाध्यायी ६, १, १९५॥ 
3 भ्रष्दाध्यायो ६, १, ७७४ 





६६ ] काव्यालडूारसुह्रवत्तो [ सूत्र ८: 


_अश्लीज॒त्व॑ यथा -- 
९, विरेचकमिदं नृत्तमाचायाभासयोजितम्‌ । 


अजित ->मन«>न्‍«« 


सम्धिविश्लेष का आश्रय लेना एक प्रकार का आपद्धम ही हो सकता है। उसका 
अवलम्बन तभी करना उचित है जब कोई अन्य मार्ग न हो | इसलिए जब कवि 
इस प्रकार का प्रयोग करता है तो यह निश्चित है कि उसके पास दूसरा श्र 
कोई मार्ग नहीं रह गया है। यही उसकी अशक्ति का परिचायक॑ है। इसलिए 
विवज्ञाघीन सन्धिविश्लेष यदि एक भी बार प्रयोग किया जाय तो भी वह 
दोषाधायक होता है। ओर प्रगह्मसंज्ञा-निमित्तक सन्धि विश्लेष एक बार करने से 
दोष नहीं होता परन्तु इकट्ठा अनेक बार करने पर वह भी दोष हो जाता है। 
इसी लिए आगे इसी ग्रन्थ के “काव्यसमयाध्याय! में १“नित्णे संहितेकपदवत्‌ 
यादेष्वर्धान्तवजम! यह सूत्र कहैंगे । इसके अ्रनुसार काव्य में एक चरण के 
अन्तगंत पदों में सन्धि नित्य करना चाहिए। व्याकरण के अनुसार सन्धि को 
विवज्ञाधीन भले ही माना जाय परन्तु कवियों की परम्परा या (समय” यह ही है 
कि जेसे एक पद के अन्तगगत सन्धि अनिवाय है इसी प्रकार श्लोक के एक चरण 
के अन्तर्गत भी नित्य सन्धि होती है इसलिए यदि विवक्ञाधीन मानकर एक बार 
भी सन्धिविश्लेष होता है तो वह काव्य दोष ही माना जायगा | 

सन्धिविश्लेष दोप का निरूपण करने के बाद सन्धि अश्लीलता दोष का 
'निरूपण करते हैं। जैसाकि पहिले कहा जा चुका है १. जुगुप्सा व्यज्ञक, २,वीड़ा 
व्यज्ञक और ३. अमद्भलातड्ुदांयि तीन प्रकार की अश्लीलता होती है। उन 
तीनों को दिखाने के लिए तीन उदाहरण देते है । 

१ सन्धिविशलेष में जुगुप्सादायि ] अइलीलत्व [का उदाहरण] जेसे-- 

अ्रयोग्ग आचाये | आाचार्याभास ] द्वारा योजित [ होने से ] यह “नृत्त' 
रेचक | नामक 'नृत्त' के भेद ] से रहित [ श्रतः विरेचक | हे । 

इस उदाहरण में विरेचक' पद का प्रयोग किया गया है। जिसका अथ 
'रेचक' रहित होता है। “रेचक' शब्द नाव्यशास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। 
५: | रल्वकाल में हाथ, पैर, कमर, गर्दन, आदि की विशेष प्रकार की जो चेशएं होती 

| हैं उनको 'रेचक' कहते हैं। सद्भीतरत्नाकर में कहा है-- 

परेचकानथ  वद्यामश्चतुरों ' भरतोदितान | 
पदयो: करयो: कस्या ग्रीवायाश्च भवन्ति ते ॥ 





3) काव्यालड्जर सुत्रवृत्तिः ५, १, २। 


सूत्र ८ | द्वितीयाधिकरणे ट्वितीयोउ्ध्याय: [६७ 


चकासे पनसप्रायें: पुरी षण्डमहाद्र मेः। 
३. बिना शपथदानाभ्यां पदवादसमुत्सुकम्‌ । 








'नाव्यशास्त्र के नियमों के अनुसार दत्त ताललयाश्रयम! प्रत्येक सुन्दर 
“नत्त! में इन 'रेचकों' का होना आवश्यक है । नास्यशास्त्र का जानने वाला 
कोई आचाय “रेचकों' से हीन “विरेचक! “दत्त” नहीं करवा सकता है। किन्तु यह 
“तत्त! “विरेचक! अथांत्‌ उक्त (रेचक सलिए जान पड़ता द कि किसी 
अआचायाभास! अथात्‌ श्रयोग्व किस आचायम्मन्य व्यक्ति ने इसकी योजना की 
है। विरेचकमिंदं दत्तमाचार्या भासयोजितम्‌! इस पद का यही अिप्राथ है। परन्तु 
इसमें “विरेचक' पद दुस्तावर का ओर “याभ! पद मैथुन का स्मारक भी है 


० ॥3)क-०१ ७ +१५ १0स्‍नकजक, 


इसलिए यह दोनों क्रमशः जुगुप्सादायी! तथा “ीडादायीः अश्लीलता के 
उदाइरण हो जाते- हैं | (विरेचकः पद में अश्लीलता की स्थिति सन्धिदोप के 
कारण नहीं है। आचार्याभास में याभ” अंश जो मैथुन का स्मारक होने से 
त्रोडादायी” होता है उप्तमें अश्लीलता का प्रयोजक सन्धि ही है । इस लिए यह 
त्रोडादाय अश्लीलता रूप सन्धि-दोष का उदाहरण है। “जुगुप्सादायी' 
सन्धिदोष का उदाहरण दसरा देते हैं--- मा 


जिनमें कटहल बहुतायत से हूँ ऐसे बड़े-बड़े व॒क्षों के भुण्डों से [ घिरी 
हुई यह ] नगरी झोभित हो रही थी ॥ 











इस उदाहरण में “पुरी पणइमहाद्र मैं?! यह अंश “जुग॒प्सा' व्यड्जक 
अश्लीलता दोष से युक्त है | यहां यद्यपि स्वससमुदाय रूप कोई सन्धि नहीं हुई 
है। परन्तु पुरी + षण्ड के समीपस्थ होने से प्रत्यासत्तिर रूप सन्धि मात्र से 
पुरीष” शब्द बन गया है जो “विष्ठा? का स्मारक होने से यह “जुगुप्सा-व्यज्ञक! 
अश्लीलता का उदाहरण है| तीसरा निम्न उदाहरण अश्लीलता के तीसरे भेद 
अमज्लातझूदाबी! अश्लील का दिया गया है-- 

बिता किसी [ लोकोपकार आ्रादि कार्य के ] प्रतिज्ञा [ शपथ ] या 


[ किसी प्रकार के ] दान | श्रादि कार्य | के [ किए हुए भी ] पदवाद [पद प्राप्ति 
की योग्यता सुचन | के लिए उत्सुक को । 


इसमें 'विना' ओर 'शपथ!' शब्दों की प्रत्यासत्ति रूप सन्धि से “बिना- 
शपथ' शब्द बन गया है ओर उससे “विनाशपथः' अर्थात्‌ मृत्यु मार्ग की स्मृति 
होती है, अतः वह अमझ्ञलातड्डदायी' अ्रश्लीलता का उदाहरण है और उसका 
कारण बिना + शपथ शब्दों की प्रत्यासत्ति रूप सन्धि है | यहां मुख्यतः सन्धिदोष 


&८ ] काव्यालड्भारसुत्रवृत्तो | सूत्र ६-१० 


कष्टटव यथा-- 
मञ्जयु दूगमगभास्ते गुवासोगा द्र मा बभुः॥ ८॥ 
एवं वाक्यदोषानभिधाय वाक्याथदोषान्‌ प्रतिपादयितुमाह-- 


(' व्यर्थकार्थसन्दिग्धाप्रयुक्तापक्रमलोक विद्या 


५ विरुद्धानि च । २, २, ६ । 
वाक्यानि दुष्टानीति सम्बन्धः ॥ ६ ॥ 
क्रमेंणु ठयाख्यातुमाह--- 

व, व्याहतपू्वेत्तरार्थ व्यथम्‌ । २, २, १० । 


हे 


कह 


के प्रसक्ष में अश्लीलता का निरूपण हुआ है इसलिए ऐसे उदाहरण अधिक 
उपयुक्त रहते जिनमें वास्तव में सन्धि होने पर अश्लीलता आई होती । यह जो 
उदाहरण दिए गए हैं उनमें प्रत्यासत्ति मात्र के कारण अश्लीलता है । इसलिए 
बह उतने उपयुक्त नहीं बने हैं। 

[ सन्धि होने पर ] कष्ठत्व [ दुःअवत्व का उदाहरण | जेसे--- 

मञ्जरी के उद्गम से युक्त वे बड़े-बड़े वक्ष शोभित हुए । 

इस उदाहरण में मद़्री + उद्गम तथा गुरु + आभोग पदों में यणादेश 
हो कर बने हुए “मश्ञबु दूशम! और गुवाभोग” पदों में सन्धि के कारण ऊपर 

। चढ़े हुए रेफ के संयोग से 'कष्टता? या दुःश्रवता! आ गई है। अतएव यह 

“सन्धिकष्टता? के उदाहरण हैं || ८॥ 


इस प्रकार वाक्यदोषों का कथन करके झवब वाक्यार्थ दोषों का प्रति- 
पादत करने के लिए कहते हें-- 


१ व्यर्थ, २ एकार्थ, ३ सन्दिग्ध, ४ श्रप्रयुक्त, ५ अपक्रम, ६ लोकविरुद्ध 
और ७ विद्याविरुद्ध [ सात प्रकार के ] वाक्यार्थ दोष हैं । 

[ पृ्वोक्त सात प्रकार के ] वाक्य दुष्ट [ श्रर्थ वाले ] हैं यह [ पिछले 
सूत्र के साथ | सम्बन्ध हे। [ इस प्रकार इस सूत्र में सात प्रकार के वाक्यार्थ 
दोषों का “उद्देश' श्र्थात्‌ 'नामसात्रेण कथन किया गया है। श्रागे उनके लक्षण 
करेंगे |॥ ६ ॥ 

क्रम से [ उन वाक्यार्थ दोषों को ] व्याख्या करने के लिए कहते हैँ--- 

भागे पीछे के [ पूर्व भ्रौर उत्तर ] श्रर्थ का जिसमें [ विरोध, व्याघात ] 
हो! वह “व्यर्थ [ दोष ] कहलाता है । 


सुत्र ११ ] द्वितोयाधिकरणे द्वितीयोःउध्याय: [ ६६ 
व्याहती पूर्वोत्तरावथों यस्मिस्तद्‌ व्याहतपूर्वोत्तराथ वाक्य 
व्यथम्‌ | यथा--- 
अद्यापि स्मरति रसालसे मनो में 
मुग्धायाः स्मरचतुराणि चेड्टितानि॥ 


मुस्धाया: कर्थ स्मरचतुराणि चेष्टितानि। तानि चेतू क्थ मुग्धा । 
अत्र पूर्वोत्तरय वबॉच्रयोरथेयोबिरोधाद व्यथमिति ॥ १० ॥ ३ पट 


उक्तार्थपदमेकार्थम । २, २, ११। 
उक्ताथानि पदानि यर्मिस्तदुक्ताथपदमेकार्थमू । यथा-- 
चिन्तामोहमनड्रसज्ज तनुते विप्रेज्षितं सुश्र वः | 


अनड्: श्रद्भार:। तस्य चिन्तामोहात्मऊत्वाबिन्तामोहशब्दो प्रयुक्ता- 
वुक्ताथों भवतः । एकाथपद॒त्वाद्‌ वाक्यमेकाथमित्युक्तम्‌ ॥ ११॥ 








जिस [ वाक्य ] में [ पूर्व भर उत्तर ] आगे-पीछे के अर्थ परस्पर 
विरुद्ध [ व्याहत ] हों वह परस्पर विरुद्धार्थ वाला वाक्य “व्यर्थ! [ कहलाता ] 
है । जसे--- 

[ सम्भोगकालीन ] आनन्द से परिपूर्ण मेरा सन अ्रब भी 'सुग्धा पत्नी 
की रति-ऋ्रीड़ा की चतुरतापूर्ण चेष्टाप्रों को याद कर रहा है । 

[ इसम वध को 'मुग्धा! और उसकी चेष्ठाओ्ं को 'स्मरचतुराणि चेष्टि- 
तानि' कहा है। यह दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हें । क्योंकि यदि वह “मुख्धा हैं 
तो [ मुग्धा तु 'रतौ वामा! ] 'मुग्धा' की चेष्टाएं 'रतिचतुर' कंसे [ हो सकती हैं | 
श्रौर यदि [ उप्तकी चेष्टाएं | | उस उस प्रकार को [ रति चतुर ] हैं तो वह “मुग्धा 
कसे [ हो सकती है इस प्रकार ] यहां श्रांगे-पीछे को बातों [ पूषे श्रोर उत्तर 
श्रथों ] में विरोध होने से “व्यर्थत्व' दोष हूं ॥ १० ॥ 


पुनरक्‍्त [ उक्त श्रर्थ वाला ] पद 'एकार्थ' [ दोष कहलाता ]6। 
का 7३ 





जिस [ वाक्य ] में [ उक्तार्थ ] पुनरक्त पद हों वह उक्तार्थ [ पुनरुक्त ] 
पद वाला [ वाक्य ] 'एकार्थ' [ वाक्यदोष कहलाता ] है । जैसे-- 


उस सुन्दरी का कटाक्ष चिन्ता, मोह और काम को उत्पन्त करता हे । 


[ यहां ] श्रनद्धभ [ का श्र ] श्रृद्धार है। उसके [ स्वयं ही | चिन्ता 
भौर सोहात्मक होने से [ अर्थात्‌ चिन्ता तथा सोह के उसी काम के श्रन्तर्गत हो 


१०० ] काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो [ सूत्र १९-१३ 


न विशेषरचेत । २, २, १२ । 
न गताथ दुष्ट, विशेषश्चेत्‌ प्रतिपाद्यः स्थात्‌ ॥ १२॥ 


(2४ -  ह॑ विशेष अतिपादयितुमाह 
$ 


(८ धनुज्याध्विनों धनु श्रतिराख्ढ़े: प्रतिपत्त्य । १३। 
धनुज्याध्वना वित्यत्र ज्याशब्देनोक्ताथत्वेडपि घनुःश्रतिः प्रयुज्यते। 


०......3>नक.-.3.. शनननन अममकम-ॉ- ९2333. सन नस नानक -ननन+न++ मामा पसनन-+१न नमन कनकनन+-ऊ ५५ .+५33५-क्‍नमनमन++थन+ 4 -पानानयन-ीीियनी--लनननाननानागीयणी। 3िननिनननननमनहा-+ऊअननननम »मम -न--नक+ लव. माचनपान-मक बलाजनाा 


जाने से ] चिन्ता और मोह शब्द का [ पृथक्‌ ] प्रयोग [ उक्तार्थ | पुनरक्‍्त हो 


जाता है। [ वाक्य के ] पुनरकत पद वाला होने से [ छत्रि-न्याय से समस्त | 


वाक्य को पुनरुकत [ उक्तारथे | कहा हू। 


[ इसंका अ्रभिप्राय यह है कि उकतार्थता या पुनरुक्ति तो पदों की होती 
हैं इसको वाक्‍्यार्थ दोष केसे कहा हू। यह प्रइन हैं। इसका समाधान ग्रन्थकार 
ने इस प्रकार किया है कि पुनरक्ति का सम्बन्ध दो या श्रवेक पदों से होता है 
अ्रतः उत्तको वाक्य दोष ही समझना चाहिए। श्रथवा इस समाधान का दूसरा 


& अ्रभ्िप्राय यह भी हो सकता हे कि जैसे बहुत से व्यक्ति एक साथ जा रहे हों. 


र 


उनमें एक छतरी लगाए हो श्रोर प्रन्य बिना छतरी के हों तो कभी-कभी उन 
सबके लिए जरा उन छतरी वालों फो बुला लेना इस प्रकार का प्रयोग होता 
हे। इस को “छतन्रिन्याय' कहते हें ॥ इस 'छत्रिन्याय से वाक्यान्तगेंत एक पद की 
पुनरुक्तता से वाक्य की पुनरुक्ति मांन कर इस उत्तार्थता को बाक्यदोष कह जा 


सकता है | ॥ ११॥ 

यदि [ इस उक्तार्थता में कोई |] विशेष [ प्रयोजन ] हो तो [ यह 
“उक्तार्थ' या 'एकार्थ' ] दोष नहीं होता है । 

यदि कोई विशेष [ बात पुनरुक्ति से ] प्रतिपाद्य हो तो गतार्थता 
[ उकतार्थता या पुनरुक्ति ] दोष नहीं होती हे ॥| १२॥ 


[ जिस विशेषता के प्रदर्शन के लिए पुनरुक्ति होने पर भी उसको दोष 
नहीं माना जाता है | उस विशेष का प्रतिपादन करने के लिए [ अ्रगले सूत्रों 
में कुछ उदाहरण ] कहते हैं । 

'धनुर्ज्यध्वनो धनुष के चाप को टड्भार [ इस प्रयोग ] में “ज्या' दब्द 
[ प्रत्यअ्चा के ] चढ़ाव की प्रतीति के लिए हे । 


“'धनुर्ज्पाध्वनों इस [ प्रयोग | में [ ज्या श्रर्थात्‌ प्रत्यक्चा धनुष के 
सिवाय ओर किसी की होती ही नहीं इसलिए ज्या पद से ही धनुःपद के गतार्थ 


सूत्र १४ ] द्वितीयाधिकरणे ट्वितीयोःध्याय: [ १०१ 


आहूढे: अतिपत्य । आरोहणस्य प्रतिपत्त्यर्थम | न हि धनुःश्रतिमन्तंरेण 
धनुष्यारूढा ज्या धनुज्यति शक्यं ग्रतिपत्तम | यथा-- 
धनुज्योकिणचिन्हेन दोष्णा विस्फरितं तब | इति ॥ १३ ॥ 
+ 
५2 कर्णावतंसश्रवणकुण्डलशिर:शेखरेप्‌__ कर्णादिनिर्देश 
सन्निधे; । २, २, १४। पा 
करणांवतंसादिशब्देषु..._ करणांदीनामवर्तंसादिपदेरुक्तार्थानामपि 
निर्देशः सन्निधे: प्रतिपत्त्यथेमिति सम्बन्ध: । न हि कर्णादिशब्दनिदेंश- 


मन्तरेण कणोदिसन्निहितानामवतंसादीनां शक्या ग्रतिपत्तिः कतु मिति । 
यथा-- 


१. दोलाविलासेषु विलासिनीनां 
कर्णावतंसा, कलयन्ति कम्पम ॥ 
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हो जाने पर भी | धनुः शब्द [का प्रयोग (या गया है । | भ्रारूढ़ता के बोध के 
लिए | प्रयुक्त किया गया ] हे । 'श्राखढ़े: प्रतिपत्त्य' का श्र्थ आरूढ़ता के बोध के 
लिए है। धनुःपद के बिता, धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यअ्चा धनुष की प्रत्यञ्चा है. 
[ श्रथवा उतरी हुई ] यह नहीं समझा जा सकता है । [ धनुर्ज्या शब्द के प्रयोग 


का उदाहरण | जसे-- 

धनुष को प्रत्यव्च्रा को चोट से चिन्हित तुम्हारा बाहु फड़क रहा है। 

[ यहां धनुर्ज्या पद के प्रयोग से चढ़ी हुईं प्रत्यञ्चा का ही प्रहण होता 
है अन्यथा प्रत्यञ्चा के बच्धन श्रादि से भी चिन्ह हो सकता हे ]॥ १३१ ॥ 

[ इसी प्रकार | कर्णावतंस, श्रवणकुण्डल, शिरःशेखर श्रादि | प्रयोगों ] 
में कण | श्रवण, शिर ] श्रादि [ पदों ] का निर्देश सामीप्य [ बोधन के कारण ] 
से है । 

कर्णावतंस श्रादि शब्दों में कर्णादि के श्रवतंस, श्रादि पदों से गतार्थ हों 
जाने पर भी [ श्रलग ] निर्देश सन्निधि | सामीप्य | के बोध के लिए [ किया 
जाता ] हैं, यह [ सुत्र के पदों का | सम्बन्ध हुश्ला । कर्णादि पदों के प्रयोग के 
बिना कर्ण आदि में सस्निहित [ पहिने हुए | झ्रवतंस भ्रादि का ज्ञान नहीं किया 
जा सकता है। [ क्योंकि कान के श्राभूषण कर्णफूल झलग भी रखे हुए हो 
सकते हैं । कर्णावतंस पद के प्रयोग से कानों में पहिने हुए रूप में ही उनका 


मकर एम. आल... नमन नमन मे... का जब ज-ा-क, 


बोध होता हूँ, श्रलग रखें हु गीता है, श्रलग रखें हुओं का नहीं | जसे-- 


ह 





१०२ ] कोव्यालडूगरसुत्रवत्तो | सृत्र ६५ 
२. लीलाचलच्छुबणकुण्डलमापतन्ति । 
३. आययुभ् ज्मुखरा: शिरःशेखरशालिनः ॥ १४॥ 
४» मक्‍ताहारशब्दे मकताशब्दः शुद्ध: । २, २, १५। 
मुक्ताहारशब्द मुक्ताशब्दो हारशब्देनेव गताथः प्रयुज्यते, शुद्ध 


प्रतिपत्त्यथेमिति सम्बन्धः। शुद्धानामन्य रत्नेरमिश्रितानां हारो मुक्ताहारः | 
यथा-- 





भूला भूलने के समय सुन्दरियों के फानों के श्राभूषण हिल रहे हैं ।' 

[ इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण देते हैं | लोला से हिलते हुए 
श्रवणकुण्डल पर [ भ्रमर श्रादि ] गिरते हैं | [ श्रथवा लीला से हिलते कुण्डलों 
वाले या बाली होकर मिरते हैं या गिरती हैं ]। 

यह उदाहरण शभ्रवणकुण्डल पद में कुएडल की श्रवणु-सन्निधि कान में 
पहिने होने की सूचना के लिए प्रयुक्त अवण पद के प्रयोग समर्थन के लिए दिया 
है। परन्तु यहां 'लीला-चलतू! पद से ही उनका कान में पहिना होना प्रतीत हो 


सकता है| इसलिए यह उदाहरण श्रधिकर सुन्दर नहीं रहा उसकी अपेक्षा निम्न 


उदाहरण अच्छा रहेगा--- 
अस्याः कर्यावर्तसेन जित॑ सब विभूषणम । 
तथेव शोभते्त्यन्तमस्या: श्रवणकुण्डलम | 
इसके पूर्व धनुज्या आदि सून्न में ही कर्णावतंसादि पर्दों का भी एकन्न ही 
निर्देश किया जा सकता था उस दशा में अलग सूत्र बनाने की आवश्यकता न 
होती | परन्तु प्रयोजन के भेद को दिखाने के लिए इस सूत्र ओर इसके अगले 


चार सूत्रों की स्वना अलग की गई है | तीसरा उदाहरण देते हैं--- 


भुज्ों के गुझज्जन से युक्त [ मुखरित ] शिर-मोर [ शेखर ] वाले 
[ लोग ] श्राए ॥ 


[ यहां शेखर के साथ शिरः पद का प्रयोग मौर [ शेखर ] की शिर पर 
स्थिति के बोधन के लिए है ]॥ १४॥ 

मुक्ताहार [ इस प्रयोग | में मुकता पद [ का प्रयोग ] शुद्धि [| के बोधन 
के प्रयोजन ] से हुश्ना है । 

'मुक्ताहार इस दाब्द में मुक्‍्ता शब्द हार शब्द से ही गतार्थ होकर 
[ भी श्रलग | प्रयुक्त होता है । [ क्‍योंकि मुकता के बने हुए हार को ही हार 


सृत्र १६] द्वितीयाधिकरणे द्वितीयोष्ष्यायः [ १०३ 


5 
प्राणेश्व॒रपरिष्वड्भवि भ्रमग्रतिपत्तिमि: | 
मुक्ताह्दारण लसता हसतीब स्तनद्वयम्‌ | १४ | 
४» पुष्पमालाशब्दे पुष्पपदमृत्कर्षस्य । २, २, १६ । 
पुष्पमालाशब्दे मालाशब्देनेव गताथे पुष्पपद॑ प्रयुज्यते, उत्कषेस्य 
प्रतिपत्यथमिति | उत्कृष्टानां पुष्पाणां माला पुष्पमालेति | यथा-- 
प्रायशः पुष्पमालेव कन्या सा क॑ न लोभयेत्‌ । 


ननु माल्ाशब्दो न्यत्रापि दृश्यते यथा रत्नमाला, शब्दमालेति । 


सत्यमू। स तावदुपचरितस्य प्रयोगः। निरुपपदो हि मालाशव्द 


पुष्परचनाविशेषमेवामिधत्त इति || १६॥ दुवर्क “पा 








कहा जाता हं। मुक्‍ताश्रों को ] शुद्धि [ के सूचन ] के प्रयोजन से, यह [ सत्र के 
पदों का ] सम्बन्ध हे। शुद्ध झर्थात्‌ श्रन्य रत्नों से भ्रमिश्चित [ केवल मुक्ताशों ] 
का हार मुक्ताहार होता है। जैसे -- 

प्राणेश्बर के आलिड्धन से विलास के गौरव को प्राप्त करके 
शोभायसान मुक्ताहार [ के सम्पर्क ] से [ नायिका के ] दोनों स्तन हँस से 
रहे हैं । 

वैसे तो “हारो मुक्तावली! इस कोश के अनुसार शुद्ध मुक्काओ्रों से बने 
हुए हार के लिए ही हार शब्द का प्रयोग होता है। इस रूप में शुद्धता को 
प्रतीति भी केवल द्वार शब्द के प्रयोग से ही मानी जा सकती है। उस दशा में 
मुक्ता पद का प्रयोग मुक्ताओं के उत्कष सूचन के लिए होता है यह मानना 
चाहिए । जैसे पुष्पमाला शब्द में पुष्प पद का प्रयोग पुा्पों के उत्कर्ष सूचन के 
लिए होता है।। १५॥ 

धपुष्प-स्ाला' शब्द में पुष्प पद [ का प्रयोग ] उत्कर्ष का सूचक हे । 

पुष्पसाला' दब्द में माला पद से ही गतार्थ हुआ्ला पुष्प पद [ उकतायें ] 
प्रयुक्त होता है । | वह प्रयोग पुष्पों के ] उत्कर्ष के बोधन के लिए [ होता है ] 
उत्कृष्ट पुष्पों की माला पुष्पसमाला कहलाती हैँ। जैसे- 

पुष्पमाला के समान [ सुन्दर | वह कन्या प्रायः किसको नहीं 
लुभाती है | 

[ प्रश्न | साला दाब्द [ पुष्पसाला सें ही रूढ़ नहीं है बल्कि | श्रन्यत्र 
भी [ प्रयुक्त होता हुआ्रा ] देखा जाता है । जैसे---रत्नमाला, हाब्दमाला इत्यादि 
[ तब केवल साला शब्द से पुष्प दाब्द गतार्थ कंसे हो सकता है |। 


१०४ ] काव्यालड्ारसूत्रवृत्तो [ सूत्र १७-ई८ 


(2 करिकलभशब्दे करिशब्दस्ताद्रप्यस्य । २, २, १७ । 


करिकलभशब्दें करिशब्दः कलभेनेव गताथः प्रयुज्यते, ताद्र प्यस्य 
प्रतिपत्त्यर्थमिति । करी ग्रोढ़कुझ्लरः, तद्र पकलभ: करिकल्लभ इति । यथा- 
व्यज करिकत्षम त्वं ग्रीविवन्ध  करिण्या।: ॥ १७॥ 
6 विशेषणस्य च्‌ । २, २, १८ । 


के विशेषणस्य विशेषप्नतिपत्त्यंथ मुक्ता्थस्य पदस्य प्रयोग: | यथा-- 
जगाद मधुरां वां विशदाक्षरशालिनीम || १८॥। 











[ उत्तर ] ठीक है [ माला शब्द श्रन्यत्र भी प्रयुक्त होता हे परन्तु वहां 
वह प्रयोग औपचारिक [ लक्षणा से किया हुआ | हे।[ रत्न, शब्द आरांदि ] 
विशेषणों से रहित केवल माला दाब्द पुष्पों की रचनाविशेष को ही बोधित 
करता है ॥ १६ ॥ 


करिकलभ शब्द में [ हाथी के बच्चे को ही कलभ कहते हैं। 'कलभो 
करिशावक:' यह कोश इसी बात का सूचक है । इसलिए कलभ से हो करो 
शब्द उकतार्थ हो जाता है। पुनः | करो शब्द [ का प्रयोग ] तादुप्य [ करो 


शावक को प्रौढ़ता रूप करिरूपता ] का बोधक होता हे । 

करिकलभ' दाब्द में करी शब्द कलभ [ शब्द |] से हो गताथं | हो 
जाता है पुनः | तादुप्य की प्रतीति के लिए प्रयुक्त होता है । करी [ का श्रर्थ ] 
प्रौह् हाथी हे । उसके समान [ बलिष्ठ | कलभ [ हाथी का बच्चा हे यह 
बात ] 'करिकलभ' [ शब्द से सुचित हीती ] है । जसे-- 

हे करिकलभ तू हथिनो के प्रेम बन्धन को छोड़ दे । 

[ यहाँ करिकलभ पद का प्रयोग तरुणा हाथी की समानता को बोधन 
करने के लिए ही हुशा है । क्योंकि करिणी का प्रीति-बन्धन तरुण करो को ही 
हो सकता ह बच्चे को नहीं । | ॥१७॥ 

श्रोर विशेषण का प्रयोग भी [ उकतार्थ होने पर विशेष प्रतिपत्ति के 
लिए ही होता है ]। 

विशेषण की विशेषता का बोधन करने के लिए हो उक्तार्थ पद का 
प्रयोग होता है । जैसे--- | 


नाल मल से पुकत माप बाण को बोला ६ ' 


सूत्र १६ | द्वितोयांधिकरणे द्वितीयोउध्याय: [ १०४, 


हा हिल पिला हा 
पा >> + 


तदिदं प्रयक्तेष । २, २, १९। -“+ ... & ६ 


अर 
द्दिमुक्तं प्रयुक्तेषु नाप्रयुक्तेषु॥ न हि मवति तथा श्रवण- 


कुण्डलमिति तथा नितम्बकाद़्ीत्यपि। यथा वा करिकलम इति तथा 
उष्ठकल्भ इत्यांप । अतन्र श्लोक:-- 
यम 


; | कणोबतंसादिपदे कर्णोदिध्वनिनिरमितिः | 
/ 22 | सन्निधानादिबोधाथ स्थितेष्चेतत्‌ समर्थनम ॥ १६ | 





“धाद व्यक्तायां वाचि? धातु होने से 'जगाद' के साथ “वां? का प्रयोग उक्तार्थ 
हो जाता है । वह विशेषणभूत “मधुर! के उत्कप के सूचनार्थ किया जाता है। 
उमपके प्रयुक्त किए बिना विशेषणों का ठीक प्रयोग नहीं हो सकता है | इसलिए 


अरनकतक आफ पककक७3०-4.. 0 मत के आकार, ,आान्‍यत्नसाका अपन ाानछ ,हैलपरकवाक, 


विशेषणों की प्रतीति के लिए उक्ताथ वा! आदि का प्रयोग होता है।। १८॥ 


यह [ उक्तार्थ पदों का प्रयोग का समर्थन केवल सहाकवियों द्वारा ] 
प्रयृकतों में | ही समझना चाहिए । उस प्रकार के नवीन प्रयोग नहीं करने 
चाहिएं |। 
यह | समाधान सहाकवियों द्वारा ] प्रयुक्त [ पदों | में ही [ समऋना 
चाहिए। | श्रप्रयुक्त | नवीन प्रयोगों ] में नहों । जैसे [ प्राचीन महाकबियों के 
काव्यों में | 'श्रवणकुण्डल' [ पद का प्रयोग] होता है इसी प्रकार 'नितम्ब॒काञची' 
यह भी [ प्रयोग | नहों | करना चाहिए ]। भ्रथवा 'करिकल्भ' के समान “उष्द- 
कलभ' यह [ प्रयोग | भी नहीं होना चाहिए। ['अ्रवणकुण्डल' और 'करिकलभ' 
दब्द प्राचीन महाकाव्यों में प्रयुक्त हुं इस लिए उनके प्रयोग का समर्थन किया 
जा सकता है । परन्तु उसी श्राधार पर 'नितम्बकाञझची' श्रौर 'उष्टकलभ' झ्ादि 
तवीन प्रयोग करना उचित नहीं हैं |। 


इस विषय में [ संग्रह ] इलोक भी हँं--- 
कर्णावतंसादि पदों में | उक्तार्थ होने पर भी |] कर्णादि छब्रों का 
प्रयोग [ ध्वनिनिर्सिति: ] सन्तिधान श्रादि के बोधन के लिए [ होता ] है । यह 
समर्थन [ केवल प्राचीन काव्यों में | विद्यमान [ प्रयोगों | में समभना चाहिए। 
[ नवीन प्रयोग नहीं करने चाहिएं ]॥ १६॥ 
व्यथ” और “उक्तार्थ! नामक दो प्रकार के वाक्यार्थ दोषों के निरूपण के 
बाद अब '“सन्दिग्ध! नामक तीसरे वाक्याथ दोष का निरूपण करते हैं-- 


[२५ 


१०६ ] कांव्यालडूडगरसत्रवृत्तो [ सुत्र ३०-३१ 
कह अल 
हम संशयक्ृत सन्दिग्धम्‌ । २, २, २० । 
| यहाक्य साधारणानां धर्माणां अश्रतेविशिष्टानां वा श्रतेः संशय 
करोति तत्‌ संशयक्वत्‌ सन्दिग्धमिति | यथा-- 
स महात्मा भाग्यवशान्महापद्मुपागतः । 
कि भाग्यवशान्महापदमुपागठः,  अंहोस्विद्भाग्यवशान्महती- 
मापद्मिति संशयकुद वाक्‍्य॑, प्रकरणाद्यभावे सतीति ॥ २० ॥ 


27... मायादिकल्पितार्थमप्रयुक्तम्‌ु ।२, २, २१। 


कही 


के 
अप ंब-->>य. 
| 
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संशय कराने वाला [ वाक्य ] 'सन्दिग्ध' [ सन्दिग्ध|वाक्यार्थ दोष ] है । 

जो वाक्य साधारण धर्मों के श्रवण से श्रथवा विशेष धर्मों के श्रवण से 
[अथवा श्रश्वुतेः विशेष धर्म के प्रश्रवण से] संशय को [ उत्पन्न ] करता हे वह 
संशय-जनक होने से सन्दिग्ध! कहलाता है । जेसे--- 

वह महात्मा भाग्यवश से मह॒त्‌ पद को प्राप्त हुआ । 

अ्थवा--- 

वह महात्मा श्रभाग्यवश महती आपत्ति को प्राप्त हुआ। 

[ यहाँ एक ही मल वाक्य सन्धिविच्छेद के भेद से] प्रकरणादि के श्रभाव 
में, क्या भाग्यवद् महान्‌ पद को प्राप्त हुआ श्रथवा अभाग्यवश भहती आपत्ति 
को प्राप्त हुआ इस प्रकार का संशय जनक वाक्य हें । 





प्रकरणादि के अपर्शिन काल में यह वाबय संशयजनक है। परन्तु यदि 


4#िल्‍म का ध्लसकक । 2 का 


इसका प्रकरण आदि ज्ञात हो तो संशय का जनक न होकर अथ का निर्णय भी 


उससे हो सकता है। भतृ हरि ने अपने वाक़््प्रपदीय में प्रकरणादि के परिश्ञाय 
को सन्दिग्ध स्थलों में अर्थ का निर्णायक प्रतिपादन करते हुए लिखा है-- 


के है. ल्‍ संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य॑ विरोधिता । 
(९ «१. , | अथः प्रकरण लिज्ष' शब्दस्थान्यस्य सन्निधिः ॥| 
(४ ० “. | सामर्थ्यमौचिती देश: कालो व्यक्ति: स्वरादयः | 
हा शब्दाथस्यानवच्छेदे... विशेषस्मृतिहेतवः ॥२०॥ 


श्रप्रयुक्तत्व रूप चतुर्थ वाक्या्थ दोष का निरूपण करते हेँ--.. 
साया [ छल | श्रादि से कल्पित श्रर्थ [ जिस वाक्य का हो उस ] को 
अ्प्रयुक्त' कहते हैं ॥ 


माया आदि के द्वारा जिसका श्रर्थ कल्पित हो वह 'मायादि कल्पितार्थ' 


सुत्र २२ | द्वितीयाध्रिकरणे द्वितीयोध्ध्याय॑: [ १०७ 


मायादिना कल्पितोडर्थों यरिम॑स्तन्मायादिकल्पिताथममश्रयुक्तम । 
अन्न स्तोकमुदाहरणम ॥ २१॥ 
क्रमहीनाथंमपक्रमम । २, २, २२ । 
उद्देशितानामनुद्देशितानाश्व क्रमः सम्बन्ध: । तेन विहीनोडर्थो 
यस्मिस्तत्‌ क्रमहीनाथमपक्रमम्‌ । यथा--- 
कीतिग्रतांपी भवतः सूयाचन्द्रमसोः समो | 
अत्र कीतिश्चन्द्रमसस्तुल्या । प्रताप: सूर्येस्य तुल्यः। सूय्यस्य 
पूवनिपातादपक्रसः । 
अथवा गप्रधानस्याथ स्य निर्देशः क्रमः । तेन विद्वीनोइथों यरिमिं- 
स्तदपक्रमम | यथा-- ( ५... “ 


| वाक्य | 'अ्रप्र॒युक्त' होता हे । इसके उदाहरण कम सिलते हें । [ “'विदग्धमुख- 
मण्डन' आदि ग्रन्थों सें इस प्रकार के कुछ उदाहरण पाए जाते हूं । परन्तु श्रधिक . 
कठिन होने के कारण ग्रन्थकार ने उनको यहाँ नहीं दिया है |॥रश ० / “7४ 

क्रम से विहीन श्र वाला | वाक्य ] “अपक्र्मा कहलाता है। 

श्रागे-पीछे कहे हुश्नों [ उद्दिष्ट और श्रनुद्दिष्टों | का सम्बन्ध क्रम 
कहलाता है । उससे विहीन श्रर्थ जिस [ वाक्य | में हो वह ऋमहीनार्थ 'अपक्रम 
[ वाक्य ] है । जेसे-- 

श्रापके कीति और प्रताप सुर्य तथा चन्द्रमा के समान हैं । 

यदां कोति चन्रमा के समान झोर प्रताप सूर्य के समान है. यह 
कवि का भ्रशिप्राय है। इसके बोधन के लिए यदि प्रताप को पहले श्लोर कोर्ति 
को बाद में रखा जाता तब तो सूथ का पूर्व श्र चन्द्र को पीछे रखना बन 
सकता है । परन्तु यहां 'सूर्याचन्द्रमसो: में सूर्य का पूर्वे निषात किया गया है 
्लौर उधर सूर्य के साथ पहले स्थान पर कौति भौर चन्द्रमा के साथ दुसरे स्थान 
पर प्रताप को रखा है। इससे कीति सूर्थ के समान और प्रताप चल््रसा के समान 
है, यह श्रर्थ बोधित होता है, जो कि 'कवि-समतर्या के विपरीत होने से श्रसद्धत 
है । इसलिए उद्िष्ट, भ्र्थात्‌ पुवंकथित कीति तथा प्रताप, शोर श्रनुद्दिष्ठ, श्रथरत्‌ 
बाद में कहे हुए सूर्य तथा चन्द्र, [ में ठीक सम्बन्ध नहीं बनता है । अतः | सूये 
का पूर्वनिपात होने से 'अ्रपक्रम' [ दोष | है । 

श्रथवा प्रधान श्रर्थ का [ पूर्व शोर भ्रप्रधान श्रर्थ का पश्चात्‌ ] निर्देश- 
क्रम है। उससे विहीन श्रर्थ जिस [ वाक्य ] में हो वह [ वाक्य ] 'अपक्रम' 
[ दोषयुक्‍्त | है । जैसे-- ' 


कर 
+ 
ना 


श्ण्य ] काव्यालद्धारसुत्रवत्तो [ सूत्र २३ 


४ 9 


है 


+टर “7 77०५ ह च्पे हल 
४4%  “ तुरद्जमथ मातज्ञा प्रयच्छास्म मदालसम्‌॥ २२॥ 
>न्‍ं 


५6 
देशकालस्वभावविरुद्धार्थानि लोकविरुद्धानि । २, २, २३ । 
देशकालस्वभावेविं रुद्धोडथों येषु तानि देशकालस्वभाव विरुद्धाथानि 
वाक्यानि लोकविरुद्धानि | अथद्वरेण लीकविरुद्धत्वं वाक्यान[सू्‌ । देश- 
८) विरुद्ध यथा-- न 
“ सोवीरेष्वस्ति नगरी मघुरा नाम विश्वता। 
अक्षोटनारिकेलाक्या यस्याः पयन्तभूमयः ॥ 
5» कालावरुद्ध यथा-- 
कदम्बकुसुमस्मेर॑ मथो वनमशोभत । 


वनीनननाना 3. अमन लिनिीननान-मनन शमननाननन+ 
िनननन--ननननन «+ओ जधिषारिननिननगाणा<: 


इसको घोड़ा श्रथवा मदमत्त हाथी प्रदान करो । 





| यहां प्रधान श्रर्थ हाथी को पहले और घोड़े को बाद में कहना चाहिए द 
था। परन्तु उसके विपरीत कथन किया गया हे श्रतएवं यहां 'श्रपक्रम' दोष 
हैं | ॥ २२॥ 

| वाक्यार्थ दोषों में से छठे 'लोकविरुद्ध! दोष की व्याख्या करने के लिए 
प्रगला सूत्र है। ] 

देश, काल, स्वभाव से: विरुद्ध श्र्थ वाले वाक्य | 'लोकविरुद्ध/ [ दोष- 
युक्त | कहलाते हैं । 

देश, काल तथा स्वभाव से विरुद्ध भ्र्थ जिन [ बाकयों | में हो वह 
देश, काल श्रोर स्वभावविरुद्ध श्र वाले वाक्य 'लोकविरुद्ध! कहलाते हैं । वावयों 
का लोकविरुद्धत्व श्रर्थ के द्वारा होता है, [ साक्षात्‌ नहीं होता ]। देशविरुद् 
[ का उदाहरण ] जंसे--- 

सोवीर देश में सधुरा [ सथुरा | नाम की प्रसिद्ध नगरी है जिसके 


चारों ओर को भूमि में श्रवरोट और नारियल [ के वृक्ष | बहुतायत से पाये 
जाते हैं । 


यहां मथुरा नगरी का देशविरुद्ध वर्णन किया गया है। मथुरा नगरी 
खध्लप्रान्त में यमुना तट पर बसी है, सोबीर प्रान्त में नहीं और उसकी 
भूमि करील ओर बद्रीफल बहुल है अच्चोट और नारिकेल बहुल नहीं । . 


_आफमरनेजीनऑपबप पका तभहुजरककमानक के. 


कालविरुद्ध [ का उदाहरण | जंसे--- 
वसन्‍्त में कदस्ब के फूलों से मुसकराता हुआ वन बोभित हुआ । 


सूत्र २३ | हितीयाधिकरणे ट्वितोयो5्ध्याय: [ १०६ 


८४) स्वभावविरुद्ध तथा-- 
मत्तालिमड्रमुखरासु॒च मज्जरीपु 
सप्तच्छदस्य. तरतीव शरन्मुखश्री: ॥ 
सप्तच्छुदस्य स्तव॒का भवन्ति न भज्ञय इति स्वभावविरुद्धम्‌ । 
तथा-- 
भ्ज्ञे ण कलिकाकोशस्तथा भ्रशमपीड्यत । | 
यथा गोष्पदुपूरं हि ववर्ष बहुल मधु ॥ 
कलिकायाः सवस्या मकरन्दस्येतावद्‌ बाहुलय॑ स्वभावविरुद्धम्‌ ॥२३। 


यहां वसन्‍्त ऋतु में कद॒म्ब्र के पुथ्यों का वर्णन कालविरुद्ध है। कदम्ब 
वर्षो ऋतु में फूलता दे, वसन्‍्त ऋतु में नहीं। अतः वसन्त में कदम्ब-पुष्पों का 
वर्णन कालविरु 

स्वभावविरुद्ध [ का उदाहरण | जैसे--. 


मत्त भञ्रमर रूप स्तुतिपाठकों [ नानन्‍दोकारबइचाटुकारों सद्ृश्च स्तुति- 
पाठकः | से दब्दायमान [ मुखरित | सप्तच्छन्द की मज्जरियों में शरद्‌ ऋतु 
की मुखश्री [ प्रारम्भिक शोभा ] तैरती हुई-सी [ प्रतीत हो रहो | है । 

[ यहां सप्तच्छद की सञ्जरियों का वर्णन किया गया है । परन्तु ] 
सप्तच्छद के स्तबक [गुच्छ | होते हें मझजरियां नहीं । [ भ्राम के बोर के समान _ 
लम्बी डण्डो में लगने वाले फलों को सञजरी कहते हैं । श्रन्य प्रकार के फूलों के 
गच्छे स्तबक कहलाते हैं ] ॥ इसलिए यह स्वभावविरुद्ध [ वर्णन | हैं। इसी 
प्रकार--- 


भोरे ने कली के कोश को इतना दबाया कि [ उसमें से | गाय के खुर 
को भर देने वाला बहुत-सा मधु निकल पड़ा । 


| यहां कलो के निकले हुए सघु से गोष्पद-गाय के खुर के बराबर स्थान- 
भर गया यह जो कहा गया हे वह भी स्वभाव-विरुद्ध श्रर्थ है । क्‍योंकि सब 
कलियों भ्रथवा ] किसी भी कली के सकरन्द की इतनी भ्रधिकता | का वर्णन ] 
स्वभाव के विरुद्ध है । 
परन्तु बहुत-सी लोकविरुद्ध बातें भी 'कवि-समय'/ में स्वीकृत मानी गई हैं | 
उनका वर्णन आगे करेंगे । लोकविरुद्ध होने पर भी 'कवि-समयगत' बातों का ६ 
वणुन दोष नहीं माना जाता है| अर्थात्‌ लोकयात्रा ओर “'कवि-समय' के विरोध ' 
दोने पर “कवि-समय! “लोकयात्रा' की अपेक्षा प्रबल माना जाता है। २३॥  : 


११९ ५] काव्यालडभरसूत्रवृत्तो [ सूत्र २४ 
पक 


कलाचतुववेगगंशास्त्रविरुद्धार्थानि विद्याविरद्धानि। २, २, २४ । 


आम है अप 


कलाशास्त्रेश्वतुबंगंशास्त्रेश्व विरुद्धो <र्थों येषु तानि कल्लाचतुवे्ग- 
शास्त्रविरुद्धा्थानि वाक्यानि विद्याविरुद्धानि। वाक्यानां विरोधो5थे- 
4८) ढारकः | कलाशास्त्रविरुद्ध यथा-- 


मा की कालिड्र' लिखितमिदं वयस्य पत्र 
/ पत्रज्नेरपतितकोटिकण्टकाप्रम ॥ 


| &£ समिति | क 
है कालिज्ञ' पतितकोटिकण्टकाप्रमिति पत्रविदामाम्नाय: । तद्विरुद्ध- 
स्वात्‌ कलाशास्त्रविरुद्धम । एवं कलान्तरेष्वपि विरोधो5भ्यूहय: | चतुब॒गे- 


»शास्त्रविरुद्धानि तुदाहियन्ते-- 
कामोपभोगसाफल्यफलो राक्षां महीजय: । 


| 


'विद्याविरुद्ध/ के वर्णन के लिए अगला सूत्र कहते हैं 

कलाञास्त्र श्रौर चतुर्व्गंशास्त्रों के विरुद्ध श्र्थ वाले [ वाक्य ] “विद्या- 
विरुद्ध [ वाक्य ] कहलाते हैं । 

कलाशास्त्र और चलुर्वर्गंशास्त्रों [ श्रर्थात्‌ धर्मश्ञास्त्र, श्रथंशास्त्र, काम- 
शास्त्र तथा सोक्षशास्त्र ] से विरुद्ध श्र्थ जिन [ वाक्‍्यों ] में हो, बह कलाशास्‍्त्र 
तथा चतुव्व॑गं शास्त्रों से विरुद्ध श्र्थ वाले वाक्य, “विद्याविरुद्धो कहलाते हें। वक्‍यों 
का विरोध श्रथथ द्वारा होता है [ साक्षात्‌ नहीं |। कलाश्ञास्त्रविरुद्ध [ का उदाह- 
रण ] जसे--- 

हे मित्र, पत्रलेखनशलो के पण्डितों ने यह “'कलिद्भ-शैली' का [ लिखा 
हुआ | यह पत्र खड़ी हुई नोक [ श्रपतित कोटि ] के 'कण्टक' [ लोहमय लेखनो के 
अ्ग्रभाग निब, कण्ठकाग्र ] से लिखा हे। 

[ यहां 'कलिज्भ-शैली' के पत्र-लेखन का वर्णन उस दोली के विरुद्ध रूप से 
किया गया है। क्योंकि ] 'कलिड्भ-शली' सें | खड़ी नोक से नहों बल्कि ] गिरो 
नोक की क़लस से लिखा जाता हे, यह पत्र [ लेखनप्रकार ] को जानने वालों 
का सिद्धान्त है। | परन्तु यहां ] उसके विरुद्ध [ श्रपतित श्रर्थात्‌ खड़ी क़लम 
से लिखने का वर्णन ] होने से [ यह वर्णन ] कलाशास्त्र के विरुद्ध है। इसी 


. प्रकार श्रन्य कलाओों के भो विरोध को समझ लेना चाहिए । “चतुर्वगंशास्त्र- 
विरुद्ध! के उदाहरण दिखलाते ६-- 


राजाओं का पुृथिवी विजय कामोपभोग की सफलता रूप फल वाला है। 


सूत्र २४ | द्वितीयाधिकरण ट्वितीयोष्ध्यायः [ १११ 


धमफलो3डश्रमेधादियज्ञफलो वा राज्ञां महीजय इत्यागम: । तद्ठि- 
रोधाद धमेशास्त्रविरुद्धमेतद्‌ वाक्यमिति | 


(8) अहडक्ा रण जीयन्ते द्विषन्तः कि नयश्रिया । 
दिषज्ञयस्य नयमूलत्वं स्थितं दए्डदीतो | तह्िरोधादथेशूस्त्रवि रुद्ध- 
मिद॑ वाक्यमिति । रा 
(9 दशनाडूपवित्रितो त्तरोष्ठ । 
स रतिखेदालसमानन स्मरामि | 
उत्तरोष्ठमन्तमु ख॑ नयतान्तमिति मुक्त्वा चुम्बननखरद्शन स्था- 
नानि इति कामशास्त्रे स्थितम्‌ | तद्विरोधात कामशास्त्रविरुद्धाथ वाक्यमिति | 














[ यहां पृथिवी विजय का फल काम्ोपभोग को बताया है यह बात धर्मशास्त्र 
के विरुद्ध हे क्योंकि धर्मशास्त्र में | धर्म श्रथवा श्रश्वमेघादि यज्ञ राजाओं के 
पृथिबीजय का फल हू इप्त प्रकार [ के श्रर्थ | का [ प्रतिपादक ] आ्रागम है । 
उसके विरुद्ध होगे से यह वाक्य धर्मशास्त्र के विरुद्ध है । 

अथशास्त्र के विपरीत “विद्याविरुद्ध? का उदाहरण देते हैं--- 

शत्रु भ्रहद्भार से ही जीते जा सकते हैं नीति से क्या प्रयोजन । 

दण्डनीति [ श्र्थश्ञास्त्र ] में शत्रुविजय का नोतिमूलकत्व कहा गया हैं । 
[ यहां | उसके विरुद्ध | वर्णन | होने से यह वाक्य श्र्थशास्त्र [ दण्डनीति ] के 
विरुद्ध है ।...- 

कामशास्त्र से विपरीत “विद्याविरुद्ध का उदाहरण देते हैं-- 

दन्तचिन्हों [ दन्तक्षत | से श्रद्धित उत्तरोष्ठ [ ऊपर के श्रोठ ] वाले और 
रतिश्रम के कारण श्रालस्य युक्त [ नायिका के ] मुख की याद [ श्रब भी | श्रा 
रही है। 

[ यहां नायिका के ऊपर के श्रोठ पर दशनचिन्हों--दन्तक्षत--का वर्णन 
किया गया है परन्तु ] ऊपर के श्रोठ, मुख के भीतर, श्रोर श्रांखों के किनारों 
| नेत्रप्रान्त ] को छोड़ कर चुस्बन, नख भ्रौर दशन [ दन्‍्तक्षत ] के स्थान होते 
हैं, ऐसा कामञास्त्र में कहा गया हे । उसके विरुद्ध होने से [ यह वाक्य ] कास- 
शास्त्र के विरुद्ध है । 


५, ध््ट. 
धर्मशार्स्, अर्थशास्त्र , और कामशास्त्र से विपरीत “विद्याविरुद्ध/ दोष 


के तीन उदाहरण पहिले दे चुके हैं अब मोच्ष शास्त्र से विपरीत “विद्यातिरुड्ध! 
का चौथा उदाइरण आगे देते हैं-- 


११२ ] क्‍ काव्यालडुगरसुत्रवत्तो [ सूत्र २४ 


2 देवताभत्तितो मुक्तिने तत्वज्ञानसम्पदा । 
एवस्याथस्य मोक्षशास्त्रे स्थितत्वातू तहिरुद्धाथ मू । 
एते वाक्यवाक्याथ दोषास्त्यागाय ज्ञातव्याः । ये त्वन्ये शब्दाथी- 
दोषाः सूक्ष्मास्ते गुणविवेचने वक्ष्यन्ते, उपमादोषाश्चोपमाविचार 
इति ॥ २४७ ॥ 
इति पण्डितवरवामनविरचितकाव्यालडूट/रसुत्रवत्तो 
दोषद्शने द्वितोयाइघिकरणे द्वितीयोड्ध्याय: । 
वाक्य-वाक्याथें-दोषविभाग: ॥ 
समाप्तज्चेदं 'दोषदशेन! द्वितोयममधिकरणम | 
*--००ल्‍०७८००--- 
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परमात्मा [ देवता | की भक्तित से | हो | मुक्ति होती है, तत्वज्ञान को 
सम्पत्ति से नहीं । 
| ऋते ज्ञानास्त मुक्ति: भ्रर्थात्‌ तत्वज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती 
है । ज्ञान से ही मुक्ति होती है। |] इस श्रर्थ के सोक्षज्ञास्त्र में प्रतिपादित 
[ स्थित ] होने से | तत्वशञान की सम्पत्ति से मुक्ति नहों होत। यह कहना] 
मोक्षज्ञास्त्र के विरुद्ध है । 
यह वाक्य तथा वाक्यारथे के दोष परित्याग करने के लिए जानने चाहिएं, 
इनसे भिन्‍न जो शब्द श्रोर श्र के श्रन्य सूक्षन दोष हें उनको गुणविवेचन के 
प्रकरण में कहेंगे भ्रोर उपमा के दोष उपमा के विचार के अवसर पर 
कहेंगे ॥ २४ ॥ 
परिडितवरवामनविरचित काव्यालड्डारसूत्नवृत्ति में 
'दोषदशन? नामक द्वितीय अधिकरण में द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। 
वाक्य-वाक्याथ-दोधों का विभाग पूर्ण हुआ । 
ओर यह 'दोषदशन” नामक द्वितीय अधिकरण भी समाप्त हुआ | 





इति श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरो मशिविरचितायां 
काव्यालड्ञारदीपिकायां हिन्दीव्याख्यायां 
द्वितीयाधिकरणुं द्वितीयोडष्याय: समाप्तः 
समाप्तज्चेदं 'दोषदशन? द्वितीयमधिकरणम्‌ 





अथ “गुणविवेचन नाम तृतीयमधिकरणम्‌ 
प्रथमोड्ध्याय: । 
[ भुणालझ्लारविवेक: शब्दगुणविवेकश्च ] 
यहविपययात्मानों दोषास्तान्‌ गुणान्‌ विचारयितु' गुणविवेचन- 
मधिकरणमारभ्यते । तत्रोजप्रसादादयो गुणा: यमकोपमादयरवलझ्डारा 
इति स्थिति: काव्यविदाम्‌ । तेषां कि सेदनिबन्धनमित्याह--- 
शकाव्यशोभाया: कर्तारों धर्मा गुणा” ३ + हे 


#.५॥ 
चर ९ | ४ 
ये खलु शब्शर्थयोधेमः काव्यशोभां कुबन्ति ते गुणा: । ते चौज: 
प्रखादादयः | न्‌ यमकोपमादयः। केबल्येन तेषामकाव्यशोभाक़रत्वात्‌ । 
ओज:असादादीनां तु केवलानामरित काव्यशोभाकरत्वमिति ॥ १॥ 





'गुण-विवेचन नामक तृतीय अ्रधिकरण सें प्रथम श्रध्याय 
गुण ओर अलड्कारों का भेद तथा शब्द गुणों का विवेचन । 


[ पिछले भ्रधिकरण में दोषों का विवेचत किया गया था। उस प्रधि- 
करण के प्रारम्भ में “गुणविपर्ययात्मानों दोषा' इस प्रकार दोष का सामान्‍य 
लक्षण किया था। इसलिए दोषों के निरूपण के बाद ] जिन के विपर्यय स्वरूप 
दोष होते हें उन गुणों का निरूपण करने के लिए 'गुण-विवेचतः नासक [ यह 
तृतीय ] भ्रधिकरण प्रारम्भ करते हूँ । उसमें श्रोज, प्रसाद श्रादि गुण और यमक 
उपसादि श्रलद्भूर कहलाते हैं। यह काव्यज्ञ लोगों का सिद्धान्त [ स्थिति- 
मर्यादा | हे। उन [ गुण तथा श्रलड्ूरों | में भेद [ व्यवहार | का क्या कारण 
हे इसको बतलाने के लिए [ इस भ्रधिकरण में सबसे पहिले गुण तथा श्रलडूगरों 
के भेद का निरूपण करते हुए | कहते हें--- 


काव्य की शोभा को [ उत्पन्न ] करने वाले धर्म गुण होते हें । 

दाब्द तथा श्रर्थ के जो धर्म काव्य की शोभा को [ उत्पन्न ] करते हैं वे 
“गुण कहलाते हैं | वे श्रोज, प्रसाद झ्ादि [गुण] हूँ, पक उपमादि नहीं । [ग्रोज, 
प्रसाद श्रादि गुणों के श्रभाव में | केवल उन [यम्क उपभादि श्रलड्ूूरों | के काव्य- 


११२ | काव्यालडूगरसूत्रवृत्तो [ सूत्र २४ 


८). देवताभक्तितों मुक्तिने तत्वज्ञानसम्पदा । 


22: 
एतस्याथस्य मोक्षशास्त्रे स्थितस्वात्‌ तढ़िरुड्धाथ म्‌ । 
एते वाक्यवाक्याथ दोषास्त्यागाय ज्ञातव्याः । ये त्वन्ये शब्दाथ - 
दोषाः सूक्ष्मास्ते गुणविवेचने वक्ष्यन्ते, उपमादोषाश्चोपमाबिचार 
इति ॥ २४ ॥ 
इति पण्डितवरवामनविरचितकाव्यालडू।रसुत्रवृत्तो 
दोषदशने द्वितीयाइघिकरणे द्वितीयोष्ध्यायः । 
वाक्यन्वाक्याथें-दोषविभाग: ॥ 
समाप्तञ्चेद 'दोषदर्शन द्वितोयमधिकरणम्‌ । 
*-००2७९००--- 
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परमात्मा [ देवता ] की भक्ति से | ही ] म॒क्ति होती है, तत्वज्ञान को 
सम्पत्ति से नहीं । 

[ 'ऋते ज्ञानान्‍्त सुक्तिः श्र्थात्‌ तत्वज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती 
है । ज्ञान से ही मुक्ति होतो है। ] इस श्रर्थ के मोक्षश्ञास्त्र में प्रतिपादित 
[ स्थित ] होने से [ तत्वज्ञान की सम्पत्ति से मुक्ति नहीं होत॑! यह कहना ] 
मोक्षज्ञास्त्र के विरुद्ध है । 

यह वाक्य तथा वाक्यार्थे के दोष परित्याग करने के लिए जानने चाहिएं, 
इनसे भिन्‍न जो शब्द और श्रथे के श्रन्य सूक्ष दोष हें उनको गुणविवेचन के 
प्रकरण में कहेंगे भ्रौर उपमा के दोष उपसा के विचार के अवसर पर 
कहेंगे ॥ २४ ॥ 

परिंडितवरवामनविरचित काव्यालड्रारसूत्रवृत्ति में 
'दोषदर्शन! नामक द्वितीय अधिकरण में द्वितीय अध्याय समास हुआ। 
वाक्य-वाक्यार्थ-दोषों का विभाग पूर्ण हुआ । 


ओर यह 'दोषदशन' नामक द्वितीय अधिकरण भी समाप्त हुआ | 





इति श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरो मणिविरचितायां 
काव्यालड्वारदीपिकायां हिन्दीव्याख्यायां 
द्वितीयाधिकरणें द्वितीयोडध्यायः समात्तः 
समाप्तज्चेदं 'दोषदशन” छद्वितीयमधिकरणम्‌ 





अथ “गुणविवेचन' नाम तृतीयमधिकरणम्‌ 
प्रथमोडध्याय: । 
[ शुणालझ्लारविवेकः शब्दगुणविवेकश्च | 


यहिपयेयात्मानों दोषास्तान्‌ गुणान्‌ विचारयितु' गुणविवेचन- 
मधिकरणामारम्यते | तत्रोजःप्रसादादयों गुणा: यमक्ोपमादयरत्वलड्भारा 
इति स्थिति: काव्यविदाम्‌ । तेषां कि भेदनिबन्धनसित्याह-- 
३ दर | हम कि 
काव्यशोभाया: कर्तारो धर्मा गणा:। ३, १, १। 


ये खलु शब्दा्थयोधमाः काव्यशोभां कुबन्ति ते गुणा: । ते चोजः 
प्रसादादयः | न॒ यमक्रोपमादयः। केवल्येन तेषामकाव्यशोभाक़रत्वात्‌ । 
ओज:प्रसादादीनां तु केवलानामस्ति काव्यशोभाकरत्वमिति ॥ १॥ 





भुण-विवेचन' तासक तृतीय श्रधिकरण सें प्रथम भश्रध्याय 
गुण और अलह्लारों का भेद तथा शब्द गुणों का विवेचन । 


[ पिछले भ्रधिकरण में दोषों का विवेचत किया गया था। उस श्रधि- 
करण के प्रारम्भ में गुणविषर्ययात्मातों दोषा: इस प्रकार दोष का सासान्य 
लक्षण किया था। इसलिए दोषों के निरूपण के बाद | जिन के विपयेथ स्वरूप 
दोष होते हैँ उत गुणों का निरूपण करने के लिए “गुण-विवेचन! नासक [ यह 
तृतीय ] भ्रधिकरण प्रारम्भ करते हैं । उसमें श्रोज, प्रसाद झादि गुण और यम्रक 
उपसादि श्र॒लड्भार कहलाते हैं। यह काव्यज्ञ लोगों का सिद्धान्त [ स्थिति- 
भर्यादा ] है । उन [ गुण तथा श्रलड्ूरों | में भेद [ व्यवहार | का क्या कारण 
है इसको बतलाने के लिए [ इस भ्रधिकरण में सबसे पहिले गुण तथा श्रलडूपरों 
के भेद का निरूपण करते हुए | कहते हैं-- 


कांव्य की शोभा को [ उत्पन्न | करने बाले घर्मे गुण होते हैं । 


दब्द तथा श्रर्थ के जो धर्म काव्य की शोभा को [ उत्पन्न | करते हं वे 
धुण' कहलाते हैं । वे श्रोज, प्रसाद श्रादि [गुण] हैँ, यसक उपम्तादि नहीं । [श्रोज, 
प्रसाद झ्रादि गुणों के श्रभाव में | केवल उन [यसक उपसादि अलडूपरों | के काव्य- 


११४ ] काव्यालडू रसुत्रवत्तो [ सूत्र १ 








शोभा के जनक न होने से [ केवल यमक उपसादि गुण नहीं कहलाते हें । इसके 
विपरीत ] श्रोज, प्रसाद श्रादि [ गुण ] तो [ यमक उपसादि श्रलड्ूपरों के बिना ] 
केवल भी काव्य-ज्षोभा के जनक हो सकते हूँ । इसलिए [ श्रन्वय-व्यतिरेक 
से श्रोज, प्रसाद श्रादि गुण हो काव्य के शोभोत्पादक होते हेँ ॥ यमक, उपभादि 
अ्लडूगार काव्य-शोभा के जनक नहीं होते श्रपितु उस शोभा की वृद्धि के हेतु 
होते हैं । यही गुण और श्रलड्धारों का मुख्य भेद है। ]-- 


गुण और अलडूार इन दोनों के भेद का विवेचन साहित्यज्ञास्त्र का 

मुख्य विषय रहा है । भ्रनेक आचायों ने इस विषय में अपने-भ्पने विचार प्रकट 

किए हैं । उनमें प्रायः दो प्रकार के पक्ष पाए जाते हेँ--एक '“भ्रभेदवादी” पक्ष 

प्रौर दूसरा “भेदवादी' पक्ष । इनमें से 'भामह' श्रौर उनके विवरणकार उद्भट 

प्रभेद सिद्धान्त को मानने वाले ६ | उनके मत में गुणा श्र श्रलद्धारों में कोई 

४ भेद नहीं हैँ । उनमें भेद-व्यवहार जो किया जाता हैं उसे वह भेड़चाल के समान 
प्रविवेकपूर्ण मानते हैं । भट्टोड्भूट ने लिखा हँ-- 


४“ समवायवृत्त्या शौर्यादय: संयोगवृत्त्या तु हारादय इत्यस्तु गुणालड्धुराणां 
भेद:, झ्ोज:प्रभतीतामनुप्रासोपमादीनां चोभयेषामपि समवायवृत्त्या स्थित्रिति 
>»गड्डलिकाप्रवाहेण[वेषां भेद: । 


इसका भ्रभिप्राय यह है कि पुरुष में रहने वाले शौये भ्रादि गुणा तथा उस 
' के हारादि भ्रलड्भारों का भेद तो हो सकता है । क्योंकि शौर्यादि गुण भ्रात्मा में 
समवाय सम्बन्ध से रहते हें औौर हारादि का शरीर के साथ संयोग सम्बन्ध होता 
है । इसलिए सम्बन्ध के भेद से पुरुषनिष्ठ गुण और अलडझ्ारों का भेद माना 
जा सकता है। परन्तु काव्य में तो श्रोजः प्रसाद श्रादि गण ओर प्रनप्रास उप- 
मादि अलझ्टार दोनों ही समवाय सम्बन्ध से रहते हें इसक्षिए उन दोनों में कोई 
भेद नहीं है । बह दोनों वस्तुतः एक हें । दोनों से ही' काव्य की शोभा होती है । 
व्यवहार में जो गुर प्रौर प्रलद्भार का भेद दिखाई देता है वह 'गडुलिकाप्रवाह 
प्र्थात्‌ 'भेड़चाल' है । गह्डलिका भेषी या भेड़ को कहते हैं । जैसे भेड़ों में से 
श्रगली भेड़ किसी कारण के बिना स्वेच्छापूवंक जब जिस श्रोर चल देती है। 
भ्रन्य भेंडे भी तब उसी के पीछे चल देती हैं । इसी प्रकार किसी ने बिना सोचे 
समझे गुण और पअ्रलद्धूरों में भेदव्यवहार कर दिया तो अन्य लोग भी उनको 
' अलग-अलग कहने लगे। वास्तव में गुणा भर भ्रलद्ूार भिन्‍न-भिन्‍न नहीं, भ्रपित 
भिश्रन्त और एक हें, यह भामह के व्याख्याकार उद्धुटठ का मत हे । 


सूत्र ? ] तृतीयाधिकरणे प्रथमोष्ध्यायः | ११५४ 


। 
भेदवादियों में भी दो प्रकार के मत पाए जाते हैं । श्रानन्‍्दवर्धवाचार्य 5८ 


हि 


तथा मम्मटाचार्य एक मत के मानने वाले हूँ, श्रौर वामन दूसरे मत के पोषक >- 


हें । आतन्दवर्धनाचाय ने शअ्रपने ध्वन्यालोक में गुण तथा अ्ल्धारों के भेद का ८” 


निरूपण करते हुए लिखा है--- ८4) बका: 
५ जज 40: | पा! ५६ 
तमर्थमवलम्बन्ते येडज्जिनं ते गुणा: स्मृता:। 552 ४8 2५ 
श्रज्भाश्रितास्त्वलड्भारा मन्तव्या: कटकादिवतू ॥.. >कृक्* | हरि! ४ 


श्र्थात्‌ श्रद्भीभूत रस के आ्राश्चित रहने वाले धर्मों को 'गुण' कहते हें. “7 
और भ्रद्धभूत शब्द तथा श्रथ में रहने वाले धर्म 'प्रलद्भार' कहलाते हैं । काव्य- 
प्रकाशकार मम्मटाचार्य भी इसी मत के समर्थक हें । 

गण तथा अलडूगरों का मम्मठटाचार्य कृत भेद-- 

न ४४७४७७७७७७७७७७७//ए"/"""ए"ए"ए"स्‍"स्‍शशशाआशशशशआनशाणााा 


श्रीमभ्मठाचार्य ने भी अ्रपने काव्यप्रकाश में गुण तथा अ्रलद्धारों के भेद का 
निरूपण करने का प्रयत्न किया है। उसमें उन्होंने भट्टोज्भूट के पूर्वोक्त “प्रभेदवाद' 
का और वामनप्रदर्शित 'भेदनिरूपण' दोनों का खण्डन किया हैँ । वह_गुरा भर 
अलदूर दोनों का भेद मानते हैं । परन्तु वह वामन के समान गणों का काव्य- 
शोभाजनकत्व भोर भ्लझ्कारों का शोभातिशयहेतृत्व मान कर दोनों का भेद नहीं 
करते हैं । श्रपितु आनन्दवर्धेनाचायं के समान गुणों को रस का अचलस्थिति धर्म 
श्र्थात्‌ नियत धर्म या नित्य धर्म मान कर और ग्रलद्धारों को उसके विपरीत /-> 
दब्द तथा श्रर्थ का श्रस्थिर धर्म मान कर गुण तथा शअलडूारों का भेद करते हूं । 
उन्होंने गुणों का लक्षण करते हुए लिखा हे-- ते (3८४ 
। ये रसस्याडितो धर्मा: शौर्यादय इवात्मत: । +-5य 
उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयों गुणा: ॥ 


जग 


श्रर्थात्‌ रस के उत्कर्षाधायक और रस में भ्रव्यभिचरित रूप से प्रवश्य रहने 
वाले धर्म गुण कहलाते हैं । इसके विपरीत, भ्रलद्भार भ्रद्धीभूत रस के नहीं 
अधपित उससे भिन्‍न दब्द-अ्रथ के धर्म हें। और वह नियम से रस के उपकारक 
भी नहीं होते । इसलिए 'गुणों” में अलछ्कारों की गणना नहीं हो सकती है । 


५ 


श्रलड्धारों का गुणों से भेद दिखाते हुए श्री मम्मटाचार्ये ने स्पष्ट रूप से लिखा 
हल | 
रे, पीमिकिकल) हे कटिपिती ४ 
उपकुर्वन्ति त॑ सन्‍्तं ये5ज्भधदारेश जातुचितु4. 
हारादिवदलड्ूरास्तेइनुप्रासोपमादय: ॥। ६७ ॥। 
अर्थात्‌ जो उस विद्यमान रस को अज्भ भ्रर्थात्‌ शब्द श्रौर श्रथ के द्वारा 


न भा 


पी 


११६ ] काव्यालडूर॒सृत्रवृत्तो हु [ सृत्र २ 


तदतिशयहेतवस्त्वलड्टारा: । ३, १, २। 
तस्याः काव्यशोभाया अतिशयस्तद्तिशय;, तस्य हेतव: । तु शब्दों 


व्यतिरेके । अलझ्लाराश्व यमकोपमादय: । अन्न श्ज्ञो को -- 


्् १६ थकआााल 
तियम से नहीं श्रपितु कभी-कभी उपक्षत करते हैं वे हारादि के समान अलडूपर 
होते हैं । हार श्रादि श्लद्ारों की प्रायः तीन प्रकार की स्थिति देखी जांती है। 


१. श्रलद्धाय॑ स्त्री श्रादि में व्रास्तविक सौन्दय होने पर हारादि भ्रलद्धार 
उसके उत्कर्षाधायक होते हैँ । २. सौन्दर्य न होने पर बह दृष्टिवेचित्र्य मात्र के 
हेतु होते हैं । इसी प्रकार काव्य में रस होने पर उपमादि श्रथवा अनुप्रासादि 
अलझ्भार उसके उत्कर्षाधायक होते हें । जहां रस नहीं होता वहां उक्तिवैचित्य- 
मात्र रूप से प्रतीत होते हैं । भर रस के विद्यमाव होने पर भी कभी उसके 
उत्कर्षाधायक नहीं भी होते हैं । जैसे अत्यन्त प्रनिन्‍्य सौन्दयंशालिनी युव॒ति को 
रण कराए हुए ग्रामीण अलझ्भार उस अल कार उसके सौन्दर्य के अभिवर्धक नहीं होते। 

इसलिए काव्यप्रकाशकार के मत में गुण तथा अलड्ूारों के भेद का 

जाता -« हे 5 * 0 पक बल हनन नि 


मुख्य भाधार यह है कि 'गुरा रस के नियत धर्म हैं' और “अलद्भार शब्द तथा 
श्र्थ के श्रनियत धर्म हें. । | 

“6 त काव्यालज्ूरसुत्रवृत्ति के. निर्माता वामन भी गुण तथा श्रलद्भारों 
का भेद मानते हें । परन्तु उनके मत में उस भेद का श्राधार आनन्दवर्धनाचार्य 
तथा मम्भठाचार्य से भिन्‍त कुछ और ही है । 

मन का संत यह है कि काव्यशोभा के उत्पादक धर्मों का नाम गुण 


है भौर उस शोभा के प्रतिशय-हेतुओों को 5 अर इस शोभा के भ्तिशय-हेतुओं को 'प्रलद्धार' कहते हैं। इसी आदय से 
काव्यशोभाया: कर्तारों धर्मा गगा;। यू पा 3. ..7777 शिााा॥७००० की 
काव्यशोभाया: कर्ता: धर्मा गणाः | य। हैं गुणों का सामान्य लक्षण करने के 
जाई अलड्भारां का उतसे भेद दिखाने वाला लक्षण रों का उतसे भेद दिखाने वाला लक्षण तदतिशयहेतवस्त्वलद्ारा: । 
अगले सूत्र में करते हें--. गण 


उस [ काव्यशोभा ] के श्रतिशय के हेतु प्रलद्भूगर होते है । 

उस काव्यज्योभा का श्रतिशय तदतिशय [ का श्र ] हुआ । उसके हेतु 
| भ्रलड्ार होते हें ] तु झब्द [ गुणों से प्रलड्भारों का ] भेद [ प्रदर्शन ] में 
| प्रयुक्त हुआ ] है । यमक झौर उपमः श्रादि [ शब्द तथा श्रर्थ के ] श्रलड्भार 
हैं।[ गुण भ्ौर अलडुरों का जो भेद हमने प्रतिपादित किया है इसके 
| समर्थन के ] विषय में [ निम्त लिखित ] दो इलोक [ भी ] हैं-- 





सूत्र २ | तृतोयाधिकरणे प्रथमोष्ध्यायः [११७ 


“ युवतेरिव रुपमज्ध काव्य, 
सस्‍्व॒दते शुद्धग्णं तदष्यतीव । 
बेहितप्रणुयं निरन्तरामि 
सदलऊ्लारविकल्पकल्पनामिः ॥ 
यदि भवति वचश्च्युतं गणेभ्यो 
बपुरिव योवनवन्ध्यमड्जनायाः | 
अपि जनदयितानि दुभभगत्वं, 

नियतमश्षक्क(णानि संश्रयन्ते॥ 





[शुद्ध प्र्थात्‌ श्रलडूगरों से अ्भिश्चित गुण ओजः प्रसाद श्रादि जिस सें हों 
वह | शुद्धयुण चाला वह काव्य भी युवति के [ प्रलद्ूूगरविहीन शुद्ध | रूप के 
समान [ रसिक जनों को | अत्यस्त रचिकर होता है। और श्रत्यधिक [ निर- 
स्तराभिः ] अ्लड्भधूार रचनाओं से विभूषित रूप भी अत्यन्त आह्वाइदायक होता 
है । [ युवति में सौन्दय रूप गुए होने पर श्रलद्भूार हों या न हों दोनों अव- 
स्थाओं में रसिकों को वह रूप रचिकर होता ही है ]। 


[ परन्तु ] यदि स्त्री के [ यौचन वन्ध्य जिसमें योवत भी लावप्य को 
उत्पन्त न कर सकने के कारण व्यर्थ हो ऐसे | लावपण्यंशुन्य शरीर के समान 
काव्य-वाणी [ वचः | गुणों [ श्रोज प्रसाद श्रादि ] से शून्य हो तो नि३चय हो 
[ उसके धारण किए हुए ] लोकप्रिय [ जनदयितानि | झ्राभूषण भी भद्दे सालूम 
होने लगते हैं [ दुर्भगत्व॑ संश्रयन्ते |। 


इन इलोकों का प्रभिप्राय यह हुआ कि गुरणों के होने पर भ्रलद्धारों के ) 


बिना भी काव्य की शोभा हो सकती है और गुणों के श्रभाव में केवल झल- ' 
डूगारों से काव्य की शोभा नहीं होती । इसलिए भ्न्वय तथा व्यतिरेक से गण 
ही काव्य-शोभा के उत्पादेक हैं और भ्रलद्भार उस शोभा की वृद्धि के हेतु 
होते हैं ॥ २॥। 


गुण और अलदडूारों का मुख्य भेद ग्रन्थकार ने बता दिया, परन्तु वामव 
के मत में गण तथा अलडूधारों का इसके भ्रतिरिक्त एक भेद और हू । वह यह हैं 


कि गुण काव्य के नित्य श्र्थात्‌ भ्रपरिहाय धर्म हूँ आर भलद्ूार नित्य या भ्रपरहाय पर अलड्ार नित्य या अ्रपरि 
धर्म नहीं हैं । भ्र्थात्‌ गुणों के बिना काव्य की शोभा नहीं हो सकती हैं । नहीं हैं । भ्र्थात्‌ गुरों के बिना काव्य की शोभा नहीं दो सकती है। 


परन्तु पलद्भारों के बिना काव्य की शोभा हो सकती है । इंदी बात को सत्य श्रलड्भारों के बिना काव्य की शोभा हो सकती गी बात को ग्रन्थकार 


अगले सूत्र में कहते हैं । 


ता 


श्श्द] काव्यालड्ूगरसत्रवृत्तो | सृत्र ३-४ 


/ पूर्वे नित्या:। ३, १, ३। 
पूर्व गुणा नित्याः | तैविना काव्यशोभालुपपत्तेः ॥ ३ ॥ 
एवं गुणालक्लाराणां भेद॑ द्शयित्वा शब्दगुणनिरूपणार्थभाह-- 


्टः 
४2... “झोजः-प्रसाद-इलेष-समता-समाधि-माधुरय्य-सौकुमार्य- 


उदारता-अथंव्यक्ति-कान्तयो बन्धगणा:। ३, १, ४, । 
बन्धः पद्रचना, तस्य गुणा बन्धगुणाः ओज:प्रभ्नतय: || ४ ॥ 





[ उन गुण तथा श्रलड्]ारों में से ] प्रथम [ श्रर्थात्‌ गुण ] नित्य हैं । 

पुर्व॑ [ श्रर्थात्‌ ] गुण नित्य [ काव्य में अ्रपरिहाय ] हैं। उन [ गुणों |: 
के बिना [ काव्य को ] शोभा अ्रनुपपन्‍त होने से ॥। ३ ॥ 

इस प्रकार गुण तथा अलडूगरों के भेद का निरूपण करके शब्द-गुणों के 
निरूपण करने के लिए [ सबसे पहिले उनका “उद्देश' श्रर्थात्‌ नाससान्रेण कथन 
करने के लिए श्रगला सुत्र | कहते हें -- 

१. श्रोज, २, प्रसाद, ३. इलेष, ४. ससता; ४. समाधि, ६. माधुर्य, 
७, सौकुमाये, ८. उदारता, ६. श्रथेव्यक्ति, श्रौर १०, कान्ति [नामक यह १०] 
बन्ध [ भर्थात्‌ रचना | के गुण हें । 

बन्ध श्र्थात्‌ पद-रचना उसके गुण बन्धगुण, श्रोज, प्रसाद श्रादि [ १० 
प्रकार के बन्धगुण | होते हैं । 

यहां ओज, प्रसाद, आदि को “बन्ध' का गुण कहा है। “बन्ध' का अर्थ 
पद-रचता है । भ्रर्थात्‌ श्रोज-प्रसाद आदि पद-रचना के गुरा हैं। इस 'पद- 
रचना' के लिए 'सद्चूटना' शब्द का प्रयोग भो, साहित्यग्रन्थों में हुआ है। 
ध्वन्यालोककार ने इस श्रथ में मुख्य रूप से 'सद्धूटना' दब्द का ही प्रयोग किया 
है। उन्होंने 'सच्चूटना तथा गुणों के सम्बन्ध का विवेचन बहुत वि । उन्होंने 'सद्धटना तथा “गुणों के सम्बन्ध का विवेचन बहुत विस्तार के 
साथ किया हैं। इनके सम्बन्ध का निरूपण करते हुए भी उन्होंने “अ्रभेदवादी' 
तथा भेदवादीः दो पक्ष दिखलाए हैं | ग्रभेदवादी” पक्ष में उन्होंने वामन के 





. मत को रखा है। वामन पद-रचना को “बन्ध' कहते हेँ। भर विशेष प्रकार की 


है 


पद-रचना के लिए “रीति! शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रथम अ्धिकरणा में 


'विशिष्टपद-रचना रीति: यह रीति का लक्षण कर चुके; हैँ । पद-रचना की वह 
विशिष्टता क्या है इसका प्रतिपादन करते हुए श्रगले ही सूत्र में 'विशेषों गुणा- 
त्मा' लिख कर गुरारूपता--गुणात्मकता को ही पद-रचना का बैशिष्ट्य या 


सूत्र ५ |] तृतीयाध्किरणे प्रथमोष्ध्यायः [ ११६ 
तान्‌ क्रमेण दर्शयितुमाह-- हक 
गाढबन्धत्वमोज: । ३, १, ५। 

बन्धस्य गाढत्वं॑ यत्‌ तदोजः | यथा-- 





-++नननननपपप+-फफकन----, 
'रीति' कहा है । इसलिए वामन के मत में पद-रचना णा रीतियों को गरशात्मक” 


माना गया है । इसका भ्रर्थ यह हुआ कि “गुण झोर “रीति अलग्र-श्रलग नह 
हैं। इसीलिए ग्ानन्दवर्धताचायय ने वामन के मत को 'गुण' तथा 'सद्धूटना का 
श्रभेदवादी' मत कहा हे । जज 
इस अभेदवादी' पक्ष के विपरीत दूसरा 'भेदवाद एप्ष है जो 'सद्भू- 
टना' तथा गुण दोनों को अलग-अलग भिन्‍न-भिन्‍न मानता हु । इस “भेदवबादी' 





पक्ष में गुणों के 'सद्भुदना? के साथ सम्बन्ध के विषय में दो प्रकार के मत पाए ... 


जाते हें । एक मत में 'गुण' 'सद्धूटना के आ्राश्चित रहते हैं । और दूसरे मत में 
सद्भूटना' गुणों के आश्रित रहती है। इन दोनों मतों को प्रानन्दवर्धन ने 
सद्भूटनाश्षया गुणा: शौर गुराश्रया वा सद्धूटना' इस रूप में प्रस्तुत किया है। 
इनमें से 'सद्धुटनाश्नया गुणा: अर्थात्‌ गुण, सद्भुटता' के गआ्राश्चित रहते हें । 
बह पक्ष 'भट्टोड्ट' श्रादि का है। उन्होंने गुणों को सच्धुठना का धर्म माना है । 
धर्म सदा धर्मी के आश्रित रहता हैं। इसलिए 'गुण', 'सद्धुटना के भ्राश्चित रहते 


हूँ । भ्र्थात्‌ गुर आधेय भौर 'सद्भूटना' झ्राधार रूप हैँ । इस प्रकार गुण : 


और सद्धुटना का भेद है । 

तीसरा पक्ष 'गुणाश्रया सद्धुटता' है श्र्थात्‌ सद्भुटना गुणों के झ्राश्चित 
रहती है । यह आनन्दवर्धनाचार्य का भ्रभिमत पक्ष है । इस प्रकार तीन प्रकार 
के विकल्प ध्वन्यालोककार ने दिखलाए हैं । ध्वन्यालोककार स्वयं “रीति सम्प्र- 
दाय' के मानने वाले नहीं हैं । वह 'रीति' को नहीं अपितु ध्वनि को काव्य का 
श्रात्मा मानते हैं श्रौर 'ध्वनि सम्प्रदाय” के प्रवर्तेक हें । फिर भी उन्होंने 'सद्ध- 
टना' नाम से रीतियों का निर्देश कर गणों के साथ उनका सम्बन्ध दिखाने का 
प्रयत्न किया है । और तीनों का समन्वय करने का भी यत्न किया है ॥ 


क्रम से उन [ दसों गुणों के लक्षणादि | को दिखाने के लिए कहते हें । 
रचना की गाढ़ता [ गाढ़ बन्धत्व ] श्रोज [ गुण कहलाता ] है । 
बन्ध [ श्रर्थात्‌ रचना ] का जो गाढ़त्व है वह भोज्ञ [ गुण कहलाता ] 


है । [गाठत्व का प्रभिप्राय श्रवयवों भ्रथवा श्रक्षरविन्यास का परस्पर संश्लिघ्टत्व 


है 0 
है 
४ 
हा 


१२० ] काव्यालड्धगरसृत्रवत्तो [ सृत्र ६ 
“ बिल्ुलितमकरन्दा मझ्जरीनेतेयन्ति । 
न पुनः, 
विलुलितमधुधारा मञ्जरीलॉलियन्ति ॥ ५ ॥ 
7085. वैथिल्यं प्रसाद: । ३, १, ६। 
बन्धस्य शेथिल्यं शिथिलत्व॑ प्रसादः ॥ ६ ॥ 
नन्‍्वयमोजो विपयेयात्मा दोषस्तत्‌ कथ॑ गुण इत्याह-- 





है । संयुक्त श्रक्षरों भर रेफशिस्सक वर्गों के प्रथम-द्वितीय, श्रथवा प्रथम-तृतीय 
श्रथवा तृतीय-चतुर्थ वर्णों के संयोग होने पर बन्ध की गाढ़ता श्रथवा श्रोज गुण 
माना जाता है | जैसे--- 
मकरन्द को कम्पित करते हुए | भोरे श्राम्र श्रादि की | मज्जरियों को 
नचाते हें। 
[ यहां 'मकरन्द' झौर 'मज्जरीनेतेयन्ति' में बन्घ की गाढ़ता होने से श्रोज 
. गुण माना है |। 
परन्तु यहां | नीचे के उदाहरण में, श्लोज गुण | नहीं #--- 
मधुधारा को कश्पित करदे हुए मञ्जरियों को हिलाते हें । 
[ यहां 'मकरन्द' के स्थान पर 'मधुधघारा' 'सज्जरीनंतंयन्ति' की जगह 
'मण्जरीलॉलियन्ति' कः देने से बन्ध की गाढ़ता समाप्त होकर शैेथिल्य श्राजांता 
है । इसलिए इस परिवत्तेन के कर देने पर रचना में श्रोज् नहीं रहता है । अतः 
यह प्रत्युदाहरण दिया है |॥ ५॥ 
अगले सूत्र में दूसरे गुण 'प्रसाद' का लक्षण करते हँँ--- 
[ रचता के | शेथिल्य [ का नाम ] प्रसाद [ गुण ] हैं । 
बन्ध [ रचना ] के दोधिल्य श्रर्थात्‌ शिथिलत्व [ का नाम | प्रसाद 
हैं ॥६॥ 
यहां प्रइन यह उत्पन्त होता है कि' 'प्रसाद'ं को गुण कैसे माना गया है 
| क्योंकि बन्धगाढ़त्व रूप' औओज' के श्रभाव का नाम बन्ध-शेथिल्य या 'प्रसाद' 
! होता है । भ्रर्थात्‌ बन्धगाढ़त्व रूप श्रोज का विरोधी होने से “बन्ध-शैथिल्य' रूप 
| प्रसाद! को काव्य का दोष मानना चाहिए, उसको गरा कैसे कहते हैं ? इसका 
। उत्तर देने के लिए ग्रन्थकार अगले चार सूत्रों का प्रकरण प्रारम्भ करते हें । 
[ प्रइन ] यह “झ्रोज' का विपयेय रूप [देथिल्य तो काव्य का] दोष है 
वह गुण कंसे हो सकता है। इस [ प्रइन ) का उत्तर देने के लिए कहते हें-- 


सुत्र ७-६ |] तृतीयाधिकरणे प्रथमोःथ्ध्यायः [ १२१ 


गुण: समलवातू | ३, १, ७। हम 6 हि पु 
गुणः प्रसाद: | ओजसा सह सम्प्तवात्‌ ॥ ७॥. 
न हद्धा । ३, १, ८। 
शुद्धस्तु दोष एबेति ।| ८ ॥ 
ननु विरुद्धयोरोज:प्रसादयो: कथ्थं सम्प्लब इत्याह 
>- --स त्वतभवसिद्ध: । ३, १, ६ । 


स॒तु सम्प्लवस्व्वनुभवसिद्धः । वह्विदां रत्नादिविशेषवत्‌ । अतन्र 
श्लोक 07“: 











[ रचना वैथिल्य रूप ] प्रसाद! गुण है [ श्रोज के साथ ) मिश्चित 
होने से । 
० प्रसाद! गुण [ ही | है। भ्रोज के साथ सिश्रण [ सम्प्लच ] होने से ६ 
[ श्र्थात जहां शोज' और 'प्रसाद' दोनों मिले जुले रहते हें वहाँ 'प्रसाद गुण 
होता है। श्रौर जहां ओज से सर्वथा रहित एक दम बन्च-शेथिल्य होता है वह 
शुद्ध शैथिल्य गुण नहीं है । यही बात अगले सूत्र में कहते हैं | ॥ ७ ॥ 
” छुद्ध [ श्रोज से विहीन केवल बन्ध-शेथिल्य रूप प्रसाद | तो गुण नहीं 
[ श्रपितु दोष हो | है । 
[ बन्धगाढ़त्व रूप श्लोज से सर्वेथा विहीन ] शुद्ध [ बन्ध-शैथिल्य | तो 
दोष ही है । [ उसे हम गुण नहीं कहते हैं | ॥ ८5॥ 


[ इस पर फिर प्रइत उत्पन्त होता हे कि | विरुद्ध स्वभाव वाले झोज 
और प्रसाद का सम्प्लव [ श्रर्थात्‌ मिश्रण ] कंसे हो सकता हैं ? इस [ शा | 
का समाधान करने ] के लिए कहते हैं-- 

बह [ बस्धगाढ़ता रूप श्रोज तथा वन्ध-शथिल्य रूप प्रसाद का सम्प्लब 
श्र्थात्‌ मिश्रण ] तो [ सहृदय विद्वानों के ] श्रतुभव [ से ] सिद्ध है। 

वह [ गाढ़बन्ध रूप श्रोज तथा बन्धशैथिल्य रूप प्रसाद को ] सम्प्लव 
[ सिश्रण ] तो ,उत्को समझ सकते वालों | सहृदय विद्वानों | को उसी प्रकार 
श्रनभवसिद्ध है जिस प्रकार रत्तों की विशेषता [ रत्नों को पहिचानने वाले 
कुशल ] जोहरियों को [अनुभव सिद्ध होती है ।] इस विषय में [निम्नलिखित] 
, इलोक भी हे---- 


१२२ | काव्यालडूगरसूत्रवृत्तो [ सूत्र १० 


यथाउनभवतः सिद्धस्तथैवोजःप्रसादयो: ॥ ६॥ 

3 साम्योत्षषों च | ३, १, १०। 

साम्यमुत्कषेचश्चोजःप्रसादयो रेव । साम्यं यथा-- 
अथ स विष॑यव्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे । 
नपतिककुदं॑ दृत््वा यूने सितातपवारणम्‌॥ 


6) क्वचिदोज:ः प्रसादादुत्कृष्टम | यथा-- 
'” ब़जति गगन भल्लातक्याः फक्षेन सहोपसाम्‌ | 


6) क्वचिदोजस: प्रसादस्योत्कष:। यथा--- 


इुमफदअ-सय 2४० न 


खुमशयन न प्रत्यप्र॑ न चन्द्रमरीचयो 
न च सलयजं सवाड्रीणं न वा मशियथ्टयः ॥ १० ॥ 


तै करुणप्रेत्रणीयेषु सम्प्लवः सुखदुःखयोः । 
| 


करुण रस के नाटकों में [ विरोधी | सुख-दुःख का सम्प्लब [ सिश्रण, 
सह-स्थिति ] जैसे [ सहृदयों के ] श्रनुभव से सिद्ध है उसो प्रकार श्रोज श्रौर 
प्रसाद का [ सम्प्लव भी अनुभवसिद्ध है ] ॥ ६ ॥ 

| श्रोज और प्रसाद का सम्प्लव ही नहीं उनका ] साम्य और उत्कर्ष 
भी | उसी प्रकार अनुभवसिद्ध हैं |॥ 


“श्रोज तथा प्रसाद का हो साम्य और उत्कर्ष भी [ सहृदयों के श्रनुभव 
सिद्ध है || साम्य [ का उदाहरण | जेसे-- 


विषयों से विरक्त होकर वह [ राजा दिलीप ] इ्वेत छन्न रूप राज 
चिन्ह यथाविधि [प्रर्थात्‌ राज्याभिषेक की शास्त्रीय विधि द्वारा] श्रपने नवयुवक 
पुत्र [ रघु | को देकर | स्वयं वन सें चला गया । रघुवंश ३, ७० |। 

कहीं श्रोज प्रसाद से उत्कृष्ट होता है । जैसे--.- 

श्राकाश [ नोलिसा सें ] भल्‍्लातकी [ भिलावा ] के फल के साथ 
सादृश्य को प्राप्त हो रहा है। 

कहीं श्रोज से प्रसाद का श्रधिक उत्कर्ष होता है । जैसे-- 

न नवीन [ तत्काल बनाई हुई ] फूलों की दाय्या, न चन्द्रसा की किरणें, 


न सारे शरीर में लगाया हुश्रा चन्दन का लेप श्र न मणियों के हार [ वियोगी 
जन के लिए शान्तिप्रद होते हें | ॥ १० ॥ 


सूत्र ११-१२ ] तृतीयाधिकरणे प्रथमोष्ष्याय: [ 

मसृणत्वं इलेष:। ३, १, ११: 

मस॒ण॒त्व॑ं नाम यस्मिन्‌ सति बहून्यपि पदान्येकवदूभासन्त । 
यथा-- 


अस्व्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, 
हिमालयो नाम नगाधिराजः । 


न पुना-- 
सूत्र ब्राह्ममुरःस्थले | अ्रमरीवल्गुगीतयः | तडित्कलिल्रमाकाशम्‌ । 
इति । एवं तु इलेषो भवति-- 


ब्राह्म' सत्रमुरःस्थले । भ्रमरीम5जु गीतयः । तडिज्नटिलमाकाशम्‌ । 
इति ॥ ११॥ 


“५, 
ि 

८5 4०४, # ा 
का के य को 


4 हू री ०) 


मार्गभेद: समता । ३, १, १२९। ४ 





श्रागे तीसरे 'इलेष' गुण का निरूपण करते हैं-- 
[ शब्दनिष्ठ चिकनेपन | मसृणत्व को 'इलेष' कहते हैं । 


जिसके होने पर बहुत से पद एक पद के समान [ मिले हुए से ] प्रतीत 
होते हैँ बह 'मसृणत्व' [ कहा जाता ] है । जैसे-- 

उत्तर दिशा में देवतास्वरूप हिमालय नाम का पवतराज हूँ ॥ 

यहां 'अस्ति उत्तरस्यां दिशि' आदि शअ्रनेक पद अलग-अलग ह क्योंकि 
उनमें समास नहीं है । परन्तु पढ़ते समय वह एक पद के समान प्रतीत' होते 
हैं इसलिए श्रनेक पदों के 'एकपदवद्भासनात्मक 'मसणत्व' होने से यह 'श्लेष 
पी पमदननिन् ७७७७७ एछछएणछछाा 
गण का उदाहरण है। भागे इसका प्रत्युदाहरण देते हँ-- 


आर 


परन्तु [ निम्त उदाहरणों में मसृणत्व या 'इलेष' | नहीं है-- 


उर:स्थल पर धारण किया हुआ्ना यज्ञोपवीत। भ्रमरियों के मनोहर 
गान | बिजली से व्याप्त श्राकाश । [. यह तीनों उदाहरण श्रलग-झलग वाक्य 
हैं । इनसें एकपदवद्भासनात्मक ससुणत्व न रहने से यहां 'इलेष गुण नहों है । 
प्रन्‍्त यदि इनके पाठ को थोड़ा सा परिवतंन करके | ब्राह्म॑ सूत्रमुरःस्थले 
भ्रमरीमञजगीतयः और तडिज्जटिलमाकादम्‌ [ कर विया जाय तो ) ऐसा 
[ प्रयोग करने पर ] तो 'इलेष' हो जाता है ॥ ११॥ 


श्रागे चतुर्थ गुण 'समता' का निरूपण करते हं--- 
[ काव्य में प्रारम्भ को हुई | रचता-शली का [ श्रन्त तक ] प्रभेद 


१२४ ] काव्यालडू रसुत्नव॒त्तो [ सत्र १३ 


मार्गस्याभेदों मार्गाभोद: समता। येन मार्गेणोपक्रमस्तस्याइत्याग 
इत्यथेः । श्लोके अबन्धे चेति | पूर्बोक्तमुदाहरणम्‌ | विपयेयस्तु यथा-- 
प्रसीद चरिड त्यज मन्युमञठूजसा 
जनस्तवायं पुरतः कृताव्ज्ञल्रिः । 
किमथमुत्कम्पितपीव रस्तन- 
ले द्वय त्वया लुप्तविज्ञासमास्यते || १२॥ 


[॒ रण 
न हे ५; 


बा 
हे श्रारोहावरोहक्रम: समाधि: । ३, १, १३ । 
अरोहावरोहयोः क्रम आरोहावरोहक्रमः | समाधिः परिहारः । 





पमता' [ गुण कहलाता | है। 

मार्ग [ रचना-शेली ) का श्रभेद [ इस प्रकार घषष्टी. तत्पुरुष समास 
करके | मार्गाभेद [पद बनता ] हे। जिस होली से [ काव्य रचना का ] 
प्रारम्भ किया जाय [ अ्रन्त तक | उसको परित्याग न करना [ 'समता' गुण 
कहलाता है ] यह अभिष्राय हुआ। [ यह रचना की उपक्रान्त बोली का अ्रपरित्याग ] 
इलोक और प्रबन्ध [ सम्पूर्ण काव्य, दोनों ) में [ होना चाहिए |। पुर्वोक्‍त 
| प्रस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा श्रादि ] ही उदाहरण हैँ । प्रत्युदाहरण 
[ विपर्यय | तो [ निम्तस्थ पद्च में है | जेसे-- 


हे कोधशीले तुम्हारा यह [ जनः | दास [ तुम्हारे | सामने हाथ 
जोड़े खड़ा हुआ है | इसलिए श्रव ] मान जाब्रो श्रौर कोध को तुरन्त छोड़ दो ॥ 
[ क्रोध के श्रावेश में | हिलते हुए बड़े-बड़े दोनों स्तनों वाली तुम [ मुख-मण्डल 
के | सोदर्य तथा विलास से रहित होकर [ श्रब ] क्‍यों बेठी हो ? 
इस इलोक में प्रारम्भ में 'त्यज मन्युम॒ञजसा' इत्यादि कतू वाचक प्रयोग 
से इलोक का प्रारम्भ किया गया हैँ परन्तु उसकी समाध्ति भाववाच्य 'त्वया 
| लुप्तविलासमास्यते से : से हुई है। इसलिए यहां मार्ग का श्रभेद नहीं रहा, भेद 
हो गया है। भ्रतः यहाँ समता' गुण नहीं पाया जाता है ॥ १२ ॥ 
पञ्चम गुण समाधि का निरूपण करने के लिए कहते हें--- 
शारोह [ चढ़ाव ] श्लोर श्रवरोह [ उतार ] के क्रम | श्रर्थात्‌ कम से 
झारोह के बाद झवरोह और श्रवरोह के बाद झ्रारोह ]) को 'समाधि' [ गुण ] 
कहते हैं । 
श्ारोह और श्रवरोह का क्रम [ इस प्रकार घष्ठी तत्पुरुष समास से ] 


सत्र १३ ] तृतीयाधिकरणे प्रथमोध्ध्यायः | १२५ 


आरोहस्यावरोहे सति परिहारः, अवरोहस्य वारोहे सतीति। तत्रारोह- : 
पृ्वकीडव रोहो यथा--- 
हे निरानन्द्‌ः कोन्दे मधुनि परिभुक्तोब्ग्कितरसे । 
अवरोदपुरवस्ववारोहों यथा-- 6: 
है नराः शीलश्रष्टा व्यसन इब मज्जन्ति तरव:ः । 
आरोहस्य क्रमोडवरोहस्य च क्रम आरोहावरोहक्रमः | क्रमेणा- 
रोहणुमवरोहणब् ति केचित्‌ । यथा-- 





७. ०-०२-+२२क०+०-न+न>«»-+>नननाननन-मानब9+>मनना “5. 


'आररोहावरोहकर्' [ पद बनता ] है। [ उसी को ] 'समाधि' [ भ्र्थात्‌ पूर्व किए 
'हुए आरोह अथवा श्रवरोह का ] परिहार कहते हैं । आरोह का [ उसके 
'बाद ] श्रवरोह के होने पर परिहार [ रूप समाधि ] श्रोर श्रवरोह का | उसके 
बाद ] श्रारोह होने पर [ परिहार श्रथवा 'समाधि' होता है ]। उनमें श्रारोह- 
पू्वेक श्रवरोह [ झर्थात्‌ झारोह के बाद श्रवरोह का उदाहरण |] जेसे-- 


रसास्वाद करके छोड़े हुए कुन्द [ पुष्प | के मधु में रुचि न लेने वाला । 
दीघे गरु आदि श्क्षरों के प्राचुय को झारोह झौर लघु भ्रादि शिथिल- 


प्राय वर्णों.के प्राचर्य को अवरोह' कहते हैं । यहां 'निरानन्द: कोन्दे' में दीर्घादि 
गरु भ्रक्षरों का प्राचयय होने से 'प्रारोह' और “मधुनि' झ्ादि पदों में लघु अक्षरों के 
'कारण अव्रोह' पाया जाता है । पहिले आरोह' के बाद 'अ्रवरोह' होने से यहां 
पहिले आरोह' का परिहार रूप 'समाधि' है । श्रतः यह श्रवरोह' यहां 'समाधि 
गण है । इसमें 'प्रारोह' पहिले और “प्रवरोह' पीछे होने से यह आरोहपूवक 
प्रवरोह' का उदाहरण हैं । 


अवरोहपूुर्वक भ्रारोह' [ का उदाहरण ] तो [ यह है कि | जैपे-- 

सदाचारहोन पुरुषों के व्यसनों में डूब जाने के समात वृक्ष [ जल में ] 
डूब रहे हैं । 

इसमें 'नरा:' श्रादि पदों में शैथिल्य होने से [प्रारम्भ में 'प्रवरोह! और 
उसके बाद 'शीलश्रष्ठाः श्रादि में गुरु अ्रक्षरों के कारण 'प्रारोह' होने से 'अवरोह' 
का परिहार हो जाने से 'समाधि' गुण है। और वह अ्रवरोहपूर्वक आारोह का 
उदाहरण है । 

श्रारोह का कस और अवरोह का क्रम [ इस प्रकार षष्ठो तथा हन्द् 
सप्तास करके ] आआरोह भ्रवरोह का क्रम [ यह पद बनता | हैं। | उसका अर्थ | 
ऋरम ले आरोह तथा श्रवरोह [ यह भी ] कुछ लोग करते हैं | जसे-- 


१२६ ] काव्यालड्ूारसुत्रवत्तो | सुत्र १४-१५ 


निवेशः स्वः सिन्धोस्तुह्दिनगिरिवीथीषु जयति ॥ १३॥। 
.५ न पथगारोहावरोहयोरोज:प्रसादरूपत्वात्‌ । ३, १, १४। 


गे 
काम 
ऋधन्‍क 


८ न प्रथक्‌ समाधिगु णः । अरोहावरोहयोरोजःप्रसादरूपत्वातु । 
ओजोरूपश्चारोह:, प्रसादरूपश्चावरोह इति ॥ १४ ॥ 


-- “न सम्पकतत्वात्‌ । २, १, १४ । 
हिमालय के मार्गों में देवनदी गज़ा को स्थिति सर्वोत्कर्ष से युक्त हे । 
यहां निवेश: स्व: सिन्धो:' इस में सीढ़ी के समान धीरे-धीरे आरोह' और उसके 
बाद 'तुहिनगिरिवीथीषु' में क्रम से अवरोह” होने से यहां दूसरे प्रकार का 
'समाधि' गुण है । इस द्वितीय प्रकार की व्याल्या का अ्रभिप्राय यह हरा कि 
क्रम से धीरे-धीरे 'आ्रारोह' भौर उसी प्रकार क्रम से धीरे-धीरे 'अवरोह' का ताम 
'समाधि' गण है ॥ १३॥। 
इस पर प्रइन यह होता है कि “झ्रारोह' बन्ध की गाढ़ता का और 
अवरोह' बन्ध के शेथिल्य का ही नामान्तर है। इसलिए वास्तव में आरोह 
आओज' रूप भ्रौर 'प्रवरोह' 'प्रसाद' रूप पूर्वोक्त गुणों के ही श्रन्तगंत हो जाता 
है । इसलिए उन से भिन्‍न इस 'समाधि' रूप तृतीय गुण को अ्रलग मानेनें की 
प्रावश्यकता नहीं है। इस प्रश्न को उठा कर उसका समाधान करने के लिए 
अगले प्रकरण का आरारम्भ कर रहे हें। समाधान का आशय यह है कि ओज 
'और प्रसाद! अलग-अलग गर हें किन्‍्त जहां वह नदी की दो धाराप्रों के 
समान मिलकर बहते हैं उसका नाम 'समाधि” है । जहां वह दोनों गण स्वतन्त्र 
रूप से अलग-प्रलग उपस्थित होते हैं वहां उनका श्रपना क्षेत्र होता है और 
जहां नदी की दो धाराश्रों के समान वह परस्पर मिलकर एक हो जाते हैं वहां 


'समाधि' रूप तृतीय गुण हो जाता है । यही कहते हें-- 


कर 


च्ढों 





* ] “समाधि' बस्तुतः | पृथक्‌ [ गुण ] नहीं हैं। [ उसके लक्षणभूत ] 

आरोह भ्रोर भ्वरोह के | क्रमशः | ओोज' शौर “प्रसाद! रूप होने से । 

'ससाधि' पृथक्‌ गुण नहीं है। आरोह भ्रोर श्रवरोह के [ क्रमशः ] 
झोज झौर प्रसाद के रूप होने से। [ उनमें से | आरोह भोज रूप श्र 
अ्रवरोह 'प्रसाद' रूप है ॥ १४ ॥ 

यह पूर्वपक्ष का सूत्र हुआ । इसका उत्तर श्रगले सूत्र में करते हें-- 

[ आपका कहना | ठीक नहीं है। [ क्योंकि नदी की दो घधाराश्ों के 
समान | मिले हुए [ 'श्रोज' श्र प्रसाद का वास 'समाधि' ] होने से । 





सूत्र १६ | तृतीयाधिकरणे प्रथसोष्ध्यायः [ १२७ 
यदुक्तमोज:प्रसादरूपत्वमारोहा वरोहयोस्तन्‍न, सम्पक्ततत्वात्‌ । 
सम्प्॒क्तो खल्वोजभ्प्रसादो नदीवेणिकावद बहतः ॥ १४ ॥ 


("४ खतकान्त्याच्च | ३, १ १६ । 
न चायमेकान्तः, यदोजस्यारोहः प्रसादे चावरोह इति॥ १६ ॥ 





जो यह कहा है कि आरोह' और 'अ्रवरोह” का “ओ्रोज' श्रौर प्रसाद 
रूपत्व है [ इसलिए 'समाधि” नासक तृतीय गुण श्रलग नहीं है। ] सो [ यह 
आपका कथन ] ठोक नहीं है। [ समाधि गुण में उन दोनों के | सस्मिश्चित 


होते से ॥ | समाधि गुण में बह] “श्रोज' और “प्रसाद! नदी की दो धाराओं 
के समान सिल कर बहते हें । 


यहां फिर यह प्रश्न उत्पन्त होता हैं कि श्रोज और प्रसाद की अलग-प्रलग 
स्थिति का ही नहीं अपित उनके साम्य श्रौर उत्कर्ष का भी वर्णान आप कर 
चुके हैं। उसका भावाथ यह हुआ कि पुष्प-गुच्छ के समान वे दोनों गुण साथ 
रहने पर भी श्रपने श्रस्तित्व को बनाए रखते हैं श्लौर अलग-अलग झोज झौर 


जी 


प्रसाद गुणा ही कहलाते हैं, तभी उनका साम्य या उत्कर्ष हो सकता हे । श्रब_ 


श्राप यह कहते हैं कि उन दोनों का मेल होने पर 'समाधि' नामक श्ललग नया 
गण बन जातों है। इन दोनों विपरीत बातों की सद्भति कैसे लगेगी ? इस 
प्रकार की शद्धुा को ध्यान में रख कर ही ग्रन्थकार पहिले प्रश्न का दूसरे प्रकार 
से समाधान श्रगले सूत्र में करते हें । 


पहिला प्रदन यह था कि आरोह श्र भ्रवरोह क्रमशः श्रोज श्रौर प्रसाद 
रूप हें इसालए आरोहावरोहक्रम: समाधि: यह जो “'समाधि' का लक्षण करके 
आपने 'समाधि' नामक तीसरा गुण माना है सो ठीक नहीं है । इसका अ्रगले 
सूत्र में यह उत्तर देते हें कि यह श्रावश्यक नहीं है कि ग्रोज में झ्रारोह झौर 
प्रसाद में अवरोह अ्रवश्य हो । भ्रवरोहशन्य रचना में भी प्रसाद गुण पाया जा 


सकता हैं । इसलिए भ्रारोह या अवरोह होने पर “झ्रो्जा या "प्रसाद गुण &.. 


प्रवेद्य हो अथवा भ्रोज और प्रसाद गुण होते पर भारोह या भ्रवरोह अवश्य 
हो,न्यह नहीं कहाँ जा सकंता है । श्रारोह भौर अवरोह में ओज तथा प्रसाद के 
अ्रनेकान्तिक होने से आरोहावरोहक्रम' में समाधि नामक तृतीय गुणा को मानने 
में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहि।ए! यही बाठ कहते हूं । 

अ्नेकान्तिक होने से भी [ झापका समाधि को अलग गृण न सानना 
ठीक नहीं है । पश्रतः 'समाधि'. अलग गुण है |॥ 


हर 
| 





१२८ ] काव्यालडूगरसुत्रवत्तो [ सृत्र १७ 


“ओज:प्रसादयो: क्वचिद्धागे तीब्ावस्थायां ताविति 
चेदभ्यूपगमः । ३, १, १७ । 





यह [ कोई प्रावश्यक ] नियम नहीं है कि श्रोज में श्रारोह और प्रसाद 
में श्रवरोह भ्रवश्य, हो । [क्योंकि इस नियम का व्यभिचार मिलता हे जैसे-..] 
उद्गच्छदच्छसभगच्छविगच्छकच्छम्‌ । 
इत्यादि में आरोहझून्य होने पर भी 'प्रोज' गुणा पाया जाता है । भर 
 <” यतो यतो निवतंते ततस्ततो विभुच्यते । 
इसमें अ्रवरोह.का प्रयोग न होने पर भी “प्रसाद गुण पाया जाता है । इसलिए 


४ जब आरोह' के बिना भी 'ओज' तथा अवरोह' के बिना भी प्रसाद! पाया 
| जाता है तो 'आरोह' और 'अ्रवरोह' के साथ 'ओज' और प्रसाद का पअ्न्वय- 
व्यतिरेक न होने से तो भ्रारोह और प्रवरोह के होने पर भी झओज और प्रसाद 
'का प्रभाव और उनके स्थांन पर उनसे भिन्‍न “समाधि नामक तृतीय गुण को 
 झानने में कोई हानि नहीं है । यह इस सूत्र का आशय हुभ्ना ॥ १६ ॥ 


यहां पर जो वादी ने ओज' श्र 'प्रसाद' बिना श्रारोह या अवरोह के 
भी रहते हैं यह बात ऊपर दो उदाहरणों से दिखाई थी । इस पर यह कहा जा 
सकता है कि हर जगह 'ओज' अथवा प्रसाद में श्रारोह अ्वरोह का होना श्रावश्यक 
नहीं है । परन्तु उनकी जब कभी तीत्रावस्था होती है तब भ्रारोह या श्रवरोह 
होता हें। सामान्यतः हर जगह 'भ्रोज और 'प्रसाद' में श्रारोह-अवरोह नहीं रहता । 
इस पर 'समाधि' को पृथक्‌ गुण मानने वाले सिद्धान्त पक्ष का कहना यह हे कि 
यह जो विशेषता है उसका कारण ही 'समाधि' गुरा है। भर्थात्‌ साधारणतः 
प्रारोह भौर भ्रवरोह के बिना भी ओज श्र प्रसाद गुर रहते हैँ । परन्तु कभी 
जब वह दोनों गुण तीक्रावस्था में पहुँचते हें तब वहां आरोह श्रथवा भवरोह 


होता है । यह जो 'ओ्ोज' या 'प्रसाद' की विशेषावस्था हे जिसे श्राप आरोह या 


पग्रवरोह कह रहे हो इसी के कारण का नाम “समाधि गुरा हैँ। 'समाधि' के 
लक्षण 'भारोहावरोहऋरमः समाधि: में 'क्रम' पद से गोणी लक्षणा द्वारा 'निमित्त 
श्र्थ का ग्रहणा करना चाहिए। तब उस सूत्र का अर्थ होगा कि झ्ोज भोर 
प्रसाद की तीव्रता रूप जो -विशेष अवस्था है उसमें पाया जाने वाला जो झआारोह 
या अ्वरोह उसका 'निमित्त' तुतीय 'समाधि' नामक गूरा है। इसी बात को 
प्रन्थकार भ्रगले तीन सूत्रों में प्रतिपादित करते हें । ! 

झोज और प्रसाद के किसी भाग में तीत्ावस्था होने पर वे [ भारोह 


सूत्र १८-१६ | हुदीयाधिकरणे प्रथमोषष्याय: [ ११६ 


ओड:प्रसादयोः क्वचिड्धागे तीव्रावस्थायामारोहो5वरोइसश्चेत्येवं 
न्मन्यसे, अभ्युपगमः, न विप्रतिपत्तिः || १७ | 
# विदेषापेक्षित्वात्‌ तयो: । ३, १, १८। 
स विशेषो गुणान्तरात्मा ॥ १८॥ 
आरोहावरोहनिमित्तं समाधिराख्यायते । ३, १, १६। 
आरोहावरोहक्रमः समाधिरिति गोण्या वृत्त्या व्याख्येयम्‌ ॥| १६ ॥ 





झोर भ्रवरोह | होते हैं | सवंत्र श्लोज और भ्रसादमात्र में नहीं ] यह कहो तो 
[ उस कथन से समाधि नामक तृतीय गुण की सत्ता ] मात्र [ही ] लेते हैं । 


ध्रोज और प्रसाद के किसी भाग में तीव्रावस्था होने पर आरोह श्रोर 
झ्वरोह होता है यदि ऐसा मानते हैं तो [ हमें भी ] स्वीकार है [ उससें हमें 
भी कोई आपत्ति नहीं है। श्रथवा श्राप भी प्रकारान्तर से 'समाधि गुण को 
सत्ता मानते हें। उसमें आपको भी ] कोई श्रापत्ति नहीं [ हो सकती | 
हैं ॥ १७॥ ु 

[ झोज तथा प्रसाद गुणों में ] उन दोनों [ श्रारोह तथा श्रवरोह को 
नियत स्थिति ] को [ किसी ] विशेष [ निमित्त ] की श्रपेक्षा होने से । 


झौर वह [ श्ारोह भ्रवरोह का निमित्त भूत ] विशेष [ समाधि रूप | 
भ्रन्‍्य गुण स्वरूप ही है। [ भ्रर्थात्‌ श्रोज शौर प्रसाद गुण में जो कहीं तीब्रावस्था 
झ्राती है उसका कोई विशेष कारण आवश्यक है।झोर वह विशेष निमित्त 
'समाधि' गुण ही है अन्य कुछ नहीं |॥| १८ ॥ 

उस श्ारोह तथा श्रवरोह का निमित्त [ ही ] समाधि [ नामक तुतीय 
गुण | कहा जाता हैं । 

आरोह और श्रवरोह का क्रम 'समाधि' [ गुण कहलाता ] है यह [जो 
समाधि का लक्षण किया था उसमें क्रम पद की ] गौणी वृत्ति [ लक्षणा | से 
[ निमित्त अर्थपरक मान कर उस लक्षण सूत्र की ] व्याख्या करनी 
चाहिए ॥ १६ ॥ 

इस पर फिर प्रइन उत्पन्न होता है कि हमने जो यह कहा कि झोज 
औौर प्रसाद की अश्रवस्था विशेष में आरोह भौर अवरोह होता है उसमें आपने 
प्रारोह के भ्रभाव में भी “उद्गच्छदच्छसुभगच्छविगुच्छकच्छम्‌” आदि उदाहरर | 
में आरोह के श्रभाव में भी श्रोज तथा 'यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते * 


१३० ] काव्यालडूरसुत्रवृत्तो [ सुन्र २० 


(५ कऋरमविधानाथत्वाद्या ।. ३, १, २० । 
प्रथक्‍्करणामिति | पाठधमत्व॑ च न सम्भवतीति “न पाठधमाः 
सर्वत्रादृष्टेः इत्यत्र वक्ष्याम: ।।| २० ॥ 





| इत्यादि उदाहरण में भ्रवरोह के बिना भी प्रसाद गुण दिखा कर श्रनेकान्तिकत्व 
दोष देकर श्रोज से भिन्‍न भ्रारोह को और प्रसाद से भिन्‍न श्रवरोह को सिद्ध 
कर उन झआारोह भ्रवरोह के क्रम को 'समाधि' नाम से अलग गुण सिद्ध करने का 
प्रयत्त किया है । परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि यद्यपि 'यत्र यत्रोजः तन्न तत्रारोह 

'जह-जहां श्रोज होता है वहां-वहां आरोह होता हे इस प्रकार का नियम नहीं 
हैं परन्‍्त 'यत्र यत्रारोहस्तत्र तन्नौज: जहां-जहां भ्रारोह होता है वहाँ-वहाँ क्‍्रोज 
होता है इस प्रकार का नियम माना जा सकता हैं| उसका व्यभिचार न मिलते 


से उस नियम को प्रनेकान्तिक नहीं कहा जा सकता हूं । 


दूसरी बात श्राप ने यह कही थी कि श्रोज श्रोर प्रसाद की तीकत्रावस्था में 
जो भ्रारोह और श्रवरोह होता है उसको श्रोज और प्रसाद से भिन्‍न मान कर 
उप्तके निमित्त का नाम ही समाधि? नामक गुण है । यहां भी, अवस्था तथा 
ग्रवस्थावान्‌ का अभेद मानने पर ओज और आरोह के अभिन्‍न ही ठहरने 
; से यह मार्ग भी उचित नहीं है । जब झज श्रौर प्रसाद के निमित्त को 'समाधि' 
| गुण नहीं कहते हैं, तब उनसे अभिन्‍त आरोह तथा भ्रवरोह के निमित्त को श्रलग 
“- पसमाधि' गुण मानने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती है । इस प्रकार यहाँ दो 
' तरह की शक्भाएं की जा सकती हैं । 

इन दोनों शड्ाओ्रों को ध्यान में रख कर ग्रन्थकार 'समाधि' गुण के 

मानने का दूसरा प्रयोजन 'क्रमविधान” को बतलाते है । 


गम ! 


अथवा [ श्लारोह शोर श्रवरोह में ), क्रम के विधान के लिए [ समाधि 
को पृथक गुण साना है । यहां श्रारोह श्रौर श्रवरोह के परस्पर ऋघ से तात्पयें 
नहीं है श्रपितु श्रारोह स्थल में क्रम से श्रारोह श्रौर श्रवरोह स्थल में क्रम से 
झवरोह करना 'समाधि' गुण कहलाता हे यह सुत्रकार का श्राद्यय है । ] 

| झ्ारोह स्थल में एक साथ नहीं श्रपितु क्रम से आरोह और श्रवरोह 
स्थल में एक सांथ नहीं श्रपितु क्रम॑ से श्रवरोह को समाधि” गृण कहते हैं । इस 
प्रकार ऋ् के बोधन के लिए समाधि गृण को ] पृथहू किया गया है । 

[ इस पर हांका यह होती है कि यहु ऋ्रम तो पाठ का धर्स हो सकता 
हे श्र्थात्‌ बोलने में जो उतार चढ़ाब होता है वह॒ तो काव्य का गुण नहीं हो _ 


सूत्र २१ | तृतीयाधिकरणे प्रथसोध्थ्यायः [ १३१ 


» (५ 
पृथक्पदत्व माथुयँम्‌ । ३, १, २१ । 
बन्धस्य प्रृथक्‍्पद॒त्व॑ यत्‌ तन्माघुयेम्‌। प्रथक्‌ पदानि यस्य सः 
प्रथक्पदः, तस्य भाव: प्रृथक्पदत्वम्‌ । सएमासब्व्येनिवृत्तिपर॑चैतत्‌ । 
पूर्वोक्तमुदाहरणम्‌ । विपयेयस्तु चथा-- 
चलितशबरसेनादत्तगोश्व्‌द्गाचण्ड--- 
ध्वनिचकितवराहव्याकुल्ञा विन्ध्यपादा: ॥ २१॥ 





सकता है । उसे श्राप काव्य-गणों में क्यों गिना रहे हें। इसका खण्डन करने के 
लिए वत्तिकार कहते हें कि उस आआरोह या अ्रवरोह को | पाठ का धर्म नहीं 
कहा जा सकता है यह बात [ हम इस अश्रध्याय के अ्रन्तिम सृत्र] “न पाठधर्माः 
सर्वत्रादृष्टेः इस सूत्र में कहेंगे । 

यहां समाधि गुण को श्रलग सिद्ध करने का बहुत प्रयास ग्रस्थकार ने | 
किया हे परन्तु वह पूर्णतया सफल नहीं हुझा. है । इसी लिए श्रत्य लोग इसको ! _ 
अलग गुण नहीं मानते हैं ॥ २० ॥ 

'माधुये' रूप चतुर्थ गुण के निरूपण के लिए ग्रन्थकार श्रगला सूत्र 
लिखते हेँ--- 

[ रचना के ] पदों की पृथकता [ भ्र्थात्‌ समासरहित पदों के प्रयोग 
को साधुर्य [ गुण | कहते हें । 


बन्ध [ भ्र्थात्‌ रचता | का जो पृथक्पदत्व है वह माधुर्य कहलाता हे 
जिसके पद पृथक [ श्रलग-अ्रलग अ्समस्त ] हैं वह [ बन्ध ] पृथकपदः [ बन्धः | 
हुआ और उसका भाव पृथरूपदत्व [ कहलाता] है | यह समास की_दोर्धता का 
निषेध करने वाला है। [ इस साधुय गृण का ] पूर्वोक्त [ श्रस्त्यृत्तरस्थां दिशि 
देवतात्मा' श्रादि इलोक ही ] उदाहरण है।[ उसका विपर्यय ] प्रंत्युदाहरण 
जैसे [ निम्न लिखित वाक्य |-- 

चलती हुई शबरसेना के बजाए हुए तुरही | गोश्वुज्ध तामक वाद्य की 
भयकर ध्वनि से चकित वराहों से व्याप्त [ व्याकुल | विन्ध्याचल की तल- 
हटी है। 

यहां 'चलित' से लेकर व्याकुला तक एक लम्बा समस्त पद विदशेषण 
रूप में दिया हुआ है । इसलिए यहां पृथक्पदत्व रूप 'माधुये गुरा नहीं है । 
इसलि . यह प्रत्युदाहरण हुआ ॥| २१-॥। 


१३२ | काव्यालड्धुरसूत्रवत्तो ।_ सृत्र २२-२३ 
२ «“) 


| 
डी चर । 
है अर 


हा : झजरठत्वं सौकुमायम्‌ । ३, १, २२। 
द बन्धस्याजरठत्वमपारुष्यं यत्त तत्‌ सौकुमायम्‌ | पूर्वोक्तमुदा- 
हरणम्‌ | विपयेयस्तु यथा-- 
निदान॑ निद्े त॑ प्रियलनसहक्त्वव्यव सितिः | 
सुधासेकप्लोषो फलमपि विरुद्ध' मम हृदि ॥ २२॥ 
जा हे विकटत्वमुदारता। ३, १, २३ । 
द न्धस्य विकटत्वं यदसावुदारता । यस्मिन्‌ सति नृत्यन्तीब पदा- 





सप्तम गण 'सौकमार्य' का निरूपणा करने के लिए श्रगला सूत्र 
लिखते हें-- 
[ बन्ध को ] श्रकठोरता सोकुसाय [ कहलातो ] हे । 


बन्ध [ रचना शैली ] का श्रजरठत्व [ भ्रर्थात्‌ ] श्रपारुष्य | कठोरता 

का भ्रभाव ] जो हे वह 'सौकुमा् [ गुण कहलाता | हे। [ इसका भी ] 

'पूर्बोक्त [ 'अस्त्युत्तरस्थां दिशि देवतात्मा' श्रादि इलोक हो ] उदाहरण है। 
[ उसका विपयघ ] प्रत्युदाहरण तो जसे | निम्न इलोक है ]-- 


[ वियोगावस्था में | प्रिय जन | प्रियतमा या प्रियतस-आंदि के मुख, 
नेन्न, केश आदि ] के सादृश्य की [ चन्द्रमा, कमल, मयूरपिच्छ आदि में | 
स्थिति ही निश्चित [ निद्ेतं श्रसस्दिग्ध | रूप से | उसकी स्मृति और वियोग 
के उद्दीपत का निदानम्‌ ] कारण हैं। और [ उसकी स्मृति से ] सुधा 
सिडचन [ तथा वियोग से हृदय का प्लोष श्रर्थात्‌ ] प्रौर दाह रूप विरुद्ध [दो 
प्रकार के | फल भी मेरे हृदय में उत्पन्न होते हैं। [ भ्र्थात्‌ चन्द्रमा कमल 
आदि को देख कर सादइ्यवश्ञ प्रियतमा के सुख श्रादि की स्मृति हो आतो है 
उससे हृदय में आनन्द का सड्चार होता है। परन्तु उसके साथ ही उसका वियोग 
हृदय को और श्रधिक जलाने लगता है ]। 


इस पद्य की रचना में 'सौकुमाय्य' नहीं अपितु “पारुष्य' है । भ्रतएव यह 
“सौकमाये' गुण का उदाहरण नहीं अपितु प्रत्युदाहरण है ॥ २२॥ 

झ्राठवें 'उदारता' नामक गुण का लक्षण अगले सृत्र में करते हें-- 

[ रचना शेली की ] 'विकटता', 'उदारता' [ कहलाती ] है । 

रचनाशेली [ बन्ध ] को जो “विकटता' है बह “उदारता' [ कहलातो ] 


७७ # मनॉमग पा 


सुत्र २४ | तृतीयाधिकरणे प्रथसो5्ध्याय: [ २३३ 


नीति जनस्य वर्णेभ/वना भवति तद्विकटत्वम्‌। छीलायसानत्वमित्यथ्थ: । 
यथा-- 
म्वचरणविनिविष्टे नू पुरैनंतकीनां 
मणिति रणितमासीत्‌ तत्र चित्र' कल्वूच ।। 
न पुनः-- 
चरणकमललप्नेनू पुरेनेतकीनां | 
भाटिति रणितमासीन्मब्जु चित्रव्च तत्र ॥ रह॥ दा 0 7 7 


अथव्यक्तिहेतुत्वमथेव्यक्ति: । ३, १, २४ । हि 


है । जिसके होने पर [ रचना के ] पद नाच से रहे हेँ इस प्रकार की वर्णों के 
विषय में [ ओता ] लोगों की भावना होती है वह्‌ “विकटठत्व' [ कहलाता ] 
है । [ श्र्थात्‌ वर्णों का नृत्य के समान ] लीलायमानत्व | हो विकटत्व भ्रथवा 
उदारता हे ] यह अर्थ हुआ ॥ [| उसका उदाहरण ] _जैसे-- 


वहाँ नतंकियों के श्रपने पेरों में पहिने हुए नूपुरों का विचित्र शोर 
सुन्दर शब्द होने लगा। 


इस इलोक के पढ़ते समय उसके पद नाचते हुए से प्रतीत होते हैं। नाचने 
में जैसे जैसे उतार-चढ़ाव की विशेष प्रकार की गति होती है इसी प्रकार यहाँ 
भटिति रशितमासीत्‌ तत्न चित्र॑ कलठ्च' आदि पदों को पढ़ते समय विशेष 
प्रकार की गति प्रतीत होती है । इस लिए यह 'विकटत्व भ्रथवा 'उदारता का 
उदाहरण है । 

[ परन्तु यदि इस इलोक के पदों में परिवर्तंत नोचे लिखे प्रकार से कर 
दिया जाय तो ] फिर [ वह गुण ] नहीं रहेगा। [ जैसे |-- 

नर्तेकियों के चरण कमलों में पहिने हुए [ लग्न ] नूपुरों ने वहाँ चिचित्र 
झौर सुन्दर दाब्द किया 

इलोक के इन दोतों चरणों के ऊपर दिए हुए दोनों पाठों को पढ़ते 
समय उनके उच्चारण में स्पष्ठ रूप से अन्तर प्रतीत होता हैं । उससे ही पदों 
के 'विकटत्व” ग्रथवा 'डदारता' गुण का स्वरूप निर्णय हो जाता है ॥२३॥ 


अगले सूत्र में श्रथेव्यक्ति रूप तत्रम गुणा का निरूपण करते हँ--- 


श्र्थ की [ स्पष्ट श्रौर तुरन्त ] प्रतीति का हेतुभूत [ शब्द गुण ] 
श्र्थव्यक्ति' [ नाम से कहा जाता ] है । 


_... अच्छा 


श्श्ड | काव्यालडूरसूत्रवत्तो [ सृत्र २४ 


यत्र मटित्यर्थप्रतिपत्तिहेतुत्व॑ स गुणो<थव्यक्तिरिति । पूर्वोक्तमुदा- 
हरणम्‌ । पत्युदाहरणन्तु भूयः खुलभद्ल ॥ २४ ॥ 


“2 ओऔज्ज्वल्यं कान्ति:। ३, १, २५। 


बन्धस्योज्ज्वलत्वं॑ नाम यदसो कान्तिरिति। यदभावे पुराण- 
च्छायेत्युच्यते | यथा-- ९१ 
कुरड्ीनेत्रालीस्तबवकितवनालीपरिसरः | 





जहाँ [ जिन दाब्दों में | तुरन्त [ श्रौर विस्पष्ठ रूप से ] श्रर्थ की 
प्रतीति कराने की [ हेतुत्व | क्षमता होती हैँ वह “अर्थव्यक्ति' [ नामक | गुण 
होता हैं । [ इस श्रथब्यक्ति गुण का भो ] पृ्षोक्‍्त [ “अस्त्यत्तरस्थां दिल्षि 
देवतात्स!' इत्यादि इलोक हो | उदाहरण है। [ उसके विपरीत ] प्रत्युदाहरण 
बहुत [ हो सकते हैं ] श्रोर सुलभ हैं। [ इसलिए हम यहां उसका प्रत्युदाहरण 
श्रपने वृत्तिग्रन्थ में नहीं दे रहे हैं |। 

वास्तव में इस “अर्थव्यक्ति गुण के प्रभाव में १. अ्रसाधुत्व, २. अप्रती- 
तत्व, ३. श्रनर्थकत्व, ४. अ्रन्यारथत्व, ५, नेयार्थत्व, ६. यतिभ्रष्टत्व, ७. क्लिष्टत्व, 
८. सन्दिः्धत्व श्रौर &, श्रप्रयुक्तत्व आदि दोष' हो जाते हैं। उन दोषों के 


द , निरूपण में जो उदाहरण दिए हें वह सब इस “अर्थव्यक्ति' के प्रत्युदाहरण हो 


, सकते हूँ । इस लिए उसके प्रत्युदाहरणों को अलग दिखलाने की झावश्यकता 


हा 


नहीं है । यह मान कर वृत्तिकार ने श्नलग प्रत्यदाहरण नहीं दिखाया हैं ॥२४॥ 
'कान्ति' नामक दशम गुण का लक्षण श्रगले सूत्र में करते हैं । 
[ रचना शली की ] उज्ज्बलता [ नवीनता का नाम ] कान्ति 
[ गुण ] है। द | 
““ बन्ध की जो उज्ज्वलता [ नवीनता ] है वह हो कान्ति [ नामक 
गुण | है। जिस [ कान्ति ] के भ्रभाव में [ यह इलोक या काव्य ] पुरानो नक़ल 
[ छाया ] है यह कहा जाता हे । [ इस कान्ति नामक गण का उदाहरण | 
भृगियों के नेत्रों की पंक्ति से वनश्रेणी का किनारा [ पुष्पों के ] गुच्छों 
से युक्त सा [ प्रतीत हो रहा ] है। 
यहाँ कुरज्धीनेत्राली से 'वनालीपरिसरः श्र्थात्‌ वन प्रान्त को, हरिरियों 
के नेत्रों-से फूलों के गुच्छों से भरा सा :स्तबकित'” सा कह कर जी वर्शान 


सूत्र २५ | तृतीयाधिकरणे. प्रथमो5ष्याय: [ १३५, 


विपयेयरतु -भूयान्‌ सुलभश्व । 

ऋोकाश्रात्र भवन्ति-- 
पदन्यासस्य गाढत्व॑ वदन्त्योजः कवीश्वराः । 
अनेनाधिष्ठिताः प्रायः शब्दाः श्रोत्ररसायनम्‌ ॥ १ ॥ 
अऋआथत्वमोजसा मिश्र॑ ग्रसादतस्व प्रचच्षते । 
अनेन न विना सत्यं स्वदते काव्यपद्धतिः॥ २ ॥ 
यत्रेकपदवद्धाव॑ पदानां भूयसासपि। 08 
अनालक्षितसन्धीनां स श्लेषः परमों गुणः ॥ ३ ॥ द 
प्रतिपाद॑ प्रतिःकोकमे कमा्गपरिग्रहः । 
दुबन्धो दुविभावश्व समतेति गुणों मतः॥ ४॥ 





किया हैं, वह कवि की श्रपनी नई कल्पना या नई सूक हैँ । यही उसका 
झौज्ज्वल्य' गण है । जहाँ कवि की कल्पना में कोई नृतनता नहीं रहती वहाँ 


हा] 


लीकपिठाई सी प्रतीति होती है और कोई चारुता नहीं रहती । 


[ इस श्रौज्ज्वल्य के विपर्यय रूप ] प्रत्युदाहरण बहुत श्रौर सुलभ हैं । 
[ भ्रतः उनको दिखलाने की श्रावश्यकता यहाँ नहीं है । | 

[इस प्रकार प्रन्थकार ने सूत्र और वृत्ति द्वारा दस प्रकार के शब्द गुणों का 
प्रतिषादद कर दिया। श्रव उन्हीं दस गुणों को इलोकों द्वारा दिखलाने के लिए 
कुछ संग्रह इलोक स्वयं लिखते हैं ] इस [पश्र्थात्‌ शब्द गुणों के स्वरूप निरूपण | 
के विषय में [ निम्नलिखित ११ ] इलोक भी हें। [ इत ११ इलोकों सें क्रमश 
उन्हीं दस 'शब्द-गुणों' का निरूपणा किया गया है। जो इस श्रकार है|-- 

१, पद रचना की गाढ़ता को कवीइवर लोग “झोज' [ नामक गुण | 
कहते हें । इस [ श्रोज गुण ] से युक्त पद प्रायः [ स्फूर्त पेदा करने वाले ] 
कानों के लिए रसायन के समान [ स्फूरतिदायक ] होते हैं । 

२. प्रोज से मिश्रित [ रचना के ] शैथिल्य को “प्रसाद [ गुण नास से ] 
कहते हैं | इस [ प्रसाद गुण ] के बिना वस्तुतः काव्य रचता का आालल्‍्द ही 
नहीं ग्राता है । 


३. जहाँ सन्धि के दिखाई त्‌ देने पर भी बहुत से पदों में एकपद के 


न न आर 


“समान प्रतीति हो वह “इलेष' [ नामक | परम गुण है । 
४. [ इलोक के ] प्रत्येक पाद में श्रौर प्रत्येक इलोक में एक-से सा 


चना आएं 


१३६ | कांग्यालड्ारसूत्रवत्तो [ सूत्र एप . 


आरोहन्त्यवरोहन्ति क्रमेण यतयो हि यत्‌ । 
समाधिनोम स गणस्तेन पूता सरस्वती ॥ ४ ॥ 

बन्धे प्रथकृपदल्व॑च माधुयेमुदितं बुधे:। 
अनेन हि पदनन्‍्यासाः कार्मे धारामधुच्युता: ॥ ६॥ 

| यथा हि छिद्यते रेखा चतुर चित्रपरिडतेः । 
४“ “त््ैव वागपि प्राज्षे: समस्तगुणगम्फिता ॥ ७ ॥ 

... बन्धस्याजरठत्वनश्ब सोकुमायमुदाह्मतम्‌ । 
एतेन वर्जिता वाचो रूक्ष॒त्वान्न श्रुतिक्षमा:ः॥| ८॥ 

बविकटत्वच्थ बन्धस्य कथरयन्ति ह्य दारताम । 
वैचित्रयं न अपदन्ते यया शून्या: पदक्रमा:।| ६॥ 


का ग्रहण समता नामक गुण [माना जाता है । उसका ज्ञान तथा उसको 
पहिचान बड़ी कठित हे । 

५. जहां [ श्लोकों के पादों की ] यतियाँ क्रम से चढ़ती श्रौर उतरती हैं 
यह 'ससाधि' नामक गुण होता हैँ और उससे [ कवि की ] वाणी पवित्र 
होती है। 

६. रचना में पृथक्‌ पदत्व [| समासरहित पदों के प्रयोग ] को विद्वान्‌ 
' लोग 'साधुयें' [ नामक गुण | कहते हैं । इस [ साधुयें ] के होने से पद रचना 
मधुधारा को शअ्रत्यन्त वृष्टि करने वाली होतो है । 


७, जेसे चित्र [ निर्माण विद्या ] के पण्डित [ चित्र के सौन्दर्यापादक 
समस्त झावश्यक गुणों से यकक्‍त | रेखा को चतुरतापूर्वक खींचते हें इसी प्रकार 
बुद्धिमान [ कवि श्रपत्ती काव्य-] वाणी को समस्त [ श्रोज प्रसाद श्रादि दसों |] 
गुणों से गुम्फित करते हैं । 

८ रचना की कोमलता [ श्रजरठता श्रपारुष्य ] को 'सोकुमायं' [ गृण ] 
कहा जाता है । इस [ सोौकुसाय गुण | से रहित वाणी रूक्ष होने से | सहृदयों 
के | सुनने के योग्य नहीं होती हे । 

६. बन्ध [ रचना दोलो ] की “विकटता' [ पदों की नत्यत्प्रायता ] को 
“उदारता' [ नामक गुण ] कहते हैँ । /जित [ उदारता ] के बिना पदों को 
रचना [ विचित्रता ] सोन्दर्य को प्राप्त नहीं कर पाती हे । 


सूत्र २६ | तृतीयाधिकरणे प्रथमो5ध्यायः [ १३७ 


परचादिव गतिवाचः पुरस्तादिव वस्तुनः। 
यत्राथव्यक्तिहेतुत्वात्‌ सोडथेव्यक्तिः स्मतों गुणः ॥ १० ॥ 
ओज्ज्वल्यं कान्तिरित्याहुगु एं गुणविशारदाः । 
पुराणचित्रस्थानीयं॑ तेन बन्ध्य॑ कवेबचः॥ ११॥ रश। 
'तासन्तः सह्ेद्चत्वात्‌ । ३, १, २६। ,..) ८४ 
न खल्वेते गुणा असन्तः । संवेद्यस्वात्‌ ॥२६॥ हु 


अत 





१०. जहाँ पदों को गति मानो पीछे हो झौर श्रथ को प्रभिव्यक्ति सानो 
पहिले हो जाय उसको श्र की तुरन्त श्रोर विस्पष्ठ अ्रभिव्यक्ति का हेतु होते 
से “अरथेव्यक्ति' [ नासक गुण ] कहते हैं । 

११. गुणों को जानने वाले विद्वान्‌ [ पदों के ]ईश्नौज्ज्वल्य को 'कास्ति' 
[ नामक गुण ] कहते हैं । उस [ कान्ति गुण | से रहित कवि की वाणी पुराने 
खित्र के समान [ प्रताकर्षक ] होती है ॥२४७ 

इस प्रकार शब्द गुणों के स्वरूप, लक्षण श्रादि का प्रतिपादन करके 
प्रब शब्द गुणों की प्रामारि/कता का निरूपण करते हें । यदि कोई यह शा 
करे कि यह दस गुणों कौ आपने स्वयं यों ही कल्पना कर ली हैँ वस्तुत:ः उनका 
कोई अ्रस्तित्व नहीं हैं तो उसका समाधान करने के लिए अलग सूत्र लिखा है । 

[ यह दसों गुण ] श्रसत्‌ नहीं हैं। सहृदयों के संवेत्य होने से । 

यह [ दसों गुण ] श्रसत्‌ नहीं है सहृदयों द्वारा श्रनुभूत होने से 

यहाँ मूल सूत्र में 'सद्ेद्यत्वात्‌' पाठ है और वत्ति में 'संबेद्चत्वात्‌ पाठ 
पाया जाता है । परन्तु दोनों जगह एक-सा ही पाठ होना अ्रधिक अच्छा हैँ । 
इस लिए हमने दोनों जगह 'सद्े्यत्वात्‌' यही पाठ रखा है । उसका अर्थ 'सहृदय- 
संवेद्यत्वात्‌ होता है ॥२६॥। 

इस पर शद्भा की जा सकती है कि प्रतीति होने मात्र से गुणों की 
सत्ता मानना श्रनिवार्य नहीं हो जाता है । हो सकता है कि शुक्ति में रजत- 
प्रतीति के समान उनकी प्रतीति भ्रान्त ही हो। इसका उत्तर करने के लिए 
अ्रगला सूत्र लिखते हैं । 

गुणों के जानने वालों सहृदयों के द्वारा संवेद् :होने पर भी [ बह गुण | 
भ्रम म्लक ह। हैं [ ऐसी शा हो तो ] इसके [निवारण] के लिए कहते - 





१ नासस्तः संवेद्यत्वात । 


। 
है! 


श्श्८ ] . ' .काँव्यालद्भास्सुत्रजत्त। [ सूत्र २७ 


तद्विदां संवेद्यस्वेडपि आन्ताः स्युरित्याह-- 
न भ्रान्ता निष्कम्पत्वात्‌ । ३, १, २७। 
न गुणा अ्रान्ता: | एतह्विषयायाः प्रवृत्तनिष्कम्पत्वात्‌ ॥२७॥ 





[ गुणों की अ्रनुभृति ] ञ्रान्त नहीं है, श्रबाधित [ निष्कस्प | होने से । 

[ गुणों की श्रनुभृति ] भ्रान्त नहीं हे । इस [ गुण | विषयक श्रनुभूति 
के श्रवाधित [ निष्कम्प ] होने से । 

अ्रम उस प्रतीति को कहते हें जिसका बाध होता है। जैसे रज्ज में 
सर्प की प्रतीति अथवा शुक्ति में रजत की प्रतीति होती है वह भ्रम है, क्‍योंकि 
भली प्रकार देखने पर उसका बाघ भी हो जाता है । 'रज्जरियं नाय॑ सर्प 
अ्रथवा शुक्तिरियं नेदं रजतम्‌' | 'यह रस्सी है सांप नहीं या “यह सीप हे चांदी 
नहीं! इस प्रकार की उत्तरकालिक प्रतीति से पूर्व प्रतीति का बाघ हो जाता है । 
इस लिए उस पूर्व प्रतीति को मिथ्या श्रथवा भश्रान्त प्रतीति कहा जाता है। 
परन्तु जिस प्रतीति का बाध नहीं होता उसको मिथ्या प्रतीति नहीं कहा जा 
सकता है । यहाँ वामन में बाध की जगह कम्प दाब्द का प्रयोग किया है। 
इस लिए निष्कम्प का भ्रर्थ श्रबाधित है । जो निष्कम्प श्रर्थात्‌ श्रबाधित प्रतीति 
है उध्षको भ्रम नहीं कहा जा सकता हैँ । गुरों की प्रतीति का बाघ नहीं होता 
है श्रतएव अबाधित अथवा निष्कम्प प्रतीति होने के कारण वह श्रान्त प्रतीति 
नहीं हो सकती हैँ ॥॥२७॥ 


इस पर यह शडद्भूाा हो सकती है कि यह सब गुण जो आपने दिखला 
वह तो पाठ के धर्म हें। श्रर्थात्‌ इलोक आदि को पढ़ते समय जो आारोह-अ्रवरोह 
प्रादि होता हे उसको ही आप 'ओ्रोज', 'प्रसाद' श्रादि नाम से कह रहे हैं । इसलिए 
प्रापके श्रभिमत 'श्रोज', 'प्रसाद' श्रादि को भ्रधिक से श्रधिक पाठ का धर्म माना 
जा सकता है। काव्य गुण की दृष्टि से उनका कोई मूल्य या महत्व नहीं है । 
इस दछ्ध्या का उत्तर करने के लिए ग्रन्थकार ने श्रगले सूत्र की रचना की है। 
उत्तर का श्राशय यह हैँ कि यह आरोहावरोह मलक “श्रोज', “प्रसाद! आ्रादि 
गुणा केवल पाठ के धर्म नहीं श्रपितु वे बन्ध के श्रर्थात्‌ काव्य रचना के गण हैं। 
यदि केवल पाठ के धर्म होते तो जहाँ चाहें वहाँ सर्वत्र यथेष्ट आरोह या 
भ्रवरोह कर देने से ही'भ्रव्यवस्थित रूप से ओज और प्रसाद का भान होने 
लगता । परन्तु ऐसा नहीं है । जहाँ वस्तुत: रचना में ओज नहीं है वहाँ पाठ में 
आरोह कर देने से भी श्रोज की प्रतीति नहीं हो सकती है। इसी प्रकार जहाँ 


सुन्न २८ ] तृतीयाधिकरणे प्रथमोष्ष्यायः | १३६ 


न पाठधर्मा: सर्वत्रादृप्टे: । ३, १, २८ । 


नते गुणा: पाठयमाः, सर्वेत्राहृष्टे: । यदि पाठथर्मा: स्युस्तहिं 
विशेषानपेक्षाः सन्‍्तः सवेत्र दृश्येगल। न च सर्वत्र दृश्यन्ते। विशेषा- 
पेक्षया, विशेषाणां गुणत्वाद्‌ गुणाभ्युपगम एवेति ॥२८॥ 
इति पण्डितवरवासतविरचितकाव्योलडुगरसुच्रदत्तो 
गुणविवेचने' तृतीयेडईधिकरणे प्रथमो5ध्याय: । 
गुणालडूग्रविवेकः शब्दगुणविवेकदच । 


>बम_भमका | धकामम५०>ब् 





रचना में शैथिल्य नहीं है वहाँ केवल पाठ श्रथवा उच्चारण में शैथिल्य ले झाने 
से प्रसाद गण नहीं हो जाता है । इस लिए इन गझ्लोज, प्रसाद श्रादि को पाठ- 
धर्म न मान कर काव्य के गुण के रूप में उनकी स्वतन्त्र सत्ता मानना श्रनिवाय 
है । यही बात अगले सूत्र में कहते हैं । 
[ झोज प्रसाद श्रादि गुण केवल | पाठ के धर्म नहीं हैं । [रचनागत श्रोज 
प्रसाद श्रादि के श्रभाव में ] सर्वत्र [ केवल पाठ साज्न से | न पाए जाने से । 
यह गुण [ केवल | पाठ के धर्म नहीं हैं । सर्वत्र दिखाई न देने से । 
'यवि वह [ केवल ] पाठ के धर्म होते तो बिना किसी विशेषता के सर्वत्र दिखाई 
देते। परन्तु सर्वेत्र दिखाई नहीं देते हें ॥ किसी विशेषता की श्रपेक्षा से [ उन 
श्रोज-प्रसाद भ्रादि को प्रतीति होतो है ऐसा मानने पर तो ] विशेष के [हो ] 
'गुण' रूप होने से गुणों को स्वीकार करना ही होना होगा । [ इस लिए गुणों 
का सानना श्रावद्यक है यह प्रन्थकार का श्रभिप्राय हुआ ] ॥२८॥ 
श्री पण्डितवरवामनविरचितकाव्यालडारसूतवृत्ति में 
“गुणविवेचन” नामक तृतीय गझ्रधिकरणा में 
प्रथम भ्रध्याय समाप्त हुआ । 
गुण और श्रलड्ूारों का भेद तथा गुणों का विवेचन 
समाप्त हुआ । 
कर 
श्रीमदाचायविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमरिविरचितायां 
'काव्यालद्भारदीपिकार्या' हिन्दी व्याख्यायां 
तृतीयाधिकरणो प्रथमो5ष्याय: समाप्त: । 


तृतीयाधिकरणो द्वितीयो5ध्यायः 
(पी [ अ्र्थगुणविवेचनम्‌ ] 


... सम्प्रत्रगुणविवेचनारथमाह-- 
त एवार्थगुणा: । ३, २, १। 
त एवौज:अश्वतयो5रथंगणाः ॥ १ ॥ 
शब्दारथंगुणानां बाच्यवाचकद्ठा रेश भेदं दर्शयति-- 
> » अश्॑स्य प्रौढ़िरोज:। ३, २ २४ 


तृतीयाधिकरण का द्वितीय श्रध्याय 
[ अथ गुणों का विवेचन ] 


इस तृतीय अधिकरण के प्रथम अध्याय में दस प्रकार के शब्द-गुणों का 
निरूपण किया गया था। अ्रब इस अध्याय में अर्थगुणों का निरूपरा प्रारम्भ 
करते हैं । इन अर्थगणों के नाम और संख्या वही हें जो पिछले हब्दगरणों के 
थे। हां, लक्षणों में कूछ भेद है । इसलिए इस श्रध्याय का प्रारम्भ करते हुए 
कहते हैँ-- 

श्रव श्रथंगुणों के विवेचन के लिए कहते हें--- 

वह [ झ्ोज, प्रसाद भ्रादि दस ] ही श्रथ॑ गुण हूं । 


[ शब्दगुणों के रूप में ज़ितका निरूपण किया जा चुका है ] वह श्रोज 
इत्यादि ही श्र्ंगुण | भी ] हैं ॥ १॥ 


दाब्द और अ्रथंगणों का वाच्य-वांचक के द्वारा भेद दिखलाते हें। 

[ भर्थात्‌ शब्द और श्रर्थगु्रों के नाम एक समान होने पर भी उनमें भेंद यह हूँ 

कि शब्दगुणों के स्थल में प्रौढ़ि श्रादि, 'वाचक' श्रर्थात्‌ शब्द के धर्म होते हैं भौर 
श्र्थ गुणों में प्रौढ़ित्व आदि दाब्द के नहीं अपितु श्रर्थ के धर्म होते हें। |-- 


सम्पा.. १प्रोधफाफरा 


श्र्थ की प्रौढ़ि शोज' [ नामक श्रथंगुण ] है । 
अर्थ की प्रौढ़ि प्र्थात्‌ प्रौढ़त्व [ श्र्थंगत गुण ] 'ओोज' है। [ यह श्रर्थ की 


सूत्र २ तृतीयाधिकरणे द्वितीयोष्ध्यायः [ १४१ 


अथेस्यामिधेयस्य ओढ़ि : ग्रोढल्वमोजः । कृष्ी' 4 ब 
३: पदार्थे वाक्यबुचन वाक्यार्थे चु पदासिधा। 
प्रीढ़िव्योसंसमासी च साभिप्रायत्वमेत च ॥ 
(5) पदार्थे वाक्यवचन यथा--- 
अथ नयनससुत्य॑ ज्योतिरत्रेरिव द्योः। 
अन्र चन्द्रपदवाच्येडर्थ 'नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रे” इति वाक्य॑ 


प्रयुक्तम्‌ । पदसम्‌ह्र वाक्यमभिप्रेतम्‌ । अनया द्शाउन्यदपि द्रष्टव्यम्‌ । 
तथथा--- 





प्रौढ़ि पांच प्रकार की होती है। वह पांचों प्रकार के श्रथेप्रौढ़ि के भेद निम्न 
इलोक में इस प्रकार दिखाए हैं |-- 

१. [ जिस श्रर्थ का प्रतिपादन केवल एक ही शब्द से किया जा सकता 
है उस ] पद [ से प्रतिपाद्य | श्रर्थ [ के बोधन ] में वाक्य की रचता, 
२. बाक्य के [ प्रतिपाद्य ] श्र [ के बोधन ] में [ संक्षेप करके केबल एक 
पद का कथन करना, ३. [ इन दो प्रकारों के भ्रतिरिक्‍त श्रस्य प्रकार से श्रर्थ का | 
विस्तार, ४. [ श्रथवा उक्त श्रकारों से भिन्‍न प्रकार से पदार्थ का ] संक्षेप 
[ समास ] करना, और ५. [ श्र्थ का विशेष रूप से ] साभिप्रायत्व [ यह पांच 
प्रकार की श्रथंगत ] 'प्रौढ़ि' होती है । 

[ श्रागे इन पांचों प्रकारों के उदाहरण देते हैं । ] पद के श्र | बोधत ] में 
[ लम्बे ] वाक्य का कथन करना [ यह जो प्रोढ़ि का पहिला भेद हैं उसका 
' उदाहरण | जेसे-- 

श्रत्रि [ ऋषि ] के नेत्र से उत्पस्त ज्योति [ श्र्थात्‌ चन्द्रमा ] के समान । 

यहां “चन्द्र! पद से वाच्य [ चस्धमा रूप | भ्र्थ [ के बोधन ] में 'नयन- 
समुत्यं ज्योतिरत्रे: [ इतना लम्बा | वाक्य भ्रयुक्त किया हे । 

[ यहां यह शड्भूर हो सकती है कि 'तिडसुबन्तचयों वाक्य क्रिया वा 
कारकान्विता' इस लक्षण के श्रनुसार तिड'न्‍्त तथा सुबन्त पदों का समुदाय 
झथवा कारक से युक्त क्रिया को वाक्य कहते हैं । परन्तु नयनसमुत्य ज्योति- 
रत्रे: इस पद समृदाय में कोई क्रिया नहीं है इस लिए इस को वाक्य नहीं कह ६ 
सकते हैं। इस शड्भा को सत में रख कर ग्रन्थकार कहते हैं कि यहां वाक्य का 
यह लक्षण श्रभिप्रेत नहीं है अपितु सामान्य रूप से | और [ केवल | पद समूह 
[ ही यहां ] वाक्य [ शब्द से ] श्रभिप्रेत है । इस प्रकार [ पढों के अर्थ मं पर 
वाक्य | के श्रन्य [ उदाहरण ] भी समझ लेने चाहिएं। जैसे कि-- 


१७२ ] काव्यालड्धरसुत्रवत्तो [ सूत्र: २ 


पुरः पाण्डुच्छाय॑ तदनु कपिलिम्ना कृतपद 
ततः. पाकोत्सेकादरुणगुणसंसर्गितवपुः | 
शनेः शोषारम्से स्थपुटनिजविष्कम्भविषम॑ 
वने वीतामोद॑ बद्रमरसत्व॑ कलयति ॥ 


न चेवमतिप्रसज्अ:, काव्यशोभाकरत्वस्य गुणसामान्यलक्षणस्याव- 
स्थितत्वात्‌। 


पी लीन >मक का कक ला अल. अररमा+ +ब+73अबुप मऊ लबन्‍्क-_+++ा#+->+ 56 ए्ए््ऋ्ना मा ाऋाामभाणणषम 


[ बेर का फल निकलते समय ] सबसे पहिले | सफ़ेद ] पाण्डु छाया, 
वाला, उसके बाद पीलिमा से व्याप्त, उसके बाद पकने पर लालिमा युक्त 
स्वरूप बाला, उसके बाद सूखने लगने पर [ स्थपुटो निम्तोन्‍नत:, विष्कस्भः 
श्राभोग: | नीचे ऊंचे स्वरूप वाला भ्ोर भ्रन्त में वन में ही गन्धहीन औ्रौर रस- 
विहीन हो जाता हे । 

इसमें “कपिल' इस पद के श्रर्थ बोधन करने के लिए “कपिलिम्ना कृत- 
पद! और 'प्ररुणंं' इस पद के स्थान पर 'अरुणगुरासंसगितवप्‌: यह पद समदाय 
प्रयक्‍्त कियो गया है । यह सब पद के श्रथ॑ में वाक्यप्रयोग रूप प्रथम प्रकार की 
प्रोढ़ि के उदाहरण हूं । 

यहां यह प्रदन उत्पन्न होता है कि यदि इस प्रकार पद मात्र से बोध्य 
अर्थ के लिए वाक्य के प्रयोग को श्राप श्रर्थंगत 'प्रौढ़ि' मान कर श्ोज' गुण के 
अन्तगंत मानते हैं तो श्रभी दोष निरूपण के प्रसद्भः में 'व्यवहितार्थ क्लिष्टम! 
'ब्लिष्टत्व! दोष का लक्षण करके 'दक्षात्समजादयितवल्लभवेदिकासु' यह जो उसका . 
उदाहरण दिया हे थह कंसे सद्भत होगा । वहाँ भी “चन्द्र इस पद से बोध्य प्रर्थ 
र के लिए 'दक्षात्मजादयितवल्लभ' रूप पदसमृह का प्रयोग किया गया है । उस 
_* दोषस्थल में इस प्रौढ़ि गुण के लक्षण की श्रतिव्याप्ति हो जावेगी । इस शद्धा 
के निवारण के लिए ग्रन्थकार कहते हैं कि--- 





श्रोर इस प्रकार [ 'दक्षात्मजादयितवल्लभवेदिकासु' इत्यादि उदाहरणों में 
प्रोढ़ि रूप इस श्रथंगुण के लक्षण की ] श्रतिव्याप्ति नहीं समझनी चाहिए। 
[ यहां श्र्थात्‌ 'अरथ नयनसमुत्य ज्योतिरत्रेरिव्यौ:' इत्यादि उदाहरण में ] काव्य- 
शोभाजनकत्व रूप गुण के सासान्य लक्षण के विद्यमात होने से । 


और “दक्षात्मजादयितवल्लभवेदिकासु' इत्यादि उदाहरणों में श्रथ॑- 
प्रतीति के व्यवहित होने से गुण के सामान्य लक्षण से हीन और दोष लक्षण 


सूत्र २ ] तृतीयाधिकरणे द्वितीयोव्ध्यायः [ १४३ 


<” वाक्यार्थे पदामिधान यथा 'दिव्येय॑ न भव॒ति किन्तु मानुषी” इति 
बकक्‍तव्ये निमिषति:;इत्याहेति । 


96 अस्य वाक्याथेस्य व्याससमासौ। 





के विद्यमान होने से उसमें गुण का लक्षण श्रतिव्याप्त नहीं होता हे । इन दोनों 
उदाहरणों में! का परस्पर भेद सहृदय अथवा गरणुदोष के विवेचल की विशेष 
क्षमता रखने वालों को ही प्रतीत हो सकता है सामान्य व्यक्ति को उन दोनों 
की स्थिति एक जेसी ही जान पड़ती है । 

वाक्य के श्रथ में पद के कथन [ का उदाहरण ] जैसे--. 

'यह्‌ दिव्य श्रप्सरा नहीं हे किन्तु सानुषो [ स्त्री ] है! [ इतने लस्बे 
वाक्य द्वारा ] यह कहने के स्थान पर [ केवल ] 'निम्िषति' [ पलक मारती है ] 
यह कहता है । 

देवलोक वासी देवता तथा श्रप्सराएं पलक नहीं मारते हें और इस 
भूलोक के वासी मनुष्य स्त्री आदि पलक मारने वाले हैं । इस प्रकार का भेद 
कवि जनों में प्रसिद्ध है। इसलिए केवल “निमिषति' कह देने से ही यह प्र्थ 
निकल आता है कि यह दिव्य श्र॒प्सरा आदि नहीं अपित मानृषी है । यह 
वाक्‍्यार्थ के स्थान पर पद के प्रयोग रूप द्वितीय प्रौढ़ि भेद का उदाहरण है । 


इस [ ही प्रकार एक | वाक्य से प्रतिपादित श्रर्थ का व्यास और समास 
[ शर्थात्‌ श्रधिक विस्तार श्रथवा संक्षेप कर देना भी प्रौढ़ि रूप श्रंगण ] होते हैं। 


उनमें से व्यास रूप श्रर्थगत प्रौढ़ि के तृतीय भेद का उदाहरण, निम्त- 
लिखित इलोक में दिया गया है । 


इस इलोक में सुख भर दुःख के नाना प्रकार के सम्बन्ध का वर्णन किया: 


गया है। वह नाना सम्बन्ध मुख्यतया चार प्रकार के हो सकते हें जिनको आगे 


दिखलाते हैं । उनमें से पहिला भेद यह है कि सुख और दुःख दोनों में से एक का: 
भाव और दूसरे का भ्रभाव हो । इस प्रकार “त भवति' श्रौर “भवति' का सम्बन्ध 


सुख भर दुःख के साथ पर्याय से जोड़ने पर १. सुख का भाव और दुःख का 
प्रभाव/२. 'सुख का अ्रभाव' तथा दुःख का भाव' यह दो भेद 'भवति' 'त च भवति' 


से बनते हैं । उसके बाद तीसरा भेद वह होगा जिसमें सुख और दुःख दोनों का : .. 
अस्तित्व हो उसको कवि ने इलोक के तृतीय चरण में दिखलाया है। भौर चोथा भेद | 
वह बनेगा जिसमें सुख भौर दुःख दोनों का ही अस्तित्व त हो । इसको कवि ने. | 


हज] 
ही 


१४२ ] काव्यालडुगरसुत्रवृत्तो [ सूत्र 


पुरः पाण्डुच्छायं तदनु कपिलिम्ना कृतपद॑ 
ततः. पाकोत्सेकादरुणगुणसंसर्गितवषुः | 
शनेः शोषारम्से स्थपुटनिजविष्कम्भविषमं, 
बने वीतामोदं॑ बद्रमरसत्व॑ कलयति ॥ 


न चेवसतिप्रसज्ञ:, काव्यशोभाकरत्वस्य गुणसामान्यलक्षणस्याव- 
स्थितत्वात्‌ । 





[ बेर का फल निकलते ससय |] सबसे पहिले | सफ़ेद ] पाण्ड छाया, 
वाला, उसके बाद पीलिमा से व्याप्त, उसके बाद पकने पर लालिमा युक्त 
स्वरूप वाला, उसके बाद सुल्लये लगने पर | स्थपुटो निम्तोननतः, विष्कस्भः 
श्राभोग: | नीचे ऊंचे स्वरूप वाला श्रौर श्रन्त में वन में हो गन्धहीन श्रौर रस- 
बविहीन हो जाता है । 

इसमें “कपिल इस पद के श्रथ बोधन करने के लिए “कपिलिब्ता कृत- 
पद! और “अरुण” इस पद के स्थान पर अरुणगणसंसगितवपु: यह पद समदाय 
प्रयक्‍त कियो गया है । यह सब पद के अर्थ में वाक्यप्रयोग रूप प्रथम प्रकार की 
प्रौढि के उदाहरण हू । 


यहां यह प्रइन उत्पन्न होता है कि यदि इस प्रकार पद मात्र से बोध्य 
अर्थ के लिए वाक्य के प्रयोग को श्राप श्रर्थगत 'प्रौढ़ि' मान कर ओ्ोज” गुण के 
अ्न्तगंत मानते हैं तो श्रभी दोष निरूपण के प्रसद्भः में 'व्यवहितार्थ क्लिष्टम' 
“क्लिष्टत्व' दोष का लक्षण करके 'दक्षात्मजादयितवल्लभवेदिकासु' यह जो उसका . 
| उदाहरण दिया हे यह कंसे सद्भत होगा । वहाँ भी “चन्द्र” इस पद से बोध्य अर्थ 
ऐ के लिए 'दक्षात्मजादयितवल्‍लभ' रूप पदसमृह का प्रयोग किया गया हैं । उस 
“ दोषस्थल में इस प्रोढ़ि गुण के लक्षण की श्रतिव्याप्ति हो जावेगी । इस दछाद्ुा 
के निवारण के लिए ग्रन्थकार कहते हैं कि-- 


श्रोर इस प्रकार | 'दक्षात्मजादयितवल्लभवेदिकासु' इत्यादि उदाहरणों में 
प्रोढ़ि रूप इस श्रर्थगुण के लक्षण की | अ्तिव्याप्ति नहीं समझनी चाहिए । 
[ यहां श्र्थात्‌ “प्रथ नयनसमुत्य॑ ज्योतिरत्रेरिवद्यौ:' इत्यादि उदाहरण में ] काव्य- 
शोभाजनकत्व रूप गुण के सामान्य लक्षण के विद्यमान होने से । 


और 'दक्षात्मजादयितवल्लभवेदिकासु' इत्यादि उदाहरणों में श्रर्थ- 
प्रतीति के व्यवहित होने से गुणा के सामान्य लक्षण से होन और दोष लक्षण 


सूत्र २ | तृतीयाधिकरणे द्वितीयोध्ध्यायः [ १४३े 


<“ वाक्यार्थे पदाभिधान यथा 'दिव्येय॑ न भवति किन्तु मानुषी” इति 


ध् 


वकक्‍्तव्ये “निमिषति/इत्याहेति । 
४20८) अस्य वाक्याथरय व्याससमासौ | 


न 


िहज० पिपकट 





के विद्यमान होने से उसमें गुण का लक्षण श्रतिव्याप्त नहीं होता हे । इन दोनों 

उदाहरणों में! का परस्पर भेद सहृदय श्रथवा गुणदोष के विवेचन की विशेष 
क्षमता रखने वालों को ही प्रतीत हो सकता हैँ सामान्य व्यक्ति को उन दोनों 
की स्थिति एक जेसी ही जान पड़ती हैं । 

वाक्य के श्रथ में पद के कथन [ का उदाहरण ] जैसे-- 

यह दिव्य भ्रप्सरा नहीं हैँ किन्तु सानुषी | स्त्री |] है [ इतने लस्‍्बे 
वाक्य हारा ] यह कहने के स्थान पर [ केवल ] 'निसिषति' [ पलक मसारतो है ] 
यह कहता है । 

देवलोक वासी देवता तथा शभ्रप्सराएं पलक नहीं मारते हें और इस 
भूलोक के वासी मनुष्य स्त्री आदि पलक मारने वाले हैं । इस प्रकार का भेद 
कवि जनों में प्रसिद्ध है। इसलिए केवल 'निमिषति' कह देने से ही यह अर्थ 
निकल आता है कि यह दिव्य श्रप्सतरा श्रादि नहीं अ्रपित्‌ मानषी है । यह 
वाक्‍्यार्थ के स्थान पर पद के प्रयोग रूप द्वितीय प्रौढ़ि भेद का उदाहरण है । 


इस [ ही प्रकार एक ] वाक्य से प्रतिपादित झ्र्थ का व्यास और समास 
[ भ्र्थात्‌ श्रधिक विस्तार श्रथवा संक्षेप कर देना भी प्रौढ़ि रूप श्रथंगुण ] होते हैं। 


उनमें से व्यास रूप पर्थगत प्रौढ़ि के तृतीय भेद का उदाहरण, निम्त- 
लिखित इलोक में दिया गया है । 


इस इलोक में सुख और दुःख के नाना प्रकार के सम्बन्ध का वर्णन किया" 
गया है। वह नाना सम्बन्ध मुख्यतया चार प्रकार के हो सकते हें जिनको आगे 
दिखलाते हैं । उनमें से पहिला भेद यह है कि सुख ओर दुःख दोनों में से एक का. 
भाव और दूसरे का श्रभाव हो । इस प्रकार “त भवति' श्ौर “भवति का सम्बन्ध: 
सुख और दु:ख के साथ पर्याय से जोड़ने पर १. 'सुख का भाव' और “दुःख का 
प्रभाव २. 'सख का प्रभाव! तथए!' दुःख का भाव' यह दो भेद 'भवति' 'न च भवति' ' 
से बनते है । उसके बाद तीसरा भेद वह होगा जिसमें सुख ओर दुःख दोनों का 
श्रस्तित्व हो उसको कवि ने इलोक के तृतीय चरणरा में दिखलाया है । भौर चौथा भेद 
वह बनेगा जिसमें सुख भौर दुःख दोनों का ही अस्तित्व न हो । इसको कवि ने 





१४४ ] काव्यालडुग रसूबबत्तो [ सूत्र २ 


2. .व्यासो यथा-- 
अय॑ नानाकारों भवति सुखदुःखव्यतिकरः 
सुखं वा दुःखं वा न भवति भवत्येब च ततः। 
पुनस्तस्मादृध्व भवति सुखदुःखं किमपि तत्‌ 
पुनस्तस्मादृध्व भवति न च दुःखं न च सुखम्‌ ॥ 





इलोक के चतुर्थ चरण में 'पुनस्तस्मादूृध्वे भवति न च दुःख न च सुखम्‌' कहकर 
प्रदर्शित किया हैं । इस प्रकार सुख दुःख के नावाबिध सम्बन्ध को अत्यन्त 
विस्तारपूर्वंक चार चरणों के इस इलोक में दिखलाया हैँ । यह अर्थगत प्रोढ़ि के 
तृतीय भेद व्यास' का उदाहरण हे । 


पहिले जो भ्रथंप्रौढ़ि के दो भेद किए थे यह तीसरा भेद उनसे बिल्कुल 
भिन्‍न है । पहिले भेद में एक पद में कह सकने योग्य श्रर्थ को बढ़ा कर श्रनेक 
पदों के समह रूप वाक्य द्वारा कहा जाता है । इस तृतीय भेद में एकपद द्वारा 
कथन करने योग्य प्रथ का नहीं भ्रपितु एक वाक्य द्वारा कथन करने योग्य श्रर्थ 
का अनेक वाक्‍यों में विस्तार किया जाता है | श्रर्थात्‌ पहिले भेद में पद के अर्थ 
का विस्तार होता है और तृतीय भेद में वाक्य के श्रथ का विस्तार होता हैं । 
इसलिए प्रथम श्र तृतीय भेद विस्तारात्मक होते हुए भी परस्पर भिन्‍न हूं । 


इसी प्रकार की स्थिति ट्वितीय और चतुर्थ भेद के विषय में समभनी 
चाहिए। द्वितीय भेद में वाक्य द्वारा कथन करने योग्य श्रर्थ को केवल एक पद द्वारा 
संक्षेप में कह दिया जाता है । यह वाक्य का समास संक्षेप रूप होता हैँ । परन्तु 
चतुर्थ भेद भ्रनेक वाक्यों द्वारा प्रतिपाद श्रर्थ को संक्षेप करके एक वाक्य में या छोटे- 
छोटे श्रनेक वाक्‍्यों में कहा जाता है । इसलिए द्वितीय श्लौर चतुर्थ भेद भी परस्पर 
भिन्‍त हैं । इन दोनों भेंदों के उदाहरण क्रमशः श्रागे देते 


[ उनमें से ] व्यास [ रूप तृतीय भेद का उदाहरण ] जसे--- 


यह सुख और दुःख का नाना प्रकार का सम्बन्ध होता है । [ उनमें से 
पहले भेद में | १.सुख नहीं होता भ्ोर दुःख होता है, श्रथवा [ दूसरे भेद में | 
२.दुःख नहों होता सुख होता हे । उसके बाद [ तीसरे भेद में ] ३. सुख दुःख वह 
दोनों होते हैं । उसके बाद [ चौथे भेद में | ४. न दुःख होता है झौर नसु ख 


होता है । 


सुत्र २ ] ततोीयाधिकरणे द्वितीयो5ध्याय: [ १४५४ 
2५ समासो यथा-- 
ते हिमालयमासन्त्य पुनः प्रेच्य च शूलिनम । 
सिद्धव्वास्मे निवेद्याथ तद्दिसृष्टाः खमुद्ययुः ॥ 
2) सामिभायत्वं यथा-- 
सीय॑ संप्रति चन्द्रगुप्तनयश्चन्द्रश्रकाशो युवा । 
>>“. बातो भूपतिराश्रयः कृतधियां दिष्टया कृता्थेश्रमः ॥ 
आश्रयः_ कृतधियामित्यस्य च सुबन्धुसाचिव्योपत्षेपपरत्वात्‌ 
सामिप्रायत्वम्‌ | एवेन-- 








समास [ संक्षेप का उदाहरण ] जेसे-- 


वह [ सप्ति ] हिमालय से मंत्रणा करके फिर शिवजी से [ दुबारा ] 
सिल कर और उनको श्रथंसिद्धि की सूचता देकर उनसे विदा ले स्वर्ग को चले 
गए। 


यहां बहुतसे वाकयों द्वारा प्रतिपाद्य विषय को इस छोटे से इलोक रूप , 
एक वाक्य में कह दिया है । इसलिए यह समास रूप भ्र्थात्‌ प्रौढ़ि गुर के . 


चतुर्थ भेद का उदाहरण है। श्रागे इस अ्र्थप्रौढ़ि के पांचवें भेद 'साभिप्रायत्व' 
का उदाहरण देते हें । 

साभिप्रायत्व [ रूप अर्थप्रौढ़ि के पझअचम भेद का उदाहरण ] जैसे -- 

सो यह, विद्वानों को आश्रय देने वाला, चन्रमा के समात सुन्दर [ श्रथवा 

चन्द्रप्रकाश नामक | चन्द्रगुप्त का पुत्र, नवयुवक होकर राजा हो गया है । 

[ यह किसी प्राचीन कवि का पर्चाश वामत ने यहां उद्धृत किया हू। 
इसमें ] 'झाश्रयः कृतधियां' इस पद के 'सुबन्धु के साचिव्य के सूचनपरक होने 
से 'साभिप्रायत्व' है । 


+ ३९ 


यह पद्मांश ऐतिहासिक विवेचन की दृष्टि से विशेष महत्व का है । इसमें . 
किस राजा का वात है इसके विषय में विद्वानों में बहुत मतभंद उपस्थित हो ' 


गया है । परन्तु भ्रधिकांश विद्वानों का यही मत हैं कि गुप्तवंशी नरेश चन्द्रगुप्त .. 


प्रथम के पुत्र 'समुद्रगुप्त' ही बौद्ध भ्राचायें 'वसुबन्धु के आजअयदाता के रूप में ' 


गों ५७ है 
यहां वर्णित हैं । परन्तु दूसरे विद्वानों की दृष्टि में यह 'चन्द्रश्नद्ाए नामक किसी 
प्रन्य ही राजा- का वर्णाव है जितके सचिव सुबन्धु थ। 


कफेटी अन+- 


[ पू्वोक्त उदाहरण ] से-- 


१४६ ] काव्यालड्डगरसुत्नवत्तो [ सृत्र ३ 


रतिविगल्ितबन्धे केशपाशे सुकेश्याः । 
इत्यत्र खुकेश्या इत्यस्य च्‌ सामिप्रायत्वं व्याख्यातम्‌ ॥ २ 


४ ग्रथेवेमल्यं प्रसाद: । ३, २, ३ । 


अर्थस्य वेमल्यं प्रयोजकमात्रपरिप्रहः प्रसाद: | यथा-- 
सबर्णा कन्यका' रुपयोवनारम्भशालिनी । 
विपययरतु-- 
,८..:० ४४ उपास्तां हस्तो मे विमलमणिकाग्वीपदमिदम-। 


काग्वीपदमित्यनेनेव नितम्बस्य लक्षितत्वात्‌ विशेषशस्याप्रयोजक- 
व्वमिति॥ ३ ॥ 


- शसुकेशी के रतिकाल में खुले हुए केशपाद मे 

इत्यादि [ उदाहरण ] में 'सुकेशया:' इस [ पद ] के 'साभिप्रायत्व को 
व्याख्या समझ लेनी चाहिए॥ २॥ 

दूसरे श्रथंग॒णा 'प्रसाद' का लक्षण अगले सूत्र में करते हें--- 

भ्र्थ का नैम॑ल्य [ श्रर्थात्‌ स्पष्टता ] प्रसाद! [ गुण कहलाता ] है । 

भ्र्थ का नेमल्य विवक्षित श्रर्थ के समर्पक [ प्रयोजक ] पद का प्रयोग 
“प्रसाद! [ नामक श्रर्थंगुण | है। जेसे-- 

रूप और नवयौवन के झ्रारम्भ से युक्त यह सवर्णा कन्या हे। [ यह 
श्रपने ही क्षत्रिय श्रादि वएे की होने से समान वर्ण वालो श्रथवा सुन्दर इस 
श्र्थ का बोधक 'सवर्णा पद कन्या की उपादेयता श्रर्थात्‌ विवाहयोग्यता का 
सूचक है |। 

इसका विपयेय [ भ्रभाव होने पर पअ्रपुष्टाथत्व' शौर “अ्रनर्थकत्व दोष 
हो जाते हैं। उनमें से “भ्रपुष्टार्थश्व' का उदाहरण देते हैं | जेसे--- 

,.. मेरा हाथ विमल सणियों की तगड़ी के इस स्थान को स्पद्टं करे । 

इसमें 'काउची पद' इस [ कथन | से ही नितम्ब का लक्षणा से बोध हो 
जाने से [ काउची के साथ दिए हुए विमलमणि ] विशेषण श्रप्रयोजक [ श्रवि- 
वक्षित झ्तएव श्रपुष्टार्थ ] है । [ श्रतः इस प्रत्युदाहरण में “प्रसाद गुण नहीं 
है]॥३४७ 

तृतीय श्र्थगुण इलेष का निरूपणा भश्रगले सत्र में करते हें--- 





सुन्न ४ ] तृतीयाधिकरणे द्वितीयोध्ष्यायः [ १४७ 


घटना इलेष: | ३, २, ४। 


क्रमकोटिल्यानुल्वणत्वोपपत्तियोगो घटना । स श्लेष: | यथा-- 
हृष्ठ कासनसंस्थिते म्रियतमें पश्चादुपेत्यादरा- 
देकसुया नयने निमील्य विहितक्रीड़ानुबन्धच्छुलः । 
इंषदूवक्रि तकन्धरः सपुल्लकः प्रेमोल्लसन्मानसा- 
तहांसलसत्कपोलफलकां धूर्तोंडपरां चुम्बति ॥ 
शूद्रकादिरचितेषु प्रबन्धेष्वस्य भूयान्‌ प्रपत्नो दृश्यते | ४ ॥ 





[ क्रम, 'कोठिल्य', “अनुल्वणत्व' श्लौर “उपपत्ति' के योग को “'घदना' 
कहते हैं । ) यह घटना 'इलेष' [ कहलाती ] है । 
. क्रम, कोटिल्य, अ्रनुल्वणत्व और उपपत्ति का योग [ ही यहां ] घदना 
[ कहलाती- | है । वह | विश्ञेष प्रकार से श्लिष्ट होने से | “लेष' है। जैसे---- 
दोनों [ श्रपन्ती ] प्रियतमाश्रों | इन दोनों में से एक नायक की स्वकीया 
'यिका है और दूसरी सखी है जिसके प्रति नायक का प्रच्छन्न अनुराग हैं । 
प्रन्यथा यदि दोनों सपत्नी हों तो उनको एकासनसंस्थिति सुसद्भत नहीं होगी । ] 
को एक [ ही | श्रासन पर इकट्ठी [ बेठी | देखकर “धूर्त' [ नायक चुपके से ] 
पीछे से आकर आदर से एक [ श्रपनी स्वकीया पत्नी ) की [ दोनों | 
बन्द कर [ प्रांखमिचोनों के | खेल का बहाना करता हुश्ला तनिक सी [ श्रधिक 
नहीं श्रधिक ग्दन भुकाने से तो सन्देह हो जाता ] गत मोड़कर प्रेम से 
आझानन्दित सन वालो और [ श्रन्त्हास ] मुस्कराहुट से सुझ्ञोभित कपोलों वालो 
[ प्रच्छन्‍न अ्नुरागा ] दूसरी [ प्रियतमा ] को चुम्बन करता है । 
इसमें 'क्रम' शब्द का श्रथं श्रनेक क्रियाश्रों की परम्परा हुँ। जेसे यहां 
“दष्टवा, पदचादपेत्य, नयने पिधाय, विहितक्रीडानबन्धच्छल:, वक्तितकन्धर:, चम्बति | 
ग्रादि क्रियाओं की परम्परा पाई जाती है | इसी को “क्रम' कहते हें। और इस 
सबके भीतर श्रनुस्यृत विदग्ध-चेष्टित को 'कौटिल्य' कहते हूँ । भ्रप्रसिद्ध वर्णन के 
विरह भ्रर्थात्‌ प्रसिद्ध वर्णन दैली को 'प्रनल्वणत्व' कहते हें। और युक्तिविन्यास_ 
का नाम “उपपत्ति! है । इन सबका योग जिसमें हो उस रचना में अ्रथंगण 'इलेष 
होता हैँ। इस उदाहरण रूप इलोक में दशनादि क्रियाओं का क्रम, उभयसमर्थनरूप 
'कौटिल्य', लोकसंब्यवहार रूप 'अनुल्वशत्व',, श्रौर 'एकत्रासनसंस्यिते, पदचा- 
दुपेत्य, नयने पिधाय, वक्रितकन्धरः इत्यादि उपपादक युक्ति रूप “उपपत्ति' 
का योग होने से यह “इ्लेष' रूप श्र्थंगुण का उदाहरण होता है । 





श्ष्८ | काव्यालडूशरसूत्रवृत्तो [ सूत्र प्‌ 
«४ -“ (9 गअ्रवेषम्य॑ समता | ३, २, ५। 

अवेषम्य॑ प्रक्रमाभेद: समता । कचित्‌ क्रमोडपि भिद्यते | यथा--.. 

» अ्युतसुमनसः कुन्दा: पुष्पोद्गमेष्वलसा द्रमा 

४:0६ ? मलयमरुतः सरप्पन्तीमे . वियुक्तवृतिच्छिदः । 

- “ अथ च सवितुः शीतोल्लासं लुनन्ति मरीचयो 

५ न च जरठतामालम्बन्ते क्लमोदयदायिनीम्‌॥ 
ऋतुसन्धिप्रतिपादनपरे द्वितीये पादे क्रमसेदो, मलयमरुता- 
मसाधारणांत्वात्‌ | एवं द्वितीयः पादः पठितव्य:-- 
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शूद्क श्रादि रचित | मृच्छकटिक श्रादि ] प्रबन्धों [ नाठकों श्रयवा 
काव्यों | में इस [ प्रकार के इलेष ] का बहुत विस्तार पाया जाता है ॥ ४ ॥ 


चतुर्थ श्र्थगुण 'समता' का श्रगले सूत्र में निरूपण करते हें--- 


श्रवेषम्य [ श्रर्थात्‌ १. प्रक्रम के श्रभेद और २. सुगसत्व का नाम ] 
सभ्तता' हे । 

श्रवेषम्य श्र्थात्‌ प्रक्रम का श्रभेद 'समता' [ नामक श्रथेंगुण ] है । 

इस प्रक्रमाभेदँ! रूप 'समता' को समभकने के पहिले उसके विरोधी 
'प्रक्र-भेद'! को समभना आवश्यक हुँ । इसलिए पहिले “प्रक्रमाभेद' रूप 'समता' 
का उदाहरण देने के बजाय उसके विरोधी 'प्रक्र-भेद' का उदाहरण प्रथवा 
'समता के प्रत्युदाहरण की ग्रवतारणा करते हुए वृत्तिकार लिखते हैं । 

कहों क्रम का भेद भो होता है । जैसे | निम्त इलोक में “प्रक्रम-भेद 
पाया जांता है । |-- 

[ इस इलोक में कवि शिशिर और वसन्‍त की “ऋतुसन्धि'ं का वर्णन 
कर रहा है । शिशिर ऋतु में खिलने वाले ] कुन्द [ शिशिर के समाप्तप्राय होने 
से | फूलों से रहित हो गए हैं, और [ वसन्‍्त में खिलने वाले ] वक्षों में [ ऋतु- 
सबत्धि के कारण श्रभ्ी ] फूल निकल नहीं रहे हुँ। [ अ्रभी उनका खिलना प्रारम्भ 
नहीं हुआ है | वियोगियों के घेये को नाश करने बाला सलय पवन चल रहा 
है। ओर सुर्य की किरणें सर्दों के वेग को नष्ट करने लगी हैं । परन्तु पसीना 
लाने वालो तीब्रता को [ अ्रभी ] प्राप्त नहीं हुई हैं । ' 

ऋतु सन्धि [ शिशिर और वसन्‍्त की सन्धि ] का प्रतिपादन करने वाले 
इस [ इलोक | में द्वितीय पाद में | वणित ] मलय पवन के [ वसन्‍्त ऋतु का | 
विशेष [ धर्म ] होने से [ उसका स्पष्ट वर्णन ऋतु सन्धि के विषरीत होने,से ]. 


सूत्न ६ | तृतीयाधिकरण द्वितीयो5्ध्यायः [ शड& 
मनसि च गिर बध्नन्तीमे किरन्ति न कोकिलाः | इति ॥ ४ | 


सुगमत्व॑ वा5वंषम्यमिति| ३, २, ६ । 
खुखेन गम्यते ज्ञायत इत्यथ:। यथा 
“अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा? इत्यादि । 
यथा वा-- 
का स्विद्वगुण्ठनवती नातिपरिस्फुटलावण्या | 
मध्ये तपोधनानां किसलयमिव पाण्डुपत्राणाम्‌ । 
प्रत्युदाहर्ण सुलभम्‌ ॥ ६ ॥ 





प्रकम-भेद [ रूप दोष ] है। [ भ्रतएवं यहां 'प्रक्रमाभेद' रूप 'समता' श्रयंगुण के न 
होने से यह 'समता' गुण का प्रत्युदाहरण है। इसको 'समता' शुण का उदाहरण 
बनाने के लिए | द्वितीय चरण को इस प्रकार पढ़ना चाहिए--- 

7 यह कोकिल मन में बोलना चाहते हें परन्तु [ ऋतु सन्धि के कारण ] 
अ्रभी बाहर व्यक्त रूप से बोल नहीं रहे हैं ॥॥| ५ 0 

इस समता” गुण के लक्षण में जो 'अवेषम्य' पद का प्रयोग किया है 
उसकी दूसरी प्रकार की व्याख्या श्रगले सूत्र में करते हैं । 

अ्रथवा सुगभता [ को | श्रवेषम्य [ कहते | हैं । 

[ जो ] सरलता से समझ में आ जावे [ वह सुगम या भ्रविषम कहलाता 
है | यह अभिप्राय है । जैसे-- 

्रस्त्युत्तरस्थां दिशि देवतात्मा' इत्यादि । 

अ्रथवा जेसे--- 

[ वृक्ष के सूखे हुए ] पीले पत्तों के बीच [ नवीन कोमल | किसलय के 
समान [ इन रूखे-सूखे ] तपस्चियों के बीच घू घट वाली [ अ्रतएव ] जिसका 
सौन्दर्य स्पष्ट दिखाई नहीं देता ऐसी यह [शकुन्तला ] कौन है ! 

प्रत्युदाहरण [ श्रर्थात्‌ सुगमता रूप समता के प्रत्युदाहरण रूप कठिन 
दुज्लेंय इलोक ] सुलभ हैं। [ पाठक उन्हें स्वयं समझ सकते हैं॥ इसलिए यहां 
नहीं दिखलाए हैं |। 

कालिदास के 'अ्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌” नाटक के पञ्चम श्रद्धू में कण्व की 
श्राज्ञा से जब 'शारंगरव” और 'शारद्गबत' शक्स्तला को लेकर राजा दुष्यन्त के यहां 
राजसभा में उपस्थित होते हें । उस समय अवगृण्ठनवती श्रर्थात्‌ घृघट काढ़े 
हुए शकुन्तला को उन तपस्वियों के साथ देखकर राजा दुब्यन्त की यह उक्ति 


>> जुऋ र्भ्य ५ छा ष्ष प | कप ब््‌ ज्चु चका ० हू 


न श्रथेंदृष्टि: समाधि: । ३, २, ७ । 


अथेस्य दर्शन दृष्टि: । समाधिकारणत्वात्‌ समाधिः । अबहितं हि 
चित्तमथांन पश्यतीत्युकतं पुरर्तात्‌ ॥ ७॥ 


सब... ल7इथरओं १ 


म हद “ यस्याथस्य दशेन समाधि: सो्र्थों द्विविधः। अयोनिरन्यच्छाया- 
(0 योनिर्वेति। अयोनिरकारणः। अवधानमात्रकारण इत्यथ:ः। अन्यस्य 
काव्यस्य छायाउन्यच्छाया तद्मोनिवां। तय्यथा-- 





सुगमता से समझ में भ्राजाने के कारण 'समता' गुण का सुन्दर उदाहरण है। 
दर है मा 
, । समझ में साफू भ्रा जावे फ्साहत इसको कहते हैं । 
/#* “[ झगर हो सुनने वालों पर बलागत इसको कहते हैं ॥ ६॥ 
 पञ्चम अथंगुण समाधि' का निरूपण श्रगले सूत्र में करते हें-. 
श्र्थ [ विषयक ] दृष्टि [ विशेष | 'समाधि' [ भ्रथंगुण ] है । 
श्र्थ का दर्शन दृष्टि [ शब्द से शअ्रभिप्रेत | है | उसके ] समाधिमूलक 
[ समाधि: कारण यस्य भ्र्थात्‌ समाधि श्रथवा श्रवधान जिसका कारण हे । इस प्रकार 
का बहुत्रीहि समास ] होने से [ कार्य कारण का श्रभेद समान कर समाधि अथवा 
प्रवधानमूलक श्रथेदृष्टि को ] 'समाधि' [ कह दिया ] ६। एकाग्र [ समाहित 
झवहित ] चित्त ही श्रथों को [ भलो प्रकार | देख सकता हूँ [ इसलिए भ्रर्थदृष्टि 
झवधान झ्यवा समाधिसलफक हे इससे कार्य-कारण का अभेद सान कर उसी 
को 'समाधि' कह दिया है ] यह बात पहले कह चुके हैं ॥ ७॥ 
[ जिस श्रर्थ का दहन 'समाधि' कहलाता हे वह |] श्र॒थें अयोनि' अथवा 
अ्रन्यच्छायायोति' [ भेद से ] दो प्रकार का होता है । 
जिस श्रर्थ का दहन [ ज्ञान | समाधि! [ नामक श्रथंगुण कहा जाता ] 
हैँ वह श्र दो प्रकार का होता है। [ एक ] श्रयोनि ओर [ दूसरा ] “अन्य- 
। च्छावायोनि । अ्रयोति' श्रर्यात्‌ अकारण भ्रर्थात्‌ श्रवधानमान्ननिमित्तक [ श्रर्थात्‌ 
| कवि किसी दूसरे कवि के वर्णोच से स्फृति पा कर नहीं, श्रपित्‌ स्वयं जिस श्रथ 
*,; का वर्णन करता ह वह 'अ्रयोनि' कहलाता हे। इसक विपरीत ] दूसरे [ कवि ] 
| के काव्य को छाया श्रन्यच्छाया [ पद से अभिप्रेत ] है । वह [ दूसरे के काव्य की 
छाया | जिस का योनि [ कारण ] है वह 'प्रन्यच्छायायोनि' [ दूसरा भेद ] है । 


सुत्र ८ | तृतीयाधिकरणे द्वितीयोष्ष्यायः [ १४१ 


8 आश्वपेद्दि सम शीधुभाजनाद यावद्प्रदशनेन दश्यसे | 
चन्द्र महशनमण्डलाक्लितः ख॑ न यास्यसि हि रोहिणीमयात्‌ ॥ 
9५. मा भें: शशाकह्ल सम शीघुनि नास्ति राहुः 
खे रोहिणी वसति कातर कि बिशेषि | 2 
प्रायो विदग्धवनितानवसजब्डमेषु 
पुर्सां मनः प्रचलतीति किमत्र चित्रम्‌ || 
| पूवेस्थ. श्लोकस्यार्थोत्योनिः । 


' द्वितीयय्य च छायायोनिरिति ॥८॥ 





जैसे [ श्रागें दिए हुए दो उदाहरणों में से पहिला इलोक कवि की नूतन कल्पना 
होने से पहल श्रर्थात्‌ श्रयोनि भेद का उदाहरण है और उसके आधार पर लिखा 
गया दूसरा इलोक 'अ्रन्यच्छायायोनि' भेद का उदाहरण है ]। 


[ शीधुभाजन मदिरा पात्र सें प्रतिबिम्बित | हे चन्द्र ! मेरे इस मदिरा 
पात्र [ को छोड़ कर यहाँ ] से जल्दी भाग जाभ्रो । जब तक [ प्रिया का या प्रिय 
का मुख समझ कर | में तुम्हें अ्रपने दान्‍्तों से काठ न लूँ [ उसके पहले ही 
यहाँ से निकल जाझ्रो तो श्रच्छा है। नहीं तो फिर ] मेरे दांतों के चिन्हों से 
भ्रद्धित होकर [ झपनो प्रिया | रोहिणी [| को यह दन्तक्षत युक्त मुख कंसे 
दिखाओ्ोगे उस ] के भय से [ दुबारा यहाँ से लोद कर ] श्राकाश को भी न 
था सकोगे | 

यह कवि की श्रपनी. श्रनूठी कल्पना है | इसको 'श्रयोनि' श्रर्थ कहते हैं । 
इसकी छाया को लेकर दूसरे कवि ने जो दूसरा इलोक इसी अभिप्राय का लिखा 
है वह 'अन्यच्छाया' के श्राधार लिखा जाने से 'भ्रन्यच्छायायोनि” श्रर्थ का 
उदाहरण है । जेसे--- 


[ सविरापात्र सें प्रतिबिम्बित | हे चतद्ध ! श्रब डरो मत मेरी इस 
संदिरा [ पात्र | में राहु नहों बेठा है, भौर रोहिणी श्राकाश में रहती है [ वह 
भी मेरे सदिरा पात्र में स्थित तुमको देख नहीं सकती हे | अरे कायर फिर क्‍यों 
डरता है । [ श्रथवा ] विदग्ध [ रतिकेलि-चतुर प्रोढ़ा | वनिताओ्ों के साथ 
[ रतिकालीन |] नव सडद्भमों के श्रवसर पर पुरुषों का मन चञऊचल [ भयभीत ] 

. हो जाता है [ इसलिए तुम्हारे | इस [ डरने | में क्या झ्राइचर्य की बात है। 
[ इन दोनों इलोकों में से ] पहले इलोक का श्रर्थ [ कवि की स्वयं अनूठी 


१५२ | काव्यालडूगरसुत्रवत्तो [ सुत्र ६-१० 
पर #आ हट, हि ९६ 
दे ञ्र्थों व्यक्त: सूक्षर्च । ३, २, ६ । 
यस्याथस्य दशन॑ समाधिरिति स द्विधा, व्यक्त: सूच्मश्च। व्यक्त 
स्फुटः, उदाह्मत एबं ॥ ६ ॥ 
सूच्म॑ व्याख्यातुमाह--- 


सृक्ष्मो भाव्यो वासनीयशच । ३, २, १० । 


सुक्ष्मो द्विधा भवति भाव्यो वासनीयश्च । शीघ्रनिरूपणागम्यो 
भाव्यः । एकामग्रताग्रकषेंगम्यो वासनीय इत । भाव्यों यथां--- ह 


# 
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< अन्योन्यसंवलितमांसलदन्तकान्ति 
.३02 <« “सोल्लासमाविरलसं वलिताधेतारम्‌ । 
है लीलाग्रहे प्रतिकलं किलकिब्ग्चितेषु 


व्यावतंमाननयन मिथुन चकास्ति॥ 
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कल्पना होने से ] 'अ्रयोनि' है श्रोर दूसरे का [ इलोक में उस पुर्व इलोक की छाया 
का भ्राश्रय होने से ] छायायोनि! [ श्र्थ | है ॥ ८ ॥ 
श्रथ | प्रकारान्तर से ] दो प्रकार का [ श्रोर ] होता हैं । एक व्यक्त 
[ स्थल, सर्वेजनसंबेद्य | श्ौर [ दूसरा ] सूक्ष्म [ सहृदयसाजञ्रसंवेद्य ]। 
जिस श्रर्थ का दशेन 'समाधि' [ रूप श्रर्थगण कहलाता ] है वह व्यक्त 
[ स्थूल ] औ्ौर सुक्ष्म दो प्रकार का होता है । व्यक्त स्प७८ [ श्रर्थ | है। उसका 
उदाहरण [ पूर्वोक्त “प्राइवपेहि' तथा 'मा भेः शशाडु श्रादि दोनों इलोक «] दे हो 
चुके हैं ॥ ६ ॥ 
[ दूसरे प्रकार के | सूक्ष्म [ श्र्थ ] की व्याख्या करने के लिए कहते हैं-- 
सूक्ष्म [ श्र्थ ] 'भाव्य' श्रोर 'वासनीय' [ दो प्रकार का ] होता है । 
सूक्ष्म [ श्र्थ | दो प्रकार का होता है [ एक ] “भाव्य' श्रौर [ दूसरा ] 
वासनीय' । सरसरी दृष्टि [ ज्ञीक्र निरूपण ] से [ ही ] सम में श्राजानेवाला 
:भाव्य [| होता |] है। और श्रत्यन्त ध्यान देने [ एकाग्रता के प्रकर्ष ] से सम- 
| *ने योग्य [ श्र्थ ] 'बासनीय' [ होता ] है । 'भाव्य! [ का उदाहरण ] जैसे-- 
[ रतिकाल में श्रपने लौलागृह में नायक-नायिका का जोड़ा ] एक दुसरे से 
मिश्चित हो रही है सुन्दर दन्तकान्ति जिसकी, | इससे परस्पर सस्मित संललाप और 
भधरपान भादि सूचित होते हें ] सोल्लास [ इससे हर्ष भ्रौत्सुक्य ] तथा [ श्राविर- 
ल सं | झ्रालस्ययुकत [ इससे रतिश्रम श्रद्भदौबंल्य सूचित होते हैं ] एवं [ रति 
क्ोड़ा की ] प्रत्येक कला पर [ ब्रानन्द से ] श्र्थमुद्रित, और | नायिका के | 





है! 


सूत्र ११] तृतीयाधिकरणे ह्वितीयोः््यायः [ शक 


वासनीयो यथः ० 
अवहित्थवलितजघन विवहिताशिएजलुचनई स्थित्वा ! 
अवलोकितो हमनया दक्षिणकरकलितहारलतम्‌ ॥ १०॥ 


उक्तिवेचित्र्यं माधुयेम्‌ । ३, २, ११। 
उक्तेवचित्र्यं यत्तन्माधुयेमिति । यथ-- 





किलकिड्चितों [ क्रोधाश्रुहर्ष भीत्यादे: सद्भूरः किलकिड््चितम्‌ | के श्रवसर पर 
[ व्यावतंसान ] एक दूसरे को ओर घूमते हुए रेच्र वाला [ तायक नाथिका का ] 
जोड़ा श्ञोभित होता हैं । 

इस में नायक नायिका का मिथुन आलम्बन विभाव', लीलागृह 
'उद्दीपनविभाव', अभ्रधरपान, अ्रज्भभड्ध, स्मित, कम्प, नयनव्यावतेन, अर भेदादि 
अनभाव', उल्लसित, उन्मीलित, हर्ष, श्रौत्युक्यादि, और “किलकिड्चित' से 
आक्षिप्त क्रेध, शोक, भय, गर्वादि 'सब्चारीभाव' हैं। इन (विभाव, अनुभाव' 
और 'सञ्चारी भाव! के संयोग से “रति' रूप 'स्थायीभाव' 'साधारणीकरण' की 
प्रक्रि] से रसिक जनों के चर्व॑ंण का विषय बनकर रस पदवी को प्राप्त 
होता है । यह भावकों की अवधांन रूप भावना का विषय होने से “भाव्य श्र्थ 
का उदाहरण है । 

वासनोय [ श्रर्थ का उदाहरण | ज॑से-- 

श्राकार-गोपनपूर्वक [ “अ्रवहित्या श्राकारगुप्तिः अपनी दोनों” | जद्धाप्रों 
को सिलाकर, कचतटों को सामने की श्रोर करके झौर दाहिने हाथ से हार-लता 
को पकड़ कर उस [ नायिका | ने मुझ को देखा 


इस इलोक में तृम्हारा सम्भोग दुलंभ है, मेरा मन तुम्हीं में लगा हुश्ना 
* भेरे दरनन्‍्त सन्‍्ताप की शान्ति में केवल यह'हारलता ही दाक्षिण्य का अवलम्बन 

कर रही है इत्याद रूप नायिका का स्वाभिप्राय प्रकाशन विशेष ध्यान देने से 
सहुदयों को भप्रनुभव होता है इसलिए यह “वासनीय सूक्ष्म अर का उदाहरण 
दिया हैं ॥ १० ॥। 

छठे प्र्थगुण 'माधुये' का निरूपण अगले सूत्र में करते हैं । 

उक्ति-वेचित्र्य माधुय | कहलाता | है । 

उक्ति का जो वेचित्र्य है वह 'माधु्य [ नामक श्रथंगुण ] है। जेसे-- 

अ्रमुत [ बड़ा ] सरस [ सुस्वादु ] है इसमें कोई सन्देह नहीं। शहद भी 
झौर तरह का [ अ्रस्वादु ] नहीं हे [ किन्तु मघुर और सुस्वादु ही है |। आम का 


१४४ ] काव्य|लडूगरसूतरद्त्ता [ सृत्र १२ 


४... रसवदम॒तं कः सन्देहों मधून्यपि नान्‍्यथा 

५27“ » सधुरमधिक चूतस्यापि प्रसन्‍नरस फलम्‌। 

”.. सकृद॒पि पुनर्मध्यस्थः सन्‌ रसान्तरविज्जनो 
वदतु यदिद्वान्यत्‌ स्वादु स्यात्‌ प्रियादशनच्छदात्‌ || ११ ॥ 


अपारुष्यं सौकुमा्यम्‌ । ३, २, १२। 


दा 


परुषेडर्थे अपारुष्यं सोकुमायमिति। यथा “मत! 'यशः्शेषम 
इत्याहुः । एकाकिनं! 'देवताहितीयम्‌” इति। 'गच्छ”ः इति 'साधय” 
इति च ॥ १२॥ 





सुन्दर रस से भरा हुआ फल झोर भी सधुर [ सुस्वादु ] होता है [ इसमें भी 
कोई सन्‍्देह नहीं है |। परन्तु अन्य सब रसों को जानने वाला विद्वान थोड़ी देर 
के लिए पक्षपात छोड़ [ मध्यस्थ हो ] कर ऐसी कोई वस्तु बताबे तो सही, जो 
प्रिया के अ्धर [ पान ] से भ्रधिक स्वाद हो । 


यहाँ प्रिया का अ्रधरपान समस्त उपमानों से श्रधिक आनन्ददायक है 
यह बात कवि कहना चाहता हैं परन्तु उसके कथन के लिए उसने जो मार्ग 
अवलम्बन किया है वह उक्ति के वैचित्र्य का द्योतक है इसी को 'माधुयें' नामक 
भ्रथंगुणा कहते हें । इस 'माधुय! का विरोधी एक हो रूप से श्रर्थ की आवृत्ति रूप 
होन से 'एकाथ, अथवा 'पुनरुक्त' दोष होगा । भ्रथवा एकार्थ दाब्दों के पुनः पुन 
श्रवण के कष्टजनक होने से 'कष्टत्व” भी हो सकता है ॥११॥ 


सातवें भ्रथंगुण 'सोक्‌माये' का अगले सूत्र में निरूपण करते हँ-- 


कठोरता का अ्रभाव [ कठोर श्र॒र्थ के कथन में भी कठोरता न श्राने देता 
'सोकृसायय | श्रंगुण | है। 


परुष श्रर्थ | के निरूपण | में पारुष्य न श्राने देना 'सौकसार्य/ [ नामक 
अ्र्थगुण कहलाता ] है। जैसे 'सर गया' [ इस श्रप्रिय परुष श्रर्थ ] को 'यशाडोष' 
[ जिसकी कीति ही शेष रह गई है, शरीर दोष नहीं रहा ] इस प्रकार 
[ सुकूमारता से | कहते हैं । [ श्रथवा | 'एकाकी' को देवताद्वितीय 
[ परसात्सा जिसका सहायक है ] यह [ कहते हैं | ।[ श्रथवा ] “जाओ [ इस 
विदासूचक परुष श्रर्थ को, श्रपने काम को ] (सिद्ध करो' इस प्रकार [ सुकुमार 
रूप से ] कहते हैं । | यही 'सौकुमाय” नामक श्रथंगुण है ]॥ १२॥ 


सूत्र १३ ] दृतीयाधिकरणे द्वितीयोज्ध्यायः [ १४घ 


अग्राम्यत्वमुदारता । ३, २, १३ । 
प्राम्यस्वप्रसक्र अग्रास्यत्वमुदारता | यथा-- 
व्वमेबंसौन्दयां स च रुचिरतायां परिचितः 
कल्लानां सीमान॑ परमसिह युवामेव भजथः । 
अयि इन्हं दिष्टया तद्ति खुभगे संवद्ति वां 
अतः शेष॑ चेत्‌ स्याज्जितमिह तदानीं गुणितया॥ 
विपयेयस्तु-- 
स्वपिति यावदय निकटे जनः स्वपिमि तावद्॒हं किमपैति ते । 
इति निगयय शनेरनुमेखलं मम कर स्वकरेण रुरोध सा | १३॥ 


ग्राम्यता के झ्रभाव का नास 'उदारता' [ श्रथेंगुण ] है । 

प्रास्थता के प्रसज्ञ में भ्रप्राम्यत्व को 'उवारता' कहते हैं ६ जैसे-- 

महाकवि भवभूति के मालतीमाधव नाटक में मालती के प्रति कामन्दकी 
की यह उक्ति 'उदारता' का उदाहरण हैँं। माधव तुमको चाहता है, तुम भी 
उसको प्यार करो भर उसके साथ विवाह कर लो, इस ग्राम्य श्र को कवि ने. 
बड़े सुन्दर भ्रग्नाम्य ढंग से वरणोन किया हैं इसलिए वह “उदारता' रूप अर्थंगुरा 
. का उदाहरण होता है । न्‍ 

[ है मालति ] तुम्र ऐसी श्रपूर्त॑ सुन्दरी हो और वह [ माधव भी | 
सौन्दर्य के लिए [ जगत्‌ में ] प्रसिद्ध है । तुम्हीं दोनों कलाओं की सीमा को प्राप्त 
हो रहे हो [ तुम दोनों से श्रथिक और कोई कलाविशारद नहीं है )। सौभाग्य से 
तुम दोनों का जोड़ा श्रत्यन्त [ एक दूसरे के ] अनुरूप [ और सुन्दर | है । 
[ ऐसा सुन्दर जोड़ा मिलने के बाद ] जो कुछ [ विवाह भादि कर्से ) शेष रह 
गया है वह भी यदि सम्पन्त हो जाय तो | सचमृच ] गुणित्व की बिजय साननी 
होगी । ह 

[ इस उदारता गुण के ] बविपर्यय [ का उदाहरण | तो [ निम्त 
इलोक है |-- ि 

जब तक यह पास के [ जागने वाले ] लोग [ अपना कास समा 
करके ] सोवें तब तक [ इनके दिखलाने के लिए ] मुझे सो ही जाने दो तो 


तुम्हारा क्‍या बिगड़े [ यह लोग देख लेंगे इसलिए ज्ञरा इन लोगों को सो जाने 


दो फिर निःशब्यू होकर जो चाहे सो करना है धीरे से [ मेरे कान में | ऐस? कह 
कर [ उसकी ] मेखला की पश्ोर [ बढ़ते हुए ] मेरे हाथ को उसने अपने हाथ 


से रोक दिया। 


१४६ |. :. फाव्यालड्रसुत्रव॒त्तो [ सूत्र १४ 


वस्तुस्वभावस्फुटत्वमर्थव्यक्ति: । ३, २,१४ । 
वस्तूनां भावानां स्वभावस्य स्फुटत्व यद्सावर्थेव्यक्तिः | यथा-- 
5. ५  पृष्ठेषु शद्गशकलच्छविषु च्छदानां 
४१”, _ राजीमिरड्धितमलक्तकलोहिनीमि: । 
“४ ५ गोरोचनाहरितबश्न्‌ बहिःपलाश 
की मामोदते कुमुद्मम्भसि पल्वलस्य ।। 


पथा वृ[+« 
इस इलोक में कोई कामी अपने मित्र से रात्रि की रहस्य-वार्ता की चर्चा 
कर रहा है । उसके वर्णात करने की शैली एक दम ग्राम्यतायक्त है । श्तएव 
इसको “उदारता” रूप श्रथंगुण के प्रत्यूदाहरण रूप में प्रस्तुत किया गया 
है ॥। १३ ॥ 
नवम अथंगरण 'भ्रथंव्यक्ति'! का निरूपण श्रगले सत्र में करते हैं । 


वस्तु के स्वभाव की स्पष्टता “अ्रथ॑व्यक्ति' | कहलाती | है। 


वस्तुओं श्रर्थात्‌ [ वष्ये ] पदार्थों के स्वभाव की जो स्पष्टता है वह 
“अर्थव्यक्ति' [ नामक श्रर्थ गुण ] है । जेसे--. 


समस्त विशेषताओं का वर्णोन कर देने से अर्थ की जो करतला- 


"ियाप्एक-मजअन्पन्‍्यन्‍् मम 


मलक॒वत्‌ स्पष्ट प्रतीति होने लगती है, उसको “अ्र्थ॑व्यक्ति” कहते हैं जैसे भ्रगले 


इलोक में प्रात: सूर्योदय के समय तालाब में खिलते हुए कमलों का वर्णन करता 
हुआ कवि लिखता हें कि--- 


शंख के टुकड़े के समान [ शुक्र ] कान्ति वाली [ दलों ] पंखड़ियों के 
पिछले भाग में [ सूर्य की लाल-लाल किरणों के पड़ने के कारण, श्रलक्तक ] 
महावर के समान लाल रेखाओं से अ्रद्धित गोरोचना के समान हरित श्रोर 
बाहर को ओर भूरे पत्रों से युक्त कुमुद तालाब के जल सें सुगन्ध फँला 
रहा हूँ । 

इसमें कुमुदों के विकास का ऐसा सुन्दर और स्पष्ट वर्रान कवि ने किया 
हैं इसलिए वह “अर्थव्यक्ति' नामक भ्र्थगुरा का उदाहरण है । इसी का दूसरा 
उदाहरण और देते हैं । 

भ्रथवा जैसे--- (5 





सूत्र १५ | तीयथादिकरणे दितीयो5्ध्याय [ श्थू 3 


प्रथममलसे: पर्यस्ताओं: स्थित प्रथुकेसरे: 
बि्रलविरलेरन्तःपत्रेमेनाझ. सिलितं त॒तः । 
तदनु बलनामात्र॑ किक्निद्‌ व्यधायि बहिदले 
मुकुलनविधो वृद्धाब्जानां बभूव कद्थना || १४॥ 
दीप्तरसत्वं कान्ति:। ३, २, १५। 
द्वीप्ता रसा आज्ञारादयो यस्य स दीप्तरस: । तस्य भावो दीप्तरसत्वं 
कान्ति: । यथा-- 
प्रेयान्‌ सायमपाकृतः सशपथ्थ पादानत: कान्‍्तया 
द्वित्राय्येव पदानि वासभवनाद्‌ यावन्न यात्युन्मना:। 
तावत्‌ भ्रत्युत पाणिसम्पुटगलन्नीवीनितम्ब॑ धृतो 
धावित्वेब कृतप्रणामकमहो भ्रेम्शो विचितन्रा गतिः ॥ 





जो कमल के फूल कई दिन तक खिल कर पुराने पड़ चुके हें उनका 
मरभाना एक कदर्थनामात्र है उस कदर्थेना का स्फुट वर्णांन कवि इस प्रकार 
करता हँ--- 6२ 

पहिले [ सूर्योदय के समय श्रलस ] शक्ति होन बड़ी-बड़ी [ कसलों 
की ] केसरों का श्रग्नभाग नीचे कुक गया, उसके बाद अत्यन्त विरली-विरलो 
पंखड़ियाँ | एक दूसरे से | मिलों । उसके बाद | फूल की ] बाहरी पंखुड़ियाँ 
केवल तनिक सी मुड़कर रह गयीं [ पूरी बन्द नहीं हो सकीं इस प्रकार ]) बन्द 
होने की प्रक्रिया में पुराने कमलों की [ बड़ी | कदर्थना हुई ॥ १४ ॥ 

श्रथंग्णों में श्रन्तिम दशम गुरा 'कान्ति' का निरूपण अगले सूत्र में 
करते हें--- क्‍ 

[ रचना का |] दीप्तरसत्व 'कान्ति' [ नामक श्रर्थगुण कहलाता ] है । 

जिस [ रचना ] के श्रृद्धार श्रादि रस दीक्त-हों वह दीप्तग्स हुई । 
उसका भाव दीप्तरसत्व 'कास्ति' [ नामक श्रर्थगण | हे | जसे-- 

सायडुगल के समय दापथपूर्वेक [ तुमको छोड़कर ओर कहीं नहीं जाऊंगा 
इस प्रकार की दपथ खाते हुए श्रौर ] पेरों पड़े प्रिय को | मानिनी ] कान्ता ने 
दुत्कार दिया। जब तक खिन्‍त सन वह वासभवन् से दो तीन कदम भी नहीं 
गया था कि उसके बदले [ नायिका ने स्वयं ] खुले जाते हुए श्रपने नारे को 
पकड़े हुए दौड़कर नमस्कार कर स्वयं हो उसको पकड़ लिया। श्रहो प्रेम की 
विचित्र महिमा हैं । .. है 


श्र | काव्यालड्भून रसुत्रवत्तो [ सूत्र १५६ 


एवं रसान्तरेष्वप्युदाह्मयंम्‌ । हक ही लि 

अन्न श्तोकाः- "मी मम 

!। “ गुणस्कुटल्वसाकल्य काव्यपाक प्रचच्षते । 
५प » चूतस्य परिणामेन स चायमुप्मीयते ।। १॥ 
...._.. सम्तिडसंस्कारसार यत्‌ क्लिष्टवस्तुगुणं भवेत । 
है काव्य वन्ताकपाक स्योज्जुगुप्सन्ते' जनास्ततः॥ र॥ 
“ । “गुणानां दशतासुक्तो यस्याथस्तदपाथकम। 
७”. ॥दाडिमानि दशेत्यादि.न “विचारक्षंसं, बचः ॥ ३:॥ १५॥ 
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इसमें विप्रलम्भपूर्वक सम्भोंगश्युद्भार का दीप्त वर्णन है इसलिए यह 
क्ान्ति' नामक अर्थगूण का उदाहरण हू । 
इसी प्रकार भ्रन्य [ वीर बीभत्स श्रांदि ] रसों में भी [ दोप्तरसत्व के ] 
उदाहरंण समझ लेने चाहिएं.। | 
इस विषय में [ संग्रह ] इलोक [ इस प्रकार | हें-- 
गुणों की स्फुटता शोर पुणेता को “काव्य पाक कहते हैं श्रोर “ग्राम्रपाक' 
के साथ उसकी उपमा दी जाती है । 
जिसमें सप्‌ तिह का संस्कारमसात्र सार [ तत्व | हो श्रौर वस्तु गुण 
[ श्र गुण | क्लिष्ट [ श्रस्फुट | हो वह काव्य “बुल्ताक पाक | कद के पाक 
के समान पाक वाला ] होता है भौर [ सहृदय | लोग उस से घबड़ाते हें । 
जिस [ काव्य ] का श्र्थ [ वर्ष्य वस्तु | दशों [ प्रकार के शब्द गुणों 
तथा श्रथंगुणों | से रहित हो वह [ काव्य | व्यर्थ है । [ 'दाडिसानि दहश! श्रादि 
पदों को व्याकरण महाभाष्यकार ने भ्रनर्थक पदों का उदाहरएा दिया हैँ । उसी 
की शोर संकेत करते हुए वृत्तिकार कहते हें कि ] दस अनार इत्यादि [ श्रनर्थक 
पदों ] के समान वह [ कवि की निर्गुण ] वाणी [ काव्य ] विचार के भी योग्य 
नहीं है ॥॥ १५१ 
यहां वामन ने काव्यपाकों की जो चर्चा उठाई हूँ उसके विषय में राज- 
शेखर ने बहुत विस्तार के साथ विचार किया है । 'काव्यमीमांसा' में पाकों का 
वर्णन करते हुए राजशेखर ने नो प्रकार कें काव्यपाकों. का.वर्ग़न. इस अकार 
किया है-- रा शत 
स [पाक:] च कविग्रामस्य काव्यमम्यसतो नवधा भवति। तत्न(३९, प्राइन्त- 





सूत्र १५ ] तृतीयाधिकरणे द्वितीयोष्ध्यायः [ १४५६ 
हिल 


इति पण्डितवरवामनविरचितकाव्यालडूगरसत्रवत्तो 
गुणविवेचने तृतीयाइधिकरणे ट्वितीयोष्ध्यायः । 
अ्र्थंगणविवेचनम्‌ । 
समाप्तञज्चेदं गुणविवेचन तृतीयसधिकरणम ॥॥ 


मिल ५, हल 


डा 





योरस्वादु पिचुमन्दपाकम्‌, २ आदावस्वादू परिणामे मध्यमं बदरपाकम, ३ आादा- 
वस्वादु परिणामे' स्वादु मृद्दीकापाकम्‌, “४. आदो मेध्यममन्ते चास्वाद वार्ताक- 
फाकम, ५ आद्यन्तयोमंध्यमं तिन्तिडीकपाकम, ६. आदौ मध्यममन्ते स्वाद सहकार- 
पाकम, ७; आरांदावुत्तममन्ते चास्वादू क्रमंकपाकम, 5. आदोवत्तममन्ते मध्यमं - 


त्रयुसपाकम्‌, ९. श्राद्यन्तयो: स्वादु नारिकेलपाकमिति |. 


तेषां त्रिष्वपि त्रिकेषु पाका:, प्रथमे त्याज्या: | वरमकवि पुनः ककबि 
स्थात्‌ । ककबिता हि सोच्छवासं मरणम्‌ । मध्यमा: संस्कार्या:। संस्कारों हि 
सर्वस्य गुणमृत्कषंति | द्वादशवरणाॉमपि सुव्शाषावकन्यायेन हेमीभवति । शेषा 
_ ग्राह्मया:। स्वभावशुद्ध हि न संस्कारमपेक्षते । न मुक्तामणों: शाणस्तारताये 
प्रभवति । अनवस्थितपाकं पुनः कफ्त्थिपाकमामनन्ति तत्र पलालधूननेन अन्नकरा- 
लाभवत्‌ सुभाषितलाभ: | 

राजशेखर ने इन नौ प्रकार के पाकों में से १, ४, ७, अर्थात्‌ १ पिच- 
मन्दपाक, ४ वार्ताकपाक और ७ क्रमकपाक इन तीन को त्याज्य, २, ५, 
अर्थात २ बदरपाक, ५ तिन्तिडीकपाक और ८ त्रपुसपाक इन तीन को संसस्‍्कायें 
तथा ३, ६, ६ श्रर्थात्‌ ३ मृद्दीकाणाक, ६ सहकारपाक और € नारिकेलपाक इन 
तीन को उपादेय माना है । वामन ने इन नौ में से केवल पझ्राम्रपाक और वृन्ताक- 
पांक इन दो का ही उल्लेख किया है । 

श्री पण्डितववरवामनविरचितकाव्यालद्/ूरसूत्रवृत्ति में 
गुणविवेचत नामक तृतीयाधिकरण में द्वितीयाध्याय समाप्त हुश्रा । 
'श्र्थंगूणविवेचन' समाप्त हुआझा । 
आर यह “गुणविवेचन” नामक तृतीय अधिकरण समाप्त हुआ | 


आओ कै अर रधााआ 


श्रीमदाचाये विश्वेशव रसिद्वान्तशि रोमरिगविरचितायां 
“काव्यालद्धारदीपिकायां' हिन्दीव्याख्यायां 
तृतीयाधिकरणों द्वितीयोउध्याय: समाप्त: । 

समाप्तञ्चेदं “गुणविवेचनं' नाम तृतीयमधिकरणम्‌ । 


ाााशवाबव8 छ डक» 


आलड्ारिकं' नाम चतुर्थमधिकरणम 


कि प्रथमो5ध्याय: ऐड 
0 5. ४ - [ शब्दालझ्लारविचार:] ४ 


५. गुणनिवेत्या काव्यशोभा | तस्याश्रातिशयहेतवो5लडझ्ाराः । 
तन्निरुपणार्थमालड्रारिकमधिकरणमारभ्यते । तत्र शब्दाल्नड्भारो द्वो 
यमकानुप्रासो क्रमेण दशयितुमाह-- 


पदमनेकार्थमश्षरं वा5घ्वृत्तं स्थाननियमे यमकम्‌ । ४, १, १। 





चतुर्थ श्रधिकरण का प्रथम पश्रष्याय 


[ शब्दालडूारों का विचार | 
तृतीय अधिकरण के प्रारम्भ में गुण” तथा “अलक्छार' का भेद निरूपण 
करते हुए वामन ने लिखा था कि 'काव्य:शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणा” “तदति- 
' शयहेतवस्त्वलद्धारा: प्रर्थात्‌ काव्य शोभा के उत्पादक धर्मों को गुण” और उस 
काव्य शोभा की वृद्धि के हेतुभूत धर्मों को 'श्रलद्भार/ कहते हें । उस तृतीय 
प्रधिकरण के साथ इस चतुर्थ श्रधिकरण की सद्भति जोड़ते हुए यहां ग्रन्थकार 
उसका स्मरण दिला कर इस अलझ्धार 'निरूपणपरक चतुर्थ अधिकरण का 
प्रारम्भ करते हें । इस अ्धिकरण में तीन अध्याय रखे हैं । प्रथम अध्याय में 
शब्दालड्ारों' का द्वितीय अध्याय में केवल “उपमा” का, और तृतीय अध्याय में 
शोष भ्रर्थालडूरारों का वर्णात किया गया है । 
काव्य को शोभा गुणों से उत्पन्न होती है भौर श्रलद्भार उसकी वृद्धि 
के हेतु होते हैं ।[ यह हम तृतीय भ्रधिकरण के प्रारम्भ में कह चके हैं । इसलिए 
काव्य शोभा के उत्पादक 'गुणों' के निरूपण के बाद भ्रब॒ उस शोभा के बढ़ाने 
चाले, श्रतिशयहेतु |] उन [ श्रलड्धारों | के निरूपण के लिए [ यह चतुर्थ ] 
आलडूतरिक अश्रधिकरण प्रारम्भ करते हैं । [ उसमें भी इस प्रथमाध्याय में केवल 
शब्दालडूगरों का निरूपण करना है। ] उनमें से [ शब्दालड्भूगर मुख्य रूप से दो 
हैँ। | यप्क ओर श्रतुप्रास रूप दोनों दब्दालडूगरों को क्रम से दिखलाने के लिए 
| पहिले यमक को | कहते हें--- . 


स्थान नियम के साथ अनेकार्थक पद अ्रथवा अ्रक्षर' की श्रावत्ति को 
धयमक' कहते हें । पल कक 


सूत्र $ ] चतुर्थाधिकरणे प्रथमोष्ष्यायः ! १६१ 





सूत्र में दिया हुआ अनेकार्थ विशेषण केवल पद का हे अक्षर का नहीं । 
क्योंकि पद ही अनेकार्थ हो सकता है । यमक पद का अप्रर्थ ध्यम्यते गृण्यते 
ग्रावत्यंते पदमक्षरं वेति यम: । बहुल ग्रहण से कर्म में 'घ प्रत्यय करके 'यम 
शब्द बना है । उससे स्वार्थ में 'क' प्रत्यय करके यम एवं यमकम इस प्रकार 
यंमक पद की व्यत्पत्ति होती हैँ । जिससे भिन्‍नार्थक एक अ्रथवा अनेक पदों की 
ग्रावत्ति का 'यमक' कहते हैं । इसका श्रभिप्राय यह हुआ कि यदि एक श्रथवा 
श्रनेक पूरे पदों की आवृत्ति होती है तो उन दोनों का अर्थ अ्रवश्य भिन्‍त होना 
चाहिए । समानार्थ पदों की आवृत्ति इस यमकालडूधार का विषय नहीं हैँ । जहां 
पूर्ण पद की श्रावत्ति न होकर उसके किसी एक देश की श्रावृत्ति हो उसको श्रक्षर 
की आवत्ति कहा जायगा । यह एकदेश भत अक्षर सार्थक न होने से अ्नर्थक हूँ 
इसलिए सूत्र का अनेकार्थ विशेषण इस श्रक्षर आवृत्ति के साथ सद्भत नहीं होता 
हैं। केवल पदों के साथ श्रन्वित होता है । 


फन्‍्न्‍न्‍्मबन पे मे 





भामह ने अपने काव्यालद्भार में यमक का लक्षण इस प्रकार किया है--- 
१ तुल्यश्रुतीनां भिन्‍नानामभिधेये: परस्परम्‌ । 
वर्रानां यः पुनर्वादों यमक॑ तन्तिगद्यते ।। 


अर्थात्‌ सुनने में समान प्रतीत होने वाले और श्रर्थ से भिन्‍न वर्णों की 
पुनरक्ति या आ्रावृत्ति को 'यमक' कहते हैं । 


इस लक्षण में पदों की श्रावृत्ति का उल्लेख नहीं किया हैँ । परच्तु 
भ्िन्तानामभिधेये: परस्परम” से पद की प्रतीति हो जाती है । क्योंकि 
केवल वर्ण सार्थक नहीं होते । पद ही सार्थक होते हैं। इस प्रकार वर्णों 
की आवृत्ति में, आवृत्त वर्णों की चार प्रकार की स्थिति होसकती है-- 
का 'जहां दोनों सार्थक हों । इस दशा में दोनों पद होंगे और उनको 
सामानार्थक नहीं श्रपित॒ भिन्‍नार्थक ही होना चाहिए । २. दूसरी दशा में दोनों 
अनर्थक्‌. होंगे । यह पदों की नहीं भ्रपितु केवल वर्णों की झावृत्ति कहलाबेगी । 
३. तीसरे रूप में प्रथम प्रंश सार्थक और उत्तर भाग अंनर्थक हो सकता है। 
इसमें पहिला सार्थक भाग पद होगा और दूसरा अनर्थक भाग पदीश प्रथवा वर्ण 
रूप होगा । ४. चौथी स्थिति में पूवभाग अनर्थक और उत्तर भाग सार्थक हो 
सकता है । इसमें सार्थक उत्तर भाग पद और अझनर्थक पूर्वभाग प्दाश रूप वर 





१ भामह काव्यालड्भर २, १७। 


ग्म्ऊी 


१६२ |] कांव्यालड्भारसत्रवत्तो [ सूत्र ! 


पदमनेकाथ भिन्नार्थभेकमनेक॑ वा, तद्वदक्षुरमावृत्त स्थाननियमे 
सति यमकम । स्वावृत्या सजातीयेन वा कार्स्येंकदेशाभ्यामनेकपादव्याप्ति 
स्थाननियम इति। 





प्रथवा श्रक्षर कहलावेगा । इस प्रकार पदों श्रथवा वरणों की आवृत्ति को “यमक' 
कहते हैं । परन्तु जहां पदों की आ्रावृत्ति हो वहां उन दोनों की भिन्‍्नार्थकता 
श्रपरिहार्य है । इसलिए साहित्यदपेणाकार विश्वनाथ ने यमक का लक्षण करते 
हुए लिखा है-- 


3 सत्यर्थे पृथगर्थाया: स्वरव्यञ्जनसंहते: । 
क्रमेण तेनेवावृत्तियंमक विनिगद्यते ॥ 


यमक' के लक्षण में प्राचीन भामह तथा नवीन विश्वनाथ आ्रादि दोनों 
के लक्षणों से प्रकृत ग्रन्थकार वामन के लक्षण में यह विशेषता हूँ कि इन्होंने 
प्रपने लक्ष्य में स्थान-नियम का विशेष रूप से उल्लेख किया है ! भर उन 
स्थानों का विस्तारपूर्वक विवेचन भी किया है । भ्रन्य भामह आदि श्राचार्यों ने 
इस स्थान नियम को स्वयं समझ लेने योग्य मान कर न उस का उल्लेख श्रपने 


लक्षण में ही किया है श्लौर न उसका अ्रधिक विस्तार ही किया है । 


झनेकार्थ श्र्थात्‌ भिन्‍न अर्थ वाला एक पद अथवा अनेक पद, और उसी 
के समान [ एक श्रथवा भ्रनेक ] अक्षर स्थान नियम के होने पर आवत्त होने से 
यसक' [ नामक शब्दालड्भार कहलाते | हैं। [यम्क के प्रयोजक पद की | श्रपनी 
वृत्ति | उपस्थिति | से श्रथवा [ दो भिन्न-भिन्न पदों के श्रंशों से मिलकर एक 
पद जैसा प्रतीति होने वाले | सजातीय के साथ सम्पूर्ण रूप से श्रथवा एक देश 
से झनेक पादों में व्याप्ति को स्थान नियम [ कहा जाता | है।[ इसका 
श्रभिभ्राय यह हुआ कि आवृत्त पदों की स्थिति एक, पाद में ने होकर मुख्यतः 
अनेक पादों में होती चाहिए। यह भी वामन का विशेष सिद्धान्त है । परन्तु 
यदि एकपादस्थ श्रावृत्ति को यप्तक न साना जाय तो ]|-- 


थे ९ ये, 


* झग्रथ समाववृते कुसुर्मनंबं--स्तमिव सेवितुमेकनराधिपम्‌ । 
यमकुवे्‌रजलेश्वरवजिणां समधुरं मधुरज्च्चितविक्रमम्‌ ॥ 


१ साहित्य-्दपपंण १०, ८। 
* रघुवंश ६, २४। 


#च् 


सूत्र २ ] चतुर्थाधिकरण प्रथमोष्ष्यायः | १6६३ 


यान स्वकपादभागदइत्तीनि यमकानि दइश्यन्ते तेयु शछोकान्तरस्थ- 
संस्थानयमकापेज्षयव॒ स्थाननियम इति ॥ १ ॥ 


स्थानकथनाथंमा[ह--- है 
पाद: पादस्थंकस्यथानंकस्य चादिमध्यान्तभागा: स्थानानि । 
ड, १, २ । 


पाद:, एकस्य च पादस्यादिमध्यान्तभागा:, अनेंकस्य च पादस्य 
ते एवं; स्थानानि | पादयम्क॑ यथा-- 


हे 
| 


+. असज्जनवचो यस्य कलिकामधुगहिंतम्‌ । 
तस्य न स्यादू विषतरोः कलिकामधु गहितम्‌ ।। १॥ 





इत्यादि श्रथवा *द्रमवतीमबतीय वनस्थलीम्‌” इत्यादि उदाहरंणों में -- : 
यमक का यह लक्षण नहीं जावेगा क्‍योंकि वह श्रनेक पादों में नहीं किनत एक «८ 
ही पाद में है । इसलिए इस प्रकार के उदाहरणों में लक्षण की सद्भति करने 
और अव्याप्ति हटाने के लिए वृत्तिकार कहते हें-- ु 

और जो [ कहीं-कहीं | एक [ हो | पाद के भाग सें स्थित यसक 
दिखाई देते हूँ उनमें श्रन्य इलोकों में समुचित स्थान पर [ श्रर्थात्‌ भिन्‍न-भिन्‍न 
पादों में | स्थित यमकों को श्रपेक्षा से [| उनके सजातीय होने से गोणी वृत्ति 
लक्षणा के द्वारा] स्थाननियम [ अ्रनेकपाद व्याप्ति समभी जा सकती] है ॥ १ ॥ 


[ थमक में पद आदि को आवृत्ति कहां करनी चाहिए उसके उचित | 
स्थानों के कथन [ करने | के लिए [ श्रगला सुत्र | कहते हँ--- 

[ एक सस्पूर्ण | पाद, और एक अ्रथवा श्रनेक पाद के आदि, सध्य, अन्त 
भाग [ यमक सें श्रावत्ति के उचित ] स्थान हैं । 

पाद, और एक पाद के श्रादि, भध्य, श्रन्त भाग तथा श्रनेक पादों के वे 
ही [ श्रादि मध्य, श्र्त, भाग यमक के उचित | स्थान हैं । 

[ समस्त | पाद [ की आवृत्ति रूप |] यसक [ का उदाहरण | जसे--- 

अ्सज्जन [ दुष्ट पुरुष | के कलि [ युग अथवा पाप | को इच्छाप्रों 
को पूर्ण करने वाले [ कामधुक्‌ ] वचन जिसके लिए [ श्रहित ] पूज्य [ मान्य ] 
हैँ उसके लिए विषव॒क्ष की कलिकाओ्रों का सधु भी गहित [ निन्दित त्याज्य | 
नहीं होगा ॥ १॥ 


१ रघुबंध €&, २६। 


१६४ |] काव्यालड्धूगरसुत्रवृत्तो [ सृत्र २ 


( एकपाद्स्थादिसध्यान्तयमकानि-- 


हन्त हन्तररातीनां धीर धीरचिता तब । 
काम कामन्दकीनीतिरस्या रस्या दिवानिशम॥ २॥ 


निजी तलाक स्‍ननतनत न तततंतंनंनतत्ततन्‍ञत+ततत->-++>ञ-_>-त>न्‍>त>>त>+>त०्->-+>>-+-+म+__तल_न्‍वत+मतहतहलु.ललतत...............त..त 


इस उदाहरण में 'कलिकामधगहितम्‌!र इस परे पाद की श्रावत्ति 
है और उसका अ्र्थ भिन्‍त-भिन्‍्त हैँ । एक जगह 'कलि-कामधुक्‌!' शर “अहितम 
पदच्छेद होता हैं । शऔर दूसरी जगह 'कलिकामधु गहितम्‌” पदच्छेद होता है। 
भिन्‍तार्थक अनेक पदों को आावत्ति होने से यमक है । और वह गअ्ावत्ति इलोक 
के एक सम्पूर्ण पाद की हैं इसलिए यह 'पादयमक” का उदाहरण है । 


इसमें द्वितीय पाद, चतुर्थ चरण के स्थान पर श्रावृत्त हुआ है । वह 
तृतीय पाद के स्थान पर भी श्रावत्त हो सकता है । इसी प्रकार प्रथम पाद की 
२, रे, ४ पाद के स्थान पर तीन प्रकार की आ्रावृत्ति, भौर तृतीय पाद की चतुर्थ 
पाद के स्थान पर को एक प्रकार की आवृत्ति कुल छ, और एक भेद इस प्रकार 
का जिस में प्रथम चरण ही चारों चरणों के रूप में श्रावत्त हो इन सब को मिला 
कर “पाद यमक' के सात भेद हो सकते हैं । दो प्रकार की पाद की श्रावृत्ति यह 
भो हो सकती है कि प्रथम पाद द्वितीय स्थान पर और तृतीयपाद चतुर्थ स्थान पर 
आवृत्त हो। अ्रथवा प्रथम पाद चतुर्थ के स्थाव पर और द्वितीय पाद ततीय के 
स्थान पर भ्रावृत्त हो । इन दो को ओर जोड़ देने से नौ प्रकार के 'पाद यमक 
हो सकते हैं । उनमें से दिडमांत्र प्रदर्शन के लिए 'पाद यमक' का केवल एक 
उदाहरण यहां दिया गया हूं । 


एक [ हो | पाद के श्रादि, सध्य और श्रन्त सें स्थित [ पदों को श्रावत्ति 
रूप | यम्क [ के तीन उदाहरण ] जेसे--- 


हे शत्रुओं के नाश करने वाले [ हन्तः अरातीनां--हन्तररातीनां ] वीर 

तुम्हारी [ धी: भ्रचिता-- धीरचिता | बुद्धि [बड़ी श्रचिता] अच्छी है । कामन्दकी 

[ नामक | नीति ज्ञास्त्र इस [ तुम्हांरी बुद्धि | के लिए रात दिन [ सेव ] 
यथेष्ट [ रस्था ] आस्वादत करने योग्य है ॥ २ ॥ 


बज 


इस उदाहरण में चारों पादों के शआ्रादि में हन्त हन्तः, २ धीर, 
धीरचिता, ३ कार्म कामन्दकी, ४ रस्या | नीतिरस्या | रस्या की आावत्ति पाई 
जाती है । इसलिए यह 'पादादि यमक' का उदाहरण है । पाद के मध्य भाग 
में आए हुए 'यमक' का झ्गला उदाहरण देते हें-- 





सूत्र २ | चतुर्धाधिकरणे प्रथमो5्ध्याय: | १६४. 


वसुपरासु परासुमिवोज्कृती-ष्वविकलं विकलड्डशशिप्रभम्‌ | 
भ्रियतमं यतमन्तुमनीश्वर॑ रसिकतासिकतास्विव तासु का ॥ ३॥ 
सुदशों रसरेचकितं चकितं भवरतीक्षितमस्ति मित॑ स्तिमितम्‌ | 
अपि हासलवस्तबकस्तव क-स्तुलयेन्ननु कामधुरां मधुराम्‌ ॥ ४॥ 
.3;पादुयोरादिमध्यान्तयसकानि यथा-- 


उन्‍न्‍आ०+०३३ ३८०० अकेला». का... पतन मे. के सनभ.. निभा शकमन्‍भ था 





[ यतभन्तु -_यत उपरत मन्तुरपराधों यस्य तं॑ ] निरप्राध, निष्कलडू: 
शशी के समान सुन्दर, श्रविकलाडुः किस्तु ऐश्वरयरेहित [ श्रवीश्वर निर्धन ] 
प्रियतम [ पुरुष | को मृतक [ परागता असबः प्राणा यस्य ते परासु ] के 
समान छोड़ दैने बाली, [ श्रतएवं ] बालू के समान [ स्नेहहीन |, घन की लोभी 
[ वसुपरासु | उन [ वेश्याश्रों ] में क्या रसिकता हो सकती है ॥ ३ ॥ 

इस इलोक में चारों चरणों में पादों के मध्य भाग में [ वसु ] परासु 
परासु [ मिव |, २. [ ष्व ] विकल॑ विकल॑ [ कशशिप्रभम्‌ ], ३. [ प्रि] यतमं 
यतमं [ तुमनीश्वरं |, ४. [ र | सिकता-सिकता [ स्विव | पदों की प्रावृत्ति की 
गई है | भ्रतएवं यह 'पादमध्यवर्ती-यमक का उदाहरण है । 'पादान्तवर्ती-यमर्का 
का अ्रगला उदाहरण देते हें-- 

[ भवति श्रर्थात्‌ त्वयि |] तुम्हारे प्रति | उस ] सुन्दरी | सुदृशः ] का 
[ रसेन श्रनुरागविशेषेण रेचकितं पूर्ण रसरेचकितं ] झ्न्राग पूर्ण, चकित, [ “चकित 
भयसम्ञ्रम: कोई और देख न ले इस प्रकार के भय संश्रम से पूर्ण | चुपचाप 
[ स्तिमितं तिभुतम्‌ | और तनिक सा [ सित क्षोणम्‌ ] कठाक्ष | भी ] है। और 
पुष्पगुच्छ के समान | हास्यलवस्तब॒क ] मन्द मुस्कान भी हैं। इसलिए तुम्हारी 
[ श्रानन्दमयी ] मधुर कासधुरा को कौन [ उठा ] हटा सकता है । | कोई नहीं 
हटा सकता । श्रथवा कोई उसको बराबरी नहीं कर सकता है ]॥ ४ ॥ 


कक 


इस इलोक के चारों चरणों के शअ्रन्त में १. [रे | चकितं चकितं, 
२. [ भ्र ] स्ति भितं स्तिमितं, ३. [| हासलव ] स्तबक स्तव कः, शौर ४. [ का ] 
मधुराम्‌ मधुराम्‌ पदों की श्रावृत्ति होने से यह 'ादान्तवर्ती-यमक! का 


उदाहरण हुभ्ना । 
३. दो पादों के श्रादि, मध्य और श्रन्त [ में स्थित ] यम्क | के तोन 


उदाहरण श्रागे देंगे । उनमें से सबसे पहिले दो पादों के श्रादि में स्थित यम्क 
का उदाहरण देते हैं | जेसे--- 


१६६ ] काव्यालडूगरसत्रवत्तो [ सुन्न २ 


अमर द्रमपुष्पाणि श्रम रत्ये पिबन्‌ मधु | 
का कुन्दकुसुमे प्रीति: काकुन्द॒त्वा विरोषि यत्‌ ॥ ४ ॥ 


अप्यशक्यं तया दत्त दुःखं शक्यान्तरात्मनि । 
वाष्पो वाहीकनारीणां वेगवाही कपोलयो: ॥ ६ ॥ 


सपदि क्षृ॒तपद्रत्वदीक्षितेन स्मितशुचिना स्मरतत्वदीज्षितेन । 
. भवति वत जनः सचित्तदाहो न खलु म्रषा कुंत एवं चित्तदाहो ॥७॥ 


हे भ्रमर ! कुन्द के फूल में ही ऐसी कोन सी [ विशेष ] प्रीति हे जो 

[ कुन्द का फूल शिश्षिर ऋतु में ही खिलता है। शिशिर की समाप्ति के बाद 
वसन्‍्त ऋतु आने पर उसका खिलना बन्द हो जाता है। इसलिए श्रब वसन्‍्त ऋतु 
में जब कुन्द-कुसुम नहीं खिलता हैँ तब 'काकु' दत्वा -ध्वनिविकारं कृत्वा 'काकू 
स्त्रियां विकारों यः शोकभीत्यादिभिध्वेने:_| ध्वनि बिगाड़ कर रोता [विकृतं:रोबि 
विरोषि ] फिर रहा है [ वसन्‍्त ऋतु में इतने सारे फूल खिल रहे हैं | जा रति 
[ झ्ातन्द ] के लिए उनका मसधुपान करता हुआा [ भ्रन्य | पेड़ों के फूलों 
पर मंडरा ॥५॥ 


यहां प्रथम दो चरणों के आदि में “भ्रमर भ्रमर [ त्ये | पद की श्रौर 
अन्तिम दोनों चरणों के श्रादि में 'का कुन्द श्रौर काकुं द [ त्वा ] पदों की 
श्रावृत्ति होने से यह दो पादों के आदि में उपस्थित यमक का उदाहरण हुआ। 
दो पादों के मध्यवर्ती यमक का उदाहरण श्रागे देते हें । 


उस [ रानी ] ने [ शक्तियों शकाख्यजनपदस्त्रीणां ] 'शक'-देश वासिनी 
स्त्रियों के प्रन्तरात्सा में श्रसह्य [ श्रशक्य ] दुःख दिया और वाहीक देश की 
स्त्रियों के कपोलों पर वेगवाही आंसुम्रों का प्रवाह दिया ॥९॥ 


इसमें प्रथम चरण और द्वितीय चरण के मध्य में '[ श्र | शक्यं शक्यां 
[ तरात्मनि ]! पदों की श्रौर तृतीय तथा चतुर्थ चरणों के मध्य में 'बाहीक 
[ वेग | घाही क [ पोलयो: | पदों की आवृत्ति होने से यह दो पादों के मध्य 
में स्थित यमक का उदाहरण हैं । दो पादों के श्रन्त भें रहने वाले यमक का 
उदाहरण भ्रागे देते हें-- 


स्मित से शुत्र शोर काम तत्व की दीक्षा लिये हुए तुम्हारे कठाक्ष का 
पात्र हुआ पुरुष चित्तदाह युक्त हो जाता है । [ जब तुम्हारे केवल देखने मात्र से 


चित्तदाह होने लगता है तब ] किसी से भी चित्तदाह हो सकता है यह कहना 
सिथ्या नहीं है ॥७॥ 


सूत्र २ | चतुर्थाधिकरणे प्रथमोष्ण्यायः | १६७ 
< एकान्तरपादान्तयस्षकस्‌ चथा[-- 


उद्वेजयति भूतानि यस्य राक्षः कुशासनम्‌ | 
सिहासनवियुक्तस्य तस्य ज्षिप्र॑ कुशांसनम्‌ ॥ ८ ॥ 
एवमेकान्तरपादादिमध्ययमकान्यूहानि | _ 








इस दइलोक के प्रथम द्वितीय चररों के अन्त में | कृतपदस ] त्वदीक्षितेत, 
और. [ समर त ] त्त्वदीक्षितेन! पदों की तथा तृतीय चतुर्थ चरण के अन्त में 
गचत्तदाहो' पदों की श्रावत्ति होने से दो पादों के श्रन्त में स्थित यमक का 
उदाहरण हैँ । 

एक पाद के ग्रन्तर से पादान्त में स्थित यमक [| का उदाहरण | जसे--- 

जिस राजा का बुरा शासन [ प्रजा ] जनों को दुःखदायक होता हे । 
सिहासन वियुक्त होकर [ सिहासन को छोड़ कर | उसको शीक्र ही कुशों पर 
बैठना [ वन-वन मारा-मारा फिरता ] होता है ॥ ८ 0 


इस इलोक में “एकान्तरित-पादान्त-यमक' है । क्योंकि द्वितीय और 
चतुर्थ चरण के अन्त में 'कुशांसतम्‌' पद की आवृत्ति हूं । इस सूत्र के उदाहरणों 
में से प्रथम उदाहरण में भी तीय और चतुर्थ चरण में आवृत्ति दिखलाई थी । 
परन्तु वह समस्त पद की आवृत्ति थी और यहां केवल पादान्त की आवृत्ति है 
यह उन दोनों का भेद है । 
इसी प्रकार 'एकान्तरित-पादादि-यमका का निम्न उदाहरण हो 
सकता है । 
करो5तिताम्रो रामाणां तंत्रीताडनविश्रमम्‌ । 
करोति सेव्यं कान्‍्ते च श्रवणोत्पलताडनम्‌ ॥। 
इसमें प्रथम और तृतीय चररण के भ्रारम्भ में 'करो5ति' भौर 'करोति' पद 
होने से यह 'एकान्तरित-पादादि-यमक करा उदाहरण है। 'एकान्तरित-पादमध्य- 
यमक' का निम्न उदाहरण हो सकता है-- 
यान्ति यस्यान्तिके सर्वेष्प्यन्तकान्तमुपाधय: | 
त॑ श्ान्तचितवत्तान्तं गौरीकान्तमुपास्महे ॥। 
इस इलोक के ट्वितीय और . चतृर्थ चरण के मध्य में 'कानत पद की 
आवृत्ति होने से यह 'एकान्तरित-पादमध्यायमक का उदाहरण हैँ । 
इस प्रकार 'एकान्तरित पाद! के श्रावि श्रौर सध्य यम॒कों [ के उदाहरणों | 
को [ स्वयं ] समझ लेता चाहिए । 


१६८ | काव्यालडूपरसूत्रवृत्तो [ सूत्र २ 


४! समस्तपादान्तयमक॑ यथा-- 
नतोन्नतश्र गतिबद्धल्ञास्यां विलोक्य तन्वीं शशिपेशलास्याम्‌ । 
भनःकिमुत्ताम्यसि चन्नलास्यां कृती स्मराज्ञा यदि पुष्कला स्याम्‌ ॥६॥ 
एवं उमस्तपादादिसध्ययमकानि व्याख्यातव्यानि । अन्ये च 
जातिसक्छरभेदाः सुधियोत्प्रेक्ष्या: । 
.... समस्त [ चारों ] पादों के अन्त में यसमक [ का उदाहरण ] जैसे... चारों | पादों के अन्त में यबमक | का उदाहरण ] जेसे-- 
हे चञडचल सन ! नत श्रौर उन्‍नत भौंहों की गति से लास्य [ नृत्य ] 
युक्त, चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख वाली, इस तन्‍वी को देख कर क्यों उत्तेजित | 
हो रहा हैँ। यदि इस [ तनन्‍्वी ] में कामदेव को श्राज्ञा पुष्कल मात्रा सें आजावे 
[ काम का पूर्ण वेग से प्रभाव हो जावे ] तो [ इसके साथ सम्भोग श्रादि का 
अवसर प्राप्त हो सकने से ] में कतार्थ हो जाऊं ॥६॥ 
इस इलोक के चारों चरणों में भलास्यां' पद श्राता हे इसलिए यह 
समस्त पादान्त यमक' है । 
इसी प्रकार समस्त पादों के श्रादि और मध्य [ में स्थित ] यमकों की भी 
व्याख्या समझ लेनी चाहिए। और भी [ इन भेदों के ] सद्धूर से उत्पन्त भेद 
बुद्धिसान्‌ [ पाठक ] स्वयं समझ ले । 
समस्त पादों के झ्रादि में होने वाले यमक के लिए निम्नलिखित उदा- 
हरण दिया जा सकता हे--- 
“ सारसाब्लंकृताकारा सारसामोदनिर्भरा । 
सारपालवृतप्रान्ता सा रसाढ्या सरोजिनी ।। 
इसमें चारों पादों के श्रादि में 'सारसा' की आवृत्ति होने से यह 'समस्त- 
पादादियमक' का उदाहरण हैँ । 'समस्तपादमध्ययमक' के लिए निम्न 
उदाहरण दिया जा सकता है--- 
स्थिरायते यतेन्द्रियो न भूयते यतेभवान्‌ । 
अमायते यते5्प्यभूत सुखाय ते यते5क्षयम्‌ ॥। 
इस इलोक के चारों पादों के मध्य में 'तेयते' की_ श्रावत्ति की गई है। 
इसलिए यह 'समस्तपादमध्य यमक” का उदाहरण हो सकता है। अन्य सद्धूर 
सनाकवनितं नितम्बरुचिरं, चिरं सुनिनदेनेदेव तममम । 
मता फरणवतोध्वतो रसपरा, परास्तवसधा सधा5धिवसति ॥। 


सूत्र २ ] चतुर्थाधिकरणे प्रथमो5्ध्याय: [ १६६ 


अज्षरयम॒कन्त्वेकाक्षुर्मनेका क्षरत् । एकाक्षरं यथा-- 
नानाकारेण कान्‍्ताश्रराराधितमनोझुबा । 
विविक्तेन विल्ञासेन ततक्ष दंदयं नृणाम्‌॥ १० ॥ 
एवं स्थानान्तरयोगेडपि द्र॒ष्टव्यः | 
है सजातीयनेरन्तर्यादस्य ग्रकर्षा भवति | स चाय॑ हरिप्रवोधे 
दृश्यते | यथा--- श्र 





इस प्रकार पादयमकों का विरूपण कर चुकने के बाद अब आगे अक्षर- 
यमकों का निरूपस्य करते हैं । 


अ्स्‍रक्षर यमक एकाक्षर श्र भ्रनेकाक्षर | भेद से दो प्रकार का | होता 
है। | उनमें से ] एकाक्षर [ यमक का उदाहरण ] जेसे-- 

काम की आराधना करने वाली कान्‍्ता की भोहों ने नाना प्रकार 
के सुन्दर विलास से [ अपने देखने वाले प्रिय ] लोगों के हृदय को चीर 
दिया ॥ १०। 

इस इलोक के प्रथम चरण के श्रादि में 'ताना' पद के रूप में 'तकार' की 


ग्रावत्ति, द्वितीय चरण के आदि में उसी प्रकार 'राराधित' में 'रकार की . 


श्रावृत्ति, तृतीय चरण के श्रादि में “विविक्तेतः पद में वि की आवृत्ति और 
अन्तिम चतुर्थ चरण के शआरादि में 'ततक्ष' पद में 'तकार' की ब्रावृत्ति होने से 
यह 'एकाक्षर यमक' का उदाहरण है | वैसे तो यह श्रनुप्रास का उदाहरण होता, 
परन्तु इस श्रावृत्ति में स्थान का नियम है, चारों पाठों के श्रादि में नियमित रूप 
से यह वर्ण की आवत्ति हुई है इसलिए यह 'एकाक्षर यमक' का ही उदाहरण हैं, 
श्रनुप्रास का नहीं । 

इसी प्रकार स्थानान्तर [ श्रर्थात्‌ पांद के मध्य श्रथवा श्रन्त ] के योग में 
भो [ यह 'एकाक्षर यसक' हो सकता है उसे | समक लेना चाहिए। 

स्थानान्तरयोग_का उदाहरण तिम्त प्रकार दिया जा सकता ए-- 

सभास्‌ राजन्नस्राहतैम्‌ खेमंहीसुराणां वसुराजिते: स्तुता:। 

न भासूरा यान्ति सुरान्‍न ते गुणा: प्रजासु रागात्मसु राशितां गता: ॥ 

सजातीय [ एक वर्ग के श्रथवा 'तुल्यास्यप्रयत्न सवर्णम्‌' इस पाणिति सुत्र 
के श्रनुसार सवर्णसंज्ञक वर्णों | के निरल्तर स्थित होने पर इस [ 'एकाक्षर यमक 
या अनुप्रास' | का [ अ्रधिक ] प्रकर्ष होता है। इस प्रकार का [ सजातीय 
मैरस्तरययुक्त ] यसक हरिप्रबोध | नामक काव्य ] में देखा जाता है।. जैसे-- 





१७० |] काव्यालड्ूूारसूत्रव॒त्तो [ सूत्र २ 


१ विविधधववना नागगद्ध द्ध नाना 
वि-विततगगना5नाममज्जज्जनाउता | 
रुरुशललना नावबन्धुन्धुनाना 
मम हि हिततनाइनानन-स्व-स्वनाइना ॥ ११ ॥ 


अनया च वर्णयमकमालया पदयमकमाला व्याख्याता ॥ २॥ 

[ हरि-प्रबोध के इस इलोक सें हरि विष्ण, हलधर बलराम से समुद्र के 
समोष की भूमि का वर्णन कर रहे हैं। समुद्र के किनारे की भूमि कंसी है कि ] 
नाना प्रकार के श्रर्जन ['धवो वक्षे नरे पत्यावजु ने च द्रमान्तरे”| के बन जिस में 
'हैं, [ विविधानि धवानासजु तातां वनानि यस्‍्यांँ सा विविधधववना। नसागाः 
कुठजराः सर्पा वा तान्‌ गृध्यन्ति श्रभिलषन्तीति नागगर्ड़ा;। तथाविधा ऋद्धा: 
समृद्धा ये नानाविधा वयः पक्षिण: तेबिततं व्याप्तं गगन यस्या: सा नागगर् दं नाना- 
वि-वितेतगगना । ] हाथियों [| पर बठने ] श्रथवा [ खाने के लिए ] सर्पों के 
अभिलाषी जो [ मयूर श्रादि | नाना प्रकार के पक्षों उनसे व्याप्त हे श्राकाद 
जिसका, और [अनासमसज्जज्जना >> न विद्यते नामो नमन यस्मिन्‌ कर्समणि तत्तथा 
मज्जस्तो जना यहयां सा अनामसज्जज्जना | जिसमें बिना भुके लोग नहा सकते 
हैं, ओर»[ अभ्रनाततन विद्यसे नरो यस्यां सा श्रना भ्रथवा श्रनिति प्राणिति स्फुरतीति 
अना | जिससें कोई सनृष्य नहीं हे [ श्रर्थात्‌ निर्जेन ] श्रथवा [ श्रनिति प्राणिति 
स्फुरतीति श्रना | सजीव सो [| रुरुशशललना -..रुरूणा मृगाणां शह्यानां च ललनं 
विलासो यथस्यां सा रुरशहाललना | मृगों ओर शशकों के बिलास से युक्त, 
[ श्र नावबन्धुन्धुनाना नौ >श्ावयो: अ्रबन्धु दात्रु धुनाना | हम दोनों | कृष्ण 
झौर बलराम] के शत्रुओं का नाश करने वाली [हि >-यतः, हिततना-+आंवयोईहत॑ 
तनोतीति हिततना ] क्योंकि श्रथवा निश्चय से | हमारे ] हित को करने वाली, 
| ओर श्रनानन-स्व-स्वताइउना - न बिश्यते श्रानसं यस्‍्यासों अनाननः, स्व आत्मीय:ः 
स्वन एवं श्रनः प्राणनं यस्यथा: सा अनानत-स्व-स्वनाइना ] मुंख रहित [ भुख से 
उच्चारण न किया जाने वाली ] जो अपनी [ पृथिवी के भीतर की | श्राबाज्ञ, 
वही जिसका जीवन है | एसी समुद्र के समीप की पृथिवी है | ॥११॥ 

इस इलोक में सब जगह सभ्ातीय श्रक्षरों का नेरन्तर्य पाया जाता है 
इसलिए यह एकाक्षर यमक' के प्रकर्ष का उदाहरण है । 


इस वर्ण यमक की साला से [ उसी के समान सम्भावित | पदयसक- 
माला को भी व्याख्या हो गई ॥ २ ॥_ 





सूत्र २-५ | चतुर्थाधिकरणे प्रथमोष्ष्याय: [ १७१ 


न 
ही २ पलक 


भद्भादुत्कषं: । ४, १, ३। क्‍ 

उत्कृष्ट खलु यमर्क भड्डादू भवति ॥ ३॥ गा 

श्वुद्धला परिवर्तेकब्चर्णमिति भद्भमार्ग: । ४, १, ४ 

एते खलु शड्डल्ादयां यमकभड्डानां प्रकारा भवन्ति ॥ ४ ॥ 

» वर्णविच्छेदचलन्‌ शद्भुला | ४, १, ५। 

बर्णानां विच्छेदो वर्शविच्छेदः | तस्य चलन यत्‌ सा खद्धला । 
यथा कल्लिकाम॒धु' शब्दे 'काम! शब्दविच्छेदे मधु! शब्दविच्छेदे च 
तस्य चलनम्‌ | लि-म-वर्णुयोविंच्छेदात्‌ ॥ ४ ॥ 





यमक की ही कुछ श्रन्य विशेषताओ्रों को यूचित करने के लिए अगले 
सत्र में कहते हें--- 

भड्ध से [ यमक का अधिक ] उत्कर्ष होता है । 

[ पदों में | भड्ः [ विच्छेद कर देने ] से निह्वय ही यमक [ अधिक | 
उत्कृष्ट हो जाता है ॥ ३॥ 

उस भज्ज के भेदों को दिखलाने के लिए अगला सूत्र लिखते हूँ । 

१ श्ूद्धला, २ परिवर्तक और ३ चुएं-[यह तीन] भद्भ के प्रकार हैं। 

यह श्ड्भाला श्रादि [ तीन ] यमक के भड्भ के प्रकार होते हैं ॥॥ ४ ॥। 

उनकी क्रम से व्याख्या कहते हैं--- 

वर्णों के विच्छेद का [ क्रमद: श्रांगे ] सरकना “शुद्ला' [ कहलाता |है। 

वर्णों का विच्छेद वर्णविच्छेद [पद का श्र] है । उस [ वर्णविच्छेद | का 
चलना [ श्रागे सरकना ] जो है वही “शद्धला' [ नामक भज्भ का एक श्रकार | 
है । जैसे [ पिछले पृष्ठ पर उद्धृत 'कलिकामधुगहितभ्‌' वाले उदाहरण में | 
“कलिकासधु' दाब्द में [ पहिले कलि कामथक्‌ यह पदच्छेद करने पर कलि पद 
से ] काम शब्द को श्रलग करने पर [ “लि! पर वर्ण-विच्छेद होता है । 
“फिर 'कलिका मधु! ऐसा पदच्छेद करने पर वह विच्छेद लि से सरक कर 
का पर आरा जाता है । इसलिए ] और मधु दाब्द के विच्छेद करने पर उस 
[ वर्ण विच्छेद का लि से का की शोर ] चलन होता है । [ क्योंकि 'कलिकासधु 
में बीच के “का का एक शोर ] 'लि' और [ दूसरी श्रोर | “मं से दिच्छेद 
होने से [ यह वर्ण विच्छेद के चलन की एक “श्टद्डला' बन जाती है । इसलिए 


१७२ ] काव्यालडूग रसूच्रवृत्तों | सूत्र ६ 


: सद्भविनिवृत्तौ स्वरूपापत्ति: परिवततेक: । ४, १, ६। 


अन्यवर्णसंसगः सड्भ४ । तद्विनिवृत्तो स्‍्वरूपस्थान्यव ण॑तिरस्कृतस्या 
पत्ति; प्राप्तिः परिवर्तकः। यथा 'कलिकामधुगहितम? इत्यत्र अहितम! 
इति पद गकारस्य व्यक्ञनस्थ सन्भाद्‌ “गहित॑! इत्यन्यस्थ रूपमापन्नम्‌ । तत्र 
व्यज्जननसक् विनिवृत्ते स्वरूपमापद्ते अहितामिति। अन्यवणुसंक्रमेण 
मिन्‍नरूंपस्य पदस्य ताद्रप्यविधिरयमसिति तात्पयोथं: । एतेनेतराबपि 
व्याख्यातों ॥ ६॥ 





इस प्रकार के वर्णाविच्छेद होने पर यमक भड् का “शृद्धला' नामक विदेष भेद 
होता है | ॥ ५॥। 

यमक भज्भ के दूसरे 'परिवर्तक! नामक भेद का निरूपण अगले सूत्र में 
करते हें-- 

[ पास के किसी सम्बद्ध भ्रक्षर से ] सद्भ के छूट जाने पर [| उस वर्ण के 
सड् के कारण विक्ृत हुए वर्ण की जो सद्भ के हटने से पुनः अपने | स्वरूप की 
प्राप्ति [ है वह वर्ण की विक्ुति से स्वरूप भूत प्रकृति की श्रोर परिवर्तित हो 
जाने से ] परिवर्तक! [ नामक 'यमक-भद्भ” का उदाहरण होता ] है। 


न्‍य वर्ण का संसर्ग [ यहां ] सद्भ [ पद से अभिप्रेत | है । उसके छूट 

जाने पर श्रन्य वर्णे [ के संसर्ग के कारण ] से तिरस्कृत [ प्रतीत न होने बाले 
वर्ण के श्रपने ] स्वरूप की प्राप्ति [ जिस भड् प्रकार में हो जातो है उसे ] 'परि- 
बतक' [ कहा जाता ] है । जैसे [१० १६३ पर उद्धृत पूर्वोक्त] 'कलिकासघुर्गहितम्‌ 
इस [ उदाहरण ] में 'अहितस्‌” यह पद व्यझजन रूप गकार के सद्भ से [ श्रपने 
प्रहित श्रेष्ठ पूज्य भ्र्थ प्रतिपादक स्वरूप को छोड़ कर ] “गहितम्‌? इस [ प्रकार 
के ] श्रत्य के रूप को प्राप्त हो गया है । उस [ 'गहितम्‌' | में से [ गकार 
रूप ] व्यडजन का सड्भ हट जाने पर [ वह 'गहितम्‌ पद | अ्रहितभ्‌ इस रूप 
सें अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। [ इसलिए यह “परिवर्तक नामक दूसरे 
यमक भज्भ का उदाहरण है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि ] भ्रन्ध भिन्न वर्ण के संसर्ग 
से भिन्‍न रूप [ हुए ] पद का [ उस भय वर्ण के संसर्ग के छूट जाने पर पुनः] अपने 
उस [ मूल ] रूप को प्राप्ति का यह विधान [ 'परिवर्तक' नाम से प्रसिद्ध | हैं, 
यह तात्पर्यार्थ हुआ। [ 'परिवर्तक' की ] इस [ व्याख्या ] से [ परिवर्तक के 

[ सस्भावित ] श्रन्‍्य दोनों भेद [ श्र्थात्‌ १. विच्छेदयुक्त अनेक पदों के सिलाने 





सूत्र ७ ] चतुर्थाधिकरणे प्रथमोष्ध्यायः [ १७३ 


/- पिण्डाक्षरभेदे स्वरूपलोपइ्चुणम्‌ । ४, १, ७ । 


पिण्डाक्षरस्य भेंदे सति पदस्य स्वरूपलोपश्चूणम्‌ | यथा-- 
यो5चलकुलमबति चलं, दुरसमुन्मुक्तशुक्तिमीनां कान्तः । 
साग्नि बिसति च सल्लिल्लं, दूरप्तमुन्मुक्तशुक्तिमीनाड्वानतः ॥ १२ ॥ 


से स्वरूप की प्राप्ति और २. भिन्न-भिन्न दो हलों श्रर्थात्‌ व्यक्ष्जनों के मिलाने से 
स्वरूपलाभ रूप | भी व्याख्यात हो गए [ यह समझता चाहिए |। 


वे परिवर्तक के शर दो भेद जिनका वृत्तिकार यहां संकेत कर रहे है 
इस प्रकार हो सकते हैं कि एक में विच्छेदयुक्त अनेक पदों के मिला देने पर 
शौर दूसरे में अ्रलग-अलग स्थित दो व्यञ्जन वरणों के मिला देने पर जो स्वरूप 
लाभ हो सकता हूं ये दोनों भी यमक भज्भ के परिवर्तक के उदाहरण हो सकते 
हैं । यह अ्रन्तिम भेद अगले “चुरा नामक भेद से विपरीत बनेगा ॥| ६ ॥ 

थमक भड्भ' के तृतीय भेद चरण” का निरूपण करने के लिए अगला 
पृत्र लिखते हँ--- 

संयुक्ताक्षर [ पिण्डाक्षर | को अलग कर देने पर [ पद का ] स्वरूप 
का लोप [ हो जाना ] “चूर्ण' [ नामक यम्नक भेद का तृतीय प्रकार ] है । 

संयुक्ताक्षर [पिण्डाक्षर| का विइलेष हो ज्ञाने पर पद के स्वरूप का लोप 
नचूर्ण' [ नामक यमक भेद का तृतीय प्रकार | हैँ । जसे-- 

[ इस इलोक में कवि समुद्र का वर्णन कर रहा है। समुद्र केसा हैं उसका 
पहला विद्येषण है 'दूरसमुन्मुक्तशुक्‌ू-तिमीनां कान्‍तः | इसका श्र होगा “दूरे 
समुन्मुक्ता शुक्‌ श्ञोको येन सः द्रसमुन्मुक्तशुक्‌' और “तिसीनां मत्स्यानां कान्‍्तः 
प्रिय: । श्रर्थात्‌ | शोक रहित और सछलियों का प्रिय | समुद्र हे। यही पाद इस 
इलोक के चतुर्थ चरण के भी रूप में 'दूरपमुन्मुक्तशुक्तिमीनां काम्त: इस रूच में 
श्रावत्त हुआ है । वहां उस का श्र्थ करते समय 'दूरसम्‌' श्रोर “उन्मुक्तशुक्ति- 
मीनाडूगन्‍त:” इस प्रकार दो पद अलग-अलग हो जायेंगे। उसके “उन्मुक्तशुक्ति- 
सीनाजटान्त:' इस अंश का भ्र्थ “उन्मुक्ता उद्पतमुक्ताः शुक्तयः उन्मुक्तशुक्तयः 
जिन शुक्तितयों में से मोती निकल गए हैँ या ऊपर निकल रहे हैं । इस प्रकार 
की शुक्तियां और मीन श्रर्थात्‌ मछलियां अड्ू भर्थात्‌ चिह्न हें जिसमें, ऐसा 
जिसका श्रन्त श्रर्थात्‌ प्रान्त भाग है । इस प्रकार का समुद्र हे। श्रर्थात्‌ | बाहर 
निकले हुए सोतियों वालो शुक्तितयों और' मछलियों से श्रद्धित तट वाला समुद्र 
'द्रसम्‌! अर्थात्‌ खारी, झौर 'साग्नि' श्रर्थात्‌ दड़वानल युक्त, 'सलिले! जल को 


१७४ |] काच्यालडूगरसुत्रवत्तो | सुन्न ७ 


अन्न शुक्तिपदे क्तीति पिण्डाक्षरं, तस्य भेदे शुक्तिपदं लप्यते 
ककार-तिकारयोरन्यत्र संक्रमात्‌ | दूरसमुन्मुक्तशुक्‌ , अचलकुलं, तिमीनां 
कान्तः समुद्र: । 
अत्र श्लोका: 
८  अखण्डवर्णविन्यासचलन  श्वट्ठललाउमला । 
“० |अनेन खल्लु भज्ञेन यमकानां विचित्रता॥ १३॥ 


३, यदन्यसद्भमुत्सज्य नेपथ्यम्रव नतेंकः । 
/»” _ ,शब्दस्वरूपमारोहेत्‌ स ज्ञेयः परिवतेक: ॥ १७॥ 





धारण करता है। श्रौर जो [ समुद्र पर्वतों के पड्डः काटने वाले इन्द्र के भय से ] 
[ चल॑ ] 'कांपते” हुए, [ अचल शर्थात्‌ समुद्र के भीतर छिप कर बेठे हुए 
दरणागत-मेताक | पर्वत की [ “अ्रवति' | रक्षा करता हे ॥ १२॥ 


यहां [ द्वितोय चरण के ] शुक्ति पद में 'क्ति' यह संयुकताक्षर है । इस 
को विभक्‍त कर देने पर शुक्ति पद का लोप हो जाता है। ककार [ का शुक्‌ 
उन्मुक्तशुक पद में ] श्रोर तिकार [ “ति' श्रक्षर] का | तिसीनां पद में ] श्रन्यत्र 
[ 'शुक्‌! तथा 'तिमीनां' पदों में] संक्रम हो जाने से [शुक्ति पद रहता ही नहीं है । 
उसका लोप हो जाता है । “चर्ण' हो जाता हुं। इसलिए यह “चर्ण' नामक यमक 
भेद का उदाहरण होता है| इसके पदों का श्रन्वय इस प्रकार होता है ] दूर- 
समुन्मुक्तशुक' शोक को दूर छोड़ देने वाला श्र 'तिमीनां कान्‍्त: मछलियों का 
प्रिय समुद्र श्रचल कुल [ सेनाकादि पर्वत समृह | को [ 'अ्रवति' रक्षा करता हे ] 


इस [ यमकभज्ध के तीनों प्रकारों ] के विषय में [| निम्नलिखित संग्रह ] 
इलोक [ भी ] हें-.- 

अखण्ड [ पूर्ण | वर्णों के विन्‍्यास का [ पदच्छेद के अवसर पर इधर- 
उधर ] सरक जाना [ शड्भला जंसी रचना का जनक हो जाने से ] शुद्ध शूड्डला' 
[ कहलाता | है। इस [ शड्भला रूप ] भद्भ से यमकों की विचित्रता [ प्रतीत 
होने लगती | हैं ॥ १३ ॥ 


जैसे | नाठक सें ] नद [ श्रन्य रामादि के ] वेश को छोड़ कर अपने 
स्वरूप को प्राप्त होता है इस प्रकार जो वर्ण [ बेरूप्यापादक ] श्रन्य [ वर्ण ] के 
सद्भ को छोड़ कर [ भ्रपने श्रसलो ] शब्द स्वरूप को प्राप्त हो जावे उस [ यमक 
भेद ] को 'परिवर्तक' [ नामक दूसरा भद्भभेद ] समझना चाहिए॥ १४॥ 


सूत्र ७ | चतुर्थाधिकरणे प्रथमोष्ध्याय: | १७ 


पिण्डाक्षरस्यथभेदेन पूवापरपदाश्रयात्‌ | 
| बर्णोयोः पदलोपो यः स भक्नश्चूणेसंज्ञकः ॥ १४ || 
अप्नाप्तदृएसह्गनि यथास्थानस्थितान्यपि | 
अलकानीव नात्यथ॑ यमकानि चकासति ॥ १६ || 
विभक्तिपरिणामेन यत्र भज्जः क्वचिद भवेत्‌ । 
न तद्च्छन्ति यम यमकोत्करषकोविदाः ॥ १७ || 
 आहरूढ़ूं भूयसा यत्तु पढ॑ यमकभूमिकाम्‌ | 
«..” : दुष्येच्चेन्न पुनस्तस्य युक्तानुप्रासकल्पना । १८ ॥ 


रजत है 








संयुक्ताक्षर को तोड़ने से दोनों संयुक्त वर्णों के [ क्रमशः ] पूर्व भौर 
उत्तर पदों में मिल जाने से जो [संयुक्ताक्षर जन्य ] पद का लोप हो जाता है 
उस भज् को “चूर्ण नामक भज्धा समझना चाहिए ॥ १५॥ 

जसे “चूर्ण-भद्ध' | केशपाश की रचना विशेष ] से रहित होने पर श्रपने 
उचित स्थान पर रहने पर भी केश शोभित नहीं होते इसी प्रकार 'चू्ण-भड़ 
| नामक यमक भेद ] के बिना उचित स्थान पर स्थित होने पर भी थसमक 
झधिक शोभाजनक नहीं होते हें ॥ १६ ॥ 


जहाँ कहीं विभक्तियों के विपरिणास से भड्धः बनता हो यमक के उत्कर्ष 
को जानने वाले [ बिद्दान्‌ | उस को [ उत्कृष्ट ] यमक नहीं सानते हैं ॥॥१७॥ 

जो पद बहुत दूर तक यम्करूपता को प्राप्त होकर भी दूषित हो 
जाय [ यमक न बन सके ] उसको फिर श्ननुप्रास का उदाहरण सानता भी 
उचित नहीं है ॥१०॥। 


इसका उदाहरण दण्डी ने इस प्रकार दिया है-- 


“7 कालकालगलकालकालमुखकालकाल, 
कालकालघनकालकाललपनकालकाल । 
कालकालसितकालका ललनिकालकाल- 
कालका, लगतु कालकाल कॉलकालकाल ॥ 
इस उदाहररा में कालकाल की श्रत्यधिक आवृत्ति हो जाने से रसा- 
स्वाद में सरलता के स्थान पर व्यवघान उपस्थित हो जाता हैँ। इसलिए 
आर्ट भूयस । यत्तु पदं यमकभूमिकाम्‌' जो पद भ्रृति मात्रा में यमक्‌ भूमिका में 
पहुंच जाय भ्र्थात्‌ यमक प्रयोजक पद की श्रतिमांत्रा में आवृत्ति हो जाय और 


१७६ ] | काव्यालड्ूगरजत्ता | सृत्र ७ 


,  *  विभकक्‍तीनां विभक्तत्व॑ संख्याया: कारकस्य च । 
' आवृत्ति: सुप्तिडन्तानां मिथश्च यमकाझुतम्‌॥ १६ ॥ 


इसलिए वह शआ्रावृत्ति दोषयुक्त हो जाय <दुष्येच्चेत्‌' तो फिर उस को अनप्रार तो फिर उस को भ्रनुप्रात 
का भी उदाहरण नहीं मानना चाहिए। “न पुनस्तस्य युकतानुप्रासकल्पना' । 
यदि उससे काव्य की शोभा की वृद्धि होती हो तो बहु यमक ही हो सकता हे। 
परन्तु जब वह यमकसदुश होने पर भी श्रतिमात्रा में प्रयुक्त होने से दोषाधायक 
हो गया है, तब वह भ्रनुप्रास रूप अ्रलद्भार भी नहीं हो सकता है, यह प्रन्य- 
कार का श्रभिप्राय हे । ह 
सुबन्त श्रथवा तिडन्त [ पदों की ] की अलग-अलग अथवा मिलकर 
भी [ ऐसी ]) श्रावृति जिसमें विभक्तियों, संख्या [ वचन ] श्र कारकों 
का भेद हो उसको “यमकादुभुत' [ श्रथवा '“अ्रदूभुत यम्क' अ्रलड्भरूगर ] 
कहते हें ॥॥ १९ ॥। | 
इनके क्रम से उदाहरण इस प्रकार हो सकते हें-- 
विश्वप्रमात्रा भवता जगन्ति, 
व्याप्तानि मात्रापि न मुज्चति त्वाम्‌ । 
विश्व के प्रमाता श्रापसे सारे जगत्‌ व्याप्त हैं। उसका कोई भी अंश श्राप 
से रहित नहीं है। इस उदाहरण में “विश्वप्रमात्रा! श्लौर 'मात्नापि! इन दोनों में 
'मात्रा' इस अंश की प्रावृत्ति होनेसे यह '“यमकादुभुतः का उदाहरण 
होता है । 
इसी प्रकार--- 
एताः सन्‍्ताभयों बाला यासां सन्‍्ताभय: प्रिय: । 


इस उदाहरण में सन्‍्ताभय: इस पद की आवृत्ति है। परन्तु पहली 
जगह 'एता: सन्‍्ताभयों बाला: में 'सन्‍नाभयः पद बहुवचनानत 'एता: बाला: 
का विशेषण है । और दूसरी जगह 'सस्ताभय:' पद, एकवचनान्त “प्रिय: का 
विशेषरण है । दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति ही होने से .यह विभक्ति भेद का 
नहीं श्रपितु संख्याभेद रहते हुए पद की श्रावृत्ति का उदाहरण है । 'सस्ताभय: 
बालाः में 'सत्ताभय:' का श्रथ सुन्दर नाभि वाली बालाएं है। 

इसी प्रकार--- | 


यतस्तत: प्राप्तगुण: प्रभावे, 
यतस्ततश्चेतसि भासतेश्यम्‌ । 


सूत्र ८ | चतुर्थाधिकरणें :रथमोउध्याय: [ १७७ 


शेष: सरूपोउनुप्रास: । १, १, ८ | 


९ ए्‌ #.0 हि + 
पद्मेकाथमनेका4 च स्थानानियत॑ तद्विधमक्षरं च शेष:। सरूपो- 
अन्येन प्रयकतेन तुल्यहूपोउनुप्रासः | 





इस उदाहरण में 'यतस्तत:' पद की आवृत्ति है । यह पद सा्वविभक्तिक 
'तसि प्रत्यय करके बना है । इसमें पहली जगह पञ्चम्यर्थ में और दूसरी जगह 
सप्तम्यर्थ में 'तसि' प्रत्यय हुआ है । इसलिए यह 'कारक भेद' का उदाहरण हैं 
साक्षात्‌ विभक्ति का प्रयोग न होकर 'तसिल्‌” प्रत्यय के द्वारा प्रयोग होने से 
विभक्ति-भेद का उदाहरण नहीं है । इसी प्रकार--- 


सरति सरति कान्तस्ते ललामो ललाम: । 


यह सुबन्त श्रौर तिडन्त पदों की मिश्रित श्रावृत्ति का उदाहरण है । 
इसमें 'सरति सरति' तथा 'ललामों ललामः' पदों की आवृत्ति है । इनमें 'सरति 
सरति' पदों में से एक 'सरति' पद छातृप्रत्ययान्त 'सरत्‌ शब्द का सप्तम्यन्त या 
सति सप्तमी का रूप है और दूसरा तिडननत का लटू लकार का रूप होने से सुबन्त 
और तिडन्त की मिथः श्रावुत्ति का उदाहरण है । इसों प्रकार 'ललामो ललामः 
में एक 'ललामः पद प्रथमा का एकबचन ओर दूसरा लू लकार के उत्तम 
पुरुष का बहुवचन होने से यह भी सुबन्त तथा तिडन्त पदों की मिथः आवृत्ति का 
उदाहरण है। 

इन उदाहरणों में यदि केवल विभक्तिविपरिणाममात्र मानें तो ऊपर 
दिये हुए इलोक के अनुसार यमकत्व की हानि माननी होगी। परन्तु केवल 
विभक्तिविपरिणाम न मान कर प्रकृति का भी भेंद मानते हैं तो यमकादुभुत 
प्रलद्भार होता है। यह यमकत्वह्ानि आर यमकादुभुत का भेद समझना 
चाहिये ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार यमक का निरूपण कर चुकने के बाद दूसरे शब्दालकझ्छार 
का निरूपणा प्रारम्भ करते हैँ । 

[ यमक से भिन्‍न | भ्रन्य साहप्य को 'अनुप्रास' कहते हैं। 

यमक में स्थान नियत होता है । और आवृत्त पदों में भिन्‍नाथ्थंकता 

प्रनिवायं होती है। इसलिए शोष श्रनुप्रास से तात्पयं अ्नियत स्थान तथा 
एकार्थे, प्रथवा अनेकार्थक पदों की आवृत्ति से है । इसी को बा कहते हैं । 

एका्थेक और श्रनेकार्थक [ दोनों प्रकार के ] और भ्रनियत स्थान 
वाले पद तथा उसी प्रकार के भ्ननियत स्थान वाले झ्रक्षर शेष | पद से अभि- 


थे बे 
हा 
5 


कै 


१७८ |] काव्यालडूगरस्‌ ऋव॒त्तो [ सृत्र ८ 


ननु च 'शेषोउनुप्रासः! इत्येतावदेव सूत्र कस्मान्न कृतम्‌ | 


अदन-न >कती मान. थी हम मन 


आवृत्तिशेषोउनुप्रास इत्येव हि व्याख्यास्यते । 


०»... सत्यम | सिद्धत्येवा वृत्तिशेषे कि त्वव्याप्तिप्रसड्र: | विशेषा्थ च्‌ 
> ६० सरूप-प्रहणम | कारत्स्येनेवाबु क्ति: कात्स्यकदेशाभ्यां तु सारुप्यमिति ॥५॥ 





मर आम 


के तुल्य रूप [ पद को |] प्रनुप्रास [ कहा जाता ] है। [ श्रर्थात्‌ एकार्थ श्रथवा 
प्रनेकार्थ स्थानानियत पद के श्रन्‍्य प्रयुक्त हुए पद के साथ सादृइ्य ग्रथवा श्रावृत्ति 
को 'अनुप्रास' कहते हैं । यह “अनुप्रार्स का लक्षण हुआ |। 

[ प्रइन ] “शेषो5नुप्रास: इतना हो सूत्र क्यों नहीं बनाया। | यमक से 
भिन्‍न ] दोष [ अन्य प्रकार ] की आवृत्ति को “अ्रनुप्रास' कहते हें । यह इस प्रकार 
की उस सुन्न की व्याख्या हो जावेगी | 

[ उत्तर | आपका कथन ठोक है। श्रावृत्ति शेष श्रनुप्रास होता है [ यह 
लक्षण ] बन ही सकता हैँ। किन्तु [ उतना लक्षण रखने से ] भ्रव्याप्ति को सम्भा- 
वना हो सकती है । [ इसलिए ] विशेष [ रूप से अ्रव्याप्ति दोष रहित श्रनुप्रात 
का लक्षण करने ] के लिए [ सूत्र में | 'सुरूप' पद का ग्रहण किया है । [ इस 'सरूप 
पद के ग्रहण करने से भेद यह हो जाता है कि यमक में श्रभिप्रेत श्रावृत्ति स्व॒र- 
व्यअ्जन संघात की | सम्पुर्ण रूप से “श्रावृत्ति' होती हे और [अनुप्रास में स्वरव्यम्जन 
संघात रूप| सम्पूर्ण ग्रथवा एकदेश [ दोनों प्रकार ] से सारूप्य हो सकता हे। 

इसका अभिप्राय यह हुआ कि यमक में पृ्णों रूप से स्वर-व्यअजन- 
सद्भात की पआ्रावृत्ति श्रावश्यक हैँ । परन्तु श्रनुप्रास में स्वसभेद होने पर भी 
केवल व्यञ्जन की भी भ्रावृत्ति हो सकती है । यही यमक और अप्रन॒प्रास का 
भेद हैँ। इसी लिए श्री विश्वनाथ ने अपने साहित्यदपंण में इन दोनों के 
लक्षण इस प्रकार किए हैं -- 

) सत्यर्थ पृथगर्थाया: स्वरव्यञ्जनसंहते: । 
क्रमेण तेनैवावृत्तियंमक॑विनिगद्यते ॥ 

अर्थात्‌ सार्थक होने पर भिन्‍नार्थक स्वरव्यञ्जनसद्भातत की उसी क्रम 

से श्रावृत्ति को 'यमक' कहते हें । इसके विपरीत--. 
* अश्रनुप्रासः शब्दस।म्यं वेषम्येडपि स्वरस्थ यत्‌ । 
स्वर का भेद होने पर शब्द का साम्यमात्र श्रनुप्रास कहलाता है ॥ ८॥ 





.  साहित्यदर्पण १०, ८५। * साहित्यदर्पण १०, ७। 


सूत्र £ | चतुर्थाधिकरणे प्रथमोष्ध्याय: [ १७६ 
अनुल्वणों वर्णाष्नुप्रासः श्रेयान्‌ । ४, १, ६ । / 7 
वशणानामनुप्रासः स खल्व॒नुल्वणोडल्लीनः श्रेयान्‌ू । यथा-- 
क्वचिन्मसणमांसल क्वचिदर्तीद तारास्पद॑ 
प्रसन्‍नसुभर्ग मुहुः स्व॒र॒तरक्लीलाड्लितम्‌ | 
इद॑ हि. तव वल्लकीरणितनिगेसैगु म्फित॑ 
मवो मदयतीब मे किमपि साधु सन्नीतकम्‌ ॥ २० ॥। 
उल्व॒णस्तु न श्रेयान | यथा-- 
बल्लीबद्भोध्वजूटोड्टमटति रटत्कोटिकोदण्डदण्डम्‌ ॥ २१ ॥ 
इति ॥| ६।। 
हलका [ श्रनुल्वण, श्रनुग्र ] वर्णों का श्रनुप्रास | अधिक | श्रच्छा 
होता है । है 
बर्णों का श्रनुप्रास वर्णानुप्रास [ बष्ठी तत्युरुष समास से कहलाता | 
है । वह अ्रनुल्वण धर्थात्‌ [ लीन ] हल्का [ होने पर ] श्रच्छा होता है! जेसे 
[ निम्त उदाहरण में |-- 
कहीं स्तिग्ध और गम्भीर, कहीं श्रत्यन्त उच्च फिर [ कहीं | स्पष्ड 
और सुन्दर स्वरतरज़ों [ के उतार-चढ़ाव ] की लीला से युक्त, वीणा को 
निकलती हुई ध्वनि से मिला हुआ, वह तुम्हषरा सुन्दर सद्भीत मेरे सन को 
मस्त [ श्रत्यन्त श्राह्मनादित ] सा करता है ॥ २० ॥ 
इस इलोक के प्रथम चरण में 'मसृण मांसलम्‌' दूसरे चरण में स्वरतरज्े 
लीलाद्ितम्‌', तृतीय चरण में 'निर्गमैगु [म्फम्‌! तथा चतुर्थ चरण में 'मनो मद- 
यतीव में, तथा 'साधु सद्भातकम्‌' इन पदों में अनुल्बरा अनु प्रास पाया जाता है 
इसलिए वह उत्तम श्रनुप्रास का उदाहरण हैं । 
उग्र [ वर्णानुप्रास ] तो श्रच्छा नहीं होता | जैसे | निम्नाड्ित उदाहरण 


जिस [ धनुष ] के [ दोनों ] किनारे [ प्रत्यअ्चा के श्राघात से | शब्दाय- 
मान हैं इस प्रकार चाप-दण्ड को लिये हुए श्ौर लता से जठाओ्नों को ऊपर बांध 
हुए भयंकर रूप से घूम रहा है ॥ २१ ॥ 
इस उदाहररा में सारे पद में उम्र वर्णानुप्रास पाया जाता है। वह 
काव्य का शोभाधायक न होने से भ्रधिक अच्छा नहीं समझा जाता है । अन्य 
लोगों ने अर अनुप्रास का निम्न उदाहरण विया है । 
अपसारय घनसारं कुरु हारं दूर एव कि कमल:। 
अग्लमलमालि मृणालेरिति वदति दिवानिशं बालः॥ ६ ॥ 


८०] काव्यालडूरसूत्रवत्तो [ सूत्र १० 


९] 
+ ] 
कै ४४६ ल्‍्ड 
। 
ते 


हि पादानुप्रास: पादयमकव॒त्‌ । ४, १, १० ॥ 
रमन आस का रमन मत 58 शव वेज 
ये पादयमकस्य भेदास्ते पादानुआसस्येत्यथः । तेषामुदाहरणानि 
यथा-- 
५५» कविराजमविज्ञाय कुतः काव्यक्रियाउ5दरः । 
न कविराज॑ च विज्ञाय कुत: काव्यक्रिया-द्रः: || २२ ॥ 











लत. न«-+-न+-+न तन. 


पाद यसक के समान पादानुप्रास | भो होता ] है । 


जो पाद यमक के [ अनेक | भेद [ पहले ४, $, २ में किए | हैं वे 
पादानुप्रास के [ भी भेद हो सकते ] हैं यह तात्पय है | उनके | कुछ ] उदाहरण 
[ नीचे देते हैं | जसें-- 

[ गुरु के रूप में किसी कबिराद्‌ | श्रेष्ठ कवि को जाने बिना 
[सत्कवियों की उपासना किए बिता ] काव्य निर्माण में झ्रादर कसे प्राप्त हो 
सकता है। झौर [ किसी-किसो ] कविराज [ सत्कवि |] को [ गुरु रूप में | प्राप्त 
करके काव्य निर्माण में दर श्रर्थात्‌ू भय कहां रह सकता हैं। [ दरत्रासो 
भीतिर्भीः साध्वसं मयम | ॥२२॥ 


इस उदाहरण में समस्त पादों के बरणों की आवृत्ति है। नवीन श्राचार्यों 
ने इस प्रकार के अनप्रास को लाहानप्रास' कहा हैं । लाटानुप्रास” का लक्षण 


कहते हुए साहित्यदर्पणकार श्री विश्वताथ ने लिखा हें-- 
४ मर .._॥$ शब्दार्थयो: पौनरुक्‍्त्यं भेदे तात्पयमात्रतः । 
( हु लाटानप्रास इत्यक्तोउ्नप्रासः पञ्चधा - ततः ॥ 
३० २७० अर्थात्‌ जहाँ तात्पय मात्र के भेद से शब्द तथा अर्थ दोनों की पुनरुक्ति 
५० हो उसको “लाटानुप्रास' कहते हैं । यह अनुप्रास एक-पदगत भी हो सकता है 
और अनेक-पदगत भी | एक-पदगत लाटानुप्रास का उदाहरण--- 
स्मेरराजीवनयने नयने कि निमीलिते। 
पदहय निर्जितकन्दर्प कन्दर्पवशगं प्रियम ।। 


प्रथवा 'नयने तस्वेव नयने च' इत्यादि उदाहरण दिए गए हैं । इन 
दोनों उदाहरणों में 'नयने' पद की आवृत्ति है परन्तु उसके तात्पयें में दोनों 


१ साहित्यदर्षण १०, ७॥ 


सूत्र १० | चतुर्धाधिकरणे प्रथमोष्ध्यायः [ शृद्ू१ 


आखरड्यन्ति मुहुरामलकीफलानि 
बालानि बात्रकपिल्लोच नपिड््तानि ॥ २३ ॥ 


जगह भेद है । इसलिए यह 'लाटानुप्रास' का उदाहरण है । अनेक पद विषयक 
यसथ न सविधे दयिता दवदहनस्तुृहिनदीधितिस्तस्थ । 
यस्य च सविधे दयिता दवदहरुस्तुहिनई:बिलिल्तस्थ ॥ 
जिसकी दयिता पास नहीं हे उसके लिए चन्द्रमा भी दावागर्ति के समान 
सनन्‍्ताप दायक हैँ और जिसकी प्रिया उसके पास है उसके लिए दावास्ति भी 
चन्द्रमा के समान शीतल और आनन्द दायक है । ठीक इसी प्रकार का प्रकृत 
उदाहरण वामन ने दिया है । 
“ कविराजमविज्ञाय. कुतः काव्यक्रियादर: । 
कविराजं च॒ विज्ञाय कृतः काव्यक्रियादर: ॥ 
छोटे बन्दर | बालकपि ] के नेत्रों के समान [ कुछ लाल और पोले रज्ः 
के ] पिड्धल वर्ण छोटे-छोटे झ्ांवलों के फलों को [ तोते श्रादि ] बार-बार 
काट रहे हैं ॥| २३ ॥ 
इस उदाहरण में “फलातनि', “बालानि' श्लौर 'पिद्धलानि' इन तीनों 
स्थलों पर 'लानि' इन अक्षरों की झ्रावृत्ति होने से यह दूसरा अनुप्रास का भेद 
होता हैं। नवीन आ्राचाय इस प्रकार के अनुप्रास को वत्त्यनुप्रास नाम से कहते 
हैँ । विश्वनाथ ने वृत्त्यनुप्रास का लक्षण करते हुए लिखा हे--- 
$ ग्रनेकस्येकधा साम्यमसकृद वाप्यनेकथा। 
एकस्य सक्ृदप्येष वृत्त्यनुप्रास उच्यते ॥। 
अर्थात्‌ भ्रनेक व्यञ्जनों की एक ही प्रकार से श्रर्थात्‌ केवल स्वरूप से, 
क्रम से नहीं, श्रथवा अनेक व्यञठ्जनों की अ्रनेक बार उसी स्वरूप, और उसी 
क्रम से आवत्ति, श्रथवा एक ही वर्णो की एक ही बार आवत्ति होने पर “वत्त्यनु- 
प्रास' कहलाता है । जसे--- 
उन्मीलन्मृधुगन्धलुब्धमधुपव्याधृतच॒तांकुरा 
क्रीडत्‌कोकिलकाकलीकलकल रुद्गीर[कराज्वरा: । 
तीयन्ते पथिके: कथडुूथमपि ध्यनावधानक्षण-- 
प्राप्तप्राणसमा समागमरसोल्लासेरमी वासरा: ॥ 





१साहित्यवर्पण । १०, ४। 


श्य३ ] काव्यालडूरसुत्रवृत्तो [ सूत्र १० 


५3 वस्त्रायन्ते नदीनां सितकुसुमधरा: शक्रसक्लाश काशाः 
काशाभा भान्ति तासां नवपुल्ञषिनगता: श्रीनदीहंसहंसा: । 

.'  हंसाभोअ्म्भोदरमुक्तः स्फुरद्मलरुचिर्मेदिनीचन्द्र चन्द्र 

चन्द्राद्भ: शारदस्ते जयकझदुपनतो विद्विबाँ काल कालः ॥ २४ ॥ 





इस उदाहरण में 'रसोल्लासेरमी' इस अंश में “र' तथा 'स' का एकचा 
प्रर्थात्‌ केवल स्वरूप से साम्य है क्रम से नहीं | पहले “रसो' में “र' पूर्वे भर 'स' 
पीछे प्रयुक्त हुआ है । उसकी आवृत्ति रूप 'ल्लासरमी” में यह क्रम बदल गया 
है। उसमें 'स का पहले झौर “र का पीछे प्रयोग हुआ है । इसलिए यह 
केवल 'एकधा “साम्य का उदाहरण है । दूसरे चरण में 'कोकिलकाकलीकलकले: 
इस भाग में 'क' तथा 'ल' की स्वरूपतः झौर क्रमशः भी आवृत्ति हुई हें इसलिए 
यह 'अनेकधा' साम्य का उदाहरण है। प्रथम चरण में 'मकार' की एक बार श्र 
धकार की पअनेक बार श्रावृत्ति हुई है । इस प्रकार यह वृत्त्यनुप्रास का उदाहरण 
है । वामन के प्रकृत उदाहरण में 'लानि' इन दो वर्णों की स्वरूपत: और क्रमशः 
दोनों प्रकार की श्रावत्ति हुई हैं । इसलिए 'कोकिलकाकलीकलकलै:” वाले अंश 
के समान यह भी (“वत्त्यनुप्रास' का उदाहरण हैं । 

विश्वनाथ ने श्रनुप्रास का तीसरा भेद 'अन्त्यानप्रास' नाम से किया है। 
उसका 56 020 इस प्रकार किया हे--- 

व्यञ्जनं चेद्‌ यथावस्थं सहाद्येन स्वरेणश त्‌ । 
आावर्त्यंतेज्त्ययोजित्वादन्त्यानुप्रास एवं ततू ॥ 

पहले स्वर के साथ यदि व्यब्जन की यथावस्थ श्रावृत्ति हो तो वह 
'्रन्त्यानुप्रास' कहलाता है । इसका उदाहरण साहित्यदरपंण में निम्न इलोक 
दिया हैं--- 

“ केश: काशस्तबकविकासः काय: प्रकटितकरभविलास: । 

चक्षुदंरधवराटककल्प॑ त्यजति न चेतः: काममनल्पम ॥। 

श्री वामन ने जो अगला उदाहरण दिया हूँ वह इसी प्रकार का उदाहरण 
हैँ अतएव उसको नवीन आचार्यों के शब्दों में 'प्रन्त्यानुप्रास' का उदाहरण कहा 
जा सकता हू । 
है [ शक्रसंकाश ] इन्द्र तुल्य राजन सफेद पुष्पों को धारण किए हुए 
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१साहित्यदपंण। १०, ६। 


सूत्र १० | ह चतुर्थाधिकरणे प्रथमोष्ध्याय: [ १८३ 


कुब॒ल्यद्लश्यामा मेघा विहाय दिवं गताः 
कुवलयदलश्यामो निद्रां विमुअचति केशवः । 
कुबलयदलश्यामा श्यामालताद्य विजुम्भते 
कुवल्दलश्यामं चन्द्रो नभः प्रविगाहते ॥ २५ | 





काश [ इस दारद्‌ ऋतु में खिले हुए | नदियों के [ स्वच्छ सफेद | वस्त्रों के 
समान प्रतीत होते हैं । हे राज्यलक्ष्ती रूप नदी के हंस [ तुल्य राजन ] 
उनके [ वर्षा के बाद पानी हुट जाने से निकले हुए | तये किनारों पर | विचरतने 
वाले ] हंस काश के समान [ स्वच्छ एवं सुन्दर ] शोभित होते हैं । हे पृथ्वी के 
चन्द्र [| स्वरूप राजन | बादलों से मुक्त हुआ, चमकती हुई निर्मल कान्ति से 
युक्‍त चन्द्रमा हंस के समान शोभित हो रहा हे । [ इस प्रकार ] हे शब्रुश्रों के 
विनाश करने वाले | विद्विषां काल | तुम्हारी विजय [ यात्रा को सफल ] करने 
वाला चन्द्र से यक्त शरत्काल आ गया हैं ॥ २४॥ 

इस इलोक के चारों चरणों के श्रन्त में 'संकाश काशा:, [| नदी ] 
“हंस हंसा:', [ मेदिनी ] चन्द्र चन्द्र/, श्रौर [ विद्विषां ] 'काल काल: इस प्रकार 
की आवृत्ति होने से वामन ने इसे 'समस्तपादान्त भ्नुप्रास' का उदाहरण दिया. 
हैं । पादान्‍्त के पदों को ही श्रगले चरण के भ्रादि में उपादान किए जाने से 
उसको “मक्तपदग्रह” नामक श्रनुप्रासः भेद भी कहा जा सकता है । 

'समस्तपादान्त अनुप्रास' के समान समस्त पादादि अतुप्रास! का भी 
वामन भगला उदाहररा देते हैं । 

नील कसल [ कुवलय ] को पंखुड़ियों के समान काले मेघ [ श्राज इस 
शरद ऋतु में | श्राकाश को छोड़ कर [ कहीं ] चले गए। कुव॒लय दल के 
समान हयाम वर्ण विष्णु [ वर्षा ऋतु बीत जाने से ] निद्रा छोड़ [ कर उ5 | रहे 
हैं। कुवलय दल के समान दयास वर्ण प्रियड्गु [ श्यामा | की लता श्राज फूल 
रही है। श्रौर कुवबलय दल के समान नौल झ्राकाश में [ शरद्‌ का स्वच्छ | 
चन्द्रमा फिर दिखाई दे रहा है ॥॥ २५ ॥। 

इस इलोक के चारों चरणों के श्रादि में 'कुवलयदलश्याम इस एक 
ही पद की तीनों लिज्ों में आ्रवृत्ति की गई हें इसलिए यह समस्त पदादि अनु- 
प्रास का उदाहरण हे । 


नवीन प्राच्ञार्ों ने इस प्रकार के भेद न करके १, छेंकानुआ्ास, 


२. वुच्त्यनुप्रास, ३. श्रृत्यनुप्रास, ४. भन्त्यानुप्रास झौर ४. लाटानुआास इस 


रद 


। 
०<्‌ 
व 


काव्यालड्ारसुत्रवृत्तो | सत्र १० 


एवमन्येडपि द्रष्टव्या: ॥ १० ॥ 
इति पण्डितवरवासनविरचितकाव्यालडूगरसुत्नवत्तो 
आलडूगरिके! चतुर्थे्धचिकरण प्रथमो5ध्यायः ॥ 
शब्दालड्गरविचार:॥ 


है आाााक (#] ७४७०० ०/णब 





न मम जी अमल माल कमल कट विश मिल 
प्रकार के पांच भेद किए हैँ । वामन के भेदों के साथ उनका केवल श्रांशिक 
समन्वय सम्भव है पूर्ण समन्वय सम्भव नहीं है । 

इस प्रकार [ श्रनुप्रास के ] श्रन्य [ भेद | भी समभने चाहिएं ॥ १० ॥ 


इति श्री पण्डितवरवामनविरचित काव्यालद्ारसूत्रवृत्ति में 
चतुर्थ 'प्रालद्भारिक' भ्रधिकरण में प्रथम श्रध्याय समाप्त हुभा 
शब्दालड्ूूगर विचार समाप्त हुआ । 
>-०-2/>७२०-०---- 
भ्ीमदाचार्य विश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमरिविरचितायां 
काव्यालछद्थारदीपिकायां” हिन्दीव्याख्यायां 
चतुर्थ आ्ालद्भारिकाधिकरणो' प्रथमोंष्याय: समाप्त: ! 


२०व७०२साक्। ९ कै अरवाहि जी ०००१० शाप०क 





“आलड्ढारिक' नाम्नि चतुर्थेडधिकरणे 
द्वितीयोड्ध्याय: 
[ उपसाविचारः | 
सम्प्रत्यथोलड्लाराणां प्रस्तावश | तन्मूल॑ चोपमेति सैव बिच/- 


यैते । 


धर 


उपमानेनोपमेयस्य गुणलेशतः साम्यमुपमा । ४, २, १ । 


“चतुथे अधिकरण!? का द्वितीय अध्याय 
उपभा विचार । 


चतुर्थाधिकरण 'आलक्भारिक अ्रधिकरण' हैँ । इसमें श्रलड्धारों का 
निरूपण कर रहे हुँ । इस अधिकरण के पिछले प्रथम अध्याय में दाब्दा- 
लद्भारों का मिरूपणा किया गया था | उनके बाद श्रब अर्थालडुदारों का 
निरूपण करना है | भ्रर्थालद्धारों में सर्वप्रधान और सबका मूलभूत 'उपमा- 
लड्भार' है। इसलिए सबसे पहिले उस 'उपमालद्धार' का निरूपण प्रारम्भ करते 
हैं । इस अ्धिकरण के इस द्वितीय श्रध्याय में केवल उपमालद्धार का विवेचन 
थकार ने इसी श्रध्याय में किया है । प्रन्य नवीन आझ्ाचारयों ने उपमा के दोषों, 
का निरूपण दोष-निरूपण वाले परिच्छेद में किया है । परन्तु वामन ने दोष के 
प्रकरण में उपमा दोषों का निरूपण नहीं किया है बल्कि यहाँ उपमा के निरूपर 
के प्रसद्भ में ही उसके दोषों का निरूपण किया है । दोष-निरूपण के प्रसड्ः में 
उन्होंने इसका निर्देश भी कर दिया था कि उपमा के दोषों का निरूपण उपमा 
के प्रसद्भ में करेंगे । तदनुसार इस श्रध्याय में उपमालद्भार और उसके दोषों 
का निरूपणा प्रारम्भ करते हूं । 
श्रब भ्रर्थालद्भारों [ के निरूवणण ] का अ्रवसर है । और उन 
[ श्र्थालद्भारों ] का मूल उपसा है इसलिए उस ही का [प्रथम] विचार किया 
जाता है। 
गुण के लेश से उपसान के साथ उपमेय का साम्य उपसा [कहलाता] है। 


श्८६ ] काव्यालड्भगरसुत्रवत्तो [ सृत्र १ 


” उपमीयते सादृश्यमानीयते येनोत्कृष्टगुणेनान्यत्‌ तदुपमानम्‌ । 
यदुपमीयते न्यूनगुणं तदुपमेयम्‌ | डपमानेनोपमे यस्य गुणलेशतः साम्य॑ 
यद्सावुपमेति | 

ननूपमानमित्युपमेयमिति -च सम्बन्धिशब्दावेतो, तयोरेकतरो 
पादानेनेवान्यतरसिद्धिरिति । यथा *डउपसित॑ व्याप्रादिभिशः सामान्या- 
प्रयोगे! इत्यत्रोपमितग्रहशुमेव कृत नोपमसानग्रहणमिति । तद्ृदन्नोभय- 
प्रहणं न कतेव्यम्‌ | 
..८७ » सत्यम्‌। तत्‌ क॒तं लोकप्रसिद्धिपरिप्रह्यथम्‌ | यदेवोपमेयमुपसानग् 
५ लोकप्रसिद्धं तदेव परिगृद्यते नेतरत्‌ । न हि यथा 'मु्खं कमलमिव” इंति, _ 


न्यमन्‍कर (व +-कक जे कली 


तथा कुमुदामिबः इत्यपि भवति ॥ १॥ 

जिस श्रधिक [ उत्कृष्ट ] गुण बाले के साथ | न्यून गुण वाला ] श्रन्य 
[ पदार्थ ] उपमित श्रर्थात्‌ सादृश्य को प्राप्त होता है वह [ श्रधिक गुण वाला 
पदार्थ | 'उपसान! [ कहलाता | है । और जो न्‍्यून गुण वाला [ पदार्थ ] उपभित 
[ श्रर्थात्‌ सादृश्य को प्राप्त | होता हे वह [ न्‍्यून गुण बाला पदार्थ | “उपभेय!' 
[ कहलाता ] है। 'उपसान' [ अधिक गुण वाले ] के साथ “उपमेय' [ न्‍्यून गुण 
वाले ] का गुणलेश से [| प्रयुक्त |] जो साम्य | का कथन ] है वह उपमा 
झ्रलड्ूगर कहलाता | हैँ । हं 





१, 
च श्र 


[ प्रदन | 'उपसान'! और “उपसेयथ' यह दोनों [ तो ] सम्बन्धि-शब्द हैं । 
| इसलिए “एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्पारकम! इस नियम के श्रनुसार | 
उन दोतों में से किसी एक के ग्रहण से ही दूसरे की सिद्धि हो सकतो हैँ ।इस 
लिए जसे | पाणिनि सुनि ने अपने | उपस्ितं व्याप्रादिभिः सामान्याप्रयोगे 
इस सूत्र में | केवल | 'उपसित  [ उपसेय ] का ग्रहए किया है 'उपमान' का 
नहीं इसी प्रकार यहाँ भो [| उपमान उपसेय | दोनों का ग्रहण न करना चाहिए। 


कनिमल+-त 


५ 


बल्ब 5. 2:००: से ५ प्-ताआाा.....<>. 


[ उत्तर | ठीक है | [ दोनों के बजाय केवल किसी एक का ग्रहण करने 


अा०९० + ज 4९४. सममज्यमेक्काक 


से भी क्राम चल सकता हे किन्तु विशेष रूप से ] लोकप्रसिद्धि के परिग्रह के लिए 


ही उस [ उपमान उपसेय दोनों के ग्रहण ] को किया है । [ इसका श्रभिप्राय 
यह है कि | जो उपसान भ्ौर उपसेय लोकप्रसिद्ध हों उन्हों का ग्रहण [ उपसा 





१ श्रष्दाध्याथी २, १, ५६। 


सूत्र २ ] चतुर्थाधिकरणे द्वितीयो५ध्याय:ः [ शव. 


गुणबाहुल्यतश्च कल्पिता | ४, २, २। 
गुणानां बाहुलयं गुणबाहुल्यम्‌ । तत उपमानोपमेययोः साम्यात्‌ 
कल्पितोपमा | कविभिः कल्पितत्वात्‌ कल्पिता । पूवा तु लोकिकी | 
ननु कल्पिताया: लोकप्रसिद्धथभावात्‌ कथमुपसानोपमेयनियमः ( 





के लिए | करना चाहिए श्रन्य [ लोकप्रप्तिद्धि के विपरीत उपसान उपसेय | का 
[ ग्रहए ] नहीं [ करना चाहिए ]। जैसे कसल के समान सुख [ लोकप्रसिद्धि 
के अ्रनुसार | यह [ उपमा ] होती है इस प्रकार कुम॒द के समान [ सुख | यह 
भी [ उपसम्ा लोकप्रसिद्ध न होने से ] नहीं होती । [ इस प्रकार लोकप्रसिद्धि 
के विपरीत उपसान उपसेय का ग्रहण उपसा में न किया जाय इस बात के सूचन 
के. लिए सुत्रकार ने उपमान ओर उपसेय दोनों पदों का प्रहण किया हू ॥ यह 
अ्रभिप्राय हुआ |॥ १४ | 

वामन ने उपमा के दो भेद किए हैं एक 'लौकिकी' और दूसरी 'कल्पिता, । 
लौकिकी उपमा में उपमान श्रौर उपमेय दोनों लोकप्रसिद्ध ही होने चाहिएं॥। 
लोकप्रसिद्धि के विपरीत उपमान श्रथवा उपमेय नहीं होने चाहिएं। परन्तु 
कल्पिता उपमा में तो उपमान लोकप्रसिद्ध नहीं श्रपित्‌ केवल कविकल्पित होता 
है । उसी कल्पिता उपमा का निरूपण शअ्रगल सूत्र में करते हैं । द 

और गुणों के बाहुल्‍्य से [ कल्पित उपसान बना कर ] कल्पिता 
[ उपमा ] होती है । 

गुणों का बाहुल्‍य [ इस प्रकार के षष्ठी तत्पुरुष समास से | गुणबाहुलय 
[ कहलाता ] है । उत्त [ गुणबाहुलय ] से उपमान उपसेय के साम्य [ के वर्णन | 
से कल्पिता उपमा होती है । कवियों के द्वारा कल्पित होने से [ वह ] कल्पिता 
[ उपमा कहलाती ] है ।[ इस कल्पिता उपसा से भिन्न ] पहिली | पुष प्रदर्शित 
उपमा | लोकिकी [ उपमा कहलातो | हैं। 

[ प्रइन ] कह्पिता [ उपमा ] के [ कविकल्पित होने के कारण | लोक- 
प्रसिद्धि के श्रभाव से [ उसमें ] उपमान उपमेय का नियम केसे बतेगा ? | भ्रथांत्‌ 
लौकिकी उपसाश्रों में तो लोकप्रसिद्धि से ही उपमान और उपमेय का निर्णय 
हो जाता है । परन्तु कल्पिता उपमा तो केवल कवि की कल्पना पर निर्भर होती 
है । लोकप्रसिद्धि का उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता ॥ फिर उसमें यह. 
“उपमान' है यह 'उपमेय' है इस प्रकार का नियम केसे तिश्चित हो सकेगा। यह 


प्रधनकर्ता का भ्राहय है | । 


श्द ही काव्यालडूगरसूत्रवृत्तो [ सूत्र २ 


 गुणबाहुल्यस्योक्तोत्कषापकर्षकल्पनाभ्याम्‌ । तद्यथा-- 


पु न 


. इंनसद्रद_ततफी एरग्म-मग्मोन्नतिस्तननिवेशनिभ॑ हिमांशोः । 
4 बिम्बं कठोरबिसकाण्डकडारगौर विष्णो: पढं प्रथममग्रकरेव्यनक्ति ॥ १॥ 





[ उत्तर ] गुण बाहुलय से उक्त उत्कर्ष और शअ्रपकर्ष की कल्पना से 
[ उपसान उपसेय भाव का निर्णय होगा । जिसमें गुणबाहुल्य मूलक उत्क्ष है 
बही उपसान और जिसमें गुणबाहुल्य की श्रपेक्षा से अ्रपकर्ष हे वही उपसेय 
कहलावेगा । ] जेसे-- 
व्यक्तगर्भा हुण तरुणी के [ रमण ] पति के हवारा किए गए [ उपसर्द ] 
गाढ़ श्रालिड्भन से [ भुग्नोन्‍्नति ] दबा [ पिचका ] हुआ जो | उस तरुणी का ] 
स्तन, उसके सन्निवेश के समान [ श्रधिक फेला हुआ गोल श्ौर बीच में कृष्ण- 
वर्ण | चन्द्रमा का बिम्ब, पके हुए बिस काण्ड [ भर्सींड या मृणालदण्ड ] के 
समान पीत ओ्रोर शुत्न उदयकालीन [ श्रग्न | किरणों से आकाश | विष्णों: पढें | 
को प्रकाशित कर रहा है ॥ ११॥ 
इस उदाहरण में चन्द्रबम्ब की उप्मा “उदगर्भहणतरुणी'_ के 
'रमणोपमर्दभुग्नोन्‍नतिस्तन' से की गई हैँ । चन्द्रबिम्ब उपमेय है और हरा 
तरुणी' का 'स्तन' उपमान हैं । इस प्रकार का उपमान-उपमेयभाव लोक में 
कहीं प्रसिद्ध नहीं है । केवल कवि' की कल्पना से कल्पित हुझा हैं | इसलिए यह 
'कल्पिता' उपमा है, लौकिकी नहीं । उदय होता हुभ्ना चन्द्रमा लाल होता है। 
हण देशवासी भ्रर्थात्‌ पठान लोगों का वर्ण अत्यधिक लाल होता है । इसलिए 
«१ किसी भ्रन्य तरुणी के बजाय कवि ने विशेषकर “हरण-तरुणी' का ग्रहरा किया 
हैँ । उदय होते हुए चन्द्रमा का बिम्ब लाल होने के साथ बड़ा भी श्रधिक होता; 
:८ «हैं। और साधारण तरुणी की अपेशा '“व्यक्तगर्भा तरुणी' का स्तन अधिक बड़ा 
होता हैं इसलिए कवि ने केवल 'हुणा तरुणी” के बजाय “उदुगर्भ हरा-तरुणी 
का ग्रहरा किया है। स्तन का आकार चक्रवाक पक्षी के समान कहां जाताह 
परन्तु उदय होते हुए चन्द्रमा का बिम्ब थाली के समान चपढा होता हैँ । श्रतएव 
उस चन्द्रमा का उपमान बनने के लिए स्तन को चपटा गोल करने की झावश्यकता' 
है । इसलिए कवि ने उसे पति के गाढ़ालिड्भून 'रमणोपमर्द' से 'भुग्तोन्नति' भ्र्थात्‌ 
दबा कर थाली के समान गोल किया है। चन्द्रमा के बीच में काला चिन्ह होता 
हैँ । स्तन के गाढ़ा लिड्भन में दब जाने पर उसके बीच में भी कुछ काला भाग 
चन्द्रकलडू के समान दिखाई देने लगेगा । इस प्रकार उदय कालौन चन्द्रमा का 
उक्त प्रकार के स्तन के साथ सादश्य दिखाकर अपनी कल्पना के वश से उस 


सुत्र २ |] चतुर्थाघिकरणे द्वितीयोध्ध्यायः ( # 


£ सद्यो मुण्डितमत्तहणचिबुकप्रस्पथि नारह्जकम | २॥ 
४ अभिनवकुशसूचिस्पथि कर्ण शिरीषम्‌ । इति ॥ ३ 








स्तन को चन्द्रमा का उपमान बनाया है । ग्रतएवं यह कल्पिता उपमा का 


उदाहरण हुत्ना । इसी प्रकार का कल्पिता उपमा का दूसरा उदाहरण कालिदास 
के रघुवंश से देते हैं । 


तुरन्त मू डे गए मत्त हुण की ठोड़ी के समान नारख्ी [ का फल ] 
है ॥२॥ 

इसमें नारज्भी की उपमा 'सद्योमृष्डितमत्तहराचिव॒क से दी गई हे । 
नारड्भी का रज्ध गहरा लाल होता है । हरा देश के रहने वाले पठानों का रज्ध भी 
लाल होता है । परन्तु वह अपने स्वाभाविक रूप में कदाचित्‌ नारड्डी के रज्ध 
की बराबरी न कर सके इसलिए कवि ने उसके साथ “मत्त' पद विशेषण रूप से 
और जोड़ा है । 'मदमत्त' की अ्रवस्था में चेहरे पर लालिमा अधिक ग्राजाती है | 
इसलिए “मत्त हुए के “चिबुक' को “उपमान' बनाया हे। उसमें भी दाढ़ी 
बनवाने के तुरन्त बाद और भी अधिक लालिमा हो जाती है इसलिए और 
विद्येष कर इसलिए कि मुण्डन के बाद जो रोमकप दिखाई देने लगते हैँ, उनसे 
उस 'सथोमुण्डितमत्तहुराचिबुक' का नारज्जी के साथ साम्य और अधिक स्पष्ट 
हो जाता है । इसलिए कवि ने उसी के साथ नारज्भ फल की उपमा दी हू । 
इसमें “नारज्भकम्‌' उपमेय हे और 'सद्योमुण्डितमत्तहणचिबक' उपमान हें । यह 
उपमा भी लोकप्रसिद्धि के आधार पर नहीं भ्रपित केवल कविकल्पना के आधार 
पर स्थित है । इसलिए यह भी 'कल्पिता' उपमा का ही उदाहरण है। इसी 
प्रकार का 'कल्पिता” उपमा का तीसरा उदाहरण देते हैं । 


नई कुशसूची से स्पर्धा करने वाला [ कुशसूची के समान | शिरीष 
[ का पुष्प ] कान में [ धारण किया हुआ्ना | हे ॥ ३ ॥ 

इस में शिरीष पुष्प की उपमा कुशसूचि से दी है । शिरीष के पुष्प में 
कुश के श्रग्मभाग के समान पतली-पतली सूचियां (सुइयाँ) सी लटकती रहती हैं । 
इसलिए कवि ने उसके साथ शिरीष पुष्प की उपमा दी हे । 'शिरीष पुष्प 
“उपमेय' है और “कुशसूची' 'उपमान' है। यह उपमा भी लोकप्रसिद्ध न होने से 
कविकल्पना के ऊपर आश्वित और कल्पिता उपमा हु । अत: इसे भी कल्पिता 
उपमभा के उदाहररणों में रखा गया है । ग्रागे इस प्रकार की कल्पिता उपमा का 
चौथा उदाहरण और देते हूं । 


६] 


हे 


| 





२६० | कान्याजजूुलरसतुनचत्ता | सूत्र ३ 


४. इदानीं प्लक्षाणां जरठदलविश्लेषचतुर- 
के स्तिभीनामाबद्धस्फुरितशुकचञ््चूपुटनिभम्‌ । 
ततः स्त्रीणां हनत ज्षममधरकान्तिं तुलयितु 


सह मन्तान्नियाति स्फुटसुभगरागं किसलयम्‌ ।| ४ ॥ २॥ 
हर । / 


७४” तृद्द्वैविध्यं पदवाक्यार्थवृत्तिभेदात्‌ । ४, २, ३ । 
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इस समय [वसन्‍्त ऋतु में | पुराने पत्तों के गिर जाने से [ जरठ- 
दलानां जीणंपर्णानां विश्लेषश चतुरा मनोज्ञाः स्तिभयोउ्डू' रा थेषां 
तेषाम्‌ । ] सुन्दर लगने वाले [ नवीन |] प्रंक्रों से युक्त. 'स्तिभिव्च स्तिभिगः 
शुद्भोष्प्यंक्रोःकु र एवं चा इति हलायुधः ] बरगदों [ प्लक्ष ] के, बन्द शिन्‍्तु 
फड़कती हुई [ तनिक सी खुली हुई ] सी तोते की चोंच के समान स्पष्ट और 
सुन्दर राग वाले [ किसलय ] नए कोमल पत्ते चारों ओर निकल रहे हैं । जिससे 
[ बह ] स्त्रियों के अ्रधर कान्ति की बराबरी करने में समर्थ होते हें ॥४॥। 

इसमें स्त्रियों की श्रधर कान्ति उपमेय हे श्रौर बरगद के नवीन किसलय 
उपमान हैं । बसे तो सामान्यतः श्रधर की उपमा किसलय राग से दी ही जाती 
हैं। प्रधर: किसलयराग: कोमलविटपानुकारिणी बाहु! भ्रादि उदाहरणों में कालि- 
दास श्रादि महाकवियों ने किसलय से श्रधर की उपमा दी है । इसलिए यह लौकिक 
उपमा का ही उदाहरण होना चाहिए था। परन्तु इसमें सीधी तरह से उपमा 
न देकर कवि ने अनेक विशेषण जोड़ कर भ्रपनी कल्पना का भी परिचय दिया 
है । इसलिए वामन ने इसको 'कल्पिता उपमा” का उदाहरण माना है। इन चारों 
और इसी प्रकार के अन्य सब उदाहरणों में कबि की कल्पना का प्राधान्य होने 
से कविकल्पित अंश में ही गुणों का उत्कर्ष भी माना जाता है। भ्रतएव गुरों 
के उत्करष के कारण कविकल्पित “'हुणतरुणीस्तन” “मत्तहुणचिब॒क', श्रादि अंश 
उपमान श्रौर दूसरे अंश उपमेय माने जाते हैं । इस प्रकार गुणबाहुलय के 
जत्कर्ष और अ्रपकर्ष से उपमान उपमेय भाव की कल्पना कल्पिता उपमा में की जा 
सकती है । यह जो वामन ने कहा था उसकी पृष्टि इन चारों उदाहरणों द्वारा की 
गई है २॥ 

इस प्रकार उपमा के लौकिकी श्लौर कल्पिता यह दो प्रकार के भेद इन 


- दो सूत्रों में दिखाए हूँ । दूसरे प्रकार से उपमा के 'पदार्थवृत्ति' उपमा श्रौर 


| वाक्यार्थवृत्ति' उपमा इस प्रकार के दो भेद ग्रन्थकार और दिखाते हैं । 
वह | उपसा | 'पदार्थत्रत्ति! और वाक्यार्थवृत्ति' होने से दो प्रकार की 


होती है । 


सूत्र ३ ] चतुर्थाधिकरणे द्वितीयोष्ध्यायः | १६१ 


ज्े + हा पह 
तस्या उपमाया इेविध्यं, पदवाक्याथबृत्तिभेदात्‌ । एका पदार्थ- 
वृत्ति:, अन्या वाक्याथ्वृत्तिरिति । पढ़ाथवूक्तियेंथा-- 


हरिततनुषु बच्न स्वग्विमुक्तासु यासां. ० 7 
कनककशणुसघमा मान्मथो रोमभेद: ॥ ४ ॥ 
वाक्यार्थवृत्तियेथा-- द 
पाण्ड्योडयमंसापितलम्बहार:ः क्लुप्ताज्ञरागो हरिचन्दनेन । 
आशभाति बालातपरक्तसानुः सनि्ेरोद्गार इवाद्विराज: । ६ ॥ ३ ॥| 





उस उपमा के दो प्रकार होते हैँ । पद [ पदार्थ | और वाक्य के श्र 
में रहने के भेद से [ श्र्थात्‌ | एक पदार्थ में रहने वाली | पदार्थवृत्ति | और दूसरी 
वाक्यार्थ में रहने वाली [ वाक्‍्यार्थवृत्ति | होती है । [ उनमें से ] पदार्थवृत्ति 
लि टिल कट न कि जा ) 2 कम मम थक 
[ उपसा का उदाहरण ] जंसे [ निम्त लिखित इलोक में हें [-- 

नल ीिभामललीयननी कक पतन 2 ५ + ५ ५० * ५. ५ 98, 267, ४) 

जिनका मटेलो खाल से रहित हरित देहों पर स्वर्णंकण के समान सन्‍्मथ 

सम्बन्धी रोमाञच [ रोमभेद दिखाई देता | है ॥५॥ 


बाक्धार्थ वृत्ति [ उपमा का उदाहरण ] जैसे-- 

कन्धे पर लम्बा हार धारण किए श्र लाल चन्दन का अ्रद्धराग लगाए 
यह पाण्ड्य [ देश का राजा | प्रातः.कालीन [ लाल-लाल |] बालातप से रक्त 
शिखर बाले और भरने के प्रवाह से युक्त पर्वतराज के समान सुशोभित हो 
रहा है । ह 

इस उदाहरण में पाण्डय देश के राजा की उपमा कालिदास ने भ्रद्विराज 
से दी है। परन्तु वह केवल पाण्ड्य भ्रौर भ्रद्विराज का ही उपमेय उपमान भाव 
"नहीं है, श्रपितु पाण्डय के साथ 'अंसापितलम्बहार:' और “हरिचन्दनेन कलुप्ता- 
ज़राग:' यह दो विशेषरा जुड़े हुए हें । इसलिए उसके साम्य को पूर्णों करने के 
लिए प्रद्विराज रूप उपमान में भी 'बालातपरक्‍्तसानुः श्ौर “'सनिभेरोद्गारः 
यह दो विशेषण जोड़े गए हें । भ्रन्यथा उन दोनों का उपमानोपमेय भाव अपूर्णो 
ही रहता । इस प्रकार श्रनेक पदों में व्याप्त-अनेक पदों में पूर्णा-होने के कारण 
'बवाक्‍्यार्थवत्ति' उपमा कहलाती हे । इसके विपरीत प्रथम उदाहरख में उपमा का 

कल किनननट लय लिन विजन ननने । तटलिपिन- रा मल 

सम्बन्ध इतना व्यापक नहीं है । वह केवल “कनककरासघ रोमभेदः में समाप्त | 
हो गई है । इसलिए वह वाक्यार्थेवृत्ति नहीं अपितु “पदार्थवृत्ति' उपमा का 
उदाहरण है । यद्यपि उपमा में उपमान, उपभेय, सादुृश्य श्रौर उपमा वाचक 
इवादि पदों की स्थिति श्रावदयक होने से उसका सम्बस्ध श्रनेक पदों से होता 


७ 
न्‍ढ ४ 


कक किस 


पा 


न 
फ् हु] 
तह 


5. 


#. 
] ५, पृ 


* है 2 
सका 


१६२ ] काव्यालड्ड रसूत्रदृत्तो | सूत्र ४ 


] 


:: “, सा पूर्णा लुप्ता च। ४, २, ४ । 
सा उपमा पूर्णी लुप्ता च भवति ॥ ४॥ 
गणद्योतकोपमानोपमेयशब्दानां सामग्र्ये पूर्णा। ४, २, ५। 


अप 


“”.. गुणादिशव्दानां सामग्रये साकल्ये पूणो | यथा-- 


हे कमलमिव मर्ख मनोज्ञमेतत्‌ ।। ७ ॥ इति ॥ ४ ॥ 





ही है । वह केवल एक पद में समाप्त नहीं हो सकती हे । फिर भी यह उमान 
उपमेयादि श्रनेक पद मिल कर भी पूर्ण वाक्य नहीं होते हें । इसलिए इस प्रकार 
की उपमा को 'पदार्थवृत्ति' उपमा ही. कहा है । जहाँ यह सब मिलकर पूरा 
वाक्य बन जाता है वहां उपमा को (वाक्याथ्थंवृत्ति' उपमा कहा जांता है। इसी 
से पाण्ड्योष्यमंसापितलम्बहार:' इत्यादि इलोक में वाक्याथेवृत्ति उपमा है ॥३॥ 

पहिले उपमा के 'लौकिकी' और “कल्पिता' यह दो भेद किए थे । उसके 
बाद प्रकारान्तर से उसके 'पदार्थवृत्ति' भौर 4वाक्याथवृत्ति! यह दो भेद किए हें। 
इसके बाद तीसरे प्रकार से उपमा के 'पूर्णा' शोर शध्लुप्ता' उपमा इस प्रकार के 
दो भेद करते हैं । वामन के पहिले दोनों प्रकारों को उत्तरवर्ती श्राचार्यों ने 
विशेष महत्व नहीं दिया हैं । परन्तु इस 'पूर्णा शोर (लुप्ता” उपमा वाले भेद 
को उत्तरवर्ती आलड्ारिक प्राचांयों ने अपनाया है । 


वह [ उपमा | पूर्णा श्रौर लप्ता [ दो प्रकार की ] होतो हे । 

बह उपमा पूर्णा और लुध्ता [ भेद से दो प्रकार क। ] होती हैँ ॥ ४॥। 

१. गुण [ श्रर्थात्‌ उपमान उपसेय का साधारण धर्म |, २. द्योतक 
| भ्र्थात्‌ उपमा का झोतक इंवादि दब्द ), ३. उपमान |[ चन्द्र आदि | और हि 


४. उपभेय [ मुखादि, इन चारों के बाचक | शब्दों के पूर्ण [ रूप से उपस्थित ] 
होने पर पूर्णा [ उपमा ] होती है । 


गुणादि [ १. साधारण धर्म, २. उपसावाचक इवादि. शब्द, ३. उपमान 
ओर ४. उपमेय इन चारों के वाचक |] दाब्दों के पूर्ण [ रूप से उपस्थित ] होने 


पर (पूर्णा [ उपमा होती | है। जेसे--- 


यह मुख कमल के समान सुन्दर हे । 

इस उदाहररा में १९. 'कमल' “उपमान', २.'मुख” उपमेय', ३, 'मनोज्ञ? यह 
इन दोनों का 'साधारण धम?, तथा ४. 'इव' यह उपमा “वाचक'! पद है। इन . 
चारों के उपस्थित होने से यह 'पूर्णोपमा” का उदाहरण है ॥ ५॥ 


सूत्र ६ चतुर्थाधिकरणे द्वितीयोष्ध्याय: १६३ 


लोपे लप्ता । ४, ५, ६ । 


कक 


गुणादिशब्दानां बेकल्ये लोपे लुप्रा । गुणशशऋलोपे यथा 'शशीव 
राजा? इति। द्योतकशब्दलोपे यथा द्वाश्यामेयम!। उमयलोपे यथा 
शशिमुखी” इति । उपमानोपमेयलोपस्तु उपसाप्रपन्न द्रष्टव्यः || ६॥ .. 


] 
| जब ु 
भ 











५. जहाँ इन चारों में से किस्ती एक की भी कमी हो वही लुप्तोपमा 
का उदाहरण हो जायगा। लुप्तोपमा में कहीं एक का, कहीं दो का और कहीं 
तीन का भी लोप हो सकता है। उन सब दशाओं में 'लुप्तोपमा' ही मानी 
जावेगी । श्रागे ग्रन्थकार 'लुप्तोपमा का! निरूपण करते हे । 

[ उपमान, उपमेय, साधारणधर्म श्रौर वाचक शब्द इन चारों में से किसी 
का भी ] लोप होने पर 'लुप्ता' [ उपमा ] होती हे । 

गुणादि [ १. उपसात, २. उपसेय, ३. साधारण धर्म तथा ४. वाचक |] 
शब्दों के वेकल्य श्रर्थात्‌ लोप होने पर “लुप्ता' [ उपसा ) होती है। [ उन में 
से | गुण [ साधारण घर्मं बोधक ] शब्द के लोप होने पर [ 'घर्मलुप्ता' उपसा 
का उदाहरण ] जसे--- 

न्द्रमा के समान राजा । 

इस उदाहरण में 'राजा' 'उपमेय', 'शशी' 'उपमात' और “इव' 'उपमा 
वाचक, शब्द यह तोन तो उपस्थित हें परत्त साधारण धर्म का बोधक कोई 
शब्द नहीं हैं । इसलिए थह “धर्मलुप्ता' उपभा का उदाहरण है ! 


वामन ने यद्यपि पूर्णोष्मा तथा लुप्तोपमा का अधिक विस्तार नहीं 

किया है परन्त विश्वनाथ आदि तवीव आचायों ने उवका बहुत विस्तारपूर्वक 
विवेचन किया है। पूर्णोपमा के ६ और लुप्तोपमा के २१ भेद करके उन्होंने 
उपमा के २७ भेद दिखलाए हूँ | जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हूँ 

सा पूर्णा यदि सामान्यधर्म ओऔपम्यवाचि च। े 

उपमेयं चोपमाने च भवेद्‌ वाच्यं, इयं पुत: ॥ १५॥ «7 ' 

श्रोती यथेव वा शब्दो इवार्थों वा वर्तियंदि। 

श्रार्थी तुल्यसमानादास्तुल्यार्थों यत्र वा वति: ।। १६ ॥। 


हे तद्धिति समासेड्थ वाकक्‍्ये, पूर्णा पडेव तत्‌ । 
प्र्यात्‌ पूर्णोषमा के पहिले 'शऔ्ती” और 'भ्रार्थी” यह दो भेद होते हैं । 


*साहित्यदपंण १०, १६-१७ । 


ध््ई 





श्षट४ | कान्यालजुरसुनपुरा। | सन्न ६ 





और उसमें से प्रत्येक के 'तद्धितगत', 'समासगत' श्रौर 'वाक्यगत' यह तीन भेद 
हो जाने से पूर्णोपमा के ६ भेद हो जाते हैं । “श्रौती' तथा “आ्रार्थीी उपमा के 
भेद शौर उसके कारण का प्रदर्शन करने के लिए विश्वनाथ ने लिखा है-- 
यथा, इव, वा, श्रादव: दाब्दा उपमानानन्तरप्रयुक्ततुल्यादिपदाधारणा 
प्रपि श्रुतिमात्रेणोपमानोपमेयगतसादुश्यलक्षणसम्बन्ध॑ बोधयन्तीति तत्सड्धावे 
श्रौत्यपमां । एवं *तन्न तस्येव' इत्यनेन इवार्थे विहितस्य वतेरुपादाने । 
तुल्यादयस्तु 'कमलेन तुल्यं मुखम्‌' इत्यादो उपमेय एव, “कमलं मुखस्य 
तुल्यम्‌' इत्यादों उपमान एव, 'कमलं मुख च तुल्यम्‌ इत्यादी उभयत्रापि विश्वा- 
म्यन्तीति श्रर्थानुसन्धानादेव साम्यं प्रतिपादयन्तीति तत्सद्भावे श्रार्थी । एवं च 


 *तेन तुल्य॑;[ क्रिया चेद वति: ]' इत्यादिना तुल्याथें विहितस्य बतेरुपादाने । 


'“ “ इसका भावार्थ यह हुमा कि यथा, इव, वा, यह उपमावाचक शब्द उपमान 


के अनन्तर प्रयुक्त होते हैँ जैसे 'चन्द्रमिव मुखम्‌” श्रादि स्थलों पर इवादि बाचक 
दाब्दों का प्रयोग सदा उपमान के ८.द होता है भर उनके सुनने मात्र से 
साथधम्य की प्रतीति हो जाती है । इसलिए इन दाब्दों के प्रयोग करने पर 'श्रौती' 
उपमा मानती चाहिए | तुल्यादि शब्दों का प्रयोग नियत रूप से उपमान के 
साथ ही नहीं होता है भ्रपितु स्थानभेद से उपमान, उपमेय, दोनों के साथ हो 
सकता है । जैसे 'कमलेन तृल्यं मुखम्‌ में तुल्य पद का प्रयोग “उपमान! रूप 
कमल के बाद हुआ है | परन्तु इसी को बदल कर “कमल मुखस्य तुल्यम्‌' ऐसा 
प्रयोग भी किया जा सकता हे उस दशा में तुल्य शब्द का सम्बन्ध 'उपमेय” रूप 
मुख के साथ होता हैँ। और तीसरे प्रकार से 'कमलं मूर्ख च तुल्यं' इस प्रकार 
का प्रयोग करने पर तुल्य का दोनों के साथ सम्बन्ध होता है । श्रतएव तुल्यादि 
दब्दों का प्रयोग होने पर कटिति सादृश्य की प्रतोति न होकर श्रर्थानुसन्धान 
से सादृश्य की प्रतीति होती है। इसलिए इनके प्रयोग में 'आर्थी/ उपमा होती है । 

उपमान ओर उपमेय के सादृइ्य के बोधन का एक और प्रकार भी है 
जिसमें 'वरति' प्रत्यय करके “चन्द्रवन्मुखम्‌' इस रूप में सादुइय का बोध कराया 
जाता है । इस “वति' प्रत्यय का विधान पाणिनि मुन्ति ने अ्रपने व्याकरण में दो 
जगह किया ४ । एक तो १“तत्र तस्येव' इस सूत्र में और दूसरा *'तेन तुल्यं क्रिया 
चेद्‌ वि: इस सूत्र में | इनमें से 'तन्न तस्थेव' इस सूत्र से जहां “वर्ति' प्रत्यय 


च्क्द्छ 


होता हैँ वह 'इव' के श्र में होता है । और 'इव' के प्रयोग में होने वालौ 


3 झष्टाध्याथी, ५, १, ११६। "'अ्रष्दाध्यायी ५, १, ११५॥। 


सत्र ६ | चतुर्थाधिकरणे टद्वितीयोष्ण्यायः [ १६४, 








उपमा 'श्रौती' उपमा कहलावेगी । इसके विफ्रीत ततिन तुल्य॑ क्रिया चेद्‌ वतिः' 
इस सूत्र से होने बाला 'बति' प्रत्यय 'तुल्या्थ' में होता है । इस तुल्य पद के 
प्रयोग होने पर जैसे 'आर्थी' उपमा कही जाती है इसी प्रकार 'तुल्याथ में किए 
“वति' प्रत्यय के योग में भी 'ग्रार्थीी उपमा ही कही जाती है । 
इस प्रकार पूर्णोपमा के पहिले श्रौती तथा शझ्रार्थी दो भेद करके फिर 
उन दोनों के तद्धित, समास तथा वाक्यगत तीन भेद करने से 'पूण्णोपिमा 
के छः भेद हो जाते हैं । इन छहों »ेदों के उदाहरण दो इलोकों में दिए है। 
श्रौती उपमा के तीनों भेदों के उदाहरण इस इलोक में दिए हें--- 
“ सौरभमम्मोरुहवन्मु खस्य, कुम्भाविव स्तनों पीनो 
हृदयं मदयति वदनं॑ तव शरदिन्दुयंथा बाले ॥ 


इस उदाहरण में 'प्रम्भोरहस्य इव इति अम्भोरुहवत्‌' यहां 'ततन्न तस्थेव' 
सूत्र से 'वति' प्रत्यय किया गया है इसलिए यह 'तद्धितगत श्रौती' उपमा का 
उदाहरण है । 'कुम्मौ इव' यह 'समासगत श्रौती! उपमा का उदाहरण है। 
'इवेन सह समासो विभक्त्यलोपइच' इस बार्तिक के अनुसार यहां समास होने पर 
भी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है । 'शरदिन्दु था' यह 'वाक्यगत श्रौती' उपमा 
का उदाहरण है । इन तीनों उदाहरणों में उपमान, उपसेय आझ्ादि चारों धर्म 
विद्यमान होने से यह सब “'पूर्णोपमाएं हैँ । 'सोरभमम्भोरुहवन्मुखस्थ' इस उदा- 
हररणा में मुख उपमेय, 'अम्भोरुह उपमात, 'सोरभ साधारण धर्म, तथा 'वति प्रत्यय' 
उपमावाचक है। इसलिए यह प््‌राषिमा है। 'कुम्भो इव स्तनों पीनौ' इस उदा- 
हरणा में “स्तन” उपमेय, 'कुम्म' उपमान, 'पीचत्व' साधारण धर्म श्नौर 'इव” उपभा 
वाचक दब्द है| इन चारों के विद्यमान होने से यह भी पूर्णोपमा है । 'ह॒दयं 


< 


मदयति वदनं तव शरदिन्दुयंथा बाले' इस उदाहरण में “बदन उपमेय, 'शरदिन्दु:” 
उपमान, 'मदयति” साधारण धर्म श्रोर यथा” उपमावाचक हाब्द है। इन चारों के 
विद्यमान होने से यह भी पूर्णोपमा का उदाहरण है । इस प्रकार तद्धितगत, 
समासगत श्र वाक्यगत तीनों प्रकार की श्रौती पूर्णोषमा के उदाहरण इस 
इलोक में श्रागए हैं । 


ग्रार्थी पूर्णोषमा के तीनों भेदों के उदाहरण निम्न श्लोक में मिल 
सकते हैं।_ 
४5% मधुर: सुधावदधर: पल्‍लवतुल्यो&तिपेलवः पारि: । 
चकितमृगलोचनाम्यां सदृशी चपले च लोचने तस्या: ॥ 


१६६ ] काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो | सूत्र ६ 








इस उदाहरण में 'मधुरः सुधावदधर:' यह “तद्धितगत श्रार्थी'. पूर्णोपमा 
का उदाहरण है । 'सुधया तुल्यं इस वि ह में 'तेन तुल्यं क्रिया चेद वति:' इस 
सूत्र से तृतीयान्त सुधा पद से “वर्ति' प्रत्यय होकर 'सुधावत्‌' प्रयोग बनता है। 
इसलिए यह 'तद्वितगत श्रार्थी! उपमा का उदाहरण है। यहां 'अधर' उपमेय, 
सुधा' उपमान, 'मधुरत्व' साधारणधर्म श्रौर 'बति” उपमावाचक प्रत्यय है । इन 
चारों के विद्यमान होने से यह पूर्णोपमा है । 'पल्लवतुल्योइतिपेलव:ः पारि:' | इस 
अंश में पारिए:' उपमेय, 'पल्लव” उपमान, पेलव: साधारणधर्म, श्रोर 'तुल्य:' 
उपमावाचक पद है। इन चारों के विद्यमान होने से पूरणोपमा हुई । यहां 
3तल्‍यार्थरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्थाम्‌ 'इस सूत्र से विकल्प से षष्ठी विभक्ति 
होकर *'पष्ठी' इस सूत्र से समास होकर 'पल्‍लवस्य तुल्य: पललवतुल्य:' यह पद 
बतता है । इसलिए यह 'समासगत भश्रार्थी' पूर्णोष्मा का उदाहरण है । श्रौर 
“'वकितमृगलोचनाभ्यां सदृशी चपले च लोचने तस्या:, इस अंश में 'लोचन” उपमेय, 
शवकितमृगलोचन' उपमान, 'चपलत्व' साधारण धर्म श्रौर 'सदृुशी' उपमावाचक 
दब्द हैं। इन चारों के उपस्थित होने से यह “'वाक्यगत श्रार्थी पूर्णोपमा” का 
उदाहरण है। 

गा इस प्रकार नवीन श्राचार्यों ने पूर्रोपमा के १. वाक्यगत श्रौती, २. वाक्य- 

गत श्रार्थी, ३. समासगत श्रौती, ४. समासगत श्रार्थी, ५. तद्धितगत श्रौती, तथा 
६, तद्धितगत श्रार्थी इस प्रकार ६ भेद किए हैं । परन्तु वामन इस विस्तार, में 
नहीं गए हैं । उन्होंने केवल सामान्य रूप से पूर्णोपमा का निर्देशमात्र किया है । 

इसी प्रकार वामन ने लुप्तोपमा का भी केवल निर्देशमात्र किया हूँ। 
उसका विस्तार नहीं दिखलाया हे । परन्तु विश्वनाथ श्रादि ने उसका विस्तार 
दिखलाते का प्रयत्न किया है। ऊपर जो पूर्णोपमा के छ: भेद किए हैं उनमें से 
तद्धितगत श्रौती' को छोड़कर शेष पांच भेद 'र्मेलुप्ता' के भी हो सकते हैं । 
यह विश्वनाथ ने प्रतिपादन किया है--- 

४” 3वर्णावद्‌ ध्मलोपे सा विना श्रौतीं तु तद्धिते । 

धर्मलप्ता के उन पाँचों भेदों के उदाहरण निम्न इलोक में मिल 
सकते #-- 

मुखमिन्दु्यंधा, पारिः पतलवेव समः प्रिये। 
वाच: सुधा इव, श्रोष्ठस्ते बिम्बतृल्यो, मनोहमवत्‌ । 





*श्रष्टाध्यायी २, ३, ७२॥। '*श्रष्टा० २, २, ८। *साहित्यदर्पण १०, १८। 


सूत्र ६ | चतुर्थाधिकरणे हितीयोष्ध्याय:ः | श 





१. 'मुखभिन्दुर्यया में 'मुख' उपमेय, इन्दु' उपमान. 'यथा' उपमावाचक शब्द 
यह तीन तो हें परन्तु साधारण धर्म का प्रदर्शंक कोई शब्द नहीं है इसलिए यह 
वाक्यगत श्रौती धर्मलुप्ता' उपमा का उदाहरण है । २. 'पारिः पल्‍लवेन सम: 
इस में 'पाणि: उपमेय, 'पतलव' उपमान, सम: उपमावाचक दब्द है परन्तु साधा- 
रण धर्म का बोधक कोई दाब्द नहीं हे । इसलिए यह धर्मलुप्ता' का उदाहरण 
हुआ । और यहां उपमावाचक दब्द 'समः है इसलिए यह आरार्थी धर्मलुप्ता' 
उपमा का उदाहररा हुझ्ला | ३. 'वाच: सुधा इव' इस भाग में 'बाच:” उपमेय, 'सुधा' 
उपमान, 'इक' उपमावाचक हाब्द है धर्मबोधक कोई दब्द नहीं हैं । 'इवेन नित्य- 
समासो विभक्त्यलोपइच' इस वार्तिक के प्रनुसार 'इव' शब्द के साथ समास होने 
से यह 'समासगत धर्मलुप्ता श्रौती! का उदाहरण हुम्ना । 'ओ्रोष्ठस्ते बिम्बतुल्य: 
में 'ओष्ठ' उपमेय, 'बिम्ब' उपमान, 'तुल्य:' उपमावाचक दाव्द हे परन्तु साधारण 
धर्म का बोधक शब्द नहीं है और उपमावाचक 'तुल्य' शब्द है । इसलिए यह 
आर्थी धर्मलुप्ता' का उदाहरण हुआ । 'मनोहऋूमवत्‌' इस भाग में मनः” उपमेय, 
“अ्रइमा' उपमान, “वत्‌” उपमावाचक है, परन्तु साधारणधर्म का बोधक कोई शब्द 
नहीं है । और “वर्ति' प्रत्यय तिन तुल्य॑ क्रिया चेद्‌ वति: इस सूत्र से हुम्ना है 
इसलिए यह (तद्वितगत श्रार्थी धर्मलुप्ता' का उदाहरण हूं । 


धर्मलुथ्ता के पांच भेद तो यह हुए । इनके भ्रतिरिक्‍्त पांच भेद औौर भी 
होते हैं । 
(2225५ द्विविधे च क्यचि क्यडिः । 
| कर्मेकत्रोणमुलि च स्यादेव॑ पञ्चधा पुब:॥ 
“इन पांचों प्रकार की' धर्मलुप्ता के उदाहरण निम्नाड्ित एक ही इजोक 
में दिखाए गए हैं, . 
“” अ्रन्त:पुरीयसि रणेषु, सुतीयसि त्वं 
पौरं जनं, तव सदा रमणीयते श्री: । 
दृष्टः प्रियाभिरमृतद्युतिदर्श मिन्‍्द्र- 
सञ्चारमत्र भुवि सब्चरसि क्षितीश ॥। 
यहाँ अन्तःपुरे इव झ्राचरसि” इस विग्रह में अधिकरणाच्च' इस वातिक 
से श्रधिकरण में क्यच्‌ प्रत्यय होकर 'भन्तःपुरीयसि रूप बनता है । इसमें 
“रण” उपमेय, 'न्तःपुर' उपमात, 'इव उपमावाचक शब्द तो हैं परन्तु उपमान- 
उपमेय के साधारण धर्म स्वच्छन्दविहारं का उपादान, नहीं किया गया हु 


श्ध्द काव्यालडूनरसुत्रवत्तों | सूत्र ६ 

कनिननीनीतससनसना-त्++++++++ै_अचटहोढलं्ंं्््््ं्ंंंंनकंााय7७ 
इसलिए यह 'प्राधार क्यच्‌ मूलक धर्मलुप्ता! का उदाहरण है । इसी प्रकार 

'सुतमिव श्राचरसि' इस विग्रह द्वितीयाच्त सुत से *उपमानादाचारे' इस सूत्र 

से 'क्यचु' प्रत्यय होकर 'सुतीयसि प्रयोग बनता है। यहाँ भी 'पौर जन” उपमेय, 

'सुत' उपमान, 'इव' उपमा वाचक का तो उपादान है परन्तु प्रेमपात्रत्व” रूप 

साधारण धर्म' का उपादान न होने से यह 'कमेविहित क्यच्‌गत धर्मेलुप्ता' का 

उदाहरण है । 'तव सदा रमणीयते श्री: इस भाग में 





में 'रमणी इवाचरति' इस 
विग्नह में “*कत्‌ : क्यछझू सलोपश्च' इस सूत्र से 'क्यडः प्रत्यय होकर 'रमणीयते' 
पद बनता है। इसमें 'श्री' उपमेय, 'रमणी' उपमान, 'इब' उपमावाचक शब्द यह 
तीनों तो हें परन्तु अनन्यभावेन सुखसाधनत्व” रूप साधारण धर्म! का दर्ंक 
कोई दब्द न होने से यह 'क्यड़ प्रत्ययगत धर्मलुप्ता' का तीसरा उदाहरण हुआ । 
अगले चरणा में अमृतद्युतिरिव दृष्ट: इस विग्रह में 'अ्रमृतद्युति' पद उपपद रहते 
दृश धातु से '3उपमाने कर्मरे। च' इस सूत्र से 'णमृल्‌ प्रत्यय होकर *“कषादिषु 
यथाविध्यनुप्रयोग:' सूत्र से उसी दृश धातु का अनुप्रयोग होकर 'अमृतद्ुतिरिव 
दृष्ट: इति अमृतद्युतिदर्श दृष्ट: यह प्रयोग बनता है । इसलिए यहाँ *“राजा' 
उपमेय, अमृतद्युति' चन्द्रमा उपमान, “इव' उपमावाचक यह तीनों तो हैं परल्तु 
आह्वादकत्व' रूप 'साधारण धर्म' नहीं पाया जाता है । इसलिए यह “कर्म 
णमुलगत धमंलप्ता' का उदाहरण है । इसी प्रकार अगले “इन्द्र इब संचरसि' 
इस विग्रह में उपमानभूत इन्द्र उपपद होने पर सम्‌ पूर्वक “चर' धातु से कर्ता में 
णमुलू होकर झौर पूवंवत्‌ श्रनुप्रयोग होकर इन्द्रसठअ्चारं सम्चरसि' 
प्रयोग बनता हैँ । इसमें भी 'राजा' उपभेव, “इन्द्र' उपमान, “इब' 
उपमावाचक शब्द यह तीनों तो हें परन्तु 'परमेश्वयंयुक्तत्व” रूप साधाररण धर्म के 
न होने से यह कर्ता में णमलप्रत्ययमलक धर्मेलुप्ता! उपमा का उदाहरण हुआ । 


इस प्रकार धर्मलप्ता के कुल दस भेद शोर पूर्णा के ६ भेद कुल १६ भेद 
यहां तक हुए । इनके भ्रतिरिक्त लुप्ता के ११ भेद शोर होते हें । जिनका विव- 
रण इस प्रकार है :--- 


$ अ्रष्ठाध्यायी ३, १, ११०। 

* झ्ष्टाध्यायी ३, १०, ११। 

3 अष्टाध्यायों ३, ४, ४५ । 
' अऋष्ठाध्यायी ३, ४, ४६। | ५ 


सूत्र ७ ] चतुर्थाधिकरण द्वितोयोध्ध्यायः [ १६६ 


जा 


स्तुतिनिन्दातत्त्वाख्यानेषु । ४, २, ७। 

स्तुतो निन्‍्दायां तक्त्वाख्याने चास्याः प्रयोगः | स्तुतिनिन्दयोय्रथा-- 
-“स्निग्ध॑ भवत्यमृतकल्पमहोीं कल्नन्न॑ . ४: : 

- हालाहलं विषमिवापगुणं तदेव ॥ 





उपमानानुपादाने हिधा वाक्यतमासयो: । उपमान लुप्ता २ 
श्रौपम्यवाचिनों लोपे समासे क्विपि च द्विधा ॥ . वाचकलप्ता २ 
ट्विधा वाक्‍्ये समासे च लोपे धर्मोपमानयों; |. प्र्मोष्पानलप्ता २ 
क्विप्‌ समासगता दढ्वेधा धमवादिविलोपने ।।. धर्मवाचकलुप्ता २ 
उपमेयस्य लोपे त्‌ स्थादेका प्रत्यये क्यचि । उपमेयलुप्ता १ 
धर्मोपमेयलोपेषन्यो धर्मोपमेयलुप्ता १ 
त्विलोपे च समासगा । त्रिलोपलुप्ता १ 
११ 

धर्मल॒प्ता पूवंपरिगणित १० 





लुप्तोपमा के कुल भेद २१ 





पूर्णोप्षा के कूल. ६ भेद 
लुप्तोपमा के कूल २१ भेद 





उपमा के कूल २७ भेद 
तेनोपमा्मा: भेदाः स्यृ: सप्तविशतिसंख्यका: ॥। 
इस प्रकार वामन ने उपमा के पूर्णा श्रोर लुप्ता केवल यह दो मौलिक 
भेद दिखाए थे। परन्त उनके उत्तरवर्ती नवीन ग्राचार्यों ने उनका विस्तार कर 
२७ भेदों का प्रतिपादन किया है ॥ ६ !। 

इस प्रकार उपमा के भेदों का निरूपण करके ग्रन्थकार आगे उपमा के 
'प्रयोजन का प्रतिपादन करने के लिए अगला सूत्र लिखते हैं । 

प्रशंसा, निन्‍्दा तथा यथा्थेता [ के प्रदर्शन करने | में | उपमा का 
प्रयोग होता हैं |। 

१. स्तुति, २. निन्‍दा, और तत्त्व का कथन करने में इस [ उपमा | का 
प्रयोग [ होता ] है । [ उनमें से | स्तुति तथा निन्‍्दा में | उपमा के प्रयोग का 
उदाहरण ] जसे-- 

स्नेहयुक्त पत्नी श्रमृत के समान होती है । परन्तु [ स्नेह श्रादि | गुणों 
से रहित वही [ पत्नी ] हालाहल विष के समान हो जाती है । 


२०० ] काव्यालड्डारसुत्रवृत्तो [ सुत्र ७ 


तस्‍्त्वाख्याने यथा-- 
तां रोहिणीं विजानीहि ज्योतिषामत्र मण्डले । 
यस्तन्बि तारकन्यास: शकटाकारमाश्रितः ॥ ७॥ 





इस दइलोक के पूर्वाद्ध में पत्नी की उपमा अमृत से दी गई हैँ । वह 
उसकी प्रशंसा की द्योतक हैं । शौर उत्तराद्ध में उसकी उपमा हालाहल विष से 
दी गई है । यही उसकी निन्‍्दा का द्योतक हैँ । प्रतएब इस एक ही इलोक में 
स्‍तृति और निन्‍्दा रूप उपमा के दोनों प्रकार के प्रयोजनों का उदाहरण मिल 
जाता है। तीसरे भेद तत्त्वाख्यान का उदाहरण श्रागे देते हैं :-- 


तत्त्वाल्यान [ यथार्थता के कथन | में | उपमा के प्रयोग का उदाहरण ] 
जेसे-. 

हे तन्बि, इस ज्येतिर्भण्डल में जो तारों की रचना [ शकट | गाड़ी के 
प्राकार को धारण किए हुए हे उसी को रोहिणी समझो। 


यहां तारकन्यास की उपमा शकटाकार से दी हैँ। परन्त यह सादश्य 
उनकी स्तुति भ्रथवा निन्‍दा के लिए नहीं, श्रपितु केवल रोहिणी के यथार्थ 
स्वरूप के प्रदर्शन भ्रथवा 'तत्त्वाख्यान! के लिए ही किया गया है। श्रतएवं यह 
तत्त्वाख्यानपरक उपमा का उदाहरण हैँ ।। ७ ॥। 


इस प्रकार उपमा के भेदों श्लौर उपमा के प्रयोजनों का प्रतिपादन करने 
के बाद, उपमा में सम्भावित दोषों का निरूपणा करने के लिए श्रगले प्रकरण 
का प्रारम्भ करते हैं । वामन ने उपमा के दोषों को यहां उपमा के प्रकरण में 
दिखलाया है । परन्तु उनके उत्तरवर्त्ती नवीन झ्राचायों ने इन दोषों को सामान्य 
दोषों के प्रन्तगंत ही माना है । उनका भ्रलग निरूपरा नहीं किया है । विश्वताथ 
ने लिखा हे... 

$ एश्य: पृथगलद्भारदोषाणां नेव सम्भव: । 

परन्तु वामन उपमालछ्भार के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए जैसे श्रन्य 
श्रलद्ूारों से श्रलग एक श्रध्याय में उसी का निरूपणा करते हूँ । इसी प्रकार 
उन्होंने उपमा के दोषों का भी अलग निरूपण किया है; श्रन्य दोषों के साथ 
नहीं । श्रागे ग्रन्थकार उन्हीं उपमा-दोषों का निरूपण करते हें । 





१ साहित्यदर्रण ७, १६॥ 


सूत्र ८-६ |] चतुर्धाधिकरणे ट्वितीयो5ध्याय: [ २०१ 


हीनत्वाधिकत्वलिड्भधवचनभेदासाद्श्या- 
सम्भवास्तद्ोपा। | ७, २, ८ । 


तस्या उपसाया दोषा भवन्ति | ह्वीनत्वम, अधिकत्वम, लिड्गमेदो, 
बचनभेदो, असाहृश्यम, असम्भव इति || ८॥ 
तान्‌ क्रमेश व्याख्यातुमाह-- पल 


जातिप्रमांणधर्मन्यनतोपमानस्य हीनत्वम्‌ । ४, २, ६ | ..*.: 


जात्या प्रमाणेन धर्मेण चोपमानस्य न्यूनता या तद्धीनत्वमिति । 
जातिन्यूनत्वरूपं हीनत्वं यथा-- 
चाण्डालेरिव युष्माभि: साहस परम॑ कृतम्‌ । 


है 


. (४.) प्रमारंन्यूनत्वरूपं हीनत्वं यथा-- 


है 
हे 
पिकद 


कि 


0८७. 





१, हीनत्वं, २. श्रधिकत्व, ३. लिड्भधमेद, ४. वचनभेद, ५. प्रसादृश्य 
श्लौर ६. भ्रसम्भव [ यह छः ] उस [ उपमा ] के दोष हैं । 

उस उपमा के [ छः प्रकार के ] दोष होते हें--१. हीनत्व, २. भ्रधिकत्व, 
३. लिखूभेद, ४. वचनभेद, ५. [ उपमान और उपसेय का | असादृह्य तथा 
६. श्रसम्भवत्व यह [ छः प्रकार के दोष होते हैं |॥॥| ८५ ॥ 

उनकी क्रम से व्याख्या करने के लिए कहते हें--- 

उपसान की जाति, परिस्ाण श्ौर धर्म की न्यूनता 'होनत्वा [ कह- 
लाती | है । ३ 

जाति से , परिमाण से यथा धर्म से जो उपमान की न्यूनता हैँ उसको 
'हीनत्व' [ दोष ] कहते हैं । जातिन्यूनत्व रूप हीनत्व | का उदाहरण ] जैसे--- 

तुम [ सैनिकों ] ने चाण्डालों के समान बड़ा साहस किया। 


इसमें युष्मत्पदवाच्य वीर पुरुष उपमेय, और 'चाण्डाल' उपमान है। 
वचाण्डाल' जाति की दुष्टि से होन व्यक्ति है । उसके साथ वीरों की उपमा देने 


से उनकी स्तुति नहीं होती भ्रपित भ्पमान होता हैं.) इसलिए उपमान भूत 
नाण्डाल' में जातिगत न्‍्यनता होने के कारण यह 'जातिगत हीनत्व का उदाहरण 


हुआ । 
परिमाणस्युतत्व रूप हीनत्व [ का उदाहरण ] जैसे-- 


२०२ ] काव्यालडूारसुन्नव॒त्तो [ सृन्न ६ 


वहिस्फुलिज्ञ इव भानुरयं चकारिति | 


उपमेयादुपमानस्य धर्मतो न्यूनत्व॑ यत्‌ तद्धमन्यूनत्वम । तद्व पं 
हीनत्वं यथा-- 
(०७ ५ 
स मुनित्लाब्छितो मोब्ज्या ऋष्णाजिनपटं वहन । 
व्यराजन्नीलजीमूतभागाश्लिष्ट.. इवांशुमान्‌ | 
अत्र मोझ्जी प्रतिवस्तु तड़िन्नास्त्युपमाने, इति हीनत्वम | न च 





अनिनत«७नीनलनननननीन मनन नमन -म। 





वह सूर्थ श्रग्ति की चिनगारी के समान चमक रहा हैं । 

इस उदाहरण में 'सूर्य/ की उपमा 'अग्ति की चिनगारी से दी गई है। 
अग्नि की चिनगारी उपमानत है, और सूर्य उपसेय है । उपमानभूत चिनगारी 
परिमाणा में उपमेय रूप सूर्य की श्रपेक्षा ग्रत्यन्त तुच्छ हे । इसलिए उपमान में 
परिमाणगत न्यूनता होने से यह 'हीनत्व' दोष का उदाहरण है । 

उपसेय से उपमान का जो धर्मंगत न्यूनत्व है वह धर्मन्यूनत्व [ रूप 
उपसा दोष ] है। उस [ धर्मन्यूनत्व ] रूप हीनत्व | का उदाहरण ] जैसे-- 

कृष्टामृग के चर्म को धारण किए हुए श्रौर [ मोझ्जोी ] म॒ज की बनी 
हुई मेखला से युक्त वह [ तारद ] मुनि नीले सेघ से घिरे हुए [ भ्राइिलष्ट ] 
सूर्थे के समान सुशोभित हुए । 

इस में 'मुनि” उपमेय और '“अंशुमान्‌ भ्रर्थात्‌ सूर्य, उपमान है । मुनि सूर्य 
के समान शोमित हुए मख्य वाक्‍्यार्थ हैँ । परन्तु उपमेय और उपमान दोनों 
कुछ विशेषरा जुड़े हुए हें । उपभेय रूप मुनि मौञ्जी से युक्त और क्ृष्णमंग के 
चर्म को धारण किए हुए हैँ। और उपमानभत सूर्य 'वीलजीमृतभागाश्लिष्ट 
है । इस प्रकार उपभेय में दो धर्म विशेषण रूप से जुड़े हुए हूँ श्रौर 
उप्मान में केवल एक धर्म विशेषण रूप से जड़ा है | मनि के क्ृष्णाजिन 
पट के समान उपमानभत सूर्य में 'नीलजीमत' का योग तो हैँ परन्त म॒नि तो 
कृष्णाजिन पट के साथ मौञ्जी को भी धारण किए हुए हैं । इसी प्रकार नील- 
जीमृत के साथ तडित्‌ का सम्बन्ध भी वर्णन कर दिया जाता तो उपमान श्रौर 
उपमेय दोनों में धर्मों की समानता हो जाती । परन्तु तडित्‌ का वरशॉन यहां 
नहीं हैँ प्रतएव उपमान में उपमेय की श्रपेक्षा धमंगत न्यूनता होने से यह 'हीनत्व' 
का उदाहरण है । यही बात वृत्तिकार आगे कहते हैं । 

यहां मोज्जी के सदृश कोई प्रतिवस्तु उपसात [ भूत सर्य ] में नहीं 
[ बरणित ] है इसलिए [ उपमेय की श्रपेक्षा उपमान में न्यूनता होने के कारण ] 


सूत्र १० ] चतुर्थाधिकरणें ट्वितीयोउध्यायः [ २०३ 

कृष्णाजिनपटसात्रस्योपमे यत्व॑ युक्तम, मौड््ज्या व्यर्थत्वप्रसब्बत्‌ । ननु 
का 

नीलजीमुतप्र हृणेनेत्र तडित्यतिपागते । तन्‍न । व्यभिचारात्‌ ।| ६ |। 


अव्यभिचारे तु भवनन्‍्ती प्रतिपत्तिः केन वायेतै तदाह-- 


खफा 


3 


धर्मयोरेकनिर्देशेष्ल्यस्य संवित्‌ साहचर्यात्‌ । ४, २, १० । 
धर्मेयोरेकस्यापि धम्मस्य निर्देशेडन्यस्य धर्मेस्थ संवित्‌ ग्रतिपत्ति- 
व ७. 6 हि ८ ९5. ध्> 
भेवति । कुतः । साहचयोतू्‌ । सहचरितत्वेन प्रसिद्धयोरवश्यमे कस्य 
निर्देशेड्यस्य प्रतिपत्तिभेवति । तथा-- 
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“'हीनत्व' [ दोष ] है। [ इस होनत्व दोष को बचाने के लिए यदि यह कहा जाय 
कि ] कृष्णाजिन पठसात्र [ युक्त मुनि | उपमेय हैं, [ तो | यह ६ कहना | 
उचित नहीं हैँ । 'मोडज्या' [ लाड्छितः ] इस [ विशेषण ] के व्यर्थ हो जाने से । 
[ केवल कृष्णाजिनपटयुक्त मुन्ति ही उपमेय नहीं हे श्रपितु उनके साथ “मौज्ज्या 
लाब्छितः यह विशेषण भो जुड़ा हुआ है । उसका प्रतिरूप उपसान में कुछ नहीं 
हैं इसलिए यह धर्म-स्यूनतामूलक 'होनत्व' दोष है ही ]। ढ 

[ इस होनत्व दोष के परिहार के लिए दूसरा मार्ग तिकालने के लिए 
'पुर्वंपक्षी फिर प्रइन करता है कि ] 'नोलजीमूत' के ग्रहण से ही [ उसकी सहचा> 
रिणी ] 'तडित्‌' का प्रतिपादन हो ज्ञाता है [ इसलिए उपमान से धर्मन्यूनत्व नहीं 
रहता । ] वह [ श्रापका कथन भी ] ठोक नहीं है । [ तडित्‌ से रहित नील मेघ 
भी दिखाई देते हें । इसलिए तडित्‌ तथा नीलमेध का ] व्यभिचार होने से [ इस 
प्रकार से भी धर्मन्‍्यूनता का परिहार नहीं हो सकता हे श्रतएवं यह तो धर्मेन्यूचता- 
मूलक हीनत्व दोष है ही ]॥ ६ ॥ 

[ किन्तु इसके भ्रपवाद स्वरूप अ्रविनाभूत धर्मों से ] व्यभिचार न 
होने पर तो [ केबल एक के ग्रहण से दूसरे की श्रज्ञाब्द | होती हुई प्रतीति का 
कौन निषेध कर सकता है [ भ्रर्थात्‌ कोई निषेध नहीं कर सकता हैं। और हम भी 
निषेध नहीं करते हें |] यह [ बात अगले सूत्र में | कहते हे । 


[ भ्रविनाभूत प्रर्थात्‌ धूम श्रौर व्लि के समान नित्यसम्बद्ध | दो धर्मों 
में से एक का भी निर्देश होने पर दूसरे [ श्रनिदिष्ट धर्म ) की [ अशाब्द | 
प्रतीति साहचर्य के कारण होती हे । 


[ अविनाभूत था नित्यसम्बद्ध ] दो धर्मों में से [ किसी ] एक धर्म के 
निर्देश होने पर भी [ 'एकससम्बन्धिशानमपरसस्बन्धिस्सारकम इस नियम के 


काव्यालडूगरसुत्रवत्तो | सूत्र १० 


_ तिब घ्टेडपि बहिघने न विरमन्त्यन्तजेरदेश्मनों 
लूतातन्तुततिच्छिदों मधुप्षत्पिज्ञाः पयोविन्दवः 
चूड़ाबबेरके निपत्य कशिकाभावेन जाताः शिशों 
र्ास्फालनभग्ननिद्रगृहिणीचित्तव्यथादायिन: ॥ 
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अ्रनुसार अनिदिष्ट ] श्रन्य धर्म की संवित्‌ श्रर्थात्‌ ज्ञान [ प्रतिपत्ति | होता है। 
क्यों [ होता हैँ यह प्रदन हो तो उसका उत्तर देते हैँ || साहचर्य के कारण। 
[ झविनाभूत या नित्य ] सहचरित [ श्रविनाभूत ] रूप से, प्रसिद्ध दो धर्मों में से 
एक का कथन होने पर दूसरे का ज्ञान श्रवत्य होता है जैसे [ निम्नलिखित 
इलोक में |-- 


[ इस इलोक में क्रिसी ग़रीब के, दूटे छप्पर या छत वाले घर 
का वर्शान कवि करता है । जिसमें | बाहर वर्षा बन्द हो जाने पर भी 
[ निर्गंतं वृष्टं वर्षएणं यस्मात्‌ तादुशे सत्यपि घने---ब्राहुर बादल के वृष्टिशन्य हो 
जाने पर भी ] जीर्ण [ छत के | घर के भीतर [ छत अथवा छप्पर में लगे हुए 
धुएं के कारण उससे मिल कर ] शहद के समान पीले [ श्रोर योल-गोल ] तथा 
[ घर में लगे हु ] मकड़ियों के जालों [ पर गिरती हुई उन | को तोड़ देने 
बाली, जल की ] | गोल-गोल ] बून्दें | गिरने से | रुकती नहीं हं। | और रात्रि में 
माता के पास सोए हुए बालक के ] चूड़ा या बालों में फणिका रूप से गिरकर 
उस [ बालक | के श्रद्धों [ हाथ या सिर ] के हिलाने से जगी हुईं गृहिणी 
[ बालक की माता | के चित्त को कष्ट देने वाली हो जातो हैं । 


यहां [ छत पर से टपकने वाली पानी की बून्दों की उपमा शहद की 


दों से दी गई है। पानी की बूंदें उपमेय और “मधुबिन्दु| उपमान हूँ । इन 
दोनों उपमान और उपमेयों का साधम्यें केवल [ पिज्भुत्व ] पीलापन दिखलाया 


गया है । शहद की बंद पीली सी होती. है ग्रोर छत के जाले शअ्रादि में लगने 
के कारण जल की बंदें भी शहद की बंद के समान पीली हो गई हैं । यही 
'मधुपुषत्पिड्भा: पयोविन्दव: इस उपमा का भावार्थ है । शहद भश्रौर जल की 
बदों का 'पिद्भधत्व' रूप सादश्य तो कवि ने दिखलाया हे परन्तु उसके साथ ही 
वह दोनों ही ब॒ दें गोल होती हैँ इसलिए उनका “वतु लत्व' रूप साधम्य भी है । 
जिंसको यहां दब्दतः कहा नहीं गया है । परन्तु शहद की बूद में पिद्धत्व के 
साथ वृत्तत्व 'वतु लत्व' भी अ्रवश्य रहता है । इसलिए उसके कहे बिना भी 


सुत्र १० | चतुर्थाधिकरणें दितीयोध्ध्याय: [ २०४, 


अतन्र मधुप्रषतां वृत्तत्वपिज्त्वे सहचरिते। तत्र पिड्शब्देन पिड्त्वे 
प्रतिपनने वृत्तत्वप्रतीतिभंवति | 

एतेन 'कनकफल्क्रचतुरस्र श्रोशिविम्बम! इति व्याख्यातम्‌ ! 
कनकफलकस्य गोरत्वचतुरखत्वयो: साहचर्याच्चतुरस्रत्व श्रत्येव गौरत्व- 
प्रतिपत्तिरिति । 


ननु च याद धमन्यूनत्वमुपसानस्य दाष:, कथमय प्रयागः-- 
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उम्तकी प्रतीति होजाती हैँ । यह इस उदाहरण के देने का अभिनप्राय है । इसी 
श्रभिष्राय को ग्रन्थकार वत्तिभाग में स्पथ्ट करते है । 


यहां शह॒द को बू दों के वृत्तत्व झौर पिड्त्व [ गोलाई और पीलापन ] 
सहचरित [ धर्म ] हूँ ।[ इसलिए | उस में पिद्भ शब्द से पिड्धत्व के ग्रहण हो 
जाने पर [| उससे सहचरित, श्रविनाभूत ] वृत्तत्व [ गोलाई ] की प्रतीति नी 
होती है । 

इसो | उदाहरए की व्याख्या | से | नायिका का ] 'तितम्ब देश सोने 
की तख्ती के समान चौरस हैं इस [ उदाहरण ] की भी व्यास्या हो गई 
[ समभझनी चाहिए )। सोने की पट्टी में गौरत्व और [ चतुरखत्व ] चौरसपन का 
[ भ्रविनाभाव रूप | साहचर्य होने से [ यहां केवल ] 'चतुरस्नरत्व' की [ हब्दतः ] 
श्रुति से ही [ न कहे गए | गोरत्व' [ रूप नित्य सहचरित धर्म | की प्रतोति 
होजाती है । 

ऊपर ग्रन्थकार ने यह बतलाया हूँ कि यदि उपमेय की अपेक्षा उपमान 
में धर्मों की न्‍्यूनता हो तो 'हीनत्व” दोष झा जाता है। इस पर पूर्वपक्षी यह 
शड्भा करता है कि--- 

[ प्रशन ] यदि धर्म की न्यूनता उपसान का दोष हैँ तो [ निम्नलिखित 
इलोक में उपमान की धर्मन्‍्यूतता का ] यह प्रयोग कैसे हुआ-- 

यह इलोक शरद्‌ ऋतु के वर्णन के प्रसज्भ में से लिया गया है। वर्षा ऋतु 
में मोर बोलते हैं, कमल नष्ट हो जाते हें, भौर सूर्य मेघों में छिपा रहता हूँ । 
इसके विपरी त शरद्‌ ऋतु झाने पर सूर्य चमकने लगता है, कमल तालाबों में 
' खिलने लगते हैं पर मोरों की केका ध्वनि श्रब सुनाई नहीं देती हैं । मोरों 
की केका ध्वनि के विलीन होने का वर्णांव करने के लिए कवि ने एक उपमा दी 
है । जैसे पतित्रता स्त्रियां पति के बाहर चले जाने अथवा मर जाने से पति- 
विहौन होने पर अपने घर में ही लीन हो जाती हैं बाहर नहीं निकलती हैं । 


२०६ ] काव्यालड्ूरसत्रवत्तो | सृत्र १० 


सूर्याशुसम्मीलितलो चनेष॒दीनेषु पद्मानिलनिसंदेषु । 
कप ९ 65 हु 
साध्व्यः स्वगेहष्विव भत्‌ हीनाः केका विनेशुः शिखिनां मुखेष ॥ 
अत्र बहुत्वमुपमेयधर्माणामुपमानात्‌। * ४“? ' 
न, विशष्टानामेव मुखानामुपमेयत्वात्‌ । तादशेष्वेब केकाविना- 


शस्य सम्भवात्‌ ॥ १०॥ 


इसी प्रकार वर्षा ऋतु के बीत जाने पर मोरों की केका ध्वनि उनके मुखों में ही 
लीन हो गई । इसी बात को कवि कहता है--- 

[ शरद्‌ ऋतु में ] सूर्य की किरणों [ के श्रसह्य होने | से मुदी हुई 
श्रांखों वालें श्लौर कमलों [ को स्पश करके ग्राने वालो शरत्काल ) को वायु से 
सद रहित [ अ्रतएव ] दीन मयूरों के मुखों में [ उनकी ] केका [ ध्वनि ] इस 
प्रकार लुप्त [ णश अदशेने | हो गई जेसे भत्‌ बिहीता पतित्रता स्त्रियां अपने 
घरों में ही लीन हो जाती हैं [ बाहर नहीं निकलतों । इसी प्रकार मोरों को 
केका ध्वनि उनके मुलों में ही लीन हो गई बाहर नहीं निकल रही हे ]। 

' [ छाद्धा ] इस [ 'साध्व्यः स्वगेहेष्विव भत्‌ होना ] में उपसान की 
श्रपेक्षा उपभेय को धर्मों का बहुत्व [ १. सूर्याशुम्रस्भीलितलोचनेषु, 
२. 'पद्मामिलनिर्मदेषु! और ३. 'दोनेषु' इन तीन विशेषण युक्त होने से ] है । 
[ झ्र्थात्‌ उपमान में धर्मन्‍्यूनता होने से इसको भी 'होनत्व दोष प्रस्त सानना 
चाहिए |। 

[उत्तर--प्रन्थकार इस प्रइन का उत्तर देते हैं| यह कहना ठोक नहीं है । 
[ यहां तीनों विशेषणों से विशिष्ट मुखों का ही उपमेयत्व है । उसी प्रकार के 
[ “सूर्याशुसम्मीलितलोचनेषु' भ्रादि तीनों विशेषणों से युक्त ] मुखों में केका 
ध्वनि का विनाश सम्भव होने से [ यह दोष नहीं है ]। 

प्रव्यकार का यह समाधान असज्धत सा प्रतीत होता है । प्रश्नकर्ता ने भी 
यही कहा, था कि यहां उपमेय अनेक धर्मों से विशिष्ट है परन्तु उपमान उन धर्मों 
मे विशिष्ट नहीं है इसलिए उपमान में धर्मत्यूनता होने के कारण यहां दोष 
मानता चाहिए । समाधान करते समय यह दिखलाना चाहिए था कि उपमात भी 
उन धर्मों से युक्‍त है इसलिए कोई दोष नहीं है। भ्र्थात्‌ उपभेय के जो तीन ह 
विशेषण दिये गश हैँ उनको उपमान पक्ष में भी लगाने का प्रयास किया जाता 
तब तो इसका समाधान हो सकता है। परनल्तु प्रन्थकार उस मार्ग का 
प्रवलम्बन न करके कुछ भौर ही बात कह रहे हैं । यह तो आ्राज्नान्‌ 








सूत्र ११ ] चतुर्धाधिकरणे द्वितीयो5ध्यायः [ २०७ 


तेनाधिकत्वं व्याख्यातम्‌ । ४, २, ११५। : 


तेन हीनत्वेनाधिकत्व॑ व्याख्यातम । ज्ञातिप्रमाणधर्माधिक्यमधि- 
कत्वसिति | जात्याधिक्यरूपमधिकफत्व॑ यथा--- > 


विशन्तु विष्टयः शीघ्र' रुद्रा। इब महोजसः | 
< प्रमाणाधिक्यरूप यथा-- 


पातालमिव नाभिस्ते स्तनों क्षितिधरोपमों । 
बेणीदरणड: पुनरयं कालिन्दीपातसन्निमः || 


जपपा”जतथ3::पपभपि्भईभभेज--++-न्‍न्‍हहहहलह।॥ृ..तह83॥ईुईह8हऔ..फ ह$0€ूऑ£9खजउजखञखञख़खआ5ः5ः३ः_ 


पृष्ट कोविदारानाचष्टे' के समान बात हुई । इसलिए उत्तर ठीक 
नहीं है ।। १० ॥ 


उपमागत हीनत्व दोष की व्याख्या कर चुकने के बाद ग्रन्थकार दूसरे 
उपमादोष 'अधिकत्व' का निरूपण अगले सूत्र में करते हें--- 


इस [ हीनत्व दोष की व्यास्या ] से श्रधिकत्व [ दोष ] की व्यास्था 
[ भी ] हो गई | समभना चाहिए |। 


उस होनत्व [ की व्याख्या ] से भ्राघकत्व की व्याख्या हो गई। [ श्र्थात्‌ 
जसे हीनत्व तीन प्रकार का होता है इसी प्रकार ] जाति, प्रमाण और धर्म के 
[ उपमेय की श्रपेक्षा उपसान में | श्रधिक होने पर श्रधिकत्व [ दोष | होता 
है । जात्याधिक्य रूप झ्रधिकत्व [का उदाहरण | जैसे-- 


रुद्र | शिव ] के समान सहापराक्षमी कहार [ “विष्ठटिः कारों कर्मेकरे' 
इति बेजयन्ती | शीघ्र भीतर झ्रा जावें। | 


यहाँ 'कहार' उपमेय है 'रुद्र उपमान है। 'महौजसत्व' साधारण धर्म 
तथा 'इव' उपमा वाचक झब्द है। इन चारों के विद्यमान होने से यह पूर्णोपमा . 
है। इसमें 'उपमानभूत रुद्र'ँ में 'उपमेयभूत कहार' की श्रपेक्षा जातिगत , 
ग्राधिक्य होने से 'अधिकत्व' दोष है । यों तो उपमान में उपमेय की अपेक्षा ; 
ग्राधिक्य होता ही है परन्तु वह मर्यादा से श्रधिक नहीं होना चाहिए। शिव से 
कहार की उपमा देने में मर्यादा का भ्रतिक्रमण कर दिया गया है। इसलिए 
दोष है। 

अमाराधिक्य रूप | भ्रधिकत्व दोष का उदाहरण | जैसे-- 

तुम्हारी नाभि पाताल के समान [ गहरी |, स्तन पहाड़ के सस्तान 


र्‌ कऊ 
हि 


२०८ ] काव्यालडूटारसत्रवत्तों [ सूत्र ११ 


:  धर्मोधिक्यरूपं यथा-- 
सरश्मि चन्वल॑ चक्र' दथद्‌ देवों व्यराजत। 
सवाडवाग्निः सावतें: स्रोतसामिव नायक: ॥ 


९6 के ए ध् 6 ८७ 
सवाडवाग्निरित्यस्योपमेयेडभा व।द्‌ घरधिक्यमिति | 





[ ऊँचे | श्रोर यह वेणी दण्ड [ केशपाश ] यमुना की धारा के समान 
[ काले | हैं । 

7“ [ इन तीनों उपमाश्रों में उपमान में परिमाणग़त आधिक्य है। पाताल से 
नाभि. की, शोर पर्वत से स्तन की उपमा देना श्रत्यन्त श्रसद्भधाल है। इसलिए 
उपभान में सर्यादा को श्रतिक्रमण करने बाला परिमाणगत श्राधिक्य होने के 
कारण अधिकत्व' रूप उपमा-दोष है |। 

धर्माधिक्य रूप [ अ्धिकत्व दोष का उदाहरण |] जंसे-- 


रश्मियों से युक्त चझचल चक्र को धारण किए विष्ण, वडवानल 
झौर [ श्रावते | भंवर से युक्त [ नदीपति | समुद्र के समान सुझोभित हुए । 


इसमें “विष्णु उपमेय और 'समुद्र'ं उपमान हैं। विष्णु चक्र को धारण 
किए है, भ्ौर समुद्र आवते युक्त है । चक्र के दो विशेषण 'सरश्मि! और 'चञ्चल' 
उपमेय पक्ष में हैं। पर उपमान पक्ष में केवल 'सवाडवाग्नि' एक विशेषण है 
वह भी चत्रस्थानीय ्रावर्तं) का नहीं श्रपितु स्वयं उपमानभत समुद्र का। 
इसलिए वास्तव में यहाँ उपमानगत धर्म की न्‍्यूनता प्रतीत होती है। परन्तु 
ग्रन्थकार ने इसे उपमानगत धर्माधिक्य का उदाहरण दिया है। उसकी सद्भूति 
इस प्रकार लगती हूं कि उपमेय पक्ष में 'तरश्मि' तथा 'चज्चल” यह दोनों विशेः 
घण केवल चक्र के हेँ। मुख्य उपमेयभूत देव का केवल एक विशेषशणा हे 
परन्तु उपमान पक्ष में मुख्य उपमानभूत समुद्र के दो विशेषण हैं। इनमें से 
उपमान के आ्रावर्त के स्थान पर उपमेय पक्ष में चक्र है । परन्तु उपभान के दूसरे 
विशेषण 'सवाडवासिति के स्थान पर उपमेय पक्ष में कोई धर्म दिखाई नहीं देत।। 
इसलिए यह उपमानगत धर्माधिक्य का उदाहरण हो सकता हैं। इसी बात को 
वृत्तिकार स्पष्ट करते हैं । 


सवाडवार्ति इस [ उपसानगत धर्म के समकक्ष किसी धर्म | के उपमेय 


“7. [ देव पक्ष | में न- होने से [ उपसान में | धर्म का श्राधिक्य है । [ श्रतएव यहां 
। 'प्रधिकत्व' रूप उपमा दोष विद्यसान है |। 





सुत्र ११ ] चतुर्थाधिकरणे द्वितोयोष्ध्यायः [ २०६९ 


अनयोदोवयोविप्ययाख्यस्य दोपस्यान्तवभोवान्न प्रथगयादालम | 
अत एदास्साकं सदे पड दोषा इति ॥ ११ ॥ हे 





इस प्रकार ग्रन्थकार ने 'हीनत्व' और 'अधिकत्व' दोष को यह व्याख्या की 
है कि उपमान की जाति, प्रमाण और धर्मगत न्‍्यूनता होने पर 'हीनत्वा तथा 
अधिकता होने पर' अधिकत्व' दोष होता है। प्रर्थात्‌ 'हीनत्व' तथा 'अधिकत्व' दोनों 
जगह उपमान म॑ ही धर्म झ्रादि की न्यूनता या अधिकता गिनी गई हैँ । उपमेय- 
गत हीनता या अधिकता का विचार नहीं किया गया हूँ । इससे किसी के मत 
में यह शडद्भा हो सकती हैँ कि उपमेयगत हीनत्व और अ्धिकत्व के प्राधार पर 
ही दो दोष और भी मानने चाहिएँ। इस प्रकार उपमा दोषों की संख्या ६ के 
स्थान पर भ्राठ हो जानी चाहिए। इस शड्ढ्ा का समाधान ग्रन्थकार अगली 
पंक्ति में यह करते हें कि उपमान की अधिकता तभी होगी जब उपमेय में हीनता 
हो । इसी प्रकार उपमान में हीनता तभी होगी जब उपमेय में आधिक्य हो | 
इसलिए उपमानगत हीनता और अ्रधिकता में ही उपमेयक्त हीनता और अ्रधि- 
कता का अन्तर्भाव हो जाने से इसके प्रतिपादन के लिए अलग दोष दिखलाने 
की आवश्यकता नहीं है और उपमा के छः: दोष मानना ही उचित हूँ । आठ 
दोष मानने की ग्रावर्यकता नहीं है। इसी बात को वृत्ति में कहते हें । द 

इन दोनों दोषों के विपयंय [ श्रर्थात्‌ उपभेयगत होनत्व तथा उपमेयगत 
अधिकत्व ] नामक दोष का इन्हीं [ उपमानगत होनत्व तथा अ्रधिकत्व | में 
अ्रन्तर्भाव हो जाने से अलग. प्रहण [ प्रतिपादन | करने की आवश्यकता नहीं 
है। इसलिए हमारे मत में [ ऊपर गिनाए हुए ] छः [| ही उपमा के | दोष 
हैं [| अधिक नहीं |। 

इस प्रकार वामन ने हीनत्व भर श्रधिकत्व नाम से ज्ञो उपमा के दोष 
प्रतिपादन किए हैं उनको वामन के उत्तरवर्ती आचाय विश्वताथ आाद अलग 
मानने की श्रावश्यकता नहीं समझते हें । विश्वनाथ ने इन दोनों दोषों का 
प्रन्तर्भाव अनुचितार्थता' दोष में कर लिया है । इसलिए न केवल इन दोनों 
प्रपितु श्रसादृश्य तथा अ्रसम्भव दोषों का भी अनुचितार्थत्व दोष में अन्तर्भाव 
करते हुए वह लिखते हें-- 

१४उपमायामसादुश्यासम्भवयोट,. जाहिशदाएपटब्यूदत्ड:विकत्डरो 
शर्थान्तरन्यासे उत्प्रेक्षितार्थसमर्थने चानुचितार्थत्वम्‌ | ॥ ११॥ - 





१ साहित्यदर्षण ७-१६॥ 


२१० ] काव्यालडूग रसत्रवतो [ १२-१३ 
उपमानोपमेययोलिड्व्यत्यासों लिज्भभेद:। ४, २, १२ । 


उपमानस्योपमेयस्य च लिक्ञयोव्येत्यासों विपयेयो लिड्गसेदः । 
यथा-- 
सेन्यानि नद्य इब जम्मुरनगेलानि ॥ १२॥ 


(४5. (० एष्टः पुन्नपु सकयो: प्रायेण। ४, २, १३ । 





इस प्रकार हीनत्व तथा अ्धिकत्व इन दो प्रकार के उपमा-दोषों का 
निरूपण करने के बाद ग्रन्थकार लिज्भभेद रूप तृतीय उपमा-दोष का प्रतिपादत 
अगले सत्र में करते हें । 


उपसान और उपमेय के लिज्भ का परिवर्तत लिड्भभेद [ दोष ] है। 


उपमान और उपसेय के लिड्भा का परिवर्तेत बदल जाना लिड्भभेद 
[ उपभ्ा-दोष कहलाता | है । जेसे--- 


सेनाएं नदियों के समान अबाधित रूप से चलने लगीं ॥ 


इस उदाहरण में 'सैन्यानि' उपमेय है और 'नद्य: उपमान है। 'अनर्गल 
गमत' उनका साधारण धर्म है श्रोर 'इव' उपमावाचक शब्द हुँ। इन चारों के 
होने से यह पूर्णोप्णमा का उदाहरण है परन्तु इसमें उपमेय रूप 
'सेल्यानि! पद नपुसकलिज्धू का और उपमानभूत 'नद्यः पद स्त्रीलिज्ग का है। 
इस लिज्भमेद हो जाने के कारण यहां 'लिज् भेद! नामक उपमा-दोष हो जाता 
हैं॥ १२ ॥ 


इस प्रकार लिज्भ भेद दोष का साधारण निरूपण किया। परन्तु कहीं- 
कहीं इसका अपवाद भी पाया जाता है श्रर्थात्‌ इस प्रकार का लिड्रभेद होने 
पर भी दोष नहीं माना जाता है । इस प्रकार के श्रपवादों को भ्गले दो सत्रों 
में दिखलाते हैं । 


' पु लिड्डा ओर नपुसक लिज्भ का [ लिड्धः विपयंय ] प्रायः इष्ठ होता है। 
[ भ्र्थात्‌ उपभान और उपसेय में से एक पुलिद्भ हो और दूसरा नपुसक लिड्भ 
हो इस प्रकार का लिड्भधभेद प्रायः इष्ट हाँतां है श्रर्थात्‌ दोष नहीं माना 
जाता है। ] 


सुत्र १४ | चतुर्थाधिकरण द्वितीयोष्ध्यायः [ २११ 
पुन्नपु रुकयोरुपकानोगनेदयोलिक्मेदः प्रायेण वाहुल्येनेष्टः | यथा 

“चन्द्रमिव सुर्ख पश्यति? इति । इन्दुरिव सुर्ख भाति', एव्रम्प्रायन्तु 

जि: ६ 

नेच्छान्त ॥ १३॥। 


 लौकिक्यां समासाभिहितायामुपमोप्रपञ्चे । ४, २, १४ । 
लोकिक्यामुपमायां समासामिद्तायादुपमायायुएसाप्रस्ण्य्चे चेंष्टो 

हा क * + पे ८ 
लिड्जभेदः प्रायेणेति | लौकिक्यां यथा 'छायेव स तस्याः, 'पुरुष इव स्त्री? 
इति। 


श्र 


पु'लिड्र और नपु सक लिड्भः उपमात श्रौर उपभेय का लिड्डशभेद बहुधा 

इष्ट होता [ दोब नहीं माना जाता | है। जेसे 'चन्द्रमिव खं पश्यति-चन्द्रमा के 
समान सुख को देखता हे। यहाँ[ उपमानभत “चन्द्र शब्द पुलिड्र है 
और उपसेयभत मुख शब्द नपुसक लिख हूँ। ऐसा लिझ्धभेद होने पर भो 
कवियों में इस प्रकार का बहुल प्रयोग होने के कारण उसको दोष नहों माना 
जाता । उस प्रकार का प्रयोग कवियों को इष्ट हे परन्तु उसी के आ्राधार पर ] 
“इन्दुरिव सुखम' इस प्रकार के प्रयोग को प्रायः [ कवि गण ] पसन्द नहीं करते 
हें । [ इसमें भी 'इन्दु' शब्द पुलिड्भर और 'मुखस्‌' शब्द नपुसक लिड्र है। 
परन्तु इस प्रयोग को कविगण नहीं पसन्द करते हें । इसलिये इसमें लिड्भाभेद 
दोष होगा । इसो के बोधन के लिए अपवाद सूत्र में प्रायेण” पद का ग्रहण किया 
हैं| ॥१२॥७ 


इसी प्रकार लिज़मेद दोष के और भी भ्रपवाद अगले सूत्र में दिख- 
लते हैं । ध 


१. लौकिकी [ उपसा ] में, २. समासाभिहित [ उपसा | में शोर 
३. उपसा के [ प्रतिवस्तृपमा आावि अन्य | भेदों में [| भी लिज्भभेद इष्ट है। 
दोष नहीं होता है | । 

लौकिकी उपसा सें, समासाभिहित उपमा.में और उपमा के [ प्रति- 
वस्तृपमा श्रादि ] भेवों सें लिज्भमेद प्रायः इष्ट होता है। [ दोष नहीं होता ।। 
जैसे लौकिकी [ उपमा ] में 'स तस्याः छाया इव' वह _[ पुरुष | उस [स्त्री | 
की छाया के समान है। [ इसमें उपसेय 'सः पुल्लिज्भ ओर उपमानभूत “छाया 
सत्रीलिड्र है। परन्तु यह लिज्रभेद दोष नहीं माना जाता। [ श्रथवा इसी का 
दूसरा उदाहरण जेसे यह | स्त्री पुरुष के समात हैं । [ यहाँ उपमेय “स्त्री' स्त्री- 





२१२ |] काय्गलड्ूररवफुतऋद॒त्तो [ सुत्र १४ 


“7, समासाभिहितायां यथा--'भुजलता नीलोत्पलसदृशी” इति | 
. ८) उपमाप्रपठचे यथा-- 


-“शुद्धान्तदुलेभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य । 
दूरीकृताः खलु॒गुणेरुद्यानलता वनलताभिः ॥ 
एवमन्यदपि ग्रयोगजात द्रष्टव्यम्‌ ॥ १७ ॥। 


लिड्ढ में श्रौर उपमान पुरुष पुलिड्भ में ६ । परन्तु यहाँ भी लिज्भभेद को दोध नहीं 

मानता जाता है । इसका कारण यह हैँ कि लोक में इस प्रकार के प्रयोग के प्रचुर 

मात्रा में पाए जाने से इस प्रकार के प्रयोग को इष्ठ ही मानना पड़ता है ]। 

समासाभिहित [ उपमा ] में [ लिद्भभेद को श्रदोषता का उदाहरण ] 

जसे--“भुजलता नीलोत्पलसद्ज्ी' [ इस उदाहरण में उपसेय “'भुजलता' स्त्री 

लिड्भ है और उपमानभत 'नोलोत्पल' नपु सकलिज्ध है । परन्तु 'नीलोत्पलसदशी' 
,. इस समास में थ्रा जाने से नीलोत्पल का नपु सकत्व दब जाता हूं इसलिए वह 
दोष बाधक नहीं रहता है |। 


उपमा के [ प्रतिवस्तृपमा श्रादि ] भेदों में लिज्भभेद की श्रदोषता का 
उदाहरण | जैसे-- 
भहलों में भी दुर्लभ यह शरोर यदि श्राश्रमवासी [ इस शक्‌न्तला रूप ] 
जन का हो सकता हूँ [ यदि एक तपस्विनी वनवासिनी को भी रानियों से बढ़ 
कर इस प्रकार क। अलोकिक देह-सोन्दये प्राप्त हो सकता है ] तो [ निरचय 
ही | वन की [ जंगली | लताश्रों से उद्यान की लताएँ तिरस्कृत हो गईं। 
कालिदास के शकन्तला नाटक में शकन्‍्तला को देखकर यह राजा 
दुष्पन्त की उक्त है। इसमें 'प्रतिवस्तृूपमा' श्रलद्भार हे । 'प्रतिवस्तृफ्मा' का 
लक्षण विश्वनाथ ने इस प्रकार किया है :--- 
१प्रतिवस्तृपमा सा स्याद्‌ वाक्ययोगंम्यसाम्ययो: । 
एको5पि धर्म: सामान्यों यत्र निर्दिश्यते पृथक्‌ ।। 
इस प्रकार [ प्रतिवस्तृपमा के उदाहरणभूत |] अ्रन्य प्रयोग भी समझ 
ने चाहिएं।॥ १४ 0 
इस प्रकार लिड्भभेद श्रौर उसके भ्रपवाद स्थल्रों को दिखलाने के बाद 
ग्रन्थकार चतुर्थ उपमादोष “बचनभेद' की व्याख्या प्रगले सूत्र में करते हैं । 


१साहित्यदर्पण १०,५० । 


सूत्र १५-१६ | चतुर्थाधिकरणे ट्वितीयोष्ध्यायः [ २१३ 


तेन वचनभेदों व्याख्यातः। ४, २, १५। - 
तेन लिड्डमेदेन बचनसेदो व्याख्यातः | यथा-- 
पास्यामि लोचने ठस्या: पुष्पं सधुलिहों यथा ॥ १५ ॥ 
अप्रतीतगुणसाद्द्यमसादृश्यम्‌ू । ४, २, १६। 


चर ३ + 
अप्रतीर्तेरेव गुणयेत्‌ साह॒श्यं तद्प्रतीतगुणसाहश्यम्‌ । यथा-- 
ग्रथ्तासि काव्यशशिन वितताथरश्मिम । 
| कं ५ तैरेब ही हॉं७ 
काव्यस्य शशिना सद्द यत्‌ साहश्य॑ तदतीर्तेरेब गुणेरिति । 





उस [ लिड्भभेद रूप दोष के निरूपण | से वचनभेद | रूप उपसा- 
दोष ] को व्याख्या | भी | हो गई। 


उस लिड्भधभेद से वचनभेद को व्याख्या [ भी ] हो गई [ श्रर्थात्‌ 
उपसान झौर उपमेय में यदि वचन का भेद हो तो वहां वचतभेद नामक उपसा- 
दोष होता है |। जेसे-- 

भौंरों के समान उस [ नायिका ] के नेत्रों का [ पान ] चुम्बन करूंगा । 

यहाँ 'पास्यामि' पद से उपमेय में एकवचलस सूचित होता है परन्तु 
उपमाषभूत संधुलिहु पद बहुवचनान्त है। इसल्लिए उपमेय-में एकवचन तथा 
उपमान्‌ में बहुबबन होते, से बहां बचनभेद नामक उपमा-दोष होता है ॥ १५॥ 


प्गले सूत्र में श्रसादुश्य” रूप पञ्चम उपमादोष का निरूपण करते हँ--- 
_[ लोक में ] प्रतीत न होने वाले गुणों से सादृश्य [ दिखलांना | 
अ्रसादृश्य [ रूप उपसा-दोष | हूँ । 


प्रतीत न होने वाले गुणों से ही जो सावृश्य दिखलाया जावे वह श्रप्नतीत- 
गुणसादृदय [ पद का श्र्थ हुआ और | भ्रसादृदय [ नामक उपभादोष कहलाता | 
है। जेसे-- 

फँली हुईं श्र्थ रूप रश्सियों से युक्त काव्य [ रूप ] चल्द्रमा को ग्रथित 
करता [ बनाता--निर्माण करता | हूं । 


[ इस उदाहरण में ] काव्य का चन्द्रमा के साथ जो सादृह्य [ दिखलाया 
गया ] है वह अनुभव में न श्राने वाले [ श्रप्रतीतेरेव | गुणों से ही | दिखलाया | 
गया ] है इसलिए [ यहां भ्रसादुश्य रूप उपसा-दोष है | 


२१४ ]..६ . काव्यालडूगरसुत्रवत्तों | सूत्र १७ 


ननु चाथानां रश्मितुल्यत्वे सति काव्यस्य शशितुल्यत्वं भविष्यति। 


नेवम । काव्यस्य शशितुल्यत्वे सिद्धेडथोनां रश्मितुल्यत्व॑ 
सिद्धयति ! न छाथानां रश्मीनां च कश्रित्‌ सादश्यहेतुः प्रतीतो गुण्णो5स्ति। 
तदेवमितरेतराश्रयदोषो दुरुत्तर इति ॥ १६॥ , 


के. डा मल-त-- भा काजल 2 अकनअम्मा सम. 


असादव्यहता ह्य पमा तन्निष्ठाइच कवय: | ४, २, १७। 


असाइ्श्येन हता असादवृश्यहता उपमा। ततन्निष्ठा, उपमानिष्ठाश्च 
कवय: इति ॥ १७॥ 


किन िीणःजयय न व आनन 
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[ प्रदन | श्र्थ में रहश्सितुल्यता मान लेने पर [ उस प्रतीत सादृइय के 


' झाधार पर ] काव्य में शहशितुल्यता हो जावेगी [ श्रतः दोष नहीं रहेगा ]। 


' [ उत्तर ] आपका यह कहना ठीक्क नहीं है [ क्‍योंकि श्रर्थ में रहिस- 
तुल्यता--रद्मि-सादूदय भी तो श्रप्रतोत हे । उस श्रर्थ के रश्मि के साथ सादृद्य 
का उपादान करने के लिए श्राप यह कहोगे कि ] काव्य की शशितुल्यता सिद्ध 
हो जाने पर श्रथों की रह्मितुल्यता सिद्ध हो जावेगी | इस प्रकार तो श्रन्यो- 
न्याश्षय दोष होगा । काव्य में शशितुल्यता होने पर अ्र्थों की रह्सितुल्यता होगी 
शोर श्रथों की रश्मितुल्यता सिद्ध .होने पर काव्य की दशबितुल्यता होगी । यह 
श्रन्यो्याश्रय दोष हो जावेगा। क्योंकि ] श्र्थों और रध्सियों के सादृधय का 


कोई हेतु रूप गुण प्रतीत नहीं होता है । इसलिए [ जिस होली से श्राप काव्य 


का शशि के साथ सादृइय का उपपादन करना चाहते हैं उसमें | श्रन्योन्याश्रय 
दोष का समाधान नहीं हो सकता है। [ अभ्रतएव इस उदाहरण में असाददय रूप 
उपभा दोष है। ]॥ १६॥ 


उपमा अलऊ्कार का जीवन हो सादइ्य पर श्रवलम्बित हूँ। सादश्य ही 
उपमा का सार हैं। इसलिए यदि उपमा में भी सादह्य का यथोचित निर्वाह न 
किया जाय तो सादृद्यविहीन उपमा ही कहां रहती है । इस प्रकार अ्रसादश्य- 
मूलक उपमा भी नहीं बनती और उसका भअ्रवलम्बन करने वाले कवि का भी 
गोरव नष्ट होता है । इस बात को ग्रन्थकार श्रगले सूत्र में दिखलाते हैं :-- 


सादुध्य के श्रभाव में उपमा नष्ट हो जाती है श्लौर उस [ सादृध्य- 
विहीन उपमा ] सें लगे हुए [ उस प्रकार को सावृदयविहीन उपमा का प्रयोग 


सूत्र १८ |] चतुर्थाधिकरण ट्वितीयोष्ष्याय: [ २१५४ 


उपमानाधिक्यात्‌ तदपोह इत्येके | ४, २, १८। 
उपमानाधिक्यात्‌ तस्याउसाइश्यस्याउपोह इत्येके मन्यन्ते | यथा -- 
कपू रहारहरह्मससितं यशस्ते । 
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करने वाले | कवि भी मारे जाते हें [यदाय और प्रतिष्ठा से वड्चित 
रहते हैं | ॥ १७॥ 

इस श्रकार के असादृश्य दोष के निवारण के लिए कुछ लोग यह कहते 
हें कि जहां एक उपमान से सादृह्य प्रतीत नहीं होता है वहां यदि भनेके उपेमारति 
रख दिए जावें तो वह प्रतीत न होने वाला सादद्य स्फ़ट रूप से प्रतीत होने लगता 
है और वह भ्रसादृश्य दोष नहीं रहता । जैसे--.यश की उपमा कोई कपू*र से 
दे तो शायद काव्य और शशि के सादृश्य के समान कपूर और यज्ञ का सादव्य 
भी प्रतीत न हो। परन्तु उसी सादृश्य के स्पष्टीकरण के लिए यदि केवल कर्पूर. 
के बजाय उसी प्रकार के अनेक उवसान एक साथ जोड़ कर “कप रहारहर 


हाससितं यशस्ते' कहा जाय तो अनेक उपमानों से उनका शक्‍लता रूप साददय 
स्पष्ठ हो जायगा । 


परन्तु सिद्धान्त पक्ष में भ्राचार्य वामन इस बात से सहमत नहीं हैं । उनके 
मत मे जहां एक उपनान से सादुश्य स्पष्ट नहीं होता है तो उस प्रकार के अनेक 
उपमानों से भी उसकी पुष्टि नहीं हो सकती है । 'कपू रहारहरहाससित यशस्ते' । 
इस उदाहरण में यश का कपूर आ्रादि के साथ सादृब्य तो 'सितं' पद से 
स्वयं उपात्त है। वह भ्रनेक उपमानों के कारण प्रतीत नहीं होता हैँ भ्रपित शब्दत: 
प्रतिपादित होने से ही प्रतीत होता है। इसलिए उपमानों के आधिक्ष्य से 
श्रसाददय दोष का अपोह या परिमार्जन हो जाता है यह कहना ठीक नहीं हैं 


इसी विषय का प्रतिपादन करने के लिए ग्रन्थकार ने अगले दो सूत्र 
लिखे हैँ । पहिले सूत्र में पू्वपक्ष दिखाया है और दूसरे सूत्र में उसका उत्तर 
दिया है । 

उपमानों [ की संख्या ] के श्राधिक्य से उस [ श्रप्नतीत-सादृश्यमलक 
असादुइय रूप उपमादोष | का परिमार्जन | श्रपोह-द्रीकरण ] हो जाता है यह 
कुछ लोग कहते हें । 

उपमान के [ संख्याकृत | श्राधिक्‍य से उस असादुइय [ रूप उपसादोष ] 
का [ श्रपोह ] परिमारजन [ दृरीकरण | हो जाता है ऐसा कुछ बिद्वान्‌ सानते 


२१६ | काव्यालडूगरसूत्रवृत्तो [ सूत्र १६ 


कपू रादिभिरुपमानेबेहुमिः सादृश्यं॑ यशसः सुस्थापित॑ भवति। 
तेषां शुक्लगुणातिरेकात्‌ ॥ १८॥ 
6. ., नापुष्टार्थत्वात्‌। ४, २, १६। 
उपमानाधिक्यात्‌ तद॒पोह इति यदुक्तं तन्‍न। अपुष्टाथत्वात्‌। एक- 
स्मिन्‍नुपमाने प्रयुक्ते उपमानान्तरप्रयोगो न कब्विदथ विशेष॑ पुष्णाति। तेन 
“” बलसिन्धुः सिन्धुरिव क्लुमितः! 
इति प्रत्युक्तम्‌ । 
हैं । जेसा---तुम्हारा यश्ध कपूर, [ मुकता ] हार, श्र शिवहास के समान 
शुभ्न है । 
[ इस उदाहरण में ] कपूर आदि अ्रनेक उपमानों से यश का [ उनके 
साथ शुक्लातिशय रूप ] सादृह्य भली प्रकार स्थापित होता हे । उन [ कपू र, 
मुक्ताहार शौर हरहास-दिवहाश्य ] में शुक्ल गुण का बाहुल्‍य होने से | यज्ञ में 
भी उसी प्रकार का शुक्लातिशय है यह बात प्रत्तीत होतो हें। इस प्रकार 
.उपमान के झ्राधिक्य से श्रसादश्य का अ्रपोह हो जाता है यह पूर्वपक्ष का 
प्रभिप्राय हुआ ] ॥ १८॥ 
इस पूर्वपक्ष का उत्तर श्रगले सूत्र में करतें हें । 
[ आपका कहना | ठीक नहीं है ।[ उपसानों की संख्या 
कर देने पर भी ] श्रर्थ की पुष्टि [ सम्भव ] न होने से । 
उपमात [ की संख्या में | का श्राधिक्य होने से उस | श्रप्रतीत गुण- 
मलक असादृइय रूप उपसा-दोष | का परिमाजंन [ श्रपोह, दूरोकरण ] हो 
जाता है यह जो [ पूर्वपक्षी ने ] कहा है, वह ठीक नहों है। [ उपमानों को 
| संख्यावृद्धि से ] श्रर्थ को पुष्टि न होने से। एक उपसात के प्रयुक्त होने पर 
, [ यदि सादुइय॑ स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता हैं तो उसी प्रकार के | प्रन्‍्य 
' उपसानों का प्रयोग भौं किसी प्र्थविशेष का पोषक नहीं होता । [ उन उपमातों 
/ की उस संख्यावद्धि से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है ] इसलिए--- 
सेन्यसागर, सागर के समान क्षुब्ध हो गया । 
यह | उदाहरण भो | खण्डित हो गया । 
इसका भ्रभिप्राय यह है कि इस उदाहरण में बल श्रर्थातू सेन्‍्य की उपमा 
सिन्धु भ्र्थात्‌ सागर से दी गई है। श्रर्थात्‌ 'बल' उपभेय है और “सिन्ध” उपमान 
हैं। परन्तु सिन्धु रूप उपमान का दो बार प्रयोग किया गया हैं। इसलिए इसमें 
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सूत्र १६ ] चतुर्थाधिकरण द्वितीयोष्ध्याय: [ २१७ 


ननु सिन्धुशब्दस्य द्विः अयोगात्‌ पौनरुकत्यम । 

न | अथविशेषात्‌ । बल्ल॑ सिन्धुरिव बैपुल्याद्‌ बलसिन्धु 
सिन्धुरिव क्ुमितः इति क्षोमसारूप्यार । तस्मादर्थभेदान्न पौनरुक्त्यम | 
अथपुष्टिस्तु नास्ति | सिन्धुरिव छुभित इत्यनेनेव बेपुल्य॑ प्रतिपत्स्यते | 
उक्तं हि "“धमयोरेकनिर्देशेडन्यस्य संवित्‌ साहचरयात” ॥ १६ | 





उपमान का संख्यागत आधिक्य हुआ इसलिए यहाँ अ्रसादश्य रूप उपमा-दोष 
नहीं होता है। श्रर्थात्‌ यहाँ प्रसादृश्य के अपोह या निवारण के लिए ही सिन्ध 
रूप उपमान का दो बार प्रयोग किया गया है। यह पूर्व पक्ष का आशय हुप्ा 
उत्तर पक्ष का कहना यह हैँ कि यहाँ सिन्धु शब्द के दुबारा प्रयोग से श्रर्थ की 
कोई पुष्टि नहीं होती है इसलिए सिन्धु शब्द का दुबारा प्रयोग व्यर्थ और दोष- 
ग्रस्त ही है । | 

इस पर शड्भा यह होती है कि श्रच्छा यदि सिन्ध शब्द के प्रयोग में 
दोष है तो वह पुनरुक्ति दोष हो सकता है । अ्रसादश्य दोष नहीं हो सकता है । 
इसका भी सिद्धान्त पक्ष की ओर से खण्डन किया जा रहा है। उसका अश्रभि- 
प्राय यह है कि यहाँ सिन्धु शब्द का दो बार प्रयोग होने पर भी पुनरुक्ति दोष 
नहीं होता है क्योंकि उन दोनों के श्रथे में भेद है । पहिली बार के प्रयोग से 
“बल सिन्धुरिव बलसिन्धु/ इस से बल की विपुलता सूचित होती है । और 'सिन्धु- 
रिव क्षुभित:? इस श्रंशं से क्षोभ बाहुल्‍य सूचित होता हूँ इसलिए अथंभेद होने से 
पुनरक्ति दोष तो नहीं हैं। किन्‍्त अपष्टार्थता दोष प्रथवा तन्मुलक असादुश्य 
दोष ही कहा जा सकता है । 

[ प्रदन | 'सिन्धु' शब्द का [ 'बलसिस्धु: सिन्धुरिव क्षुमित इस उदा- 
हरण में ] दो बार प्रयोग होने से [ इस इलोक के श्रंश् में | पुनरक्ति दोष हो 
सकता हे । 

[ उत्तर ] नहीं [ यहाँ पुनदक्ति दोष ] भ्र्थभेद के कारण नहों हो सकता 
है। “बलं सिन्धुरिव' [ इस विग्ह में | विपुलता [ के सूचित | होने से 'बल- 
सिन्धु! [ बल श्रर्थात्‌ सैस्य की विशालता को बोधित करता है ] क्रौर 'सिस् 
रिव क्षुभितः में [ यह दूसरी बार सिन्धु दब्द का प्रयोग ] क्षोभरूपता | का 
सूचक होने ] से । [ उन दोनों में अर्थभेद है ] :सलिए श्रर्थभेद होने से [ सिन्‍्धु 
रूप उपसान का दो बार प्रयोग होने पर भी | पुनरुक्ति नहीं है । किस्तु [| उस 


१काव्यालजूारस्त्रवृत्ति ४, २, १०। 


शल) काव्यालडूगरसुत्रव॒त्तौ [ सूत्र २० 


अनुपपत्ति रसम्भवः: ४, “२, २० । 
अनुपपत्तिरनुपन्‍नतट्वमुपसाचस्यासम्भव: । यथा-- 
चकारित बदनस्यान्तः स्मितच्छायाविकासिनः । 
उन्निद्रस्यारविन्दस्य मध्ये मुग्धेव चन्द्रिका।। 
चन्द्रिकायामुन्निद्रत्वमरविन्दस्येत्यनुपपत्ति: । नन्‍्वर्थविरोधो5यमस्तु 
किमुपसादोषकल्पनया । न । उपसायामतिशयस्थेष्टत्वात्‌ू ॥ २० ॥ 


दो बार के प्रयोग से | श्रर्थ की पुष्टि नहीं होती है । [ इन दोनों में से पहली 
बार का सिन्धु शब्द का प्रयोग व्यर्थ है क्योंकि ) “सिन्धुरिव क्षुभितः इससे ही 
[ सेन्य की | बिपुलता [ शौर क्षोभ दोनों ] की प्रतीति [ प्रतिपत्ति | हो जावेगी । 
जेसा कि “धर्सयोरेकनिर्देशेड्न्यस्य संवित्‌ साहचर्यात्‌' [ ४, २, १० सूत्र में अ्रभी ] 
कह चुके हैं। [ समुद्र का वेपुल्य और क्षोभ दोनों सहचरित धर्म हैं । उनमें से 
“सिन्धुरिव छुभित:' कह कर जब क्षोभ का प्रतिषादन करते हें तो उसके साथ 
बेपुल्य भी स्वयं प्रतीत हो जाता है । श्रतएव वेपुल्य सूचन के लिए प्रथम 
सिन्धु शब्द का प्रयोग व्यर्थ है शौर श्रपुष्टार्थ दोषग्रस्त है ]॥ १६ ॥ 

भगले दो सूत्रों में छेठे उपमा-दोष 'असम्भव” का निरूपण करते हेँ। 

[ उपमान की ] श्रनुपपत्ति [ ही | श्रसम्भव' [ नासक उपसा-दोष ] है । 
' अ्नुपपत्ति [ श्र्थात्‌ ] उपसान का अनुपपन्तत्व 'असम्भव' [ नामक छठा 
उपसा-दोष | है। जेसे- | 
खिले हुए कमल के भीतर सुन्दर चाँदनी के समान [ नायिका के ]खिले 
हुए मुख. के भीतर मुस्कराहुट की छाया चमक रही है । 

[ इस उदाहरण में खिले हुए कमल के भीतर चाँदनी का वर्णन है। 
परन्तु चाँदती में तो कमल ख़िलता ही नहीं । कमल तो दिन में खिलता है 
रात्रि में नहीं। ऐसे में चाँदनी का सम्बन्ध बताना श्रनुपपन्‍त है। क्‍योंकि ] 
चाँदनी [ खिलने के समय श्रर्थात्‌ रात्रि ] में कमल का खिलना अनुपपन्‍न है 
| इसलिए इस उपसा में भ्रसम्भवत्व दोष है ]। 

[ प्रइन ] यहाँ भ्रथे-विरोध [ नामक सासान्‍्य दोष ] मान लो, [ श्रस- 

सभव नासक ] उपमसा-दोष की कल्पना से क्‍या लाभ ? 


| उत्तर | यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि [ इस प्रयोग से कवि को 
अ्रपत्ती | उपसा में विद्योषता [ प्रतिपादन करना ] इष्ट है। [ इसलिए इसको 
सामान्य दोष न सात कर उपसा-दोब ही कहना चाहिए ] ॥ २०॥ 


सूत्र २१ | चतुर्थाधिकरणे द्वितीयोष्ध्यायः | ६२१६ 


कथ॑ं तहि दोष इत्यत आह--- 

न विरुद्धोइतिशय: । ४, २, २१ । 
विरुद्धस्यातिशयस्य संग्रहो न कर्तेठ्य इति, अस्य सतन्रस्य तात्पयर्थ: | 
तानेतान्‌ षड़ुपसा-दोषान्‌ ज्ञात्वा कविः परित्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 

इति पण्डितवरवासनविरचितकाव्यालडूधरखुत्रवत्तो 
आलडूरिके' चतुर्थेइघिकरण द्वितीयोष््यायः | 
उपमाविचार:। 


-फिकलालाएकेसलजप (#] -लिऋकारामातकयज 





[ प्रइत.] यदि 'उल्तनिद्रस्थारविन्दस्य मध्ये भुग्धेव चन्द्रिका' कह कर कवि 
अपनी उपसा में कुछ बेशिष्टय प्रतिपादन कर रहा है ) तो फिर [ यह ] दोष 
केसे होगा । [ तब तो वह दोष नहीं गुण होगा । झ्लाप उसको दोष कंसे कहते 
हैं? | क्‍ 

[ उत्तर ] विरुद्ध श्रतिशय [ का प्रदर्शव ] नहीं [ करना ] चाहिए । 

[ अ्रनुभव श्रथवा प्रकृति के | विरुद्ध श्रतिशय का वर्णन नहीं करना 
चाहिए । [ यहाँ कवि ने उपमा में श्रतिशय लाने के लिए प्रकृतिविरुद्ध बात 
का संग्रह अ्पतती उपमा सें कर दिया है इसलिए यह दोष हो गया है और वह 
उपमा दोष हो है | यह इस सूत्र का. तात्वय है ॥ 

इन छः प्रकार के उपसा-दोषों को जान कर कवि उनका परित्याग 
| करने का प्रयत्न ] करे ॥ २१॥ 


इति श्री पण्डितवरवामनविरचित काव्यालडूट रसूत्रवृत्ति में 
चतुर्थ आलक्कारिक' अ्रधिकरण में द्वितीय अ्रध्याय समाप्त हुआझ्ना । 
उपमा-विचार समाप्त हुश्ा । 


*-०.०४४<०:7--5 


श्रीमदाचायविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरो मणिविरचितायां 
'काव्यालडूगरदीपिकायां' हिन्दीव्याख्यायां 
चतुर्थे आलझ्ूूारिकाधिकरण' द्वितीयोध्ष्याय: समाप्त: । 


प्राय ँ।-माईुए 4० ५००++न्काक ०, 


“आलड्ढारिक! नामप्नि चतुर्थेडधिकरणो 
तृतीयोड्ध्यायः 
| उपमाप्रपञ्चविचार: | 


चतुर्थाधिकरण में ठतीयाध्याय 
[ उपसा-प्रपझच का विचार ] 
चतुर्थ श्रधिकरण के प्रथम श्रध्याय में अनुप्रास तथा यम॒क रूप दो दब्दा- 
लड्भारों का और द्वितीयाध्याय में उपमाल्ड्र का विचार करने के बाद भ्रब इस 
तीसरे श्रष्याय में वामन अपने अभिमत अलझ्ूकारों का निरूपणा प्रारम्भ 
करने जा रहे हें। इत सब अलझ्भारों को वह उपमा का ही प्रपव्चात्र 
मानते हें । इसलिए इस श्रध्याय में उन्होंने उपमा के प्रपञ्चभत इन श्रलड्ूरों 
के निरूपण की प्रतिज्ञा की है। वामन के श्रभिमत इन अलछ्टारों की संख्या 
३० है। उनका संग्रह काव्यालद्भार-सूत्रवृत्ति के टीकाकार गोपेन्द्र त्रिपुरहर- 
भपाल ने इस प्रकार किया हे-- शी 
प्रतिवस्त॒प्रभतय', उहिद्यन्ते यथाक्रमम्‌ | 
प्रतितस्तु समासोकक्‍्तिरथाभ्रस्तृतशंसनम्‌ ॥। 
अपह्ृ.ती रूपकञ्च दइलेषो वक्रोक्त्यलंकृति:। 
उत्प्रेज्षाततिशयोक्तिश्व सन्देह: सविरोधकः ॥ 
विभावनाउनन्वय:. स्थादुपमेयोपमा तल: । 
परिवृत्ति: क्रम: पदचाद्‌ दीपक॑च निदशेना ॥। 
अर्थान्तरस्य नन्‍्यसनं व्यत्तिरेकस्ततः परम्‌ । 
विशेषोक्तिरथ व्याजस्तृति्व्याजोक्त्यलंकृति: ॥ 
स्थात्तुल्ययोगिताक्षेप: सहोक्तिश्व समासतः । 
अ्रथ संसृष्टिभेदों द उपमारूपक तथा ॥ 
. उत्प्रेक्षावयवश्चेति विज्ेयोइलंकृतिक्रम: 


न 0 0 शए >> ए६ए वए ७०६ ० ->थएण 


३० नै ५7) 
इस प्रकार वामन ने ३० प्रकार के भर्थालद्भारों का निरूपण किया है । 
अनुप्रास तथा यमक दो प्रकार के शब्दालडूर इन से भिन्‍न हैं। उतको भी जोड़ 
देने पर वामनाभिमत काव्यालडूगरों की कुल संख्या ३२ होवेगी । 
अलछ्ारों की संख्या के विषय में प्राचीन समय से श्रालड्भारिक श्राचार्यों 


सूत्र १ ] चतुर्थाधिकरणें तृतीयोड5ध्याय: 


॥ “3 


२२१ 
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में बहुत मतभेद रहा है । भ्ररत ने अपने नाट्यशास्त्र में उपमा, रूपक, दीपक 


श्र यमक केवल इन चार ही अ्रलझ्भारों का वर्णन किया है । वामन ने ३० ' 


अर्थालड्भुार शौर २ शब्दालड्रार मिला कर कल ३२ अलऊछारों का निरूपण 


किया है । दण्डी ने ३५ ही अलझ्कारों का निरूपण॒ किया है । परन्तु इनके पूर्व- ' 
वर्ती भामह ने ३६ प्रकार के भ्रौर उद्भट ने ४० प्रकार के अलऊझ्टारों का वर्णात - 


पं ] 


किया हैं। इनके उत्तरवर्ती रुद्रट ने ५२ प्रकार के, उसके प्रागे काव्यप्रकाशकार ' 
मम्मठटाचाय ने ६७, उनके बाद जयदेव ने अपने “चन्द्रालोक' में १०० और उनके , 


भी व्याख्याकार अप्यय दीक्षित ने अपने 'कवलयानन्द' नायक ग्रन्थ में १२४ झल- . 


छ्ूरों का निरूपण किया हू। इस प्रकार, भरतमुनि के प्रारम्भिक चार अल- 
ड्ारों से बढ़कर श्रप्यय दीक्षित के समय में अलक्लारों की संख्या १९४ तक 
पहुँच गई है । हमने अपने 'साहित्य-मीमाँसा' नामक ग्रन्थ में श्रलझ्लारों की इस 
संख्यावद्धि का निरूपण॒ इस प्रकार से किया है--- द 


१ दृष्टा वेदेध्प्पल डा रास्तृपमारूपकादय: । 
भतोपमादिभेदेव  यास्केनापि निरूपिता: ॥ १॥ 
शिलालेनंटसत्राणामल्लेख:.. पाखिनिकृतः । 
सचयत्यस्य शास्त्रस्य॒प्रत्नतां पारिनेरपि ॥ २ ॥। 
तथापि प्र॒त्न॑ भरतात साहित्य नोपलभ्यते । 
तस्मात तदादि विज्ञ या धारा साहित्यिकी त्वियम्‌ ।॥ ३ ॥॥ 
यथोत्तर च धाराणां ग्रन्थानां च प्रवेशतः। 
सरितामिव वेगेन वद्ध तेजस्या: कलेवरम्‌ ॥ ४ ॥। 
उपमा रूपकड्चेव दीपक॑ यमक॑ तथा ॥ 
चत्वार एवालड्आारा भरतेन निरूपिता: ॥ ५॥ 
वामनेन च॒ द्वारत्रिशद्‌ भेदास्तस्य निरूपिताः। 
पञ्चत्रिशद्विधश्वायं दण्डिना प्रतिपादित: ॥ ६॥ 
नवत्रिशद्विध: पूर्व भामहेन प्रदर्शित: । 
चत्वा रिंशहिधश्चेव. उदभदेन  प्रकीतितः ॥ ७ ॥ 
द्विपंचाशद्विधः प्रोक्तो रुद्रदेन ततः परम्‌ । 
सप्तषष्टिविध: प्रोक्‍त: प्रकाशें मम्महदेन च॥८॥। 








१५ साहित्य-मीमांसा । 
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२२२ ] काव्यालडूगरसूत्रवृत्तो [ सूत्र १ 
“ ', सम्प्रत्युपमाप्रपन्नो विचायेते | कः पुनरसावित्याह-- 
प्रतिवस्तुप्रभूतिरुपमाप्रपठझच: । ४, ३, १ । 


प्रतिवस्तु प्रश्नतियस्य स ग्रतिवस्तुप्रश्नतिः । उपमाया: पपन्य उपमा- 
अपन इति || १ | ्िय, 





दतधा जयदेवेन विभकतो, दीक्षितेन च। 
कृता भेदा: पुनस्तस्थ सशतं चतुविशति: ॥ ६॥ 


इस प्रकार साहित्यज्ञास्त्र के आकर ग्रन्धों में भी श्रलद्भारों की संख्या 
के विषय में बहुत भेद पाया जाता है । इन श्राचार्यों में से प्रकृत ग्रन्थकार श्री 
वामन ने दो शब्दालद्धारों के भ्रतिरिक्त ३० श्रर्थालद्धारों को माना हे । इस 
भ्रध्याय में उन्हीं ३० प्रर्थालद्भारों का वश न हें । दे 

अरब उपमा के प्रपञ|ुच [ भूत ३० प्रकार के श्रर्थालड्भूगरों ] का विचार 
किया जाता है । वह | उपमा भ्रपञझ्च ] कौन सा [ कौन कौन से प्रलद्गर इस 
उपमा प्रपञ|च में सम्मिलित होते ] हें यह [ प्रथम सूत्र में ] कहते हैं । 


प्रतिवस्तु [ प्रतिवस्तुपमा | इत्यादि [ श्रागे कहे जाने वाले ३० श्रलड्भार ] 
उपमा का प्रपञच [ कहे जाते ] हैं । 


प्रतिवस्तु [ प्रतिवस्तृपमा | जिस के आदि में हे वह [| तद्गुण संविज्ञान 
बहुत्रीहि समास मान कर प्रतिवस्तृुपमा सहित ३० श्रर्थालड्भूगर | 'प्रतिबस्तु- 
प्रभूति' हुए । उपभा का प्रपञ"च [ विस्तार ] उपमा प्रप”ठुच [ पह॒षष्ठी तत्पुरुष 
समास से | है। [ प्रतिवस्तु प्रभति वह ३० श्रर्थालद्भार हम श्रभी ऊपर 
दिखला चुके हैं | ॥१॥ 


अ्रगले सूत्र से इस उपमा-प्रपऊझच का निरूपरा प्रारम्भ करते हुए सबसे 
पहिले 'प्रतिवस्तृपमा' का लक्षण करते हैं । 'प्रतिवस्तृपमा' उपमा का ही प्रपञुच 
है इसलिए उपमा के भ्रन्य भेदों से उसका जो विशेष भेद है उसको दिखलाते 
हुए उसका लक्षण करेगे। श्रभी पिछले श्रध्याय में पदार्थ और वाक्यार्थवृत्ति 
उपमी के दो भेद किए थे। उनमें से 'प्रतिवस्तृपमा' और 'वाक्यार्थ उपमा' में 
बहुत कुछ सादश्य होने से उन दोनों के विशेष भेद को प्रदर्शित करने की श्राव- 
श्यकता समझ कर ग्रन्थकार “वाक्याथ उपमा” से 'प्रतिवस्तृपमा” का भेद 
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दिखाते हुए उसका लक्षण करते हैँ-- 


फ्राफऋबक वित्त 7 कक्त उयखुडा गा कक 


सत्र २ चतुर्थाधिकरणे ददीशों-व्यात्रः (२२३ 


पुड्के 
५ 


वाक्यार्थोपमायाः प्रतिबस्तुनों भेद दर्शेयितुमाह-- ह 
उपमेयस्योक्तोी समानवस्तन्यास: प्रतिवस्त्‌.) ४, ३, २ । 
समान वस्तु वाक्याथः | तस्य न्यास: समानवस्तुन्यास: । 


पे 
यस्याथादू वाक्याथेस्योक्तोी सत्यामिति !  वाक्‍्याथों, एको 


६४६ व 


क्ाक्याथ उपमायासात संद; | तध्यथा--- 


पड वीजा कर 


के 


देवीभाव॑ गमसिता परिवारपद॑ कर्थ मजत्येपा । 
न खलु परिभोगयोस्य देवतरूपाडित रत्तम्‌ || २ ॥ 


सिर "रीना तानीयन नम अमन +++++नननामनन«भ««न. 
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वाक्यार्थ उपमा का प्रतिवस्तु [ उपसा ] से भेद दिखलाने के लिए 
कहते है+- 

उपसेय का कथन होने पर [ उसके | समान [ अन्य | वस्तु का वर्णन 
प्रतिवस्तु [ प्रतिदन्द्ति वस्तु, 'प्रतिवस्तृपमा' अ्लडूगर कहलाता |] है। 


[ उपमेय का कथन होने पर ] समान वस्तु [ जिसके वर्णन को प्रति 
वस्तु उपभा श्रलडूगर कहेंगे वह | वाक्‍्यार्थ | रूप | होती चाहिए [ पदार्थ रूप 
नहीं |॥ उस [ बावयार्थे रूप समान वस्तु | का न्यास [ वणन ] समानवस्तु न्यास 
हुआ । उपसेय [ यहाँ भी उपसेय पदार्थ रूप नहीं अपितु ] वाक्‍्यायें रूप का 
कथन होने पर [ जो_उपमानभूत वाक्यार्थ रूप समान वस्तु का न्यास हूँ वह 
प्रतिवस्तु-उपभा अलडूगर कहलाता है | यह तात्पय हैं । यहां [ प्रतिबस्तु उपभा 
में उपभेय झौर उपमान दोनों ] दो दाक्यार्थ [ रूप ] हैं। और “वाक्याथॉपमा 
में उपसान और उपसेय सिल कर ] एक [ वाक्यांथे | होता है । यह | उपसा 
तथा प्रतिवस्तृपमा का ] भेद है । जेसे-- 


देवी भाव [ पटरानी पद ] को प्राप्त हुई यह सामान्य रात डुप 
परिवार पद को कंसे प्राप्त हो सकती है । देवता के रूप से श्रद्धित रत्न [ रत्नों 
के समान | उपभोग के योग्य नहीं होता । 


इस उदाहरण में देवीमाव अथात्‌ पटरानी पद पर अभिषिक्‍त यह 
नायिका सामान्य परिवार जनों के समान सामान्य व्यवहार के योग्य नहीं हैं ॥ 
यह सारा वाक्याथ उपमेय रूप हैं जैसे देवता के रूप से अंकित रत्न सामान्य 
रत्नों के समान उपभोग के योग्य नहीं होता । यह सारा वाक्‍्याथ उपमान है । 
पहले उपमेयभूत_ वाक्यार्थ को यदि वस्त कहा जाय तो उपमानभूत दूसरा 
वाक्यार्थ 'प्रतिवस्तु' होगी । इस प्रकार उपमेयभूत वावयाथ हुप वस्तु | कथन 


२२४ ] काव्यालडूगरसुत्रव॒त्तो [ सृत्र ३ 


“रे प्रतिवस्तुनः समासोकक्‍्तेरमभेंदं दर्शेयितुमाह । 
५५ अनुक्तो समासोक्ति: | ४, ३, हे । 


है] 
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उपमेयस्यानुक्ती समानवस्तुन्यासः समासोक्ति: । संक्तेपवचनात 
समासोक्तिरित्याख्या ! यथा[-- 
ए्लाध्या ध्वस्ताध्वगग्लानेः करीरस्य मरो स्थितिः । 
घिडः मेरी कल्पबृक्षाणामव्युलन्नाथिनां श्रियः॥ ३॥ 





क्रने पर जो उसके समान उपमानभूत प्रतिवस्तु का वर्णोन है। इसलिए यह 
प्रतिवस्त उयमा अलझ्ूटारहै । साहित्य दर्पणकार ने प्रतिवस्तृपमा का लक्षण इस 
प्रकार किया है ।-- 
५ प्रतिवस्तृूपमा सा स्याद्‌ वाक्ययोगेम्यसाम्ययो: । 
एको5पि धर्म: सामान्‍्यो यत्र निरदिव्यते पृथक्‌ ॥ २ ॥ 


प्रतिबस्तु | उपसा ] से समासोक्ति का भेद दिखलाने के लिए [ समा- 


सोक्ति का लक्षण ] कहते हें-- 


[ उपसेय के ] न कहे जाने पर [ जो समानवस्तु का न्यास करना हे 


वह ] समासोक्ति [ कहलाती ] है । 


उपभेय [ भूत बाक्‍्यार्थ | के न कथन होने पर समान वस्तु [ उपसान ] 


का न्यास [ वर्णन ] करना सम्ासोक्ति [ नामक श्रर्थालड्भूगर कहलाता |] है। 
[ समासेन |] संक्षेप से [ उक्तिः |] कथन करने से समासोक्ति यह [ श्रन्वर्थ | 
माम है। [ इस समासोक्ति का उदाहरण | जैसे-- 


मरुभमि में पथिकों की शान्ति [ थकावट ] को दूर करने वाले करोल 


की स्थिति [ भी ] इलाघनीय है परन्तु याचकों की इच्छा का भ्रनुभव [| ओर 
पूति ] न करने वाले कल्पवृक्षों की सुमेरु पर्वत पर स्थिति को घिक्‍कार हें । 


यहाँ करील की मरुस्थल में स्थिति की प्रशंसा, प्रौर कल्पवृक्षों की 


सुमेर पंत पर स्थिति की निन्‍दा करने से उनके उपमेयभूत बिना कहे भी 
परोपकारप्रवण निर्धन की प्रशंसा और परोपकारविमुख धर्तिकों की निन्‍्दा संक्षेप 
से कही गई है। इसलिए यह समासोक्ति श्रलद्धार हैं। यहाँ परोपकारप्रवण 
निर्धन व्यक्ति उपभेय है परन्तु उसके कहे बिना उसके उपमानभूत मरुस्थल में 


स्थित करील का कथन किया गया है । इसी लिए यहाँ समासोक्ित श्रलद्भार 





१ साहित्यदर्पण १०, ५० ॥ 5 


सूत्र ३े ] चतुर्थाधिकरणे तृतीयो5ध्यायः [ २२५ 


जल जि डी: चल तन 





मा मल दम 
है। नवीन विश्वनाथ श्रादि आचायों ने इस समासोक्ति अलझ्कार का लक्षण इस 
प्रकार से किया है--- 
*समासोक्ति: समैयेत्र कार्यलिज्भविशेषरां:। कि 
व्यवहारसमारोप: प्रक्ृतेज्न्यस्थ बस्तुनः ।। है 
प्र्थात्‌ तुल्य कार्य, लिड्र॒श्रथवा विशेषणों से प्रकृत उपमेय में अन्य 
उपमान के व्यवहार का समारोप जहां किया जाय उसको समासोवित अलझूार 
कहते हैं । उनके मतानुसार यह समासोक्ति का उदाहरण नहीं होगा । क्योंकि 
इस में भ्रन्य के व्यवहार समारोप का वर्णन नहीं है द 
साहित्यदर्पण में कार्य के अनुसार समासोक्ति का निम्त उदाहरण दिया 
गया हे- 
व्याधूय यह्डसनमम्बुजलोचनाया वक्षोजयो: कनककुम्भविलासभाजो: | 
प्रालिज्भसि प्रसममज्भमशेषमस्या धन्यस्त्वमेव मलयाचलगन्धवाह: ॥ 
९. यहां गन्धवाह भर्थात्‌ वायु में कार्यसाम्य से हठकामुक के व्यवहार का 
समारोप दिखलाया गया हे श्रतः समासोव्ति अलच्छार है । 
हे हर लिज्ञ साम्य में समासोक्ति का उदाहरण जैसे-- 


असमाप्तजिगीषस्यस्त्रीचिन्ता का मनस्विनः । 
अनाक्रम्य जगत्‌ सर्व नो सन्ध्यां भजते रवि: ॥ 
यहां पुल्लिड्ध भर स्त्रीलिज्ज मात्र से रवि में नायक झौर सन्ध्या में 
नायिका के व्यवहार का समारोप होने से समासोक्ति अलझ्धार माना हे । 
६०विद्येषण साम्य में समासोक्ति का उदाहरण यह दिया गया हैं-- 
विकसितमुखीं रागासज्भाद्‌ गलत्तिमिरावृतिं 
दिनकरकरस्पृष्टामैन्द्री निरीक्ष्य दिशं पुर: । 
जरठलवली-पाण्डल्छाय: शुवा परिदुबंलः 
श्रयति हरितं हन्त प्रांचेतसीं तुहिनद्युति: ॥ 
यहां विशेषणों के श्लिष्ट साम्य से चन्द्रमा में वायक-व्यवहार, पूर्वेदिशा_ 
में नायिका-व्यवहार, सूये में प्रतितायक और पश्चिम दिल्या में प्रतिनायिका 
व्यवहार का समारोप होने से समासोक्ति श्रलद्धभार है । 
“7: स प्रकार वामन के भर नवीन आचारयों के समासोक्ति के लक्षण झोर 
उदाहरण में पर्याप्त भेद पाया जाता हे । वामन ने लक्षण करते समय मुख्यतः: 
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क्रिया: 


१ साहित्यदर्यंण १०, ४५ ॥। 


२२६ | काव्यालडूगरसृत्रवृत्तो [ सूत्र ४ 


समासोक्तेरप्रस्तुतप्रशंसाया भेदं द्शयितुमाह-- 
2५ 2 
हा किडज्चिदुक्तावप्रस्तुतप्रशंसा । ४, ३, ४ । 


उपमेयस्य किव्य्चिल्लिज्ञमात्रेणोक्तो समानवस्तुन्यासे अप्रस्तुत- 
प्रशंसा । यथा-- 

लावण्यसिन्धुरपरेव हि काचनेय॑ 

यत्रोत्पल्ाानि शशिना सह सम्प्ल्बन्ते । 

उनन्‍्मज्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र 

यत्रापरे कदलिकाण्डमृणालदण्डाः ॥ 





प्रतिवस्तपमा और समासोक्ति का भेद दिखलाने का ध्यान रखते हुए प्रतिवस्तपमा 
"में 'उपमेयस्थोक्ती' और समासोक्षित में “उपमेयस्य श्रनुक्तो' जोड़कर यह 
, लक्षण किया हूँ। इस प्रकार भ्रगला श्रप्रस्तुतप्रशंशा का वामन का लक्षण 
भी इसी से मिलत।-जलता हूँ ।“उपमेय की सर्वथा भ्रनुक्ति में समान वस्तु का न्यास 
समासोक्ति, प्रौर किडिचदुक्ति में श्रप्रस्तुतप्रशंसा,- तथा पूर्णतः उक्ति में प्रति 
वस्तपमा अलदूर होते हैं । 
समासोक्ति से श्रप्रस्तुतप्रशंसा का भेद दिखलाने के लिए | श्रप्रस्तुत- 
प्रशंसा का लक्षण ] कहते हें--- 
[ उपमेय की लिड्भमात्रेण एक देश को ] किड्चिदृक्ति में श्रप्रस्तुत- 
प्रशंसा [ नामक अलडूपर ] होता हू । 


उपमेय का थोड़ा सा लिड्भमात्र से कथन करने पर समान वस्तु का न्यास 


'परक०मंध्यान> का. ७८); पर न्‍ण-े ५०, 


होने पर अप्रस्तुतप्रशंसा होती है। जेसे-- 


[ नदी के किनारे स्नातार्थ श्राई हुई किसी तरुणी को देखकर किसी रसिक- 
जन की यह उक्ति हे। इसमें युवति को स्वयं नदी रूप में वर्णन किया गया 
है। | यहाँ [नदी तट पर | यह नयी कौन-सी लावण्य की नदी दिखाई दे रही है 
जिसमें चन्द्रमा के साथ कमल तरते.है, जिससें हाथो की गण्डस्थली 
[ नायिका का नितम्ब ] उभर रही है और जहाँ कुछ श्लौर ही प्रकार के [ जंघा 
रूप ] कदली काण्ड और [ बाहु रूप ] मुणालदण्ड हें । 


यहाँ लावण्य पद से एक्देश से उपमेय मृत मुख, नेत्र श्रादि का कथन 
कर अप्रस्तुत उत्पलादि पदार्थों की प्रशंसा की गई है। 


सूत्र ४ जनुर्थाधिकरणगे तृतीयोउध्याप: [ २१२७ 


अप्रस्तुतस्याथस्य प्रशंसनमग्रस्तुतप्रशंसा ॥४॥ 
अपह्ृ तिरपि ततो भिन्‍नेति दर्शयितमाह-- 


'स्क७५3०+4०काझकभा७५०नकी-५क०-+ >सप० ७... 
ला +>म के. गम 4क+नकोननननमनमभा कस समीत ब2... 3 3.98. #िल>नाामओ कक, 3+ हा >स+ 2कममन के १७9 १ भोदु॥ का #रावमक. 3830 8 न) हक... %ल्‍वकव७ ॥मन्‍्कालाच++.. मम :गपा0५८८२७॥ धक, 





चाि 





श्रप्रस्तुत श्र्थ की प्रशंसा करना अमगप्रस्तुतप्रशंसा | शब्द का अर्थ ] है । 
विश्वनाथ आदि नवीन आ्राचार्यों ने इस अप्रस्तुतप्रशंसा का विवेचन 
बहुत विस्तार से किया है । उन्होंने इसके पाँच भेद माने हें 
१वंवचिद्‌ विशेष: सामान्यात्‌ सामान्य वा विशेषत: । 
कार्यान्तिमित्त कार्य च हेतोरथ समात्‌ 'समम्‌ ॥ ४८ ॥॥ 
अ्प्रस्तुतात प्रस्तुत॑ चेद्‌ गम्यते पञ्चधा ततः। 
अ्प्रस्तृतप्रशंसा स्यात्‌ । ॥ ४६ ॥ 


श्र्थात्‌ १. सामान्य से विशेष की, २. विशेष से सामान्य की प्रतीति, 
३. कायें से कारण की शौर ४. कारण से कार्य की प्रतीति और ५. अप्रस्तुत से 
प्रस्तत की प्रतीति होने पर पाँच प्रकार की अप्रस्ततप्रशंसा होती है । 


».. पदाहत॑ यदुत्याय मूर्धानिमधिरोहति | 

“ ' €स्वस्थादेवापमानेडपि देहिनस्तद्वरं रजः॥ 

इसमें हमारी [ पाँड़वों की | भ्रपेक्षा धूल भी अ्रच्छो है [ जो पेर से 
दबन पर उड़ कर सिर पर जा बठती हूं | यह विशेष बात कहनी चाहिए थी 
परन्तु उसका काम सामान्य नियम को कह कर निकाला गया है। ग्रतएवं यहाँ 
अ्रप्रस्तुतप्रशंंसा का प्रथम भेद हुआ । 


(१ ख्रगियं यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति मास । 
विषमप्यमृतं क्वचिद्‌ भवेदप्ृतं॑ वा विषमीइ्वरेच्छया ॥ 


यहाँ ईश्वर की इच्छा से कहीं अहितकारी भी हितकारी और कहीं 
हितकारी भी भप्रहितकारी हो जाता है इस सामान्य कथन के ग्रवूसर पर अमृत 
का विष और विष का प्रमत होना रूप विशेष कहा गया हु इसलिए यहाँ दूसरे 
प्रकार की पप्रस्तुतभशंसा हुई। 

इसी प्रकार श्रन्य भेदों के भी उदाहरण दिये गए हैं ॥ ४ ॥। 


अ्रपक्दूति भी उस [ प्रतिवस्तृूपमा श्रलद्भार ] से भिन्‍न है इसको 
दिखलाने के लिए [ अगले सूत्र में श्रपक्क _ति अ्लद्भार का लक्षण | कहते हैं-- 





१ साहित्यदपपंण १० ! ४८-५९ । 


श्र्ध ] कांव्यालड्भारसत्रवत्तो | सून्न ५ 
- 


समेन वस्तुनाउन्यापलापोथ्पक्नू ति:। ४, ३, ५। 


समेन तुल्येन वस्तुना वाक्‍्यार्थेनाउन्यस्य वाक्याथस्यापलापो 
नन्‍हवो यस्तक्त्वाध्यारोपणाय अखसावपहन तिः। यथा-- 


न केतकीनां विज्लसन्ति सूचय: प्रवासिनों हनत हसत्ययं विधिः। 
[ का है [का च्ड् €+ 9 
तढिल्लतेयं न चकास्ति चब्म्चज्ञा पुरः स्मरज्योतिरिदं विवतंते॥ 


वाक्यार्थयोस्तात्पयांत॒ वाद्र प्यमिति न रूपकम्‌॥ ४ ॥ 


तुल्य वस्तु [ उपसान | से श्रन्य [| उपसेय ] का अपलाप [ निषेध | 
करना श्रपह्न ति [ श्रलद्भधएर कहलांता ] है। 


सम श्रर्थात्‌ तुल्य वस्तु श्रर्थात्‌ वाक्यार्थ [| भूत उपसान ] से श्रन्य 
वाक्‍्याथे [ रूप उपसेय ] का अपलाप श्रर्थात्‌ निषेध. निहक्व, [ अतत्‌ तविभन्‍न 
में ] जो तत्त्व के श्रारोपण के लिए किया जाय वह शअ्रपक्ष_[ति[ अ्रलद्भूगर ] होता 
है। जेसे- 


यह ॒केतकी की सूचियाँ नहीं दिखाई दे रही हें श्रपितु प्रवासियों 
[ वियोगियों | पर देव हँस रहा है। श्रौर यह चञ्चला विद्यल्लता नहीं शोभित 
हो रही हैं श्रपितु सामने काम की ज्योति [ चिचते रूप में | दिखाई दे रही है। 


इसमें 'केतकी-सूचियों का विलास” झौर 'तडिललता का विलास' यह 
दोनों उपमेय हैं उन पर उपमानभत “विधिहास” और 'स्मर-ज्योति! का आरोप 
कर उन दोनों यथार्थ वस्तुश्रों का श्रपलाप किया गया है । श्नौर 'केतकी-सूच्चियों' 
पर “विधिहास' का तथा “तडिल्लता' पर 'स्मर-ज्योति” का श्रारोप किया गया 
है। इसलिए यह श्राश्चद्धा उत्पन्त होती है कि इसी प्रकार श्रन्य में श्रन्य का 
आरोप रूपक में भी किया जाता है तो अपक्ल_ति भौर रूपक में क्‍या भेद हैँ। 
इस शद्भा के समाधान के लिए वृत्तिकार कहते हैँ कि रूपक में तो पदार्थों का 
शाब्द ताद्ूप्य होता है परन्तु भ्रपक्न ति में शाब्द ताद् प्य नहीं अपितु व।क्‍्यार्थों के 
तातपय॑ से श्र्थतः तादुप्य का श्राक्षेप कराया जाता है। यही इन दोनों का 
भेद है । 

[ यहाँ प्रकृत उदाहरण सें ] वाक्यार्थों के तात्पर्य से ताद्रप्य होता है 
इसलिए रूपक नहीं हे । [ रूपक के लिए पदार्थों का शाब्द ताद्रप्य भ्रपेक्षित 
होता है इसलिए यहाँ रूपक नहीं है श्रपितु अ्रपह्न ति हो हं ]। 


सूत्र ६ | चतुर्थाघिकरण तृतीयो5ध्यायः 


.. [प 
न, 
| 

।६८॥ 


रूपक कीट शमित्याह--- 


उरमादपडयस्प तु गसान्यात्‌ तत््वारोपो कूपकन। ४, ३, ६ 
उपमानोपमेयस्य गुणसाम्यात तत्त्व॒स्यासेद्स्यारोपणमारापी रूपकम्‌ । 
उपसानोपसेययोरुमयोरपि प्हणं लोकिक्या: कल्पितायाइचोपमाया 
प्रकृतित्वमत्र विज्ञायेतेति | यथा-- 
नल 
विश्वनाथ ने अपक्ल_ति का लक्षण इस प्रकार किया हल 
3 प्रक्ृतं प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्थादपक्ष ति:। 


कहीं अप जब या बअक्ृत का निषेध पहिले होता हें और अन्य की स्थापना . 
श्रथवा भारोप पीछे होता है भोर कहीं प्रन्य का आरोप पहिले हो जाता हैं श्रौर ... 


प्रकरृत का निषेध पीछे होता हू । इन दोनों प्रकारों के उदाहरण इस प्रकार 
दिए हैं-- 


(2 नेद॑ नभोमणडलमस्बुराशिनेंताइच तारा नवफेनभज्भा: । 
नाय॑ शशी कुण्डलितः फरणीन्द्रो नासो कलडू: शयितो श्रारिः॥ 
(6 एतद्विभाति चरमाचलचूलचुम्बि- 

हिण्डीरपिण्डरचि शीतमरीचिबिम्बम्‌ । 

उज्ज्वालितस्थ रजनीं मदनानलस्य 

धूम॑ दधत्‌ प्रकटलाञछनकंतवेन ॥ ५ ॥ 


ि 


अपक्वू ति के प्रसद्भ में रूपक की चर्चा झ्रागई है। भ्रन्तिम पंक्ति में रूपक 
से अपक्ल_[ति का भेद दिखलाया है इसलिए स्वाभाविक रूप से रूपक के विषय में 
जिज्ञासा उत्पन्‍न्त होती हे । इसलिए अगले सूत्र में रूपक का लक्षण करते. हें-.- 


रूपक कंसा होता है, यह कहते हें--- 
उपमान के साथ उपमेय के गण का साम्य होने से [| उपभेय में उपभान 
के ] श्रभेद [ तत्त्व ] का श्रारोप रूपक [ अलडूगर कहलाता | है । 


उपसान के साथ उपमेय के गुणों का सादृध्य होने से [ उपसेय में 
उपसान के | तत्त्व श्रर्थात्‌ अभेद का आरोपण श्रर्थात्‌ आरोप रूपक | अ्रलडूगर 
कहलाता ] है। लौकिक श्रौर कल्पित [ दोनों प्रकार की ] उपमाश्नों का [ यहां | 
रूपक में [ प्रकृतित्व ] करणत्व है इस बात के सूचित करने के लिए [ इस सृत्र 


२३० ] काव्यालडूगरसुत्रदत्तो [ सूत्र ६ 


इयं गेहे ल्क्ष्मीरियममृतवर्तिनेयनयोः 
असावस्या: स्पर्शों वपुषि बहुलश्चन्दूनरस: | 
अय॑ कण्ठे बाहु: शिशिरमसणों मोक्तिकसरः: 
किसस्या न प्रेयो यदि परमसबह्यस्तु विरहः ॥ 

सुखचन्द्रादीवान्तुपमासमासान्न चन्द्रादीनां रूपक॒त्य॑ युक्तमिति ॥ ६ ॥ 





में | उपलान और उपसेय दोनों का ग्रहण किया गया है। [ रूपक का उदाहरण ] 
जैसे-- । । 

[ सहाकवि भवभूति के उत्तररामचरित का यह इलोक है । रामचन्द्र 
सीता के विषय में कह रहे हैं | यह [ सीता ] घर में लक्ष्मी और नेत्रों में श्रमत 
की शलपका है । इस का यह | शीतल | स्प दारीर में प्रचुर चन्दन रस [ का 
लेप ] भर [ इस सीता का ] यह ज्ञीतल एवं चिकना बाहु गले में मोतियों का 
हार है । इसकी कौत-सी चीज़ प्रिय नहीं है [ सब कुछ ही प्रिय है।] यदि 
कुछ असहा [ या अप्रिय ] है तो केवल विरह श्रसह्य है । 

इसमें 'इय इस सर्वेनाम से सीता का निर्देश कर उसमें 'लक्ष्मीत्व”'' और 
अमृतवर्तित्व' का, इसके स्पर्श में 'चन्दनरसत्व' का, भर बाहु में 'मुक्ताहारत्व 
| मोक्तिकसरत्व | का भारोप किया गया है इसलिए यह रूपक का उदा- 
हरण है । 

इस प्रकार उपमान और उपमेय के व्यास [अलग-प्रलग] होने पर रूपक 
का यह उदाहरण दिया । परन्तु कहीं-कहीं समास में रूपक होता है भर कहीं 
समास में रूपक नहीं होता है, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के लिए वृत्तिकार 
ने अगली पंक्ति लिखी हूँ । 

. मुखचन्द्र' इत्यादि | उदाहरणों | में तो [ १ उपसितं व्याप्रादिभिः सामा- 
न्याप्रयोगे इस सूत्र से ] उपसा समास होने से [ सुख श्रादि पर ] चन्द्र श्रादि का 
[ झ्रारोप रूप ] रूपकत्व [ मानना ] उचित नहीं है । [ इसलिए “मुखचन्द्र' श्रादि 
प्रयोगों में रूपक नहीं श्रपितु उपभा अ्लड्ूगर मानना उचित है ]। 


इस का श्रभिप्राय यह है कि वामन 'मुखचन्द्र! पद में उपमा अलझ्भार 
ही मानते हैं। परन्तु अन्य नवीन ग्राचार्यों ने साधक या बाधक प्रमाणों के होने 
पर ऐसे स्थलों पर उपमा भ्रथवा रूपक दोनों में से यथायोग्य प्रलद्भार मानते 
५ ७७७७४७७४७४८४४श/0/शशश्््ाणाका ५४ 


शा सा 








१. श्रष्टाध्यायी २, १, ५६। 


सूत्र ७ | चतुर्धाधिक रणे तृतीयोडब्पय:ः | २३१ 


रूपकाच्छल्लेषस्य भेद द्श यितुमाहू-- - #- ली 
स धमषु तन्त्रप्रयोगे इलेष:। ४, ३, 3। 


७>3++-७०-+.-३७०-+२०«++« --:+++ननन्‍--नन नम बनती के मम कि 


का निर्णय किया है ॥ उपमा मानने में “मुर्ख चन्द्र इव' इस विद्रह में ** उयमितं 
व्याक्रादिभि: सामान्य!प्रयोगे इस सत्र स समास्त होकर मंखचन्द्र, पद बनता 
है। भौर रूपक मानने के भ्रवसर पर 'मज़नेव चन्द्र: इन्ध ख्िग्र हमें 
कादयदच' इस सत्र से समास होकर 'मखचन्द्र:' यह प्रयोग बनता है । इसलिए 
'मुखचन्द्र/ में समास-भेद से उपमा और रूपक दोनों अलद्भार हो सकते 
तब कहां रूपक माना जाय और कहां उपमा मानी जाय इसक्र 
साधक अथवा बाधक प्रमाणों के भ्राधार पर ही हो सकता है । 

” जैसे यदि 'मखचन्द्र चम्बदि! इस प्रकार का प्रयोग हो तो चम्बन 
चन्द्रमा का नहीं अपितु मुख का ही सम्भव हैं इसलिए 'मुर्ख चत्र एवं इस 
प्रकार समास न करके 'मुखं चन्द्र इव' इस प्रकार का उपमित समास करना ही 
उचित होगा । इसलिए “चुम्बन रूप उपमा के साधक और रूपक के बाधक 
प्रमाण के होने से 'मुखचन्द्र' चुम्बति' इसमें उपमालडूर ही मानना उचित 

इसके विपरीत यदि 'मुखचन्द्र: प्रकाशते' इस प्रकार का प्रयोग हो तो 


प्रकाश रूप धर्म मुख्यत: चन्द्रमा मं ही वत सकता है मख में नहों, इसलिए ऐसे 


घ्गय गसग्रत्य 


" छूने (० व्यसन मा 


5६ । 


री, 
॥ह्ल 


स्थल पर 'मुखं चन्द्र एव इस प्रकार का * 'मयूरव्यंसकादयइच' सूत्र से समास ३5० 


करके रूपकालद्डार मानना ही उचित हे । क्योंकि वहां प्रकाश रूप धर्म रूपक का 
साधक और उपमा का बाधक है । जहां साधक गअ्रथवा बाधक प्रमाण नहीं होता 


है वहां किसी एक पक्ष में निर्णय करने का हेतु विद्यमान न होने से इन दोनों 
का सन्देह-मलक सद्भूर भ्रलड्ूार माना जाता है। जैसे 'मुखचन्द्र पश्यामि यहां 


4७७० कापव.-ोनए भय भििक 28:%७कल_ 


देखना धर्म मख में भी रह सकता हुँ और चन्द्र में भी । उसके आधार पर * 


किसी एक पक्ष में मिरणंय नहीं किया जा सकता हैं । अतएवं नवीन ओआाचार्यों 
ने ऐसे स्थल में सन्देहसद्धूर अलद्ूार माना है। इस प्रकार वामन ने 'मुखचन्द्र 


में उपमा-समास मान कर केवल उपमा का निर्शाय किया है परन्तु नवीन _ 


श्राचार्यों के मत ने साधक-बाधक प्रमाणों के श्राधार पर कहीं उपभा, कहीं रूपक 
और कहीं उपमा-झूपकमूलक सन्देह-सद्धूर अलझ्भार का निरूपण, किया है।। ६॥ 
रूपक से इलेष का भेद प्रदर्शित करने के लिए [ श्रगले सूत्र में | इलेष 

का लक्षण ] कहते हँ-- 
त्र [ अनेकोपकारकारि सक्ृदुच्चारण तन्‍्त्रम | से प्रयोग होने पर 


प...)...............+््जत तल तन लननयतीतीथणत 


१, अ्रष्टाध्यायी २, १, ५॥ २. श्रष्ठाध्यायोी २, १, ७२। 


है।॥। 


२३२ | काव्यालडूरसृतन्नवृत्तो [ सुत्न ७ 


उपमानोपमेयस्य धर्मेष. गुणक्रियाशब्दरूपेषु स तत्त्वारोप: । 
तन्त्रप्रयोगे तन्त्रेणोच्चारणं सति श्लेषः | यथा-- 

आकृष्टामलमण्डलाग्ररुचय सनन्‍नद्धव क्षुःस्थत्ा 

सोष्माणो ब्रणिता विपक्षहदयप्रोन्माथिन: ककशाः। 

उदवत्ता गरवश्च यस्य शमिनः श्यामायमानानना 

योधा वारवधूस्तनाश्च न द॒दुः क्षोभ॑ स बोउव्याज्जिनः ॥ ७॥ 


[ उपसान और उपमेय के ] धर्मों में वह [ तत्त्वारोप | श्लेष [ कहलाता | है । 
उपसान और उपमेय के गण, क्रिया और शब्द रूप धर्मों में वह तत्त्वारोप 
तन्‍त्र से प्रयोग, तन्‍्त्र से उच्चारण [ एक बार उच्चारण से श्रनेक श्र के बोध 
/ रूप अ्नेकोपकारकारित्व को तन्‍त्र कहते हें | होने पर इलेष [ अलडद्ूूार कह- 
'/ लाता | है। जसे-- 
जिस जितेन्द्रिय [ महावीर ] “जिन' में वारवधुश्नों [ वेश्याश्रों | के स्तनों 
रूप | क्षोभ उत्पन्न नहीं किया वह “जिन! [ महावीर भगवान्‌ ] तुम्हारी रक्ष। करें। 
[ यह म॒ख्य वाक्‍्यार्थ है । इलोक के शेष सारे पद विशेषण रूप हैं श्रौर वह सब 
विशेषण इलेंष से 'वारवधस्तना:' तथा “'योधा: दोनों पक्षों में लगते हुँ । एक 
बार उच्चारण किए हुए उन विश्वषणों से अ्रनेक श्रर्थों का बोधन हो तनत्र कह- 
लाता है। दोनों पक्षों में वे विशेषण इस प्रकार लगेंगे | श्राकृष्ट श्र्थात्‌ स्थान 
से निकाले हुए मण्डल श्रर्थात्‌ खड़ग के अग्रभाग सें जिनकी रुचि हे ऐसे वीर योधा 
शोर “श्राकृष्ठा श्रर्थात्‌ स्वीकता' घारिता धारण की हुई है मण्डल [ स्तन-सण्डल ] 
के श्रग्नभाग पर कान्ति जिन्होंने ऐसे | वारवधुश्रों के स्तन |, सन्‍्नद्ध 
भ्र्थात्‌ कबचयुक्‍त हैँ वक्षः:स्थल जिनका ऐसे योधा, झोर सच्नद्ध श्र्थात्‌ विशाल 
है [ श्राश्रयभूत | वक्षःस्थल जिनका [ ऐसे स्तन ), ऊष्मा श्रर्थात्‌ . दर्ष 
से युक्त योधा, श्रौर 'सोष्माण:(श्र्थात्‌ गर्मी से युक्त स्तन, ब्रणिता अर्थात्‌ शस्त्र- 
जन्य ब्रणों से युक्त बीर, श्लौर नखक्षत रूप ब्रणों से युक्त स्तन, विपक्ष श्रर्थात्‌ 
वत्रु के हृदय श्रर्थात्‌ वक्षःस्थल का उन्‍्सथन करने वाले बोर, और विधक्ष श्रर्थात्‌ 
सपत्नियों के श्रथवा अपने सम्बद्ध पुरुषों के मन को मथन करने वाले वारवधुश्रों 
के स्तन, और ककंश कठोर योधा तथा स्तन, उद्वृत्त मर्यादा का श्रतिक्रमण 
करने वाले उद्धत [ बीर ] तथा गोल और ऊंचे उठे हुए [ स्तन ] गुरु श्रर्थात्‌ 
सहान्‌ [ वीर | ओर स्थल [ स्तन ] ने जिन महावीर भगवान्‌ में किसी प्रकार 
का दिकार उत्पन्त नहीं किया वह [ महावीर जिन ] तुम्हारी रक्षा करे |। 


सूत्र ७ | चतुर्थाधिकरणे तृतीयोष्ध्याय: [ २३३ 


साहित्यदर्पशुकार ने इस पर बहुत विस्तार से विचार किया है । 
उन्होंने पहिले इलेष के प्राठ भेद किए हैं--- 
१हिलष्टे: पदेरनेकार्थाभिधाने इलेष इष्यते । । टफ | 
वर्ण-प्रत्यय-लिद्धानां प्रकृत्योः पदयोरपि ॥ ११ ॥ ा 
इलेषाद विभक्तिव्दनानां भाषाणामष्टधा च सः ।। 
इस प्रकार १. वरा इलेष, २. प्रत्यय इलेष, २. प्रकृति इलेष, ४. लिख़- 
इलेष, ५. पद इलेष, ६. विभवित इलेष, ७. वचन इलेष, 5८. भाषा इलेष इस 
प्रकार आठ भेद करने के बाद फिर सभद्भ, अभदड्ध तथा सभद्भाभज्भ इलेष 
रूप से तीन भेद और किए हैं । ध 
पुनस्त्रिधा सभज्रोब्थाभद्भस्तदुभयात्मक्र: । लक 
इनका उदाहरण इस प्रकार दिया है-- रे हर 
येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्‌ काय: पुरास्त्रीकृत, | ४. हे 
यदचोद्वृतभुजड्भहारवलयो गज च योध्धारयत्‌ । 
यस्याहु: शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्य>्च नामामरा:, 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सूवंदो माधव: ॥ 
इस इलोक में शिव श्रौर विष्ण दोनों की स्तुति की गई हुँ । 'सर्वदो- 
हें 


नये. ० 


माधव: इस पद का यदि 'सर्वदा उमाधवः ऐसा पदच्छेद करते हैं तो सबंदा 
उमापति, पार्वतीपति, शिव तुम्हारी रक्षा करें यह अर्थ होता हैँ । और यदि 
'सर्वद: माधव: ऐसा पदच्छेद करें तो सब कुछ देने वाले माधव श्र्थात्‌ विष्णु 
तुम्हारी रक्षा करें ऐसा भ्रर्थ होता हैं । इस प्रकार 'सर्वदो माधव: इस पद में 
सभड्भ तथा पअ्रभद्भ दोनों प्रकार का उभयात्मक इलेप माना जाता है । इसी 
प्रकार “येन ध्वस्तमनोभवेत्र' का पदच्छेद भी दोनों पक्षों में श्रलग-प्रलग होता 
है । शिव पक्ष में ध्वस्त: विनाशित: मनो भव: काम: येन' इस प्रकार का समास 
होकर धध्वस्त- मनोभवेत्र' यह एक पद बनता है। परल्तु विष्णुपक्ष में येन 
प्रभवेन अ्रजन्मना अ्रनः शकर्ट शकठासुरः ध्वस्त” जिस अजन्मा ने शकट 
प्र्थात्‌ शकटासुर का नाश का किया इस प्रकार का पदच्छेद होता है। इसलिए 
यहां भी सभद्भरलेष है। परल्तु 'अ्रन्धकक्षयकर: इस पद का पदच्छेद दोनों 
जगह समान रहता हे। श्र्थ में भेद हो जाता है। शिवपक्ष में “अन्धक' का अर्थ 

श्रन्धकासुर होता है । भ्रन्धकासुर के मारने वाले शिव तुम्हारी रक्षा करें 8 


१. साहित्यदपंण १०, ११॥ 


श्श्ध] .काव्यालडूारसुत्रवत्तो [ सुत्र ७ 
ओर विष्णु-पक्ष में अन्धक का अर्थ यादव, और क्षय का शअ्रर्थ विनाश अथवा 
निवासस्थान, गृह, होता हैँ । विष्ण या कृष्ण यादवों के विनाश करने वाले भी 
हैँ और उतके निवास गृहों के बनाने, यादवों को बचाने वाले भी हैं । इस प्रकार 
अन्धकक्षयकर: में पदों का अलग-अलग विच्छेद न होने से यह अभजझ् इलेष 
का उदाहरण है। इस प्रकार इस इलोक में सभद्भ और श्रभड्भ दोनों प्रकार का 
इलेष पाया जाता है । 

| इसके अतिरिक्त नवीन ग्रन्थों में शब्दरलेष और अथेदलेष की भी विवे- 
चना को गईं है । कुछ लोग सभज्भ इलेष को शब्द इलेष और अभज्भुरलेष को 
अथ इलेष मानते हें। सभज्इलेष में दो भिन्‍त प्रयत्न से उच्चार्य “सबंदा 
उमाधव: और 'सर्वद: माधव: इत्यादि भिन्‍न-भिन्‍न दाब्दों का 'जतकाष्ठन्याय 
से इलेष होता हू । भ्रर्थात्‌ जैसे लकड़ी में जतु अर्थात्‌ लाख चिपक जाती है इस 
प्रकार दो भिन्‍न दाब्द मिलकर चिपक कर एक शब्द के रूप में 'सर्वदोमाधव: 
इत्यादि रूप में एक शब्द से प्रतीत होने लगते हैँ । इसलिए यहां 'सभख्भइलेष' 
स्थल में 'शब्द इलेष' होता है। और अ्रभद्भ इलेष के 'प्रन्धकक्षयकर: इत्यादि 
स्थलों में 'एकवृन्तगतफलद्कय न्याय' से दो अर्थ एक शब्द में जुड़े हुए होते 
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इसलिए '“भ्रभज्भ इलेष' को श्रर्थ इलेष कहना चाहिए। यह कुछ लोगों का मत है । 


परन्तु साहित्यदर्पणकार त्रभद्भता और अ्रभज्भता को शब्द और अथथे- 
इलेष का भेदक नहीं मानते हें । उनका कहना यह कि छब्दालद्भार श्रथवा 
अर्थालद्ार का निरणंय सर्वत्र अन्वय-व्यतिरिक से होता है । जहां शब्द को बदल- 
कर उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द रख देने पर अ्रलद्भार न रहे उस शअ्रलड्भार 
का प्रयोजक वहु शब्द विशेष ही है ऐसा मानना होगा । अ्रतः वहां इलेष शब्दा- 
लड्भार होगा। भ्ौर जहां शब्द का परिवर्तन करके उसका पर्यायवाची द्सरा 
शब्द रख देने पर भी अलझ्भार की स्थिति में भेद न पड़े अर्थात्‌ इलेष अलड्भूार 
' ज्यों का त्यों बना रहे, उस इलेष को श्रर्थालद्भार कहेंगे । प्रकत इलोक में 
 अ्रन्धकक्षयकर: में यद्यपि अ्भद्भधइलेष है परन्तु उसके “प्रन्धक' पद को बदल कर 
/ यदि यादवक्षयकर:” पद रख दिया जाय तो फिर वहां दूसरे श्रर्थ की प्रतीति 
) नहीं होगी । इसलिए यहां इलेष की स्थिति 'अन्धक' पद के कारण ही हू अत 
| यहां 'शब्दर्लंष' ही हुं । 'अथंबलेष' वहीं होगा जहा शब्दों का परिवर्तन कर देने 
पर भी इलेष की हानि न होती हो । जैसे-... 
स्तोकेनोननतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम । 
को अहो सुसदी वत्ति:ः तलाकोटे: खलस्य च ॥। 





सूत्र ८ ] चतुर्थाधिक्रणं ततीयोड्ध्याय: [२३४ 


यथा च गौणस्यार्थस्यालझ्टारत्व॑ तथा ल्ाक्षणिकस्थापीति दुशे- 
यितुमाह-- एक 


सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्ति: | ४, ३, ८ । 


बहूनि हि निबन्धनानि लक्षणायाम्‌ | तत्र साहश्याल्जक्षणा वक्रा- 
क्तिरसाविति | यथा-- रे 


नव ॥ ॥ लत | 





जज ले हल 


त॒लाकोटि शब्रर्थात्‌ तरांज की डण्डी और खल अर्थात दुष्ट पुरुष दोनों की 
वृत्ति एक सी है । दोनों ज़रा से तोला, मागा, रत्ती, में नीचे झुक जाते हें 
झौरः तनिक में ऊपर चढ़ जाते हैं । यहां 'उननतिमायाति' 'झ्रायात्यधोगतिम इस 
दोनों के श्रथे तुलाकोटि और खल पक्ष में श्रलग होते हैं । तुलाकोदि पक्ष में 
डण्डी का ऊपर नीचे होना उन दरब्दों से अभिप्रेत हैं और खल पक्ष में अनुकूलता- 
प्रतिकलता उन शब्दों से श्रभिप्रेत है । इसलिए वह दोनों श्लिष्ट शब्द हैं । 
परन्तु उन शब्दों को बदल कर (थनीचेर्गच्छति! 'उपरि च गच्छति' या इसी के 
समानार्थक कोई भ्रन्य शब्द रख द्विए जावें तो भी वहाँ प्रलद्भार की स्थिति. में 
कोई भेद नहीं पड़ता है। अ्तएव वहां भ्रर्थालद्भार रूपइलेषहोता है। इस प्रकार 
शब्दालजूटार और भ्रर्थालद्भार रूप से भी इलेष का भेद किया गया है । 

सूत्र की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार नें 'उपमानोपमेयस्य धर्मेपु गुरा- 
क्रियाशब्दरूपेष” लिखा है । इसका श्रथें यह हुआ कि गुण और क्रिया के साम्य 
के भ्रतिरिक्त केवल शब्दसाम्य के आधार पर भी रूपक का प्रयोग होता हैं । 
शब्द-साम्य का उदाहरण-- 

»” सकलकलं प्रमेतज्जातं सम्प्रति सुधांशुविम्बभिव । 

यह दिया गया है। यहां 'पुरं| उपमेय है श्र सुधाँशुविम्ब उपमान 
है । इन दोनों का साम्य 'सकलकलम्‌_ हैं । चन्द्रमा पक्ष में 'सकलकलम्‌ का असर 
सम्पूर्णा कलाग्रों से युक्त यह है, भौर पुरम्‌” के पक्ष उसका अथ्थ 'कलकल 
सहित' दाब्द सहित हैं! ॥ ७ ॥ द 

जेसे [ रूपक के मुखचन्द्र आदि उदाहरणों में मुख मे चद्द्रत्व झावि 
रूप ] गौण श्रर्थ का अलद्धारत्व होता है उसी प्रकार लाक्षणिक श्र का भी' 
[ भ्रलड्भूगरत्व ] हो सकता है, इस बात को दिखलाने के लिए कहते हेँ--- 


सादृबय से लक्षणा 'बक्रोक्ति' [ कहलाती हैं |। हे अल 
“४ अ्रभिधेयेन सम्बन्धात्‌ सादृश्यात्‌ समवायतः । कक 


का | 
“7 ववैपरीत्यात क्रियायोगात्‌, लक्षणा पञ्चधा मता ॥ 


२३६ ] काव्यालड्ूगरसुत्रवत्तों | सूत्र ८ 


॥ “न्मिमील कमलं सरसीनां केरवव््व निमिमील मुहूतोत्‌ ॥! 
५. अत्र नेत्रधमोवुन्मीलननिमीलने साहश्यादू विकाससझोचो लक्षयतः । 
4) दिह चू निरन्तरनवमुकुलपुलकिता ह॒रराते माधवी हृदयम्‌ । 
“” मसदयति च केसराणां परिणतमधुगन्धि निःश्वसितम्‌ ॥? 
अचन्र निःश्वसितमिति परिमल्लनिर्गेंसं लक्षयति | 
(४). संस्थानेन स्फुरतु खुभग स्वाचिषा चुम्बतु द्याम्‌। 
(रे आलस्यमालिज्भञति गात्रमस्या:! । 





तव्यादि बचनों के अ्रनुसार | लक्षणा के अ्रनेक कारण होते हैं । उन 
[ अनेक कारणों ] में सादृष्य [ नासक कारण ] से | को गई ] लक्षणा [ ही | 
“बक्रोकित' [ नामक भ्रलडूार | है । जैसे--- 
[ प्रतःकाल के समय सूर्योदय होते ही ] तनिक देर में तालाबों के कमल 
खिल गए श्र क्षण भर में करव बन्द हो गए। 


3 ली-० बह नेत्र के धर्म उन्परीलन तथा निमीलत सादृश्य से [ कमलों के ] 
क्किास तथा सद्भोचन को लक्षणा से बोधित करते हैं। | श्रतएव सादुइयमूलक 


लक्षणा होने से 'वक्रोक्षित' श्रलड्भूार है । इसी का दूसरा उदाहरण देते हैं | 


पका चक्र: ०39५8044 (।कक हक 


यहां [ उद्यान में | ऊपर से नीचे तक [ निरन्तर | नवोन कलियों से 
[ लदी हुई ] पुलकित साधवोी [ लता दर्शकों के ] हृदय को हरण कर रही है 
और कंसर [ वृक्षविशेष ] का पके सधु को गन्ध से युक्त निश्वास सत्त सा कर 
देता है । 
0 हां [ इस उदाहरण में ] निःशवसित [ मुख्य रूप से प्राणी का धर्म है 
8 परन्तु वह सादश्यनिमित्तक लक्षणा से ] सुगनन्‍्ध के निकलने को लक्षित करता है 
[ इसी प्रकार के श्रोर भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैँ जिनमें सादश्य से लक्षणा 
का आश्रय लिया जाता है। उनमें से पांच उदाहरण श्रागे देते हैं | । 


४“श्रपते संस्थान [ श्राकार कलेबर ] से सुन्दर रूप से प्रकाशित हो और 
अपनी कात्ति से श्राकाश का चुम्बन करे। | इससे “चुम्बन पद सादुश्य लक्षणा 

से स्पर्श को लक्षित करता है ]। ह॒ 
री श्रालस्य उसके शरीर का भ्रालिज्भन कर रहा है । | इसमें श्रालस्य का 


»“ शरीर को आऑलिद्भुन करना लक्षणा से शरीर में आलस्य की व्याप्ति को सूचित 
करता हैं |। 


पत्र ८ | चतुर्थाधिकरणे ततीयोउध्यायः [ २३७ 
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४ 'परिम्लानच्छायामनुबदति दृष्टि: कसलिनीमू ! 
७. प्रत्यूषेषु स्कुटितकमलासोइमैत्रीकृबायः । 7 - 
'ऊरुद्वन्द्रं तरुणकदलाकाण्ड्सब्रह्मचारि ।! :/£४- 
इत्येवमादिष लक्षणार्थो निरूप्यत इति | लक्षणायाद्व म्ूटित्यथे- . 
प्रतिपत्तिक्षम॒त्व॑ रहस्यमाचक्षत इति । ः 
असाहश्यनिबन्धना तु लक्षझा न बक्रोक्ति: | यथा-- 
'अरठकमलकन्‍्दच्छेदगौर मंयूखेः ।' 


अत्र छेद: सामीप्याद्‌ द्वव्यं लक्षयति । तस्येव गौरत्वोप- 
फ्तें: || ८ ॥ 


[ दुःखित नायिका की |] दृष्टि मुरझाई हुई कम्लिनों के समा हे । 
[ यहां 'अनुवदति' पद सादृइ्य लक्षणा से कमलिनी के साथ समानता का 
सूचक है |। 

प्रातःकाल के समय में खिले हुए कमलों के सुगन्ध के साथ मेत्री के कारण 
कषाय [ वायु चल रहा है । इसमें “मेश्री' पद सादृह्य लक्षणा से संसर्ग को लक्षित 
करता है || 


[ नायिका को ] दोनों जंघाएं तरुण कदली काण्ड की सहाध्यायिती हूँ । 
[ यहां 'सब्ह्मचारि' पद लक्षणा से सादृध्य को लक्षित करता है | । 

इत्णादि [,उदाहरणों ] में [ धर्म को प्रतीति के लिए | लक्षणा से श्रर्थ 
का कथत किया जाता है। लक्षणा के होने पर तुरन्त श्रर्थ की प्रतीति की क्षमता 
थ्रा जाती हैँ यही लक्षणा का रहस्य [ लक्षणा प्रथवा वक्रोक्ति अलडूपर 
मानने वाले ] कहते हैं । | 


अ्रसादृद्य [ सादृश्य से भिन्‍त |] निम्त्तिक लक्षणा वबक्रोक्ति' नहीं 
कहलाती । जैसे--- 

पुराने ( पके हुए ] कमल को जड़ [ भसीण्डे, मणालदण्ड | के टुकड़े के 
समात [ गौर ] सफेद किरणों से । 

यहां छिदाः [ पद ] सामीप्य | भर्थात्‌ धर्मधमिभाव सम्बन्ध से 
[ खण्डरूप ] द्रव्य को लक्षित करता है । उस [ खण्ड रूप द्रव्य ] में ही गोरत्व 
सम्भव होने से [ इसका श्रभिप्राय यह है कि छेद! शब्द मुख्य रूप से छेदन- 
क्रिया का बोधक है। परन्तु यहां वह छेदन-क्रिया का श्राधारभूत या कमंभत 


श्इ्८ ] काव्यालड्ूारसूत्रवत्तो [सूत्र ८ 
जो दुकड़ा रूप द्रव्य है उसको सामीप्य अर्थात्‌ धर्म्धभिभावनिमित्तक लक्षणा 
रूप सम्बन्ध से लक्षित करता है। यहां सादश्य-मूलक लक्षणा न होने से 
बतञोक्ति अलड्ूर नहीं है |। 
साहित्यदर्पणकार आदि ने वक्रोक्ति का लक्षण बिलकुल श्रन्य ही 
प्रकार से किया है | साहित्यदर्पण में लिखा हें-- 
कक ४0 “अ्न्यस्यास्यार्थक॑ वाक्यमन्यथा योजयेंद्थदि | 
श्रन्यः इलेषेश काक्वा वा सा बक्रोक्तिस्ततो द्विधा ॥ 
श्र्थात्‌ वक्‍ता के द्वारा अन्य श्रथ॑ में प्रयकत किए गए शब्दों का “इलेष' 
श्रथवा 'काकु' भ्र्थात्‌ भिन्‍त प्रकार के बोलने के लहजे [ भिनन्‍तकण्ठध्वनिर्धीरे: 
काकुरित्यभिधीयते । ] के द्वारा श्रन्य श्रर्थ कल्पना कर लेना (क्रोक्ति' 
प्रलद्धार कहलाता है । जैसे-- 
«” के ययं, स्थल एवं सम्प्रति वयं, प्रश्नों विशेषाश्रयः; 
. कि बते विहगः स वा फरणिपतियत्रास्ति सुप्तो. हरिः 
क बामा ययमहो विडम्बरसिक कीदुक्‌ स्‍्मरो वतते 
»0, थेतास्मास विवेकशन्यमनसः: पुंस्वेव योषिद्श्रमः ॥ 
+.. इसमें प्रदनकर्ता यह पूछता है कि के यूयं', श्राप कौन हूँ ? श्रर्थात्‌ उसने 
परिचय के लिए स्वरूपविषयक प्रहइन किया है । परन्तु उत्तर देने वाला के' इस 
शब्द को जल वाचक 'कः शब्द का रूप मान कर "कै यूय का श्रर्थ तुम जल 
में हो' यह श्र्थ ले लेता है, भौर उप्ती के श्रनुसार उत्तर देता हूँ कि नहीं हम तो 
जल में नहीं, 'स्थल एवं सम्प्रति वयम इस समय तो हम स्थल पर ही हैँ । इस 
पर पहिला प्रइनकर्ता फिर कहता हूँ कि 'प्रइवों विशेषाश्रयः हमारा प्रइन आपके 
विशेष स्वरूप के विषय में श्रापके स्वरूप की जिज्ञासापरक हेँ। उत्तर देन वाला 
फिर उस 'विशेष' शब्द का वक्‍ता के श्रर्थ से भिन्न वि: पक्षों अर्थात्‌ 'गरुड़ 
अथवा 'शेष', 'शेषनाग' ग्रर्थ ले लेता है और पूछता है कि इनमें से. किस के विषय 
में प्रइन कर रहे हैं । 
इस प्रकार किसी वक्‍ता के श्रन्याथेंक शब्दों का उसके श्रप्रिभाय 
से भिन्‍न श्रर्थ का ग्रहण कर लेना 'वक्रोक्ति' कहलाता है। यह वतक्रोक्ति कहीं 
'इलेष' के कारण होती है भोर कहीं 'काकु' भ्र्थात्‌ बोलने के लहजे से भी हो 
सकती है । इस प्रकार नवीन भाचायों का 'वक्रोकित' झलद्ूर का लक्षण वामन 
के 'वक्रोक्ति' लक्षण से बिलकुल, भिन्‍न है । 
'बक्रोक्तिजीवितम्‌' के रचयिता *राजानक कुन्तक' ने “वक्रोक्ति' पद का 
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सूत्र & | चतुर्थाधिकरणे तृतीयोषध्यायः [ २३६ 


ई (३ | 


हन्‍कृपण्कक #०ममरथ्य, ६०. आम) वि आन] 
पकवक्रोक्तिम्याजु्रेज्ञाया भेद दहोंयितसाहू-- 
श् 


नमन तय निलाश ज्प््या ट 
झतदूपस्यान्यथाध्यवसाममतिदयाय्ंमुत्प्रेक्षा । ४, ३, ६ । 


अतद्रपस्यातत्स्वभावस्य, अन्यथाइतत्ध्वभावतया, अध्यवसान- 
मध्यवसाथः | न पुनरध्यारोगों लक्षणा वा । अतिशयाथ्थंमिति आन्ति- 
ज्ञाननिवृत्यथेम्‌ । 
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प्रयोग इन दोनों से बिलकुल भिन्न श्र्थे में किया है । उनके मत से 'वबक्रोवितः 


काव्यजीवितम/--वजत्रोक्ति ही काव्य का जीवितस्वरूद प्रारास्वरूर हैं। उनके .. 


यहां काव्य के चमत्कृतिकारक तत्व को हो वक्रोक्ति कहते हूँ। इस प्रकार , 


ँ 


वक्रोक्ति शब्द के अनेक अर्थ साहित्यशास्त्र में पाए जाते हें। उनमें से प्रकृत 
ग्रन्थकार 'वामन' सादहश्यनिमित्तक लक्षणा को ही वक्रोक्ति कहते हें ॥ 


कक अर अं कध४ 3 कक कक पे 


रूपक और वक्रोक्ति से उत्प्रेक्षा [ श्रलड्ूगर ] का भेद दिखाने के लिए 
-  अ्रगले सूत्र में उत्प्रेक्षा का लक्षण] कहते हें--- 

जो वस्तु जैसी नहीं है उसका अतिशय [द्योतन] के लिए अन्यथा 
[अ्रपने वास्तविक स्वरूप से भिन्‍न रूप सें| सम्भावना करना उद्प्रेक्षा [श्रलद्धभूगर 
कहलाता | है . 

अतद्गप भ्रर्थात्‌ [जो वस्तु] बसी [कल्पित रूप सदृश] नहीं है उसको 
उसके [अपने वास्तविक] स्वभाव से भिन्‍न [कल्पित श्रथवा सम्भावित] रूप में 
अ्रध्यव्ान प्रर्थात्‌ अ्रध्यवसाय [सम्भावना 'उत्कटेककोटिक: संशय: सम्भावना जिस 


नब्याअ5ः च्फि मी 
में एक कोटि उत्कट श्रधिक सम्भावित हो ऐसे संशय को सम्भावना कहते हैं । आह 


न कि [रूपक के समान] अ्रध्यारोप, अथवा [वक्रोक्षित के समान] लक्षणा [उतोक्षा 
श्रलडधूगर कहलाता है] श्रतिशयार्थ यह [प३] अआन्ति ज्ञान की निवृत्ति के लिए 
[सूत्न में रखा गया] है । 

किसी वस्तु का अतद्गूप में श्र्थात्‌ जैसी वह नहीं हैं उस रूप में श्रध्य- 
वेसान निश्चय करना तो सामान्यतः 'भ्रम' कहलाता है जैसे प्रतद्प श्ररजतरूप 
दवित में रजत की प्रतीति “'अ्रम' कहलाता है । 'उ््रेक्षा में मी अतद्र प में अध्य- 


बसान किया जाता है इसलिए वह भी “अ्रम' रूप हुई | यह शद्धूा हो सकती है | “ शक 






इसकी निवृत्ति के लिए सूत्रकार ने अतिशया् पद का अयोग किया हैं । अदा निवत्ति के लिए सत्रकार ने 'अतिशयार्थ' पद का प्रयोग किया हैं । अर्थात 
जहां वक्‍ता वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता हुश्ना भी किसी प्रकार के श्रतिशय- 


(कक 4-33 तन के 


द्योतन के लिए प्रतद्र प में उसकी 'सम्भावना' “उत्कटककोटिक संशय” करता 
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२४० काव्यालड्ूारसत्रवत्तो [ सूत्र ६ 


सादश्यादियमुत्पेज्ञेति । एनां चेवादिशब्दा द्योतयन्ति। यथा-- 


उसको “उत्प्रेक्षा' कहते हें | भ्रम स्थल ऊँ वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान न होकर 
उसकी अन्यथा प्रतीति होती हैँ । सादृश्यलक्षणा, गौणी, शभ्रथवा सादुष्य के कारण 
ग्रन्य के लिए भ्रन्य शब्द का प्रयोग निरचयात्मक रूप से होता है, सम्भावना 
रूप से नहीं । इसलि ह वह भी उत्प्रेक्षा से भिन्‍न है । भश्रम-स्थल में रस्सी को 
५ देखकर उसमें सर्प की प्रतीति होती हे और वह निश्चयात्मक प्रतीति होती हे। 
गसिहो माणवक: इत्यादि गौण व्यवहारों के स्थलों में भी माणवक भ्र्थात्‌ 
बच्चे के लिए 'सिंह' शब्द का प्रयोग निदचयात्मक रूप से ही होता है। भ्रम 
४ प्रोर गौण दोनों व्यवहारों में ्रन्य के लिए श्रन्य शब्द का निश्चयात्मक रूप से 
प्रयोग होता हैँ । परन्तु उन दोनों में श्रन्तर यह है कि भ्रम स्थल में यथार्थ भ्ोर 
' झ्रयथार्थ का भेद ज्ञात नहीं होता हे । अज्ञानपूर्दक श्रन्य के लिए अन्य दब्द का 
प्रयोग होता है ; परन्तु गोण व्यवहार में दोनों का भेद ज्ञात होते हुए भी गरण- 
सादव्य से श्रतिशयद्योतन के लिए ज्ञानपूर्वक अन्य के लिए अन्य शब्द का 
प्रयोग किया जाता हैं। यह भ्रम श्र गौरा व्यवहार का भेद हुआा। इसका 
विवेचन करते हुए श्री शद्धूराचायें ने अपने “ह्मसूत्र' के शशारीरिक' भाष्य 
लिखा हं- 

“यस्य हि प्रसिद्धों वस्तुभेद: यथा केसरादिमानाक्ृतिविशेषोष्त्वयव्यति- 
रेकाभ्यां सिंहहब्दप्रत्ययभाडः मुख्योहन्य: प्रसिद्ध: ततश्चान्यः पुरुष; प्रायिके:, 
ऋशरशौर्यादिभि: सिहगुण: सम्पन्त: सिद्ध, तस्य पुरुषे सिंहशब्दप्रत्ययों गौणौ 
भवतो नाप्रसिद्धवस्तुभेदस्य । तस्य त्वन्यत्रान्यशब्दप्रत्ययौ म्रान्तिनिमित्तावेव 
भवतों न गौणों ।” 

'करन्तु उन दोनों में भेद यह है कि गौरा व्यवहार में होने वाला प्रयोग निश्चया कि गौरा व्यवहार मे होने वाला प्रयोग निश्चया- 
त्मक रूप का होता है! और उत्प्रेक्षा में निश्वयात्मक नहीं अ्रपितु उत्कटेक- 
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कोटि रूप सम्भावना मात्र अशिप्रेत होती है रूप सम्भावना मात्र अभिप्रेत होती 


यह उत्प्रक्षा [ प्रकृत उपसेय की परात्मना श्रर्थात्‌ उपसानात्सना सम्भा- 
चना ] सादृध्य के कारण! होती हे इसलिए [ सादश्य के द्योतक ] इवादि दाब्द 
[ उपमा के समान | इस [ उत्प्रेक्षा | को | भी ] द्योतित करते हें । जंसे--- 

वामन से प्राचीन भामह, और नवीन विश्वनाथ ने “उद्प्रेक्षा' अ्रलद्भूगर 
के लक्षण इस प्रकार किए हें--- 


सूत्र १० | चतुर्थाधिकरणे तृतीयो5ध्यायः [ २४१ 


स वःे पायादिनदनंबविसल्वाकोटिकटिल 
स्मरारेयों मूध्ति ज्वलनकपिशे भ/ति निहितः । 
स्रवन्मन्द्राकिन्या: प्रतिदिवससिक्तेन पयसा 


कपालेनोन्मुक्त: स्फटिक्रधवलेनाइु र इव ॥ ६ ॥ ५ 
उत्प्रेक्ेवातिशयोक्तिरिति केचित्‌ , दन्निरासाथमाइ--. 7 


सम्भाव्यधमतद्त्कपंकल्पनाउइतिशयोक्ति: | ४, ३, 9० । 


| हा ओ 
सम्भाव्यस्य घम्नस्य तदुत्कपेस्थ च कल्पनाउतिशयोक्ति:। यथा -- 
उभौ यदि व्योम्ति प्रथकृप्रवाह्यवाकाशगड्भापयसः पतेता/ । हा 


श्थुं बह हे 
हा 


तेनो पमीयेत तमालनीलमामुक्तमुक्तालतमस्य बच्तः ।), १०॥ 
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नवीन | विसलता ] मृणाल-दण्ड के श्रग्रभाग के समान टेढ़ा [ वक्र ] 
कामदैव के शत्रु | शिव | के, [ तृतीय नेत्र को | भ्रग्नि से पोत्त वर्ण हुए मस्तक 
पर स्थित, [ शिव के मस्तक से | बहती हुई गद्भा के जल से प्रतिदिन सींचे 
जाते हुए, कपाल से निकले हुए [ स्फटिकवत्‌ धवल ] सद्भमर्मर के समान 


सफेद शंकर के समान च्वसा तुम्हारी रक्षा करे । कभी व 
८ ट सनक लक, रा हे 
भामह ने उत्नक्षा का लक्षण इस प्रकार किया हूँ (56... 
3अविविक्षतसामान्या किड्चिच्चोपमया सह । 
झतदगगाक्रियायोगादुलोक्षासिगयान्दिता ॥ 5 | बह 
विश्वनाथ ने उत्प्रेक्षा का लक्षण इस प्रकार किया 0*५ ४ 
सी डिलिसननन नाना नमन> किन 9 +9+>+न«कमम_म नमन रन लॉ 


*्मवेत्‌ सम्भावनोत्ेक्षा प्रकृतस्य परात्मना॥ 
इबादि शब्द जैसे उपमा के वाचक होते हैं इसी प्रकार उत्प्रेक्षा के भी 
द्योतक होते हैं । जद कि दण्डी ने कहा है-- 
मन्ये शद्धे अ्र॒व॑ प्रायो मृनमित्येवमादय: । 
उत्प्रेक्षावाचका: शब्दा इवशब्दो5पि तादुश: ॥६॥ 
कुछ लोग कहते हैं कि उत्प्रेक्षा ही [ का नाम | श्रतिशयोक्ति हू । उन 
के खण्डन के लिए [ अगले सूत्र में अतिशयोक्ति का लक्षण ] कहते ह -- 
सम्भाव्य धर्म और उसके उत्कर्ष की कल्पना अतिशयोक्तित हैं । 
सम्भाव्य धर्म की और उसके उत्कर्ष को कश्पना %तिशयोवित [ कहलाती ] 
हैं । जेसे--- 
यदि [ नोले ] आ(काञ्ष में श्रलय अलग अ्काश गद्भा के जल को 


पतन, 


१ भरामह फाव्यालडार २, ६१॥ सा० दं० १०. ४० । 





२४२ ] काव्यालडूरसुत्रवत्तो [ सूत्र १० 


यथा वा-- 
७... मलयजरसविलिप्ततरतनुनवहारलताबिभूषिता 
)४. सिततरदन्तपत्रकृतवक्त्ररुचो रुचिरामलांशुकाः । 
हु शशभ्रति विवतधाम्नि घवलयति घरामविभाव्यतां गताः 
प्रियवसति प्रयान्ति सुखमेव निरस्तमियो5भिसारिका: ॥१०॥ 


-..ननन्‍न्‍+-- 5 
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[ दो ] धाराएं गिरें तो, मुक्ता-माला धारण किए हुए तमाल के समान नील वर्ण 
उसके वक्षःस्थल की उपसा उस [ आकाश गड्भा को दोनों श्रोर गिरती हुईं दो 
धाराश्रों से युक्त नील आकाश ] से दी जा सकती हू । 
यहाँ सम्भाव्य धर्म के रूप में दोनों श्रोर आकाश गड्ा की धाराश्ों से 
युक्त श्रोकाश की कल्पना की गई है श्लोर उससे मुक्तामाला धारण किए हुए 
7 5 बक्षःस्थल का सम्भाव्य उत्कर्ष दिखलाया गया हूँ । भ्रर्थात्‌ केवल उसी से उस 
| वक्ष:स्थल की उपमा हो सकती हूँ श्रन्य किसी से नहीं । इस प्रकार के श्रतिशय 
का वर्णान करने से इसको अभ्रतिशयोक्ति कहा जाता हैं। इस उदाहरण में 
सम्भाव्य धमें की कल्पना की गई थी। परन्तु उसका दूसरा उदाहरण इस 
प्रकार का हो सकता हे जिसमें सम्भाव्य धर्म की नहीं भ्रपितु केवल उसके 
उत्कर्ष की कल्पना की जाय । इस प्रकार का उदाहरण भ्राग देते हँ-- 
अथवों जैंसें-- 
[ मलयज ] चन्दन के रस से शरोर का लेपन किये हुई | होने से शुघ्न 
बर्ण ], नवीन मुक्ता-हार से विभूषित, श्रत्यन्त स्वच्छ हाथो दांत के दन्तपन्रों 
[ श्राभूषण विशेष ] से मुख को अ्लंकृत किये हुई श्र सुन्दर सफेद वस्त्र 
धारण किये हुई श्रभिसारिकाएं चन्द्रमा के, खिली हुई [ शुत्र ] ज्योत्स्ता से 
पुथिवी को शुञ्र कर देने पर [ उस शुभ्र चांदनी रात में अपने शुत्र वेष के 
कारण ] न दिखाई देती हुई श्रतएवं निर्भय होकर श्रपने प्रिय के घर को जाती 
हें । 
“ यहाँ चन्दनरस, हार-लता श्रादि से युक्त शुञ्र वेष में चांदनी से उसका 
उत्कर्ष कल्पित किया जाता है, जिसके कारण चांदनी रात में अ्भिसारिकाग्रों 
कीं प्रलग प्रतीति नहीं होती है । 
साहित्यदपंणकार ने भ्रतिशयोक्ति के पांच भेद किये हैं । उसके लक्षण 
भ्रोर भेदों का निरूपण साहित्यदपंण में इस प्रक्रार किया गया है--- 


3 सिद्धत्वेष्ष्यवसायस्यातिशयोवितरनिगद्यते । 





१ साहित्यदपंण १०, ४६ । 


सुत्र १० ] चतुर्थाधिकरणे त॒तीयोष्याय: | २४४३ 





जाल लनल कि ना लकत अनिल नननन- “०००... ... नं 





अिननन-म-म_-त--०+«>«न्‍मम»मा 


'विषयनिगरणेनाभेदप्रतिपत्तिविषयिणो-ध्यवसाय: ।” उपभेय का निगरण 
अर्थात्‌ अनुपादान अथवा ततिरस्कार करके विपयी उपमान के साथ 


तर थे उसका 
भ्रभेद प्रतिपादन करना 'अभ्रध्यवसाया कहलाता है ! उसके पिद्ध होने पर 
अतिशयोवित अलझूार होता है । उसके पांच भेद इस प्रकार किये हैं--- ० ८ 


) भेदेज्प्यभेद:  सम्बन्धेसम्बन्धस्तद्विपर्ययौ हक 2 
पौर्वापर्यात्यय: कार्यहेत्वो: सा पञ्चधा तत: ॥ 
अर्थात्‌ [ वास्तविक | १. भेद में अभेद का और २. अभेद में भंद का, 
इसी प्रकार ३. असम्वग्ध में सम्बन्ध का और ४. सम्बन्ध में असम्बन्ध का वर्णन 
तथा ५. कार्य-कारण के क्रम में परिवर्तन अर्थात्‌ कारण से पूर्व कार्य का वर्णन “ 
यह पाँच प्रकार की अतिशयोक्ति होती है । 
भेद में श्रभेद वर्णाव का उदाहरण--- जा 


ब्फ को ४ है 
> 


कथमुपरि कलापिनः कलापो, विलसति तस्य तलेःष्टमीन्दुखण्डम । 

कुबलययुगल ततो बिलोलं तिलकुसुमं तदध: प्रवालमस्मात्‌ ॥। 

इसमें किसी सुन्दरी के मुख का वर्णन करते हुए उपमेय भव केंशपाश, 
मस्तक, नेत्र, नासिका, श्रौर ओष्ठ का ग्रहण न करके उपमानों के साथ भेद 
होने पर भी अभेद दिखलाते हुए केशपाश को ही 'कलापिन: कलाप:,” मस्तक को 
अ्रष्टमसीन्दुखण्ड', नेत्रों को 'कुवलययुगल', नासिका को “तिल पुष्प" शौर अ्रधर 
को 'प्रवाल' कह कर भेद में श्रभेद दिखलाते हुए ्रतिशयोक्ति की है । 

इसी प्रकार श्रभेद में भेद का उदाहरण--- 


अ्न्यदेवाजड्भलावण्यमन्या: सौरभसम्पद: । 

तस्था: पद्मपलाशाक्ष्य: सरसत्वमलौकिकम्‌ ॥ 
श्रादि दिये हैँ । वामन का 'उभो यदि व्योम्नि' वाला उदाहरण असम्बन्धे सम्बन्ध- 
रूपा अतिशयोकिति का उदाहरण कहा जा सकता हैँ । 


भामह ने अतिशयोकित को बहुत महत्व दिया है । उन्होंने लिखा है-- 
१ लिमित्ततों बचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । ही 
मन्यन्तेडतिशयोक्ति तामलद्धारतया यथा ॥ ८१ ॥ ्ि 
४ स्वपुष्पच्छविहारिण्या चन्द्रभासा तिरोहिता: । 
श्रन्वमीयन्त भुज्ालिवाचा सप्तच्छदद्र॒मा: ।। ८२ ॥ 
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१ साहित्यदर्षण १०,४७ ॥ * भामह काव्यालड्ूगर २, ८१-८२। 


सूत्र १२ | चतुर्थाधिकरणे तृतीयोष्घ्याय: [ २४५ 


सन्देहाद्विरोधोडपि प्राप्तावसर इत्याह-- छः दे 
विरुद्धाभासत्व॑ं विरोध: | ८ 


अ्थेस्य वरुद्धस्यवाभासत्वं विरुद्धाभासत्वं विरोध: | यथा-- 
पीत॑ पानमिद त्वयाद्य दयिते मत्त ममेदं सनः 
पत्राली तब कुछ मैन रचिता रक्ता बय॑ मानिनि। 
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३, 9२ । 


ऊ 


रँ 


334+++->>> नकनना.. ह वन... 3० अपमथ हनन पमनजनन-जाजब्थ 
है अल अम्मा» 


किमय॑ शशी न स दिवा विराजते, कुसुमायुधौ न धनुरस्य कौसुमम्‌ । 
इति विस्मयाद्‌ विमृशतो5पि मे मतिस्त्वयि वीक्षिते न लभते5र्थ निश्चयभ ॥ 


साहित्यदपंणकार ने संशय के तीन भेद किये हूँ १,एक शद्ध संशय अर्थात 


आतूधथ +2208+#र 


ग्रन्त तक संशय ही बना रहे । २. दूसरा निरचयगर्भ श्रर्थात्‌ जिसके बीच-बीच 
में निश्चय होता जाय और ३. तीसरा निश्चयान्त श्रर्थात जिसके शत में निइ्चथ 


हो । वामन का पूर्वोक्त उदाहरण शुद्ध संशय का उदाहरण कहा जा सकता हैं 
क्योंकि उसमें अन्त तक निश्चय को स्थिति नहीं झाई हैँ ! भागमह का पूर्वोक्‍्त 
उदाहरण निज्चयगर्भ संशय का उदाहरण कहा जा सकता हैँ क्‍योंकि उसके 
बाच-बीच में न्तिरचय होता जाता है । इन दो के श्रतिरिक्त तीसरा निशचयान्त 
भेद भी होता है। साहित्यदर्पएणा में इनका निरूपण करते हुए लिखा है-- 
 सन्देह: प्रकृतेब्यस्य संशयः प्रतिभोत्यित: । सा 
शुद्धों निश्चयगर्भोइ्सों निश्चयान्त इति त्रिधा ॥११॥ 
न्याय दर्शन में 'एकस्मिन धर्मिणि विरुद्धनातालर्मावमर्श: संशय: इस 
प्रकार का संशय का लक्षण किया गया हैँ । सन्देहालद्धार में भी एक धर्मी में 
ग्रनेक विरुद्ध धर्मों की प्रतीति होने से संशय होता हैं । इसलिए संशय के साथ ही 
विरोध का संसर्ग होने से संशय के बाद विरोधालद्धार का निरूपण करते हें-- 
सन्देह [ विरड्धनानाधर्मावमशेरूप होने ] से विरोध का भी श्रवसर प्राप्त 
होता है इसलिए [श्रगले सूत्र में 'विरोधालड्वर' का लक्षण] कहते हँ-- 
विरुद्ध [ न होते हुए विरुद्ध | के समान प्रतीति को विरोध [ अलडूगर | 
कहते हैं ॥ 
[विरुद्ध न होते हुए भो] विरुद्ध भ्र्थ सा प्रतीत होना विरुद्धाभासत्व 


या विरोध [अलंकार] है । जसे-- 
हे प्रिये श्राज ठुमने मदिरा का पान किया है श्रोर मेरा मत [तुमको देख 


3 साहित्यदपंण १०, २३६ । 


| रथ, पे हैं| 
[9 ४४ * भ 
४2 रत क्कक कक 


२४६ ] काव्यालडूारसुत्रवृत्तो [ सृत्र १२ 


तव॑ तुद्गस्तनभारमसन्थरगतिगांत्रेष में वेषथुः, 
त्वन्मध्ये तनुता ममाधृतिरहो मारस्य चित्रा गति: ॥ 

यथा वा-- 
सा बाला वयमप्रगल्ममनसः सा स्त्री बय॑ कातरा:, 
सा पीनोन्नतिमत्पयोधरयुगं धत्ते सखेदा वयम्‌। 
साक्रान्ता जघनस्थत्लेन गरुणा गन्त' न शक्ता व्य॑ 
दोषेरन्यजनाश्रयर॒पटवो जाताः सम इत्यद्सुतम॥ १२॥ 
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कर ] मत्त हो रहा है। है मृगतयनि, कुंकुस से तुम्हारे | मुखादि के ऊपर ] 
पत्राली [ अ्लड्ूर विशेष | बनाई गई है परन्तु [ उसको देखकर ] हम 
रक्‍त [श्रन॒रागयुक्त | हो रहे हैं । ऊँचे स्तनों के भार से तुम मन्‍्थर गति वाली 
हो परन्तु | उसको देखकर सात्विक भाव रूप | कम्प मेरे शरीर में हो रहा है । 
तुम्हारी कमर पतली है [लेकिन उसको देखकर | मेरा घेर्ये च्युत हुप्ला जा रहा 
है। श्रहो कामदेव की लोला बड़ी विचित्र है । 

श्रथवा जेसे--- 

वह बाला हे लेकिन श्रप्रगल्भता [जो उस बाला में होनी चाहिए थी वह | 
हम में हो रही है । वह स्त्री है [ परन्तु उसको देख कर ] कातरता हमको हो 
रही है। वह ऊँचे ओर मोटे स्तनों को धारण करती हू श्रोर हम खेदयुकत हो रहे हैं । 
वह भारी नितम्बों से युक्त हैँ परन्तु | उसके बदले |] हम [| उसको छोड़ कर ] 
जाने में श्रसमर्थ हो रहे हैं । भ्रन्य [ नायिका रूप ] जन के दोषों से हम श्रसमर्थ 
हो रहे हैं यह बड़े आदइचयें की बात है । 

. वामन के ये विरोधालक्थार के उदाहरण श्रादि नवीन श्राचार्यो के 
उदाहरणों से बिल्कुल भिन्‍न हें। साहित्यदपंण में इनको व्रोध के _ब॒जाय 
५» असज्भति' श्रलद्धार का उदाहरण माना है । वामन ने असज्भति नाम का भ्रलड्ूार 

अलग नहीं माना है । परन्तु नवीन आचारयों ने असज्भुति' को विरोध से भिन्‍न 
» एक स्वतनत्र भ्रलेडूसधर मान कर उसका लक्षण इस प्रकार किया हँ--- 

$ कार्यकारणयोभिन्नदेशतायामसज्भति: । 
श्र्थात्‌ काये भौर कारण की भिन्‍नदेशता में 'असद्भति' भ्रलच्ार होता 
है। वामन ने विरोध श्रलद्भार के जो दो उदाहरण दिए हैं उन दोनों में कार्य 
कारण की भिन्‍नदेशता ही दिखलाई गई है । इसलिए नवीन मत में वह विरोध 
के नहीं अपितु अ्रसद्भति' अलद्भू[र के उदाहरण हैं । 
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बत छह 


सत्र १२ ] चतुर्थाघिकरणे तृतीयोध्ध्याय: | २४७ 


विरोधादू विभावनाया भेद दर्शयितुमाह-- 
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नवीन ग्राचार्यों ने विरोध का लक्षण भी वामन की श्रपेक्षा भिन्‍न रूप से 
किया है और दस भेद करते हुए लिखा हँ-- ... ७  # 


)जातिदइचतुर्िजात्यादेग गो गुणादिभिस्त्रिभि:। 
क्रिया क्रियाद्रव्याभ्यां यद्‌ द्वव्यं द्रव्येण वा मिथ: । 
विरुद्धमेव. भासेत विरोधो5सो दश्याकृति: ॥ 
जाति, गुण, क्रिया, तथा द्रव्य इन चारों का बोध शब्दों से होने के 
कारण महाभाष्यकार ने “चतुष्टयी च शब्दानां प्रवृत्ति: जातिद्यब्दाः, गुणझशब्दा:, 
क्रियाशब्दा:, यदुच्छाशव्दाइचतुर्था: लिख कर चार प्रकार से शब्दों का विभाग 
किया है । इनका परस्पर विरोध झ्ाभासित होने पर विरोध या विरोधाभास 
श्रलद्भार होता है। इन में जाति भ्रादि चारों का, चारों के साथ विरोध हो सकता 
है इसलिए जाति गत विरोध के चार भेद हुए । इसी प्रकार गुणों का भी जाति 
श्रादि चारों के साथ विरोध हो सकता है। परन्तु जाति के साथ जो गुर का 
विरोध है उसकी गरनां जाति सम्बन्धी विरोध के भेदों में हो चुकी हे अ्रतएव 
गणगत विरोधों की गणना करते समय दुबारा उसको जोड़ना उचित नहीं हैँ । 
इसलिए गुणगत विरोध के तीन भेद माने जाते हैं । इसी प्रकार क्रियागत 
विरोध के दो भेद और द्रव्यगत विरोध का केवल एक भेद होता है। इस प्रकार 
सब मिलकर विरोध के ४5+ ३२+२+१७-१० भेंद होते हैं । इनके उदाहरण 
निम्न प्रकार के दिये गए हैं-- 
ब्तव विरहे मलयमरुद्‌ दावानल: शशिरुचो5पि सोष्माण:। 
हृदयभलिरुतमपि भिन्‍्ते नलिनीदलमपि निदाघरविरस्या: ॥। 
सततं मुसलासज्भात्‌ बहुतरगृहकर्मंघटनया नृपते । 
द्विजपत्नीनां कठिना: सति भवति करा: सरोज सुकुमारा:॥ 
श्रजस्य ग॒ह्लनतो जन्म निरीहस्य हतहिष: । 
स्वपतो जागरूकस्य याथार्थ्य वेद कस्तव ॥१२॥। 
विरोधालड्धार के निरूपण के बाद विभावना श्रलद्धार का निरूपण 
करते हं--- 
विरोध [अ्रलद्धार] से विभावता [प्रलद्भधार] का भेद दिखलाने के लिए 
[अ्रगले सूत्र से बिभावना झलडुगर का लक्षण] कहते हँ-- 


__  :- ऋ्््फेंचचइच-इड-घइघनजजज 


१०२९ साहित्यद्पंण १०, ६८ । 


२४८ ] कांव्यालडूगरसत्रवत्तो [ सत्र १३ 


क्रियाप्रतिषेधे प्रसिद्ध तत्फलव्यक्तिविभावना । ४, ३, १३। 
है  » क्रियायाः प्रतिषेधे तस्या एवं क्रियाया: फलस्य प्रसिद्धस्य व्यक्तित- 
विभांवना | यथा-- 
अप्यसज्जनसाहडत्ये न बसत्येव वेकृतम। 
अक्षालितविशुद्धेपु छृदयेपु सनीषिणाम्‌ ॥ १३॥ 
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[कारण रूप] क्रिया का निषेध होने पर [उसके] प्रसिद्ध फल की 
उत्पत्ति [का वर्णन | विभावना [अलड्भार कहलाता] है । 

[कारण रूप] क्रिया का निषेध होने पर उस ही क्रिया के प्रसिद्ध फल 
की श्रभिव्यक्ति [का वंर्णन | विभावना [प्रलद्भार कहलाता] है । जैसे-- 








असज्जनों को सद्भति होने पर भी बृद्धिमान्‌ पुरुषों के बिना धोये हो 
निर्मल हृदयों में विकार नहीं होता [रहता] है । 
भामह के विभावना के लक्षण तथा उदाहरण भी लगभग इसी 


' 0 बा>क३॥॥ ३४०७ «५५-०५ .३५ ३७०० २७७०५ 4५५७! ७७ / 


प्रकार के हल 
-( +क्रियायाः प्रतिषेधे या तत्फलस्थ विभावना। 
हे ० ' “ज्ञेयगा विभावनेवासाँ समाधौँ सुलभे सतति ॥ 
श्रपीतमत्ता: शिखिनो- दिशोषनुत्कण्ठिताकुलाः । 
नीपो5विलिप्तसुरभिरम्रन्टकलषं जलम्‌ ।। 
साहित्यदपंणकार ने विभावना के उक्तनिमित्ता और ग्रनक्तनिमित्ता दो 


क्‍कत औधक. धधााआ। 334०. जन (७२७४->०७ 2००० )3-३++०>॥०. न्‍न्‍न्‍क. (ल्‍न 


प्रकार के भेद करते हुए विभावना का लक्षण इस प्रकार किया हे-- 
कक पक ै 


अत अपोड कथा भर काना. का मनन कान ऑन 


*विभावना तु विना हेतु कार्योत्पत्तियंदुच्यते । 
उक्तानुक्तनिमित्तत्वाद्‌ हिधा सा परिकीतिता ॥ 


वामन ने जो इस विभावना अलझद्भार का उदाहरण दिया है उसमें 
अक्षालितविशुद्धेष” बिना धोए हुए भी स्वच्छ हृदयों में इस अंश में तो विभा- 
वना स्पष्ट हूं। परन्तु थअ्रसज्जनों की सक्भति होने पर भी विक्ृति नहीं होती । 
इस अश में या तो 'सति हेतो फलाभावे विशेषोक्ति: कारण रहने पर कार्य 
की उत्पत्ति न होने से विज्येषोक्ति अलछ्ुार माना जायगा या फिर उसे भी 





१ भामह काव्यालडूगर २, ७७-७८। 
* साहित्यदर्षण १०, ६६ । 


सुत्र १४-१५ | चतुर्थाधिकरणे दर्तीयोड्य्याप 


[य 
ः हु 
०५ 
श्र 


विरुद्ध प्रसज्ञेनानन्वयं॑ दशेयितझाह ० 
एकस्योपमेयोपमानत्वेइनन्वय: । ४, ३, १४ । 


श्र हे 
एकम्येबाथस्योपमेयत्व मुपमानत्व॑ चाउनन्व यः | यथा-- 
गगन गगनाकारं सागर: सागरोपमः । 
रामरावणयोयु द्वं रामरावणयोरिव ॥ १५॥ 


४: 


क्रमेणोपमेयोपमा । ४, ३, १५। ४ 
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यदि विभावना का ही उदाहरण मानना है तो उसकी सक्लति इस. प्रकार से 
लगानी होगी कि हृदय में विकार नहीं होता हैँ यह कार्य है! इसका कारण 
अ्रसज्जनों की सद्भति का न होता है । उस कारण का अभाव अपसज्जन-सद्भति 
का होना हैं। इस प्रकार यहाँ कारणभत .प्रसज्जन-सझ्भति के अभाव का 
निषेध भ्रर्थात्‌ भ्रसज्जन सद्भुति का भाव होने पर भी, उसके अभाव में विकार 
का श्रभाव रूप काये हो रहा हैं इसलिए यहाँ. विभावता अलझ्भार माना जा 
सकता हैं । इस व्याख्या से एक बात यह सामने गझ्राती है कि साहित्यदपण- 
कार ने काव्यप्रकाश के काव्य लक्षण का खण्डन करते हुए 'यः कीमारहर:' इत्यादि 
उदाहरण में विभावना श्रौर विशेषोक्ति की अ्रस्कुटालड्आारता का जो खण्डन 
किया है वह उचित नहीं है ॥ १३ ॥ 

विरुद्ध [ श्रोौर उससे सम्बद्ध विभावना ] के प्रसड्भ से अजन्‍्वय [ अझल- 
ड्भार ] को दिखलाने के लिए [ श्रगले सूत्र में श्रनन्‍्वय श्रलडूूगर का लक्षण ] 
कहते हें-- 

एक के [ हो ] उपमान और उपसेय [ दोनों | होने पर 'प्रनस्वय 
होता है ॥ 

एक ही पदार्थ के उपसेयत्व श्रौर उपमानत्व [के वर्णन | को 
श्रननन्‍्वय [ अलडूगर कहते | हैं । जैसे [ निम्त इलोक में |-- 

श्राकाद आकाश के समान और सागर सागर के सम्ाव हं। | उनको 
कोई दूसरी उपमा नहीं हो सकती है । इसी प्रकार | राम श्रौर रावण का युद्ध 
राम और रावण के [ युद्ध | के ध्मान [ ही ] है । [ इससे अ्रन्य किसी के 
सदृह्य नहीं है यह भ्रसादुइ्य प्रतिपादित होता है | 0 १४॥ 

[ श्रागे ] क्रम से उपमेयोपमा का वर्णन प्रारम्भ करते हँ-- 

क्रम से [ एक हो श्रर्थ का उपमेयत्व श्रोर उपसानत्व चरणित होने पर |] 
'उपभेयोपमा' [ श्रलद्भूार होता ] है । 


२५० ] काव्यालड्धारसूत्रवृत्तो [ सूत्र १६ 


एकस्यैवर्थस्योपमेयत्व मुपमानत्व॑ च क्रमेशोपमेयोपमा | यथा--- 
उ्रमिव जल॑ जलमिव ख॑ हंस इब शशी शशोव हं सोडयम्‌ । 
कुमुदाक रास्तारा ताराकाराणि कुमुदानि ॥ १४ ॥ 
इयमेव परिवृत्तिरित्येके तन्निरासाथंमाह-- 
५ समविसदृशाभ्यां परिवर्तन प। रवृत्ति: । ४, ३, १६। 
“< “ सम्तेन विसहशेन वार्थेन अरथस्य परिवतनं परिवृत्तिः। यथा-- 
आदाय कर्णकिसलयमियमस्मे चरणमरुणमपेयति । 
उभयो: सददशविनिमयादन्योन्यमवशद्धितं मन्‍्ये। 
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एक ही भ्रर्थ का उपसेयत्व श्र उपमानत्व क्रम से | वर्णित ] होने पर 
परमेघोषभा अलडूगर होता है । जैसे-- 
जल ग्राकाश के समान [ स्वच्छ |] है ओर श्राकाश जल के समान 
[ निर्मल | है । चन्द्रमा हंस के समान [ शुश्र ] हैं औऔरर हंस चन्द्रमा के समान 
[ धबल ] है , ताराएं कुमुदों के समान श्रौर कुमुद ताराश्ों के | श्राकार | 
समान हैं । 
ग्रनन्वय में भी एक ही श्रर्थ का उपमान श्रौर उपभेय भाव होता है 
१ और उपमेयोपमा में भी । परन्तु उन दोनों का भ्रन्तर यह हैँ कि अनन्वय में 
गगन गगनाकारं' श्रादि उदाहरणों में एक ही पदार्थ का एक ही साथ उपमान 
( तथा उपभेय भाव होता है । परन्तु उपमेयोपमा में दोनों का उपमान उपमेय 
-। भाव एक साथ नहीं अपितु क्रम से होता है। 'खमिव जल॑' में “जल” उपमेंय 
और 'ख' उपमान है पर दुबारा 'जलमिव खं' में 'जल' उपमान हो जाता है 
झग्रौर 'आकाश' उपमेय हो जाता हु ॥ १५ ॥ 
कुछ लोग इस [ उपभेयोपसा | को ही परिवृत्ति | नाम से भी ] कहते 
हैं ॥ उनके खण्डन के लिए [ अगले सूत्र में परिवृत्ति श्र॒लड्भूर का लक्षण ] 
कहते हैं-- 
समान ग्रथवा अ्रसमान [ वस्तुओं | से परिवर्तन को परिवृत्ति [श्रलद्धार] 
कहते हैं। 
7 समान अर्थ से श्रथवा अ्रसमान श्रर्थे से [ श्रन्य ] श्र के परिवर्तत को 
परिवृत्ति [ श्रलड्भूर | कहते हूँ । जसे-.- 
यह [ नायिका | कान के [| अरुण | किसलय को लेकर उसको श्ररुण 
चरण श्रपंण करतो हे! [ किसलय तथां चरण के ] दोनों के सम विनिमय से 


कक जल ल-। 





आइना 


सूत्र १६ | चतुर्थाविकरणे तृतीयोष्ष्यायः [ २५१ 





यथा वा-- 

)विहाय साहारमहायनिश्चया विज्ञोलदृष्टि: प्रविलुप्रचन्दना । 
बबन्ध बाला रुणबश्र्‌ पयोधरोत्सेधविशीणंसंहति ॥ १६ ॥ 
श्रथवा जेसे-- 


उस दृढ़ निवचचय वाली ओर चन्दन [ आदि श्रुद्धार या लेपन द्रव्य 
से रहित चपलनयतनी [ पावंती | ने [ शिव प्राप्ति की तपस्या के लिए | भोजन 
छोड़ कर [| निराहार ब्रत करके | प्रततःकालीन सूर्य के समान श्ररुण वर्ण श्ौर 
स्तनों की उठान के कारण [ वक्ष: स्थल पर |] जिसकी सन्धि खुली जा रही है 
इस प्रकार के वल्‍्कल [ वस्त्र | को धारण किया 

इन दोनों उदाहरणों में से पहले उदाहरण में सम से विनिमय और 
दूसरे में विसदृश से विनिमय दिखलाया गया है। पहले इल्नोक में चररा, 
किसलय के समान है इसलिए उन दोनों का साम्य होने से समविनिमय का 
उदाहरण है । नायिका ने कणों किसलय लेकर उसको चरण प्रपंण किया 
किस प्रकार किया इसके उपपादन के लिए कामशझास्त्र के प्रसारितक' नामक 
करणा विशेष का निर्देश टीकाकार ने किया हे । वात्स्यायन 'काम-सूत्र! सें-. 

नायकस्यांसे एको द्वितीयः प्रसारित इति प्रसारितकम्‌ । 

यह 'प्रसारितक' का लक्षण किया हूँ । 'रति-रहस्य' में इसकी व्याख्या 
इस प्रकार को हं--- 

प्रियस्थ वक्षोइसंतलं शिरोधरां नयेत सब्यं चरणं नितम्त्रिनी । 

प्रसारयेद वा परमायतं पुनविपर्यय: स्थादिति हि प्रसारितम्‌ ॥ 

कामशास्त्र के इस “प्रसारित! नामक करण के द्वारा चरण ओर करा 
किसलय का विनिमय हो सकता हूं । 

दूसरे इलोक में भोजन का परित्याग कर उसके बदले में वल्कल को 
धारण किया यह जो विनिमय दिखलाया गया हू । उसम॑ वल्कल तथा भोजन में 


आफ्रेदकाय/ आातगा शाप ००4४० रह # + 


कोई साम्य नहीं है। इसलिए वह विसृदश विनिमय का उदाहररा हूँ । 
भामह ने इस परिवृत्ति अलझ्भार का लक्षण इस प्रकार किया हँ-- 
*विशिष्टस्थ यदादानमन्यापोहेन वस्तुनः । रे 
श्र्थान्तरन्यासवती परिवृत्तिसी यथा ॥। 
* कुसारसम्भव ४, ८ में “विहाय' के स्थान पर विमुच्या पाठ है। 
* भामह काव्यालडूगर ३, ३६। 


२५२ ] काव्यालडूारसुत्रवृत्तो [ सुत्र १७ 


, ४.४ सपमेयोपमायाः क्रमो भिन्‍न इति दर्शयित्‌माह-- 
उपमेयोपमानानां क्रमसम्बन्ध: क्रम: | ४, ३, १७। 


१प्रदाय. वित्तमथिभ्य: स यशोधनमदित: । 
सता विश्वजनीनानामिदमस्खलितं ब्रतम्‌ ॥ ४० ॥। 
कर ४ ” अर्थात भामह के प्रनुसार परिवृत्ति अलद्भूर के साथ भ्र्थान्तरन्यास 
भी अ्रवश्य रहना चाहिए । इसी बात को बोधन करने के लिए उन्होंने परिव॒त्ति 
के लक्षण में स्पष्ट रूप से अर्थान्तरन्यासवती परिवृत्तिः यह लिख दिया है । 
ओर उसका उदाहरण भी उसी प्रकार का दिया हैँ । परन्तु वामन तथा उत्त्र- 
वर्ती आचायों ने परिवत्ति के साथ अर्थान्तरन्यास' का होना श्रावश्यक नहीं 
- माना है। साहित्यदर्पणकार ने परिवृत्ति का लक्षण इस प्रकार किया हे-. 
/ 3परिवत्तिविनिमय: समन्यूनाधिकैर्मवेत्‌ । 
श्र्थात्‌ परिवृत्ति या विनिमय सम, न्यून श्रौर ग्रधिक तीनों के साथ हो 
, सकता है । वामन ने जिस 'विसदृश' इस एक भेद के भ्रन्तगंत न्‍्यून और प्रधिक 
| दोनों का संग्रह कर लिया था, साहित्यदर्पणकार ने न केवल उसको न्यून श्रौर 
' अ्रधिक करके दो भागों में विभकत कर दिया है । श्रपितु उप्त 'विसदृश' की 
* जिसमें न्‍्यून और ग्राधिक्य की नहीं श्रपितु केवल भेद की ही प्रधानता थी 
न्यूनाधिकपरक व्याख्या करके कुछ नतनता भी प्रदर्शित की है। तीनों प्रकार की 
परिवृत्ति के उदाहरण इस प्रकार दिए हँ-- 
८“दत्त्वा कटठाक्षमेणाक्षी जग्राह हृदय मम । 
मया तु हृदयं दत्त्वा गृहीतो मदनज्वरः ।। 
इसके प्रथम चरण में सम से और द्वितीय चरण में न्‍्यून से विनिमय 


दिखलाया है ॥ 
तस्य च प्रवयसों जटायषः स्वगिणाः किमिव शोच्यतेडघना । 


येन जजरकलेवरव्ययात्‌ क्रोतमिन्दुकिरणोज्ज्वलं यश: ॥। 

इसमें अधिक से विनिमय किया गया-हे । 

[ पूर्व कहे हुए | उपसेशेपमा [ अ्रलद्भधूार |] से क्रम | यथासंख्य अल- 
डूगर ] भिन्न है इस बात को दिखलाने के लिए [ अगले सूत्र में 'क्रम' जिसे 
प्रन्य लोग थयथासंख्य' नाम से कहते हूँ, का लक्षण ] कहते हं-- 

उपसान झौर उपमेयों का क्रम से सम्बन्ध | अदर्शित करना ] 

[ नामक अलड्ूग होता ] है । 











3 भामह काव्यालड्भार २, ४० । * साहित्यदर्पण १०, ८१ । 





सूत्र १७ ] चतुर्थाधिकरण त्ीयोउध्याय: 7 २७३ 


ध्ण्य्क 


उपसेयानामुपमानानां चोहेशिनामनुद्देशितां च ऋमसम्वन्ध: 
क्रम: । यथा-- 
तस्था: प्रवन्धलीलामिरालापस्मितदृष्टिमिः | 
जीयन्ते बल्लकी कुन्दकुसुमेन्दी वरखज:ः ।। ६७ ॥। 


अमन. 2न>ओ लनननीगानकनननना “रन-ेन-स४+व+>मकमभ 


पूर्व कहे हुए | उद्दंशिनां | उपसेय ओर [ श्रनुद्देशिनां | बाद में कहे गए 
[ उपसतानों |का जो क्रम से सम्बन्ध [ करना ] हु बहु 'ऋम [ नामक अलड्ूगर | 
॥। जसे-- 

उसके श्रालाप, स्मित और दृष्टि रूप निरन्तर चलने वाली लीलाओं 
से, वीणा [ वल्‍लकी |, कुन्दकुसुस श्रोर नोलकमलों की मालाश्रों को जीत लिया 
गया है । ह 

यहां प्रथम चरण में प्रालाप, स्मित भौर दृष्टि रूप तीन उपमेय कहे 
गए हैं। उत्तराद्ध में 'बल्लकी', 'कुन्दकुसुम' झौर “इन्दीवरस्रज: तीन उपमान कहे 
गए हें । इन उपमेय और उपमानों में प्रथम उपमेय श्रालाप का प्रथम उपमान 
वल्‍लकी के साथ, द्वितीय उपमेय स्मित का हितीय उपमान कुन्दकुसुध के साथ 
और ततीय उपमेय दृष्टि का तृतीय उपमान इन्दीवरख्क्‌ के साथ शअ्रन्वय होने 
से यहां 'क्रम' नामक अ्लझ्ूार कहलाता है । 

वामन ने इसको “क्रम” नाम से कहा है। उनके पूर्ववर्ती भामह भ्रादि ओर 
उत्तरवर्ती विश्वताथ, मम्मट आदि ने उसको “यथासंख्य' नाम से व्यवहृत किया 
हैं। भामह के भी पुर्ववर्ती कोई 'मेघावी' नामक झ्राचार्य उत््रेक्षा के लिए 'संख्यान 
नाम का व्यवहार करते थे। परन्तु भामह उतऊो खण्डन करके संख्यात अथवा 
यथासंख्य' को उत्प्रेक्षा से भिन्‍त्र श्रलद्धूएर बतलाते हुए लिखते हूं 


कह 
हि ) 
भरकर 
न ७ '2०५९०५॥३७:७७५ ३ ,ब+- जा. व्कम जम + ७). आन |. #॥ 4 हे 
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१ यथासंख्यमथोट्प्रेक्षामलद्भूरहयं विदुः । हि 
संख्यानमिति मेधाविनोत्प्रेक्षाभिद्विता क्वचित्‌ ॥॥ ८८ ॥। 
भूयतामुपदिष्टानामर्थातामसधर्मणाम्‌ । 
क्रमशों योअनुनिर्देशो यथासंख्यं तदुच्यते ॥॥ ८६ ।॥। 
पप्मेन्दुभु ज्भ मात ड्वपुंस्की किलकलापिनः । 
वक्‍्त्रकान्तीक्षणगतिवाणी बालेस्त्वया जिता: ॥ ६? ।! 

साहित्यदर्पण में यथासंख्य' के लक्षण, उदाहरण इस पका: दिए हं-- 

* यथासंख्यमन देश उदिष्टानां ऋमेण यत्‌ । 








१ भामह काव्यालंकार २, <८-९०॥ सा हित्यदर्पण १०, १५) 


कल), ७ 


सूत्र १६ ] चतुर्थाधिकरण तृतीयोःध्ध्याय: [ २५५ 


5  भूष्यन्त प्रभदवनान बाल्मपुप्प:. कॉमिन्या मधुमद्मांसलेविलासे: । 
अज्याण: शातगद्त: क्रियाकल्लापेट, राजानो! विदलितवेरिमिः प्रताप: ॥ 
7०" वाप्पः पाथेककान्तानां जल॑ जलसुचां मुहुः। 
.. विगलत्यधुना दण्ड्यात्रोद्योग महीभुजाम ॥ 


अलजीयनने ननरगजर>2नरभस्‍भ2. छल... को टन 233++-- जन -तननभ--ऊ-+>अत++ न +े सना करन, हक ४४ 
449-+२233-+“+ेलमनन-+-3+ न जा. रन शननीगानीीतामांकननानान.. स्‍कनिनननाीिनगीयणा- फननमन ऋगतम पक 33 परम अननननना अननानाननन ४-पननकपन»+++>मप 3 2० ०» 2००० 


उन अमन मा फेक कमर 


क्रीडोद्यान [प्रमद वन] बाल-पुष्पों [नवीन पुष्पों] से, कासिनियां सदिरा 
के मद से प्रचुरता को प्राप्त हुए हाव-भावों से, ब्राह्मण लोग वेदबिहित [यज्ञादि 
के | क्रिया कलापों से श्रोर राजा लोग शत्रुओं को तष्ठ [विदलित] कर देने वाले 
प्रतापों से सुशोभित होते हें । 
क्‍ इस में 'प्रमदबनानि& कामिन्यः', ब्राह्मण: औझौर राजात:' इन चारों 
में परस्पर उपभानोपमेय भाव है और उत सबके साथ सामान्य वर्म के रूप में 
भूध्यन्ते' इस क्रिया का सम्बन्ध होता है । इसलिए यह दीपक का उदाहरण है । 
और वह चारों वाक्‍्यों में सम्बद्ध होने वाली एक क्रिया यहां आदि वाक्य में 
पाई जाती है इसलिए यह 'भ्रादि दीपक' का उदाहरण हुत्ना । श्रगला उदाहरण 
मध्य दीपक' का देते हें--- 


राजाओं की | दण्डयात्रा ] विजय-यांत्रा की तेयारी [ उद्योग | के समय 
[शरद्‌ ऋतु | में पथिकों [भागते हुए शत्रुओं] की स्त्रियों के भ्रांसू, [ मुहुः विगलति | 
बार-बार गिरते हैं । श्रौर सेघों का जल बार-बार नष्ट हो जाता हे--[ रुक 
जाता है ]। 

. विजय यात्रा वर्षा ऋतु के बाद, शरद ऋतु में प्रारम्भ होती थी । 
वर्षाकाल में मेघों से जल बरसता हैँ श्लरौर वियोगियों की स्त्रियों की आंखों से 
श्रांस टपका करते हैं । परन्तु उसकी समाप्ति हो जाने पर मेघों से जल और 
वियोगियों की श्रांखों से आ्रांसुशों का बरसना बन्द हो गया हुँ । यह कवि का 
श्रभिप्राय है। इसलिए विगलति' का श्रर्थ यहां प्रवाहित होना नहीं भ्रपितु नष्ट 
होना करना चाहिए। [गलनं वाष्पजलयो: स्य॒न्दनं दण्डयात्रोद्योगे नाश: | श्रथवा 
बादलों से जल का गिरना बन्द हो जाता है परन्तु जिनको दण्ड देने के लिए 
यात्रा हो रही है डर के मारे भागते हुए उन शन्रुओं की स्त्रियों की श्राँखों से आंसू 
बहना जारी हो जाता है । यह श्रर्थ भी हो सकता है उस दशा में 'विगलति' का 
श्र्थ एक जगह नष्ट होना और दूसरी जगह गिरना या जारी होना होगा । 

इस उदाहरण में दोनों वाक्‍यों में सम्बद्ध होने वाली 'विगलति' क्रिया 


+ बिरलित पाठ भी पाया जाता हैँ । 


२४६ ] काव्यालड्भारसुत्रवत्तो [ सुत्न १९ 


<” गुरुशुअषया विद्या मधुगोष्ख्या मनोभवः। 
“ डदयेन शशाझ्लस्य पयोधिरभिवधते ॥ १६॥ 








अिललनटीककशननन-त, 


दोनों वाक्‍्यों के झ्ादि या अन्त में न होकर मध्य में श्राई हे इसलिए यह “मध्य 
दीपक' का उदाहरण हूँ । श्रन्त-दीपक का तीसरा उदाहरण श्रागे देते हैं । 
/. गुरुप्रों की सेवा से विद्या, मदिरा [पान को] ग्रोष्ठी से कामदेव, श्रोर 
चन्द्रमा के उदय से समुद्र बढ़ता है । 
इस में तीनों वाक्‍्यों के साथ अ्रन्वित होने वाली एक क्रिया अभिवलधरते' 
वाक्य के भ्रन्त में प्रयुक्त हुई हे । अत: यह अन्त दीपक का उदाहरण है । 
भामह ने भी इसी प्रकार श्रादि, मध्य ओर अन्त तीन प्रकार के दीपक- 
भेंदों का वर्णन करते हुए लिखा हँ-- 
7 5शझ्ादि सध्यान्तविषय॑ त्रिधा दीपकमिष्यते। 
एकस्येव व्यवस्थत्वादिति तद्भिद्यते त्रिघा ॥२५॥ 
ग्रमनि कवतेज्न्वर्थामस्याख्यामथंदीपनात्‌ । 
तिभिनिदर्शनेब्चेद॑ त्रिघा। निरदिव्यते यथा ॥॥२६॥ 
मदो जनयति प्रीति सानद्धं मानभंग्रम । 
सू प्रियासज्भुमोत्कण्ठां सासह्यां मनस: शुचम्‌ ॥२७॥। 
+” मालिनी रंशुकभृत: स्त्रियोः्लंकरंते मधु: । 
हारीतशुकवाचइ्च भूधराणामुपत्यका: ॥२८॥ 
चीरीमतीरण्यानी:. सरितद्शुष्यदम्भस: । 
प्रवासिनां च चेतांसि शुचिरन्तं निनीषति ॥२६॥ 
वामन ने 'उपमानोपमेययोरेका क्रिया दीपकम्‌! यह लक्षण किया हूं । 
इसके ग्रनुसार उपमान-उपमेय वावयों में एक क्रिया के योग में दीपक' होता है । 
' परन्तु साहित्यदपंणकार श्रादि इस क्रिया-दीपक के अतिरिक्त कारक-दीपक 
भो मानते हैं। 'कारक-दीपक' का अभिप्राय यह है कि अनेक क्रियाओं में एक ही 


ता “2 


"आफ > #कप्रामाका, 
'आ 0 (०३६१ 


कारक का भ्रन्वय हो । साहित्यदर्पण में दीपक' का लक्षण इस प्रकार किया 
गया है-- हि 

२८ 

प्रस्तुत श्रप्रस्तृतयोर्दीषक॑ तु निगद्यते । 

अथ कारकमेक ध्यादनेकासु क्रियासु चेत ॥ 

ग्र्थात्‌ एक प्रस्तुत भौर दूसरे श्रप्रस्तुत पदार्थों में यदि एक धर्म का 

मल न मनन आ मल अप जिगर अर जद 
3) भामह काव्यालड्रार २, २५-२९। 
* साहित्यदर्पण १०,४९। 





5 


धूत्र २९० | चतुर्थाधिकरणं ततीयोडष्यायः [ २५७ 


दीपकव न्रिदशेनमपि संक्षिप्रमित्याह ५5० 
क्रिययेव स्वत॒दर्थान्वयख्यापतं निदशशनम्‌ | ४, ३, २० । 


जन आय 


क्रिययेव शुद्धया स्वस्यात्मनस्तद्थस्थ चान्वयस्य सम्बन्धस्य ख्यापन 
*_ ८७ ०». ३ ९ / ॥ 
संलुलितददेतुद्ष्टान्तविभागदशना ब्लिद्शेनम्‌ । यंथा-- 





सम्बन्ध हो तो एक प्रकार का दीपक' होता हैँ । इसको हम वामन के 'क्रियादीपक 
के स्थान पर समझ सकते हैं। और यदि अनेक क्रियाश्रों में एक कारक हो तो 
दीपक का यह दूसरा भेद होगा जिसे हम 'कारक-दीपक' कह सकते हें । प्रथम 
प्रकार के दीपक का उदाहरण जेसे--- 
बलावलेंपादधुना5पि पूव॑बत्‌ प्रबाध्यते तेव जगज्जिगीपुणा । 
सतीव योषित्‌ प्रकृति: सुनिश्चला पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्बपि । 
> दुसरे प्रकार के 'कारक दीपक! का उदाहरण निम्न दिया हे-- 
दर समागतवति त्वयि जीवनाथे, भिन्‍ना मनोभवशरेण तपस्विनी सा । 
उत्तिष्ठति स्वपिति वासगुहू त्वदीयमायाति याति हसिति इ्वसिति क्षणोन ॥ 


इस उदाहरण में उत्तिष्ठति, स्वपिति, आयाति, याति, हसति, र्वसिति 
आदि प्नेक क्रियाश्रों में एक ही कर्ता 'सा' कारक रूप से श्रन्बित होता हेइसलिए 
इसको कारक-दीपक का उदाहरण कहा जा सकता है । कुन्तक ने भामह के क्रिया 
दीपक' सिद्धान्त का बहुत विस्तार के साथ खण्डन करके “बस्तुन्दीपक' का 
सिद्धान्त माना है। 'वक्रोक्ति जीवितम्‌' पर हमारी व्याख्या देखो ॥१६॥ 


लि न कक 


दीपक के समान “निदर्शन! | “निदहोना' अश्र॒लंकार |] भी | बात को | 
संक्षिप्त [ करने के लिए ] होता है इसलिए | श्रगले सूत्र में 'निदर्शना' का लक्षण | 
कहते हैं। [ इसका अभिप्राय यह हुआ कि “दीपक' अलंकार में एक क्रिया भ्रथवा 
एक कारक के द्वारा संक्षेप से कथन करने का ढंग अपनाया जाता है इसी प्रकार 


भनिदर्शना में संक्षेप गली का ही आश्रय लिया जाता है। इसलिए दीपक के 
बाद “निदर्शना' का निरूपण करते हैं )। 


क्रिया के द्वारा ही अपना और अपने प्रयोजन के सम्बन्ध का बोधन 
करना निददांत [ नासक अलंकार कहलाता | है । 


[ अन्य निरपेक्ष | शुद्ध क्रिया के द्वारा ही श्रपना ओर अपने प्रयोजन 
के सम्बन्ध का बोधन, हेतु तथा दृष्टान्त के विभाग के मिश्चित दिखाई देने 
से 'निदर्शना' [ कहलाता ] है। जसे-- 


श्ष८ ] काव्यालड्ूरसत्रवत्तो [ सुत्र २० 


अत्युच्चपदाध्यास: पतनायेत्यर्थशालिनां शंसत्‌ । 
_. आपाण्डु पतति पत्र तरोरिदं बन्धनम्न्धे: ॥ 


“ पततीति क्रिया, तस्या: स्वं पतनम्‌ । तदथोां अत्युच्चपदाध्यास: 
पतनाय” इति शंसनम्‌ । तस्य ख्यापनं “अथ शालिनां शंसत्‌? इति ॥ २०॥ 





अर्थशालियों [ धनवानों ] का, श्रति उच्च पद पर पहुँचना [ भ्रन्त में उनके ] 
पतन के लिए ही होता है, यह बात बतलाता हुआ वृक्ष का यह पीला पत्ता [ वृक्ष 
की डाली में अपने जुड़े होने के स्थान | बन्धनग्रन्थि से [ दूट कर | गिर रहा हे। 
[ यहां ] पतति यह क्रिया है । इसका स्व [ स्वरूप, अर्थात्‌ ] पतन है। 
उसका प्रयोजन 'अ्रत्यन्त उच्च पद की प्राप्ति पतन के लिए होती है” यह जतलातना 
है । उसका ख्यापन[ यहां ] भ्र्थशालिनां शंसत्‌' इस [ पद] से दिखलाया गया है। 
भागमह ने निदर्शना का वर्रान इस प्रकार किया है--- 
| *क्रिययेव विशिष्टस्थतदर्थस्योपददनात्‌ । 
० ५ झभेया निदर्शना नाम यथेववतिभिविना ॥ 
अ्रय॑ मन्दद्युतिभस्वानस्तं प्रति यियासति। 
उदय: पतनायेति श्रीमतो बोधयन्नरान्‌ ।। 
साहित्यदर्पंणकार ने “निदर्शना? का लक्षण इस प्रकार किया है--- 
3 सम्भवन्‌ वस्तुसम्बन्धोउसम्भवन्नपि कुत्रचित्‌ । 
यत्र बिम्बानुबिम्बत्वं बोधयेत्‌ सा निदर्शना ॥ 
भ्र्थात्‌ इस लक्षण में “बिम्बानुबिम्बत्व भाव के ऊपर विशेष बल 
दिया गया है । इसके उदाहरण में निम्न इलोक को भी दिया गया है--- 
अक्व सूरय्यप्रभवों वंश: क्व चाल्पविषया सत्ति:। 
तितीष दुल्तरं मोहादुड़पेनास्मि सागरम ॥ 
इस प्रकार के उदाहरणों में वामन का निर्देशना का लक्षण नहीं पहुँच 
सकेगा। उसमें पतन जैसी क्रिया के द्वारा उसके प्रयोजन की सूचना श्रादि चहीं 
हो रही हूं । प्रतएवं मम्मट, विश्वनाथ आ्रादि नवीन आाचार्यों का 'निदर्शना' का 
लक्षण बामन के लक्षण से भिन्‍न और भ्रधिक व्यापक है ॥२०॥। 





) पूर्व संस्करण में 'तपोरिद! पाठ था। 
* भामह काव्यालंकार ३, ३३-३४ । 

3 साहित्यदपण १०, ५१। 

४ रघुवंश १, ३ । 


सत्र २१ ) चतुर्थाधिकरणें तृतीयो5ध्याय: ( २५९ 


इद्व्व्च नाथौन्‍्तरन्यास:। स हायन्यथाभूतः । तमाह-- 
उक्तसिद्ध्य वस्तुनोर्थान्तरस्यैव न्‍्यसनमर्थान्तरन्यास: । 
3 किक 4 ९ अप ४) हे, य । 
उक्तसिद्धय उक्तस्याथेस्य सिद्धचर्थ वस्तुनों वाक्यार्थान्तरस्यैव 
न्यूसनमथौन्तरन्यास: | वस्तुप्रहणाद्थस्य हेतोन्येसनाज्नार्थान्तरन्यास: | यधा-- 
इह नातिदूरगोचरमसस्ति सरः कमज्सौगन्ध्यात्‌ | इति 
अर्थोन्तरस्येबेति वचन, यत्र हेतुव्याप्तिगृढत्वात्‌ कथच्न्चिन्‌ प्रतीयते 
तत्र यथा स्याव | यद्यत्‌ कृतकं तत्तदनित्यमित्येवंग्रायेपु मा भूदिति। 
्ट् उदाहरणम्‌--- 
प्रियेण संग्रथ्य विपक्षुसन्निधावुपाहितां वक्षसि पीवरस्तन्ती । 
ख्॒जं न काचिट्ठिजहो जलाविलां, वसन्ति हि ग्रेम्णि गुणा न वस्तुनि ॥ २१ ॥ 
यह [ निदशेना, अथवा उसका जो ऊपर उदाहरण दिया है बह | 
अर्थान्तर न्यास | अलडूगर ] नहीं हे। | क्योंकि ] वह तो [ निदर्शना से भिन्‍न ] 
अन्य प्रकार का होता हैँ। उस [ श्रर्थान्तरत्यास के लक्षण ] को कहते हें-- 
[ उक्त ] कथित [ श्रर्थ | की सिद्धि [ समर्थन ] के लिए दूसरे [ वाक्यार्थ 
रूप ] भ्रर्थ को प्रस्तुत करना श्र्थान्तरन्यास [ अ्रलद्भूर कहलाता | है । 
उक्त [ श्र्थ ] की सिद्धि अर्थात्‌ कथित अ्र्थ की सिद्धि [ समर्थन | 
के लिए बसस्‍्तु ,भ्र्थात्‌ दूसरे बाक्यार्थ का उपन्यास करना श्रर्थास्तरन्यास 
[ भ्रलंकार कहलाता ] है । वस्तु ग्रहण से [ तात्पर्य यह है कि जिस 
प्रकार अनुसान वाक्य सें ] अर्थ [ या प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु दिया 
जाता हैं उस प्रकार | के हेतु को उपस्थित करना अर्थान्तरन्यास' नहीं 
[ कहलाता ] है। जेसे-- | 
यहाँ से तालाब बहुत दूर नहीं हैं, कमलों की सुगन्ध [ यहां ] होने 
से ४ [ यहां पहिली बात को सिद्ध करने के लिए 'कमलसौगन्ध्यात्‌' यह हैतु 
दिया गया है । परन्तु यहां श्रर्थान्तरन्यास अलंकार नहीं है ] 
श्र्थान्तर का ही कथन [ यह जो सूत्र में ] कहा गया है [वह इंसलिए कहा 
गया है कि] जहां व्याप्ति के गृढ़ होने से हेतुत्व की प्रतीति कथडिचत्‌ [ कठिनाई 
से ] हो [ श्रनुमान के हेतु के समान स्पष्ट रूप न हो ] वहां ही [ यह अ्रथन्तिर- 
न्यास अलडूगर ] हो । [ और ] जो-जो कृतक [ बनाया हुआ, जन्य ] है वह- 
वह अ्रनित्य है इस प्रकार के उदाहरणों में [ श्र्थान्तरन्यास अ्रलद्भूगर ] न हो.। 
[ श्रर्थान्तरन्यास अ्लंडूगर का | उदाहरण--- 


२६० ] काव्यालडूा रसन्रवत्तो [ सूत्र २ 








सपत्तियों [ विपक्ष ] के सामने [ स्वयं | गूंथकर वक्षःस्थल पर पहिनाई 
हुई माला को जल [ में स्नान करने ] से खराब हो जाने पर भी किसी [ सुन्दरी 
विद्येष ] ने फेंका नहीं । गुण तो प्रेम में रहते हें वस्तु में नहीं । 

'यहां जल से खराब हुई माला को भी क्‍यों नहीं फेंका इस बात 
का उपपादन करने के लिए वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि यह बात कही 
गई है। इस कथन से पूर्व कथन का औचित्य सिद्ध हो जाता हैं। फ्रन्तू वह 
नित्य: शब्द: कतकत्वात्‌ घटवत इत्यादि अनुमान वाक्य के समान नहीं 
अपितु कुछ विलक्षण सुन्दरता के साथ सिद्ध होता हैं । 


वन्‍५ 20442७-42028 ५44 0०४३७: 


भामह ने अर्थान्तरन्यास का लक्षण इस प्रकार किया है-- 


._ १ उपन्यसनमन्यस्य यदर्थस्योदितादुते । 
(2 -  ज्ञेयः सोछर्थान्तरन्यास: पूर्वार्थानग्तो यथा।॥ ७१॥ 


परानीकानि भीमानि विवक्षोनं तव व्यथा । 
साध वासाध वागपि पृ सामात्मेव शंसति ॥ ७२॥ 
हि. इाब्देनापि हेत्वथंप्रथनादुकतसिद्धये । 
अयमर्थान्तरन्यास: सुतरां व्यज्यते यथा ॥ ७३ ॥ 
वहन्ति गिरयो मेघानभ्युपेतान्‌ गुरूनपि । 
गरीयानेव हि गरूनू बिभति प्रणयागतान्‌ ॥ ७४ ॥ 


नवीन आचार्यों ने अर्थान्तरन्यास का जो लक्षण किया हैँ वह वामन 
और भामह दोनों के लक्षणों से अधिक स्पष्ट और सरल है । उन्होंने लक्षणभेद 
के साथ ही अर्थान्तरन्यास के आठ भेद भी किये हैं । साहित्यदर्पण में 
अर्थान्तरन्यास अलंकार का निरूपण इस प्रकार किया गया है-- 
«सामान्य वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि। 
रा हा कार्य च कारणेनेदं कार्यण व समर्थ्यते । 
द साधम्यंणेतरेणार्थान्त रन्यासो5्ष्टधा ततः ॥। 
वामन का जो उदाहरण है वह साहित्यदपपंण के लक्षण के अनुसार 
सामान्य से विशेष के समर्थन का उदाहरण हो सकता है। क्योंकि उसमें 
वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि' इस सामान्य नियम से 'सखत्रज॑ं न काचिद 
विजहौ जलाविलाम्‌' इस विशेष का समर्थन किया है | इसी प्रकार भामह के 





) भामह काव्यालंकार ३, ७१-७४। 
१ साहित्यदर्पण १०, ६१॥ 


सूत्र २२ ] चतुर्थाधिकरणे तृतोयोउ्ध्यायः (| २६१ 


अशोन्तरन्यासस्य हेतुरूपत्वादू, हेतोश्चान्चयव्यतिरेकात्मक 
पृथग व्यतिरेक इति केचित्‌, तन्निरासार्थमाह-- 


उपमेयस्य गणातिरेकित्वं व्यतिरेक: | ४, ३, २२ । 


उपमेयस्य गुणातिरेकित्वं गुणाधिकय यद्‌, अर्थादपमानात्‌ स 
व्यतिरेक: | यथा-- 


सत्यं हरिणशावाक्ष्या: प्रसन्‍नसुभगं मुखम्‌। 
समान शशिनः किन्तु स कलड्लडुविडम्बित: ॥ 


दिये हुए दोनों उदाहरण भी इसी सामान्य से विशेष के समर्थन रूप अर्थान्तर- 
न्यास के उदाहरण हो सकते हैँ । परन्तु साहित्यदर्पणकार ने अर्थान्तरन्यास 
के आठ भेद दिखाये हैं । उनमें से एक दो उदाहरण इस प्रकार दिये जा 
सकते हँ--- 
सामान्य का विशेष से समर्थन का उदाहरण--- 
१ बृहत्सहाय: कार्यान्‍्तं क्षोदीयानपि गच्छति । 
>् सम्भूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगा | 
कारण से कार्य के समर्थन का उदाहरण-- 
* पृथ्वि स्थिरा भव भुजंगम धारयेनां, 
त्वं कूर्मराज तदिदं ह्वितयं दधीथा: । 
दिक्‍्क्‌ञजराः कुरुत तत्‌ त्रितये दिधीर्षा 
देवः करोति हरकामु कमाततज्यम्‌ ॥| २४ ॥ 
अर्थान्तरन्यास' के हेतु रूप होने से और हेतु के अन्वय-व्यतिरेकात्मक 
होने से व्यतिरेक [ अलड्ूगर, श्र्थान्तरन्यास अलझ्धार से | पृथक्‌ नहीं हैं ऐसा 
कुछ लोग मानते हैं। उनका खण्डन करने के लिए [ अगले सूत्र में व्यतिरेक अल॑- 
कार का लक्षण ] क़हते हँ-- 
[ उपमान की श्रपेक्षा | उपमेय के गुणों का श्राधिक्य [ गुणात्रेकित्व: | 
व्यतिरेक [ अलंडूगर कहा जाता | है । 
[ उपसान की भ्रपेक्षा ] उपमेय का जो गुणातिरेकित्व अर्थात्‌ गुणाधिक्य 
उपसान से वह “्यतिरेक' [ अलंकार कहलाता | है । जैसे-- 
सृगनयनी [ नायिका ] का प्रसन्‍त और सुन्दर मुख चन्द्रमा के समान हैं 


अिनणगनीननननानिध लि भिभिभ कल 


१ शिक्ुपालवध २, । 
*२ बालरासायण १, । 


२६२) कांव्यालड्ूगरसुन्नव॒त्तो [ सूत्र २२ 


कश्चिच गम्यमानगणो व्यतिरेक: | यथा-- 


कुव॒लयवन प्रत्याख्यातं नव॑ मधु निन्दितम्‌ , 
हसितमम्तं भग्नं॑ स्वादो: पद रससम्पदः । 
विषमुपहितं चिन्ताव्याजान्मनस्यपि कामिनां 


6६ 


चतुरललिवलीलातन्त्रैस्तवाधेविलोकिते:॥ २२ ॥ 





यह [ कहना ] सत्य है, परन्तु वह [ चन्द्रमा |] कलंक से युक्‍त है [ परस्तु 
मुख कलेडूःरहित होने से उससे उत्कृष्ट है ]। 

यहां उपमानभूत चन्द्र में कलद्धू है परन्तु उपमेयभूत' मुख कलद्भूरहित 
होने से उस कलंकी चन्द्रमा की अपेक्षा अधिक अच्छा हैं । इस प्रकार उपमान 
की अपेक्षा उपमेय में गणाधिक्य होने से यहां व्यतिरेकालद्धार है । 

7 कहीं गम्यमान गुण वाला व्यतिरेक होता है । [ अर्थात्‌ जिस गुण का 
श्राधिक्य हो वह शब्द से उपात्त नहीं होता हु श्रपितु केवल गम्यमान होता हे ] 
जेैसे--- 

चतुर और सुन्दर हावभाव युक्‍त तुम्हारे कटाक्षों ने नीलकमलों को 
तिरस्कृत कर दिया, नवीन [ अनास्वादित ] मधु को भी निन्दित कर दिया, 

अ्रमत का उपहास किया, सुस्वादु रससस्पत्ति का पद भो भग्त कर दिया और द 
चिन्ता के बहाने से कामियों के सन में विष का आधान कर दिया हे। 

यह गम्यमान गुण का उदाहरण हैं । गुणातिरेकित्व में गुण शब्द धर्म- 
मात्र का बोधक है। वह धर्म भी वाच्य तथा गम्य दो प्रकार का होता है 
और. उनमें से प्रत्येक: उपमानगत होकर उसके अपकर्ष का हेतु अथवा उपमेय- 
गत होकर उसके उत्कर्ष का बोधक होता है । जब उपमानगत अपक्षहेतु धर्म 
होता है तब उससे उपमान्‌ का अपक्ष होने से उपमेय का उत्कर्ष सूचित होता 
है। वह आर्थ' अथवा गम्यमान उत्कर्ष कहलाता हैं । और जब स्वयं उपमेय- 
निष्ठ धर्म उसके उत्कर्ष का कारण होता हैं तब वह गणातिरेकित्व वाच्य 
अथवा शाब्द कहलाता हैं । उनमें से प्रथम उदाहरण उपमान अर्थात्‌ चन्द्रगत 
कलड्/[|त्व धर्मं से उपमेय मुख के गृणातिरेकित्व का द्योतक होने से और उसके 
शब्दतः उपात्त होने से उपमानगत वाच्यगृण प्रयुक्त व्यतिरेक का उदाहरण 
है। दूसरा उदाहरण उपमानगत गम्यमान गुण प्रयुक्त व्यतिरेक का है । कुवलयवन, 
मधु, आदि उपमानों के प्रत्याख्यान निन्‍्दा' आदि से अवगम्यमान “'चतुरलूलित- 
लीलातंत्रत्व राहित्य' रूप अपक्ष हेतु से कटाक्ष में 'चतुररूतितलीलातंत्रत्व' 
जो वस्तुतः शाब्द है परन्तु इस ढंग से कहने से अधिक उत्कर्ष से स्थित होता 


सूत्र २२ | चतुर्थाधिकरणे तृतीयो5ध्याय: [२६ 


््‌ 


हैं। इसलिए इसक्रो गम्यमान गण प्रयकक्‍त व्यतिरिक का उद्दाहरण दिया 
गया है । 


भागह ने व्यतिरेक अलडूधर का निरूपण इस प्रकार किया है-- 


रन ३40५ ३५ के 4. के 0 कक 


१ उपमानवतोथ्थेस्थ यदू विशेषनिदर्शनम्‌ । 
व्यतिरेक॑ तमिच्छन्ति विशेषापादनाद यथा ॥ 
सितासिते पशक्ष्मवती नेत्रे ते ताम्नराजिनी । 
एकान्तशुशभ्रत्याम तु ॒पुण्डरीकासितोत्पले ॥ 

भामह और वामन दोनों ने केवल एक, उपमान की अपेक्षा उपमेय के 
गणातिरेक गणाधिकय में ही व्यतिरेकालड्ुर माना है। परन्तु मम्मट, विदवनाथ 
आदि नवीन आचार्यों ने उपमेय के आधिक्य और न्यूनता दोनों नें, वब्यत्तिरिक्रा 


क््डू $ न का हनन 


लद्भूगर माना है। विश्वताथ ने उसके ४८ भेद भी प्रतिपादन किए हें । 


२ आधिक्यमृपमेयस्योपमानान्न्‍्यूनताइ्थवा । ४८ 
व्यतिरेक:, एक उक्तेथनुक्ते हेतो पुनस्त्रिधा ॥ ५२॥  _ 


चतुविधो5पि साम्यस्य बोधनाच्छब्दतोड्थतः । 
आक्षेपाच्च द्वादशधा, इलेपेठ्पीति त्रिरप्टधा ॥ ५३ ॥ 


प्रत्येक स्थान्मिलित्वाध्प्टचत्वारिशद्विध: पुन: ॥ ५४ ॥ 


उपमेय के उपमान से आधिक्य का हेतु उपभेयगत उत्कर्षकारण अथवा 
उपमानगत अपकर्षकारण हो सकता हैं इन दोनों के उक्त होने पर उक्तहेतुक 
एक प्रकार का भेद हुआ । हेतु के अनुक्त होने की स्थिति में उपमेयगत उत्कर्ष 
कारण की अनक्ति, २. उपमानगत अपकर्ष कारण की अनुक्ति, और ३. इन 
दोनों की समच्चित अन॒क्ति, इस प्रकार तीन भेद हो जाते हें। यह तीव और 
एक पहिला भेद मिल कर चार हुए । इन चारों भेदों में साम्य कहीं शाब्द, 
कहीं आर्थ और कंहीं आक्षेप से सिद्ध होने के कारण चार तियां बारह--यह 
बारह भेद हो गए. | इनके भी इलेष और विना इलेप होने से २४ भेद हुए। र२४ 
प्रकार के भेद उपभेय के आधिकय में, इसी प्रकार के २४ भेद उपमेय की न्यूनता 
में कुल मिल कर ४८ होते हूं ॥| २२ ॥। 





२६४] काव्यालड्भारसत्रव॒त्तो ( सूत्र २३ 
0५ 
” उ्यतिरेकाद विशेषोक्तेमेदं दशयितुमाह-- 
एकगुणहानिकल्पनायां साम्यदाढे_यं विशेषोक्ति: । ४,३,२३। 
._ एकस्य गुणस्य हाने: कल्पनायां शेषेगु रोस्साम्यं यत्‌ तस्य दाढेच' 
विशेषोक्ति: । रूपक॑ चेद॑ प्रायेण | यथा-- 
८्चन्ति यत्रौषययों रजन्यामतैलपूरा: सुरतप्रदीपाः” । 
श्य्तं हि. नाम पुरुषस्यासिहासनं राज्यम! । 
“ “निद्रेयमकमला लक्ष्मी: । 
“हस्ती हि जड्जमं दुगेम! इति । 
हे अतन्रापि जड़्मशब्दस्य स्थावरत्व निवृत्तिग्रतिपादनत्वादेकगणद्ानि 
कल्पनेव । 


व्यतिरेक से विशेषोक्ति का भेद दिखलाने के लिए | श्रगले सुत्र में 
विदेषोक्ति का लक्षण ] कहते हें--- 

एक गुण की न्यूनता की कल्पना करने पर जो साम्य की पुष्टि | को 
जाय ] वह विदेषोक्ति [ अलड्भूगर कहलाता | है । 

एक गुण की हानि [ न्‍्यूनता ] की कल्पना करने पर शेष गुणों से जो 
साम्य है उस की दृढ़ता में विशेषोक्ति [ श्रलद्भार होता ] है। और यह प्रायः 
रूपक [ तुल्य ] होता है । जेसे-- 

जहां | हिमालय. पर्वत पर | रात्रि के समय ओऔषधियां हो [ स्वयं 
प्रकाशसान होने से | बिना तेल के सुरत [ काल में |] दोपक [ का काम करते 
बाजी ] होती हैं । 

यह कुमारसम्भव का इलोक है। औषधियों के प्रकाशमान होने से 
उनकी उपसा दीपक से दी जा सकती हूँ । उसमे भेद करने के लिए अतेलपुरा 
विशेषण दिया है.। इससे एक गण की न्यूनता प्रतीत होती है। औषधियां दीपक | 
तो हैं परन्तु बिना तेल का दीपक हैँ। इस एक गुण की हानि से औषधियों के 
दीपक के साथ साम्य को दृढ़ता होती है। इसलिए यह विशेषोक्ति अलड्भूर है । 
और झषधियों को सुरतप्रदीप रूप कहने से उसमें रूपक सादृश्य भी हे । इसलिए 
उसको 'प्रायेण” रूपक कहा हैँ । इसी प्रकार श्रन्य उदाहरण भी देते हैं-- 

जुझा [ दूत कीड़ा | बिना सिहासन का राज्य है । 

यह निद्रा बिना कसल के [ रहने वाली ] लक्ष्मी हे । 

हाथी चलता-फिरता क़िला है । 


सूत्र २३ | चतुर्धाधिकरणे तृतीयोष्ष्याय:ः [२६५ 


चर कर को +.. 2७. 
एतेन--'वश्या हि नाम मूर्तिमत्येव निकृति:” | 'व्यसन हि नाम 


सोच्छ वासं मरणम्‌ ।' ह्विजो भूमिद्ृहस्पतिः? इत्येवमादिष्वेकगुणहानि- 
कल्पना व्याख्याता ॥ २३ ॥ 





यहां [ हस्तो हि जद्भमो दुर्गभभ इस उदाहरण में | जद्भम शब्द के 
स्थावरत्व- के श्रभाव का बोधक होने से एक गुण की हानि की कल्पना हे ही । 
इस [ उपयु कत उदाहरणों की व्याख्या ] से--वेइया मूतिमतों तिरस्कृति 
[ झ्रपसान स्वरूप ] है। [ व्यसन ] दुःख जीवित रहते [ सोच्छूबास | सरण है । . - 
ब्राह्मण पृथिवी का बृहस्पति हे । इत्यादि [ उदाहरणों | में [ भी ] एक गुण 
हानि की कल्पना की व्याख्या हो गई । 
भासह्‌ ते. विशेषोक्ति का निरूपण इस प्रकार किया हैं -- 
१एकदेशस्य विगमे या गृणान्तरसंस्थिति: । 
विशेषप्रथनायासौ विशेषोक्तिमंता यथा ॥२३॥ 
' स्‌ एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुध: । 
हरतापि तनुं यस्य शम्भुना न हतं बलम्‌ ॥ २४ ॥ 
विश्वनाथ मम्मट आदि ने, कारण होने पर भी कार्य की उत्पत्ति न 
होने पर विशेषोक्ति अलंकार माना हैं। और उसको उक्तनिमित्ता तथा अनुक्त-._ 
निमित्ता दो प्रकार का वतलाया है । जग 
श्सृति हेतो फलाभावे विशेषोक्तिस्तथा द्विव। ४“ 
अचिन्त्यनिमित्ता भी एक भेद और हो सकता है परन्तु उसको 
अनुक्तनिमित्ता का ही रूप मान कर साहित्यदर्पणकार ने यह तीसरा भेद 
अंलहूग नहीं किया है । इस अचिन्त्यनिमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण भाभह 
का 'एकस्त्रीणि जयन्ति जगन्ति कुसुमायुधः यह इलोक ही दिया हैं। उक्त- 
निमित्ता का उदाहरण निम्न दिया हैं-- 
धनिनो5पि निरुन्‍्मादा युवानो5पि न चज्चलाः 
प्रभवो प्प्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालिन: ॥। 
यहां धनिक होने पर भी निरुन्‍्माद होने, यौवन होने पर भी चड्चल 
न होने और प्रभु होने पर भी अप्रमत्त होने का कारण चतुर्थ चरण में 'महा- 
महिमंशालिन:' कह कर दिया है ॥२३॥ 


अलकमएक, समाधान, 


र्‌६६) काव्यालड्भारसत्रवत्तो [ सूत्र २४ 


व्यतिरेकविशेषोक्तिभ्यां व्याजस्तुति भिन्‍नां दशयितुमाह-- 
सम्भाव्यविशिष्टकर्माकरणान्निन्दा स्तोन्रार्था व्याजस्तुति: । 

४, रे; २४। 

अत्यन्तगणाधिको विशिष्ट: । तस्य च कम विशिष्टकम | तस्य 
सम्भाव्यमानस्य कतु शक्यस्याकरणान्निन्दा विशिष्टसाम्यसम्पादनेन 
स्तोत्रार्था व्याजस्तुति: | यथा-- 

बबन्ध सेतु गिरिचक्रवालेबिभेद सप्तेकशरेण तालान । 

एवंविधं कम ततान रामस्व्वया कृत॑ तन्‍न मुधेव गवेः॥ २४॥ 





व्यतिरेक और विशेषोक्ति से व्याजस्तुति को अलग दिखलाने के लिए 
[ अगले सूत्र में उसका लक्षण ] कहते हें-- 

.._ कर सकते योग्य [ सम्भाव्य ] विशिष्ट [ पुरुष के ] कर्म के न करने 
से [ वस्तुतः | स्तुति के लिए जो निन्‍दा करना है वह व्याजस्तुति [ अलंडूर 
कहलाता ] है। 

गुणों में | उपसेय की अपेक्षा | अत्यन्त अधिक [ पुरुष ] विशिष्ट 
[ पुरुष ] कहलाता हैँ । उसका कर्म विशिष्ट कर्म [ यह षष्ठी तत्पुरषः समास ] 
हुआ । उस सम्भाव्य अर्थात्‌ कर सकने योग्य [ कर्म | के न करने से [जो ] 
निन्‍दा | उस ] विशिष्ट के साथ साम्य सम्पादन द्वारा [ उपसेय की वास्तविक] 
स्तुति के लिए | की जाय ] वह व्याजस्तुति [ अलंकार कहलाता ] है । जैसे-- 

[ रामचन्ध ने ] पव॑तों [ के पत्थरों ] के समूह से [ समुद्र का] पुल 
बांधा, एक बाण से सात ताल वुक्षों का भेदन किया । इस प्रकार के [ आदचर्य 
जनक | कर्म रामचन्द्र ने किए थे। तुमने उनमें से एक भी नहीं किया फिर 
व्यर्थ ही गे क्‍यों करते हो । 

यहां रामचन्द्र के किए हुए विशिष्ट कर्मों के न करने से राजा की 
ऊपरी तौर से निन्‍्दा की गई है । परन्तु उससे राजा का राम के साथ सादृध्य 
अभीष्ट है इसलिए यहां निन्‍दा के स्तुतिपरक होने से व्याज स्तुति' है । 

भामह्‌ ने इस व्याज स्तुति” अलड्भगर का निरूपण इस प्रकार किया है- 

*दूराधिकगुणस्तोत्रव्यपदेशेन तुल्यताम्‌ । 

रा ४... किञ्चिद्‌ विधित्सोर्या निन्‍दा व्याजस्तुतिरसौ यथा ॥। 





3 भामह काव्यलंकार ३, ३१। 


सूत्र २५ | चतुर्थाधिकरणे तृतीयोउध्याय: [२६ 
व्याजस्तुतेव्याजोक्ति भिन्ञां दशेयितुमाह--- 
व्याजस्य सत्यसारूप्यं व्याजोक्ति: । ४, ३, २५। 


व्याजस्य छद्मना सत्येन सारूप्यं व्याजोक्ति: | यां मायोक्ति- 
रिव्याहु: । यथा-- 





१ राम: सप्ताभिनत्‌ तालान्‌ गिरि क्ौजच॑ भुगूत्तम:। 
शतांशेनापि भवता कि तयो: सदृशं क्ृतम्‌ ।। 
भामह तथा वामन दोनों ने केवल स्तुति के लिए की जाने वाली निन्‍्दा 
को व्याजस्तुति' कहा है । परन्तु मम्मट विध्वनाथ आदि आचार्यो ने निन्‍दा के 
लिए की जाने वाली स्तुति को भी व्याजस्तुति' कहा है । माहित्यदपेण में 
“ध्याजस्तुति' का निरूपण इस प्रकार किया है-- 

*उक्ता व्याजस्तुति: पुनः । 
निन्‍्दास्तुतिभ्यां वाच्याभ्यां गम्यत्वे स्तुतिनिन्दयो: ॥ 
स्तुति से गम्यमान निन्‍दा का उदाहरण निम्न इलोक दिया हें-- 

व्याजस्तुतिस्तव॒पयोद मयोदितेय॑ 
यज्जीवनाय जगतस्तव जीवनानि । 
स्तोत्र तु ते महदिद॑ं घन धर्मराज- 
साहाय्यमर्जयसि यत्‌ पथिकान्निहत्य ॥। 
यहां मेघ की वास्तविक स्तुति यह बतलाई गई है कि वह वियोगियों 
को मार कर धर्मराज-यम-का सहायक होता है। यह देखने में भले ही 
स्तुति हो परन्तु वह वस्तुतः उसकी “निन्‍्दा' ही है। इसलिए यह 'व्याजस्तुति' 
कही गई है ॥२४॥ 
व्याजस्तुति से व्याजोक्ति भिन्‍न [ अलडूगर | है [ उसको दिखलाने 
के लिए [ श्रगले सुत्र में व्याजोक्ति का लक्षण | कहते हैं-- 
व्याज [ बहाने से कही हुई बात ] का सत्य के साथ साहप्य [ प्रदर्शित 
करना ] व्याजोक्ति [ अलडूधर कहलाता | है । 
असत्य [ व्याज ] के बहाने से सत्य का सादृश्य [प्रतिपादन करना ] 
व्याजोक्ति[ श्रलंकार कहलाता ] है। जिसको अन्य लोग मायोक्ति कहते 
हैं। [ उसका उदाहरण | जसे-- ह 


+ चर हे 
जज है खबर कम 





२६८ ] काव्यालडूगरसत्रवत्तो [ सत्र २५ 


शरच्चन्द्रांशुगो रेण वाताविद्धेन भामिनि । 
काशपुष्पलबेनेद॑ साथभ्रुपातं॑ मुखं ऋतम्‌ ॥ २५॥ 


व्याजस्तुते: प्रथक्‌ तुल्ययोगितेत्याह-- 





शरच्चन्द्र की किरणों के समान शुभ्र, वायु से लाए गए, काशपुष्प के 
तिनके ने [ आंख में पड़ कर ] यह मुख अ्श्रुपातयुक्त कर दिया । 


यहां सात्विक भाव से होने वाले अश्रुपात को काशपुष्प के तिनके के . 
आंख में पड़ जाने से होने वाला अश्रुपात कह कर सत्य को छिपाने का यत्न 
किया गया हैं । इसलिए यहां व्याजोक्ति अलंकार है । नवीन आचार्यों ने जो 
छिपाने योग्य बात किसी प्रकार दूसरे पर प्रकट हो जाय उसको किसी बहाने 
से छिपाने के प्रय॒त्न को व्याजोक्ति अलंकार कहा है। विश्वनाथ ने उसका 
लक्षण इस प्रकार किया हे-- 


*व्याजोक्तिग पन॑ व्याजादुड्ठिन्नस्थापि वस्तुनः । 
जैसे--- 
शैलन्द्रप्रतिपाद्यमानगिरिजाहस्तोपगूढ़ोल्लस-+- 
द्रोमाञ्चादिविसंष्ठुठाखिलविधिव्यास द्भमज्भाकु लः । 
आः: शैत्यं तुहिनाचलस्य करयोरित्यूचिवान्‌ सस्मितं 
शेलान्तःपुरमातृ मण्डलगणद ष्टोडवताद्‌ वः शिव: ॥ 
यहां शिव और पार्वती के विवाह के अवसर पर कन्यादान करने के 
समय, पाती के हाथ का जिव के हाथ से स्पर्श होने से उनके भीतर 
कम्प आदि सात्विक भावों के उदय होने के कारण जब विधि में गड़- 
बड़ होने लगी तो अपने सात्विक भाव जन्य कम्पादि को छिपाने के 
लिए शिव जी परब॑तराज के हाथों की शीतलता का आश्रय लेते हैं। आः 
शैत्यं तुहिनाचलस्य करयो:' कह कर उस सात्विक भाव रूप यथार्थ कम्प को 
छिपाने का प्रयत्त किया गया हैं। इसलिए यहां व्याजोक्ति अलद्धार है। 
वामन के लक्षण का भी अभिप्राय यही हैं। पर वह उतना स्पष्ट नहीं 
हुआ है ॥ २५॥। 
व्याजस्तुति से तुल्ययोगिता [ अलड्धूगर ] पथक्‌ है यह [दिखलाने के लिए 
श्रगले .सूत्र सें तुल्ययोगिता का लक्षण ] कहते हें-- 


3 साहित्यद्षण १०, ९२ । 


सूत्र २६ | चतुर्थाधिकरणे तृतीयोउध्याय: पा 3 


विशिष्टेन साम्यार्थमेककालक्रियायोगस्तुल्ययोंगिता । 


४, हें; रएे | 

_._._ विशिष्टेन न्यूनस्थ सास्याथमेककालायां क्रियायां योगस्तुल्य- 
योगिता | यथा-- 

जलधिरशनामिसां घरित्री वहति मुजज्नविभुभवद्भुजश्च ॥१॥॥ 

विशिष्ट [ अधिक गुण वाले उपसान ] के साथ [ न्यून गुण वाले 
उपसेय के ] साम्य [ प्रतिपादन ] के लिए [ उन दोनों का ] एक काल [ एक 
साथ ] होने वाली क्रिया के साथ योग [ सम्बन्ध प्रदर्शित करना | तुल्ययोगिता 
[ नामक अलडूपर कहलाता | है। 














विशिष्ट [ अधिक गुण वाले उपमान | के साथ न्यून गुण ! बाले 
उपभेय ] के साम्य के [ प्रतिपादन ] के लिए [ उन दोनों का ) एक ,काल में 
होने वाली क्रिया में योग [ तुल्यकालीन क्रिया में योग होने के कारण | ठुल्य 
योगिता' श्रलडुूगर [ कहलाता |] है । जेसे-- 

समुद्ररूप रशना को धारण किए हुई [ चारों श्रोर समुद्र से घिरी हुई ] 
इस पृथिवी को सर्पराज [ शेषनाग ] और आपकी भुजा [ यह दोनों | धारण 
करते हैं । 

यहां तुम्हारी भुजा शेपताग के समान है इस प्रकार विद्विष्ट। 
अर्थात्‌ अधिक गुण वाले उपमानभूत शेषनाग के साथ साम्य दिखलाने के लिए। 
भूमि के धारण करने रूप तुल्य क्रिया, एककालीन क्रिया के साथ उन दोनों हैं 
का योग किया गया है । 'धरित्रीं वहति भुजंगविभुरभवद्भुजश्च | ईंसे प्रकार; 
उपमानभूत शेषताग और उपमेय भूत भुजा के साथ एक तुल्य धर्म का योग 
होने से यहां तुल्ययोगिता अलंकार हे। 


भामह ने तुल्ययोगिता अलंकार का जो निरूपण किया है। उसके 

अनुसार तुल्ययोगिता के लक्षण और उदाहरण इस प्रकार होंगे-- 
५ त््यूनस्थापि विशिष्टेन गुणसाम्यविवक्षया । 

तुल्यकार्य क्रियायोगादित्युक्ता तुल्ययोगिता ॥ 

'शेषों हिमगिरिस्त्वज्च महान्तों गुरव: स्थिरा: । 

यदलंधितमर्यादाइचलन्तीं _ विभूथ लितिम्‌ ॥ 


>>्याका्प अमन नकान्‍्मापक, 


दर 2 
ला 


२७० ] काव्यालड्ू रसूत्रवत्तो [ सूत्र २७ 


१० पु 


उपमानाक्षेपर्चाक्षेप: । ४, ३, २७ । 
उपमानस्याक्षेपः प्रतिषेधः उपमानाज्षेप: । तुल्यकार्याथस्य नेरथेक्य- 
विवज्ञायाम्‌ यथा-- 
22 तस्याश्चेन्मुखमस्ति सोम्यसुभगं कि पावणेनेन्दुना 
सौन्दयस्य पद दशौ यदि च ते कि नाम नीलोस्‍्पले: । 
कि वा कोमलकान्तिभिः किसलये: सत्येव तत्राधरे, 
हा धातु: पुनरुक्तवस्तुरचनारम्मेष्वपूर्वों प्रह: ॥ 





| मम्मट, विश्वताथ आदि नवौन आचार्यों ने अपने लक्षणों में विशेष 
बात यह कही है कि जिन पदार्थों में एक धर्म का सम्बन्ध वर्णन किया जाय 
वह सब या तो प्रस्तुत अर्थात्‌ वर्ण्य हों अथवा सब अप्रस्तुत हों । यदि उनमें से 
कोई पदार्थ प्रस्तुत तथा कोई अप्रस्तुत होगा तो वहां तुल्ययोगिता' नहीं अपितु 
दीपक', अलड्ूार होगा । साहित्यदर्पण में लिखा है-- 
*(्‌ 5, १ पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेत्‌ । 
5 एकधर्माभिसम्बन्ध: स्यात्‌ तदा तुल्ययोगिता ॥ 
प्रस्तुत पदार्थों के एक धर्माभिसम्बन्धरूप तुल्ययोगिता का उदाहरणं-- 
अनुलेपनानि कुसुमान्यबलछा: कृतमन्यवः पतिषु दीपदशा : । 
समयेन तेन सुचिरं शयितप्रतिबोधितस्मरमबोधिषत ॥ 
इसमें सन्ध्या काल का वर्णन है अतएवं अनुलेप, कुसुम, अबला, दीपदशा 
यह सब ही वर्ण्य प्रस्तुत हैं। उन सब में प्रबोधन रूप एक धर्म का सम्बन्ध 
होने से तुल्ययोगिता अलंकार हुआ । अप्रस्तुत पदार्थों के एक धर्माभिसम्वन्ध- 
रूप तुल्ययोगिता का उदाहरण-- 02028 
तदज्भमार्देव॑ द्रष्ट: कस्य चित्ते न भासते । 
मालतीशशभ्‌ ल्लेखाकदलीनां कठोरता ॥ 
यहां मालती आदि सभी अप्रस्तुत पदार्थों में कटोरता रूप एकधर्माभि- 
शा होने से तुल्ययोगितालद्धार है ॥॥ २६ ॥। 
उपसान का आाक्षेप | प्रतिषेध ] झ्राक्षेप [ श्रलंकार | है। 
उपमान का शआ्राक्षेप श्रर्थात्‌ प्रतिषेध उपसानाक्षेप [ कहलाता ] है । तुल्य 
4 वाले श्रर्थ की निरर्थकता की विवक्षा होने पर [ यह श्राक्षेप अलडूगर होता 
है ]। जेसे-- 





$ साहित्यदर्पण १०, ४८ । क्‍ 


सूत्र २७ ] चतुर्थाधिकरणे तृतीयो5ध्याय: [ २७१ 


उपमानस्याज्षेपतः प्रतिपत्तिरित्यपि सूत्रार्थ: 

__यथा-- 

“ ऐन्द्रं धनुः पाण्डपयोधरेण शरद दथानाद नखक्ष॒ताभम्‌ | 
प्रसादयन्ती सकलडूमिन्दु' तापं॑ रवेरम्यधिकवठ्म्वकार ॥ 


अन्न शरद्‌ वेश्येव, इन्दु' नायकमिव, रवेः प्रतिनायकस्येव इत्युप- 
मानानि गम्यन्ते इति ॥ २७॥ 





यदि उस [ नायिका ] का सौम्य और सुन्दर मुख विद्यमान है तो फिर 
[ उसी के समान कार्य करने वाले ] पूर्णिमा के चन्द्रमा से क्‍या लाभ । 
झौर यदि सौन्दर्य के निधानभूत [ उस नायिका के ] नेत्र विद्यमान हैं तो 
[ उसी के समान ] नील कसलों से क्या लाभ । और वहां [ उस मुख में | यदि 
श्रधर विद्यमान हैं तो फिर [ उसके सदृश ही ] कोमल कान्ति वाले किसलयों 
से क्‍या प्रयोजन । [ इत सब को रचना बिल्कुल व्यर्थ हे। लेकिन फिर भी 
विधाता ने इनको रचा है । ] खेद हे कि विधाता को पुनरुक्‍त [ व्यर्थ | वस्तुओं 
के बनाने का [ ऐसा ] अपूर्व श्राग्रह [ शौक ] है । 

यहां तुल्यकार्यकारी चन्द्र, नीलोत्पल, किसकय आदि उपमानों के 
आतर्थक्य_का प्रतिपादन किया गया है। अतएवं यहां आश्षेपालंकार है । 

7 उपसान कौ झाक्षेप से [ अर्थतः ] प्रतिपत्ति [ ज्ञान ] भी [ आ्राक्षेप श्रलंकार 
कहा जा सकता है यह इस ] सृत्र का श्रर्थ [ हो सकता | है। 

जैसे [ निम्न इलोक में |-- 

[ पाण्डु ] शुअवर्ण के सेघों के ऊपर [ इसरे पक्ष में स्तनों के ऊपर ] 
ताजे नखक्षतों के समान इन्द्र धनंध को धारण किए हुए [ शरद ऋतु, दूसरे 
पक्ष में नायिका ] कलंकी [ कलंकथुक्त, दूसरे पक्ष में पराद्धनोपभोग रूप कलंक 
से युक्त ] चन्द्र को, निर्मेल करती [ दूसरे पक्ष में सनाती ] हुई शरद्‌ | ऋतु, 
दूसरे पक्ष में नायिका ] ने [ नायक रूप | सुर्ये के ताप [ दूसरे पक्ष में धूप 
की तीव्रता ] को और अधिक कर दिया । 


इस में दरद्‌ बेइया के समान, इन्दु नायक के समान और सूर्य प्रति- 
नायक के समान यह उपमान [ आक्षेप से ] प्रतीत होते हैं। | इसलिए यहां 
दूसरे प्रकार का श्राक्षेप अलंकार हैं ]। 


२७२ काव्यालडूारसुत्रवत्तो [ सूत्र २७ 


नननन्‍ननमम-नाया "मनन वनीना---:/ नननभागान न». जज आलिया जधा।ण आपणणए ध्ाजयणएण अजओ 2 के मल अल अआकक 
अल -कनमन७+-- अननाननाना-ाना++मनकननननननन»-3++५मनक-न-ानना-. न्‍नजगनक अमान. वननीनानीननअतना यन-मननननन-नानीनन “कान निनननन शनिननियगानी ीशननवननीन-++44>-नमभम»ी-+.2.. आम क_+--7---->+- 
कक न+-+-मन-न++-नननकननमकनक, 


१समासोक्ति: समेयेत्र कार्यलिगविशेषणः: । 
व्यवहारसमारोप: प्रकृतेधन्यस्य वस्तुनः ॥ 
इस प्रकार किया है । यहां समान कार्य और लिंग से शरद्‌ में वेश्या 
अथवा नायिका और सूर्य तथा चन्द्रमा में नायक प्रतिनायकादि के व्यवहार 
का आरोप होने से नवीन मत में यह समासोक्ति' का उदाहरण है; आशक्षेप' का 
नहीं । आक्षेप अलद्धार का लक्षण नवीन आचार्यों ने, विल्कुल भिन्‍न प्रकार से 
इस प्रकार किया हँ-- 
4७ *. वस्तुनों ववतुमिष्टस्य विशेषप्रतिपत्तये । 
७0५० निषेधाभास आशक्षेपों वक्ष्यमाणोक्तगो द्विधा ॥ 
७४, अर्थात्‌ जो बात कहना चाहते हों परन्तु उसमें विशेषता छाने के लिए 
“उसका निषेध सा किया जाय उसको आक्षेप! अलूंकार कहते हें । यह निषेध 
कहीं बात को कह चकने के बाद कही हुई बात का किया जाता है। और कहीं 
आगे कही जाने वाली बात का कहे बिना पहिले ही निषेध कर दिया जाता है। 
इस प्रकार के निषेध से वात की विशेषता बढ़ जाती है । उसी विशेष प्रतिपत्ति 
के लिए निषेध सा किया जाता है । इन दोनों प्रकार के आक्षेपों के उदाहरण 
निम्न सा गा 
स्मरशरशतविधुराया भणामि सख्या: कते किमपि । 
क्षणमिह विश्रम्य सखे निर्देयहदयस्य कि वदाम्यथवा ॥ 
यहां विरहिणी की व्यथा का सामान्यतः सूचन करने के बाद “निर्देय- 
हृदयस्य कि वदाम्यथवा' कह कर उसका निषेध [किया गया है । इसलिए यहां 
उक्तविषयक आक्षेप' अलड्भूगर है । वक्ष्म्माण विषयक आक्षेप' का उदाहरण 
इस प्रकार दिया गया हे-- 
+ “तव विरहे हरिणाक्षी निरीक्षष नवमालिकां दलिताम। 
फट कि जल्पितैर है 
आई हनत नितान्तमिदानीमा: कि हत जल्पितैरथवा ॥ 
यहां 'मरने वाली है यह अंश नहीं कहा है उसी वक्ष्यमाण अंश का 
निषेध किया गया हैँ । अतएवं यह दूसरे प्रकार का आक्षेप' अलद्धार है । 
इन दो भेदों के अतिरिक्त अनिष्ट अर्थ का विध्याभास रूप एक तीसरे 
प्रकार के आक्षेप अलद्भार का निरूपण भी साहित्यदर्पणकार ने किया है-- 
3अनिष्टस्य तथार्थस्थ विध्याभास: परो मत: 





) सा० द० १०, ५६। * सा० द० १०, ६५। 3 सा० द० १०, ६६। 


सत्र २७ ] चतुर्थाघिकरणे तृ॒तीयोःध्यायः [ २७३ 


3+अम--मम>मनन्->«कभ«लीयागग- तक लकममकन पइनन्‍लनोंबेग 





इस अनिप्ट अर्थ की विध्याभासता रूप आलन्षप अछट्ठार का उदाहरण 
इस प्रकार हे-- 
” गच्छ गच्छमसि चेत्‌ कान्त पन्थानः सस्तु ते लिवाः। 
ममायि जन्म तत्व भयाद्यत्र गतों भवान्‌ ॥ 
यहां प्रिय का परदेश गमन नायिका को अनिष्ट है । तुम्हारे चले जाने 
पर में जीवित नहीं रह सकंगी यह कह कर वह उसको रोकना चाहती है । 
परनत ऊपर से गच्छ गच्छमि चेत्‌ कान्त' कह कर जाने को कह रही है । साथ 
ही 'ममापि जन्म तत्रेव भूयागात्र गतों भवान्‌' कह कर अपने भादी सरण कः 


#.. डक पम्का०+-अक. कीजयुओ,. का. अमन 


सूचना दे रही है। इस प्रकार यहां गमन का विधान वस्तृतः विधि रूप नह 
अपित विध्याभास रूप है। इसलिए आश्ओेप' अलद्भार है। इस प्रकार नवःत 
आचार्यों ने आक्षेप' अछछ्कार के तीन भेद माने हैं । परस्तु वह सब ही वामन के 
आक्षेप के लक्षणस विल्कु ल भिन्‍न हैं | वामन ने जो आह के दा हूजन 
उनको नवीन आचार्यों ने नही माना हूँ। उनके दोनों इंद्र में से अन्तिन_ 
उदाहरण को 'समासोक्ति' अलझ्धार में नवीन लोग मानुत्‌ हैं यह सभा ऊपर 
दिखला चके हैं । उसका पहिला भेद ववीन आचार्थों के यहाँ प्रतीष अलक्लार 
नाम से कहा जाता हैं । प्रताप अलक्छार की लक्षण साहित्यदर्पणकार ने इस 
प्रकार किया हैं- 
प्रसिद्धस्योपमानस्योपमेयत्वप्रकल्पनम्‌ । जया 
निष्फलत्वाभिधानं वा प्रतीपमिति कथ्यते ॥। जे 
उसका उदाहरण निम्न दिया हँ--८ 
तद वकत्र यदि मद्रिता गशिकथा हा हम सा चेद द्यति 
तच्चक्ष॒य॑दि हारितं कुवलयैस्तच्चेत्‌ू स्मितं का सुथा। 
धिक कन्दर्पधन श्र वौ यदि च ते कि वा बहु बूमह 
यत्सत्यं पुनरुक्तवस्तुविमुख:. सगेक्रमा वैध: व ु 
इस प्रकार वामन ने आशक्षपालक्ार के जो दो रूप प्रदर्शित किए हैं 
नवीन आचार्यों ने वह दोनों रूप प्रतीप तथा समासोक्ति' अलड्डार माने हे । 
उनके यहां आक्षेप' अलझ्भार वामन से विलकुल भिन्न रूप में माना गया है । 
वामन से प्राचीन भामह ने भी आक्षप अलद्भार का जो स्वरूप माना 
है वह वामन से भिन्न है और नवीन आचार्यों के मत से वहुत-कुछ मिलता है 


हुआ हैं । भामह ने लिखा ह-- ः 


उप किए 





२७४ | काव्यालडूगरसुत्रवत्तो [ सूत्र २८ 


कि हर ० 
हट तुल्ययोगिताया: सहोक्‍्तेमेद्माह-- 


वस्तुद्यक्रिययोस्तुल्यकालयो रेकपदा भिधान 
सहोक्ति: । ४, ३, र८ | 
वस्तुद्यस्य॒क्रिययोस्तुल्यकालयोरेकेन पदेनामिधानं सहाथेशव्द- 
सामर्थ्यात्‌ सहोक्ति: | यथा-- 


अस्त॑ भास्वान्‌ ग्रयातः सह रिपुमिरय॑ संहियन्तां बलानि । 
अत्रार्थयोन्यू नत्वविशिष्टस्वे न स्तः । इति नेय॑ तुल्ययोगिता ॥ र८॥ 


िलन»मन्‍भकेलन ने... नम लक हमने. >>क+-बनजकननम, 
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* * प्रतिषेध इवेष्टस्थ यो विशेषाभिधित्सया । 


८२ _>ाक्षेप इति त॑ सन्‍्तं शंसन्ति द्विवि्ध यथा ॥ 
(टॉ- रत “ “अहं त्वां यदि नेक्षेय क्षणमप्यत्सुका ततः। 
की इयदेवास्त्वतोउन्येत किमुक्तेनाप्रियेण ते ॥ 


स्वविक्रमाक्रान्तभुवद्चित्र यन्‍न तवोड़तिः । 
को वा सेतुरलं सिन्धोविकारकरणं प्रति।॥ 
तुल्ययोगिता' से 'सहोक्ति' का भेद [ दिखलाने के लिए सहोक्ति अलड्धार 
का लक्षण ] कहते हें-- 
दो वस्तुओं की तुल्यकालीन [ दो | क्रियान्रों का एक [ ही ] पद से 
[ एक साथ ] कथन करना सहोक्ति अलड्भगर [ कहलाता ] है । 
दो वस्तुश्नों की तुल्यकालीन दो क्रियाश्रों का एक ही पद से कथन 
करना सहार्थक शब्द [ के प्रयोग ] के सामथ्यं से सहोक्ति [ श्रलद्भार कहलाता ] 
है । जसे--- 
शत्रुओं के साथ यह सुर्ये [| भी ] श्रस्तावघल की ओर चल दिया। 
शतएव अरब सेनाओ्रों को वापिस कर लो । 
| तुल्ययोगिता अलड्धार में भी दो पदार्थों में एक ही क्रिया का योग 


सबक फन, अरश्टे कलीन कमी 


द होता हैं। परन्तु वहां $ है। परन्तु वहां शत्रर्थों में न्‍्यनाधिक-भाव विवक्षित होता हू । | यहां 
[ सहोक्षित श्रलड्धार सें ] भर्थों का न्यूनाधिकत्व [ विवक्षित ] नहों है इसलिए 


यह तुल्ययोगिता [ अलडूगर | नहीं हैं। [ अपितु उससे भिन्न अश्रलड्भूगर 
है। ] 





) भामह काव्यालड्रर २, ६८-७० | 


सुत्र २९ ] चतुर्थाधिकरण तृतीयोष्ध्याय: [ २७५ 


समाहितसेकमवशिष्यते, तल्लक्षणा्थंमाह--- हा 
यत्सादृइ्य तत्सम्पत्ति: समाहितम्‌ | ४, ३, २६ । 
यस्य वस्तुन: साहश्यं गृह्मते तस्थ बस्तुनः सस्पत्ति: समाहितस । 


तन्‍्वी मेबजलादेपल्लवतया धौताघरेबाश्रुमि: 
शुन्येवाभरणो: स्वकालविरहादू विश्रान्तपुष्पोद्गमा । 
चिन्तामोनमिवास्थिता मधुलिहां शब्देविना लक्ष्यते 
चण्डी मामवधूय पादपतितं जातानुतापेब सा ॥ 
अन्न पुरूरवसों लतायामुवेश्या: साहश्यं ग्रहतः सेव लतोबशी 
सम्पन्नेति ॥२६॥ 


अन>+न++++न-ा जे टसरनरनननरना.3. वन... #मन--+ 
न कननीनमन-मकभ+ज 


यूथ[- 
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साहित्यदर्पणकार ने सहोक्ति का लक्षण इस प्रकार किया द्वै-- 
१ सहार्थस्य बलादेक यत्र स्याह्ाचक ह्यो: । 

सा सहोक्तिर्मूलभूतातिश्योक्तिनिगद्यते ।। 

भामह ने सहोक्ति का लक्षण इस प्रकार नहीं किया है ॥ २८ ॥ 

[ हमारे उदहिष्ट ३३ श्रर्थालडूगरों में से ३२ के लक्षण ब्रादि यहां तक 
किए जा चुके हें । श्रब ] एक समाहित [ अलडूगर ] शेष रह जाता हूँ । 
उसका लक्षणकरने के लिए [ अगला सूत्र | कहते हैं । 

जिस वस्तु का सादइय [ उपभेय में दिखलाना अभीष्ट ] है, [ उपभेय 
को ] तद्ूपता प्राप्ति [ को ] समाहित [ श्रलद्भार कहा जाता | है । 

जिस वस्तु का सादृबय [ उपसेय में | गृहीत होता है [ उपसेय कें 
द्वारा ] उस वस्तु [ के स्वरूप ] की प्राप्ति [ को | समाहित | झलझ्ूार कहा 
जाता ] है । जसे-- 

तम्वी [ उर्वशी ] पैरों पर पड़े हुए मुझ [ पुरूरवा ] को तिरस्कृत करके 
पदचात्तापयुकत होकर श्रांसुओों से गोले अ्रधर के समान वर्षा के जल से आदे 
पल्‍लवों को धारण किए हुए, ऋतुकाल के न होने से पुष्पोदृगस से रहित श्राभ- 
रण शुन्य-सी, भौंरों के शब्द के अ्रभाव में चिन्ता से मौन को प्राप्त | लता रूप 
में |] दिखलाई दे रही है । ' 

यहां लता में उबंज्ञो के सादृश्य को देखने [ प्रहण करने ] वाले पुरूरवा के 
लिए [ कल्पनावद्ञ ] उवंशी वह लता ही बन गई है [ इसलिए यहां समाहित 
श्रलद्भगर है ]॥ २९ ॥ 


२७६ |] काव्यालड्भगरसुत्रदत्तो [ सूत्र ३०-३२ 


१४०. एते चालझ्वारा: शुद्धा मिश्राश्च प्रयोक्तव्या इति विशिष्टानाम- 
लड्भाराणां मिश्रितत्व॑ संसुष्टिरित्याह-- 


कलम मकर आम ३43, 


 भअलद्भारस्यालद्धारयोनित्वं संसृष्टि: | ४,३ ३० । 
८ अलड्टारस्यालझ्लारयोनित्व॑ यदसो संसृष्टिरेति। संसष्टिः संर्सगः 
सम्बन्ध इति ॥३०॥ 
तदभेदावपमारूपको त्प्रेज्ञावयवों । ४, ३, ३१ । 
! तस्या: संसृष्टेभेदावुपमा रूपकब्नोस्रेक्ञावयवश्चेति ।। ३१॥ 
५++.,. उपमाजन्य रूपकमुपमारूपकम्‌ । ४, ३, ३२ । 
स्पष्टम | यथा-- ह 
निरवधि च्‌ निराश्रयत्व यत्र स्थितमनिवतितकोतुकप्रपन्चम । 
प्रथम इह भवान्‌ स कूममूर्तिजयति चतुदेशलोकवल्लिकन्द: ॥ 


>>++थ जनता जनता पनमर, फ+४+ के अओन ऑरन अडजममक 


३ 2००० नी तिनन>नवन-पमरा++ननमसक 


यह अलड्र शुद्ध और सिश्र रूप में भी प्रयुक्त हो सकते हें । इसलिए 
विशिष्ट अलडुूरों का मिश्रण संसृष्टि [ अलड्ूगर |] होता है, यह [ अगले सूत्र 
में | कहते हें-- 

[ एक ] अलड्भुर का जो अलद्ार हेतुत्व [ अर्थात्‌ दूसरे अलड्ूगर के 
साथ कार्यकारण भाव सम्बन्ध ] है उसको संसूष्टि [| अलझ्भूगर | कहते हैं। 

[ एक ] अलद्धार का जो [ दूसरे | श्लड्ूार के प्रति हेतुत्व [ श्र्थात्‌ 
दूसरे अलड्धा।र के साथ जो कार्यकारण-भाव सम्बन्ध ] हे वह संसृष्टि [ अलड्भूार 
कहलाता ] हैं । संसृष्टि [ का अर्थ ] संसर्ग [ अर्थात्‌ ] सम्बन्ध है ॥ ३० 0 

उसके उपमसारूपक' तथा “उत्प्रेक्षावयव' दो भेद हैं । 

उस संसृष्टि के उपसारूपक और उत्प्रेक्षावयव [ यह ] दो भेद हें। 

अलद्धारयोनित्व' जो संसूप्टि का लक्षण किया है उसमें एक अलड्भार 
कारण है जिसमें इस प्रकार का वहुब्रीहि समास करके उपमारूपक को संसृष्टि 
कहा जाता हैँ क्‍योंकि उसमें उपमा रूपक का कारण हैं। ओर दूसरे भेद उत्प्रेक्षा- 
वयव' में अलद्भारयोनित्व पद में तत्पुरण समास किया जाता है। उद्प्रेक्षा का 
अवयव उत्प्रेज्षावयव' कहलाता है । इस प्रकार संसृष्टि के दो भेदों में 
अलद्भारयोनित्व' पद के दो भिन्न-भिन्न समास किए जाते हैं ॥ ३१॥ 

इन भेदों में से पहले उपमारूपक का लक्षण करते हैं । 

उपभा से जन्य रूपक उपमारूपक [ कहलाता ] है । 

[ सुत्र का श्र्थ | स्पष्ट हे। [ उदाहरण | जेसे--- 

जिनके ऊपर यह अ्रनन्त [ निरवधि ] और [ अन्य ] किसी आधार पर 


सत्र ररे | चतुर्थाधिकरणे तृतीयोष्ध्यायः [ २७७ 


हक । 
आरा, 


उत्प्रेक्षाहेत॒रुत्पेज्ञावयव: । ४, ३, ३३ । 
उस्पेज्षाया हेतुरुओज्ञावयवः । अवयवशब्दों ह्यारम्भकं॑ लक्षयति । 
यथा-- 
अंगुलीभिरिव केशसन्नर्य सन्निगृद्य तिमिरं मरीचिमि: । 
जद बाप ० 
कुडमलीकृतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी ॥ ३३ ॥ 


न टिका हुआ [ निराश्रय |, आइचर्यमय [ श्रनिवर्तितकौतुक॑ ] संसार ; प्रपञ"च | 
स्थित है, चौदह लोकरूप लताझों के मूलरूप कूर्स स्वरूप, आप जगत्‌ में अ्रद्ठि- 
तीय और सर्वोत्किषशाली हें । | 


एवं रजनीपुरन्चिलोधरतिलक' इत्येबमादयस्तद में दा द्रष्ठव्या: ॥३२॥ 


मच] 


यहां 'उपमितं व्याप्रादिभि: सामान्याप्रयोगे इस सूत्र से 'छोकों वह्लि- 
रिंव इति लोकवल्लि:' इस प्रकार का उपमित सप्तास होकर 'लोकवल्लि पद 
बनता है । फिर उसका कन्द के साथ पप्ठी तत्युरुप समास होकर लोक- 
बल्‍ल्या: कन्द: इति लोकवल्लिकन्द: यह पद वनता है। इस प्रकार पहले 
'लोकवल्लि:' _का_ उपमित समास होने के बाद कू्ममूर्ति के ऊपर 'कन्द' का 
आरोप किया जाता है। इसलिए यह उपमाजन्य, उपमामूछक, रूपक अलक्षार 
हैं अत: “उपमारूषक कहलाता हैँ । इसमें उपमा आर डपक दोनों का मिश्षण 
होने से 'संसुष्टि अलक्लार कहलाता है. 


दूसरे ढंग से विचार करें तो पहिले 'कुमेमूर्ति' पर कन्दत्व का आरोप 
करके फिर लोक पर वल्लित्व का आरोप पीछे किया जाय यह भी हो सकता 
है । उस दशा में यह रूपकमूछक रूपक होगा । जिसे नवीन लोग. प्रम्परित 
रूपक' भी कहते हैं । परन्तु वामन ने यहां रूपक मूछक या परम्परित रूपक न 
# 27७99 ४ ८] कस का] 
मान कर उपमाजत्य रूपक माना है । इसका अभिगप्राय यह है कि वामन को 
यहां पहिले 'लोकवल्लि' पद में उपमित समास ही अभीष्ट है ॥ ३२ ॥ 

उत्प्रेक्षा का हेतु [ रूपकादि दूसरा अलड्ूार ] उठ्नेक्षावयव [ कहलाता | 


च्पे 


ह। 
उत्प्रेज्ञा का हेतु [ दूसरा अलडूधर ] उत्प्रेक्षा श्रवयव [ कहलाता | है। 
प्रवयव दाब्द [ लक्षणा से ] आरस्भक [ इस श्रथ ] को बोधित करता है । 


५ [ उदाहरण ] जैसे--- 


२७८ ] काव्यालडूगरसुत्रव॒त्तो [ सूत्र ३३ 
अजज जा ना ८ ४: १ ह्नललटलतता लि नत न मिल न 4 सनम 
सझ्चय रूप श्रन्धकार को हटा कर म॒दे हुए कम॒ल-नयनों वाले रजनी 
[ नायिका ] के मुख को चन्द्रमा चुम्बन-सा कर रहा हु 
यहां 'चुम्बतीव रजनीमुखं शशी' यह उत्प्रेक्षा अलड्भूार है । यह उपमा 
और रूपक मे अनुप्राणित हो रहा हैँ । इसलिए उत्प्रेक्षा हेतु या उद्प्रेक्षावयव 
भामह ने उपमारूपक' तथा उत्प्रेक्षावयव' अलड्ारों का निरूपण तो 
किया है, परन्तु वामन के समान उन्हें संसूष्टि का भेद नहीं माना है । संसष्टि 
गे उन दोनों से भिन्‍त अछूग ही अलझ्भार माना है और तीनों अलद्धारों का 
सस्‍्वृतन्त्र रूप से अलग-अलग इस प्रकार निरूपण किया है-- 
8. 0 मान तद्भावमुपमेयस्य साधयत्‌ । 
(7६. कुल ऋण / यां वदन्त्युपमामेतदुपमारूपकक॑ यथा ॥ 
समग्रगर्गंनायाममानदण्डो रथांगिन: । 
ह पादों जयति सिद्धस्त्रीमुखेन्दुनवदर्पण: ॥ 
* हिलप्टस्थार्थेन च संयुक्त: किड्चचिदुत्प्रेक्षयान्वित: । 
५ रूपकार्थने च. पुनरुत्पेक्षायवों यथा ॥ 
: तुल्योदयावसानत्वाद्‌ गतेडस्तं॑ प्रति भास्वति । 
वासाय वासरः: क्लान्तो विशतीव तमीगुहाम्‌ ॥ 
3 बवरा विभूषा संसृष्टिबंह्नलड्ूरयोगतः । 
रचिता रत्नमालेव सा चेवमुदिता यथा॥ 
गाम्भीयलाघववतोयु वयो: . प्राज्यरत्नयो: । 
सुखसेव्यो जनानां त्वं दुष्टग्राहोउम्भसां पति: ॥ 
अनलकतकान्त॑ ते बदन, वनजद्यति। 
निशाक्ृतः प्रकृत्येव चारो: का वास्त्यलंकृति: | 
अन्येषामपि कतंव्या संसृष्टिरनया दिशा। 
कियदुद्धट्टितज्ञेभ्यः शकयं कथयितृ मया ॥ 
इस प्रकार भामह तथा वामन के मत में बहुत भेद है । वामन उपमा- 
रूपक तथा उतोक्षावयवव को संसुष्टि का भेद मानते हैं । परन्तु भामह उन 
तीनों! को अलग-अलग अलड्भूर मानते हैं । 


१ भामह काव्यालड्रार ३, २५-३६ । 
* भाभमह काव्यालड्ार ३े, ४७-४८ । * 
७ भामह काव्यालड्रार ५, ४९-४२ । 


न 
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नवीन आचार्यों ने अनेक अलड्जारों के मिश्रण की स्थिति में सद्भुर 
और संसुष्टि दो प्रकार के अलड्ार माने हैं । जब कि वामन और भामह दोनों 
मिश्रण को स्थिति में केवल एक संनुप्टि अछूडू 


ब् थ स्ााधति जलती ञ चाय पा जे अजक पोज हर: 
विद्वनाथ आदि नवीर आचायों के मत में यदि 


2 कल की हम 22 3320-28 की कद 
हब कैर्ल्कट अर ना हर 
4, ८६ 7६४ « ॥% 5 काका 


शो 
९ 8! 
ध्य्क 


या अधिक शलझछूरों की 
परस्पर निरपेक्ष स्थिति होती हे तभी संसूप्टि अलद्भार माना गया है । कार्यका रण- 
भावादि होने पर संसृष्टि नहीं अपितु संकर अलझ्लार होता है। उन्होंवे सद्कूर 


(्‌ 





के अंगांगिभाव संकर, २ सन्देह संकर, तथा एकाश्नयानुप्रवेश संकर इस 
प्रकार तीन भेद माने हैं। और परस्पर निरपेक्ष अलद्भारों की स्थिति में संसप्टि 
अलड्ूर माना हैँ । साहित्यदर्पण में इनका निरूपण इस प्रकार किया है-- 


श् 


यदैत एवालद्भारा: परस्परविमिश्रिता:।. . $% 


] 
स्व 


तंदा पृथगलड्ूूरो संसृष्टि: संकरस्तथा । ही 
मिथो5नपेक्ष तयैषां स्थिति: संसृष्टिरुच्यते । 
अंगांगित्वेप्यलंकृतीनां तद्ददेकाश्रयस्थितौ । 
सन्दिग्धत्वे च भवति संकरस्त्रिविध: पुनः ॥ 
संसृष्टि के भी फिर भनेक भेद हो सकते हैं । जैसे शब्दालड्ूारों की 
संसूष्टि, अथवा अर्थाल्झ्कारों की संसूप्टि अथवा शब्दार्थालझ्टारों की संमृष्टि । 
इन तीनों प्रकार की संसुष्टि एक ही उदाहरण में इस प्रकार दिखलाई गई हे । 


देव: पायादपायान्नः स्मेरेन्द्रीवरलोचन: । 
संसारध्वान्तविध्वंसहंस:. कंसनिपूदन: ॥। 


इसके पहिले चरण 'पायादपायादु' में यमक है | तीसरे चरण 'संसार-ध्वान्त 
विध्वंसहंस:' में अनुप्रास अल दूर है । यह दोनों परस्पर निरपेक्ष रूप से स्थित 
हैं ।_इसलिए यह शब्दालंड्ारों की संसुष्टि हुई । द्वितीय पाद में “स्मेरेन्दीवर- 
लोचन:' में उपमा अलड्भूार और इलोक के उत्तराद्ध में सूर्य के आरोप मूक 
रूपक अलद्धार होने से यहां अर्थालड्धारों.की संसूप्टि हुई । और इलोक में 
दब्दालड्धार अर्थालद्धभार दोनों के होने से उभयालद्धूार की संसृष्टि हुई । 

इस संसृष्टि के विषय में प्राचीन तथा नवीन आचार्यों के मत में बहुत 
भेद है । वामन आदि तो कार्य-कारण भाव आदि होने पर संसृष्टि मानते हैं . | 
परन्तु नवीन आचार्य उसको संसूष्टि न कह कर सक्कूर कहते हैं । और अनेक! ' 
अलद्धारों की निरपेक्ष स्थिति को संसृष्टि कहते हैं । सद्भूरालद्भूतर के सन्देह! 


३८० ] काव्यालडू/रसुत्रवत्तो [ सूत्र ३३ 


एमिनिंदशने: स्वीये: परकीयेश्व पुष्कलेः । 
शब्दवेचितरयगभयमुपमेव प्रपख्विता॥ 
अलड्भारेकदेशा ये मता सोभाग्यभागिन:। 
धप्यलक्भारदेशीया योजनीया: कवीश्वर: ॥ 
इति श्री काव्यालड्भगरसत्रवत्तो 
आलडूुगरिके चतुर्थेधिकरणे 
तृतीयोष्ध्यायः 
समाप्तञ्चेदसालड्धूगरिक॑ चतुर्थभधिकरणम ॥। 


न लत-> तनमन नननझ-नन्‍ मे 
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कि जता *। 
४ 


सड्धूर, अंगांगिभाव सद्भूर और एकाश्रयानुप्रवेश सद्धूर तीनों प्रकार के अनेक 
उदाहरण दिए गये हैं । 

इस अधिकरण के अन्त में अधिकरण का उपसंहार करते हुए ग्रन्थकार 
लिखते हैं :-- 

अपने [ स्व॒रच्चित ] तथा बहुत से दूसरों के [ बनाए हुए ] इन 
उदाहरणों के द्वारा, शब्दों के वेचित्य से परिपूर्ण [ झ्नेक अ्रलड्धारों के रूप में ] 
यह उपमा [ अ्रलद्भूार | का ही | प्रपञठच ] विस्तार किया है । 

इन श्रलड्ूूरों के जो | कोई | भाग [ एकदेश | सुन्दर [ सौभाग्य 
भागिनः ] हों. अ्लद्भारदेशीय [ ईषदससाप्तो. कल्पकल्पब्देश्यदेशीयर:। 
अलडूगारसद्श | वह भी कवीदशवरों को [ अ्रपने काव्यों में | प्रयुक्त करने 
चाहिएं। ३४॥। | 
इति श्री काव्यालड्भगर सुत्रवत्ति में 

ग्लड्ूारनिरूपणपरक [ आलडूगरिक | चतुर्थ अधिकरण में 
' तृतीय अध्याय समाप्त हुश्रा । 

ओर यह आलडूगरिक चतुर्थ अधिकरण [ भी | समाप्त हुआ । 


अमल 





श्रीमदाचाय विश्वेदव रसिद्धान्तशिरोसणिविर चितायां 
काव्यालड्डकारदीपिकायां हिन्दीव्याख्यायां 
चतुर्थाधिकरणे तृतीयोउध्यायः समाप्त : 
िनननीननन-क तन फैन मेँ: नकूननमनन-मनन-++«« 


समाप्तम्चेदमालडूगरिक चतुर्थभधिकरणम्‌ । 


“-०(76७२०-०-- 


प्रायोगिक! नाम फचममधिकरणम 


प्रथमो5्ध्याय: 
[ काव्यसमयः | 


सम्प्रति काव्यसमयं शब्दशुद्धिल्न दर्शयितु' प्रायोगिकाख्यमधि- 
३ कर 
करणमारभ्यते । तत्र काव्यसमयस्तावदुच्यते । 
6) नेक पद ढ्िः प्रयोज्यं प्रायेण । ५, १, १। 
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अामाक. हनी हक 


पञ्चमस अधिकरण का प्रथम अध्याय 


नररररभमकः.. 3 >०%५3५3». समन लगा ..3. करना मम ऋम--ज> कक के अत 


पिछले अधिकरणों में से शारीर' नामक प्रथम अधिकरण में काव्य का 
प्रयोजन, रीति तथा काव्याज्ञों का, दोष॑द्बन' नामक द्वितीय अधिकरण में 
दब्द-दोष और अब थे-दोषों का, 'गुणविवे्चन' नामक तृतीय अधिकरण में गुण 
तथा अलझ्ा रका भेद और शब्द-गुण तथा अर्थगुगों का, और चतुर्य अधिकरण में 
शब्दालड्भारों तथा उपमा और उपमाप्रपञ्च रूप अन्य अर्थालड्भारों का विवेचन 
कर चुके हैं । इस प्रकार काव्यालड्धार ग्रन्थ का विपय प्रायः प्रतिपादित हो 
चुका है । अब प्रायोगिक' नामक इस पड्चम अधिकरण में काव्यनय 
अर्थात्‌ काव्य की अनुसरणीय प्रम्पराओं और दब्दशुद्धि रूप प्रयागसम्बन्धी 
बातों का निरूपण करेंगे इसलिए इस अधिकरण का नाम प्रायोगिक अधिकरण 
हैं । इसके दो अध्याय हें । जिनमें से पहले अध्याय में 'काव्य-समय' अर्थात्‌ 
महाकवियों की काव्यसम्बन्धी परम्पराओं का निरूपण प्रारम्भ करते हूं । 

झ्रब [ इस पञ्चम अधिकरण में ] काव्य-सम्य [ काव्य में ध्यान देने 
योग्य आचार या परम्पराशों | और शब्दशुद्धि के दिखलाने के लिए प्रायोगिक 
नामक [ यह पञचम ] अधिकरण आ्रारस्भ करते हैं । उसमें पहिले | प्रथम 
अध्याय में | काव्य-समर्था [ काव्य के परस्पराप्राप्त नियम या आचार |] 
कहते हैं । 

[ काव्य में ] प्रायः एक पद का दो बार [ एक साथ या एक दाक्षय में ] 
प्रयोग नहीं करता चाहिए । 


२८२ | काव्यलडूनरचसुऋवत्तौ [ सृत्र ३ 


एक॑ पद न दि: प्रयोज्यं प्रायेण बाहुल्येन । यथा पयोद पयोद 
हि हु ९ के हा आप क आप 

इति । किबख्िदेव चादिपद॑ द्विरपि प्रयोक्तव्यमिति | यथा-- 
सन्त: सन्त: खला: खतल्ला: ॥ १ ॥ 


(2 नित्य संहितैकपदवत्‌ पादेष्वर्धान्तवर्जम्‌ । ५, १, २। 








एक पद का [ एक साथ या एक वाक्य में ] दो बार प्रयोग श्रधिकता से 
नहीं करना चाहिए । [ क्योंकि इस प्रयोग की पुनरुक्ति से काव्य की शोभा 
नहीं रहती है । और कवि की अ्रशक्ति का परिचय मिलता है ]। जेसे पयोद 
पयोद' | इस प्रकार का प्रयोग किसी कवि ने किया है, वह अनुचित है ]। “च' 
आदि कोई-कोई पद ही [एक ही वाक्य में ] दो बार भी श्रयुकत हो 
सकते हैं । जेसे-- ह 
___ सज्जन [ पुरुष ] सज्जन ही होते हैं और दुष्ट दुष्ट ही ठहरे । 

यहां दूसरा सन्त” पद दयाभावनादिविशिष्ट सन्‍्त का बोधक होने से 
और दूसरा खल शब्द क्रत्वादि विशिष्ट खल अर्थ का बोधक होने से विशिष्ट 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इसलिए पुनरुक्त न होने से दोषाधायक नहीं हैं । 

वाराणसीय प्रथम संस्करण में इस सूत्र की वृत्ति में किड्चिदिवादिपदं 
द्विरपि प्रयोक्तव्यमिति' इस प्रकार का पाठ दिया हुआ है । इसकी व्याख्या 
करते हुए त्रिपुरहर भूपाल ने लिखा हें-- 

किड्चिदिति यथा--- 

रथ च प्रापुरुदन्वन्तं बुबुधे चादिपूरुष: | इति। 

इसे टीकाकार ने किड्न्चदिवादिपदं! का उदाहरण दिया है । इस 
उदाहरण में चकार का दो बार प्रयोग किया गया है । इसलिए यह चादि पद 
के द्वि: प्रयोग का उदाहरण हुआ । इससे प्रतीत होता है कि वृत्तिग्रन्थ में 
च छपने में छूट गया है। और इव के स्थान पर एवं पाठ उचित प्रतीत होता 
हैं । इसलिए किड्चिदिवादि पद॑ं' के स्थान पर 'किड्चचिदेव चादिपंदं पाठ होना 
चाहिए था । किड्चिदिवादिपदं पाठ ठीक नहीं है । इसीलिए हमने यहां मूल में 
'किज्चिदेव चादिपदं यह पाठ ही रखा है । आदि पद से पादानुप्रास, पादयमक 
आदि में द्वि:प्रयोग उचित ही है यह बात सूचित की है ॥ १॥ 

काव्य निर्माण करते समय ध्यान रखने योग्य दूसरा नियम या काव्य- 
समय' बतलाते हैं-- 

एक पद के समान [ इलोक के | पादों में [| आए हुए पदों सें | सबन्धि 
अवश्य [ नित्य ] करनी चाहिए । [ इलोकार्थ रूप ] श्रर्धान्त को छोड़ कर । 








रस नित्यं संहिता पादेष्वेकपदवदेकस्मिन्निव पद । तत्र हि नित्या 
संहितेत्याम्नाय: | यथा-- 


संहितेकपदे नित्या नित्या धातपसगेयों 
इति | अर्घान्तवजमधौन्त वजेयित्वा ॥ २॥ 


“४> न पादान्तलघोग रुत्वञ्च सर्वेत्र । ५, १, ३ 
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एक पद के समान अर्थात्‌ जसे | सुरेश, सहेश आदि | एक पद सें 
[ सन्धि नित्य श्रपरिहाये हूँ ] इसी प्रकार [ इलोक के प्रथम, द्वितीय अथवा 
तृतीय और चतुर्थ ] [ चरणों में प्राप्त सन्धि ] नित्य [ अपरिहाय ] सन्धि होनी 
चाहिए । वहां [ एकपद में, संहिता | सन्धि नित्य होती हे इस प्रकार का 
[ झ्रास्ताय | शास्त्र वचन हैं। जसे-- 


एक पद में सन्धि नित्य होती है, और धातु तया उपसगग [ के बीच | में 
भी नित्य सन्धि होती हूं । 


यह 'अर्धान्त वर्ज' अर्थात्‌ [ इलोक के ] अर्धान्त को छोड़ कर । 

अर्थात्‌ इलोक के पूर्वाद्धं के अन्त में आए हुए और उत्तरा्ध के प्रारम्भ 
में आए हुए अक्षरों में यदि नियम के अनुसार कोई सन्धि प्राप्त होती हैं तो 
नित्य सन्धि नहीं होगी । परन्तु उसको छोड़ कर इलोक के पादों में आए हुए 
शब्दों में अथवा प्रथम और द्वितीय चरण के बीच में या तृतीय और चतुथ 
च्रण के बीच में जहां सन्धि प्राप्त हो वहां सन्धि अवश्य करनी चाहिए। इस 
प्रकार की सन्धि न करने में विसन्धि' दोष हो जाता है। उसे वामन ने 
'विसन्धि' और नए आचार्यों ने 'सन्धि विश्लेष” दोप कहा है । दोपाधिकरण में 
इसका निरूपण किया जा चुका हैं ॥ २॥। 

छन्दः शास्त्र में वत्त के लघ॒-गरु वर्णों की व्याख्या करते हुए पादान्तस्थ 
विकल्पेनः इस नियम के अनसार पादान्त में स्थित लघु वर्ण विकल्‍प से गरु हा 
सकता है । अर्थात्‌ पादान्‍्त में आया हुआ लघु वर्ण आवश्यकतानुसार गुह या 


लघ॒ कुछ भी माना जा सकता हूँ । जहा छन्द के लक्षण के अनुसार पादान्त में _ 


लघ अक्षर की आवद्यकता है वहां वह लघ॒ वर्ण गिना जायगा । आर जहां गुछ 
वर्ण की आवश्यकता है वहां पादान्त में स्थित वह छूघु वर्ण गुरु गिना जायगा यह 


म्नवपा& ॥ा. 


नियम है। इस नियम के विषय में ग्रन्थकार कहते हें कि यह नियम सावत्रिक 


_ऋफालय अन्छ.7॥ आज 


नहीं है । अर्थात्‌ सब छन्‍्दों में यह लागू नहीं होता हैँ । इच्धव्जा आदि कुछ | 


छन्दों में अन्तिम लघु वर्ण गुरु हो जाता है परन्तु कुछ छन्दा म वह दुए नहां 





२८४ | काव्यालडूगरसत्रवत्तौ [ सूत्र ३ 


पादान्तलघोगु रुव्व॑ प्रयोक्त्यम । न सवेत्र, न स्ेस्मिन वृत्त 
इति। यथा-- ५ 
यासां बलिभेव॒ति मद्गृहदेहलीनां, 
हंसेश्व सारसगणैश्च बिलुप्तपूवे:। 
तास्वेव पूवबलिरुढयवांकुरासु, ,, ८ 
बीजाशअ्ज्ि: पति कीटमुखावलीढ:ः ॥ 
एवम्प्रायेष्वेव वृत्तेष्विति । न पुन:-- 
वरुथिनीनां रजसि प्रसपेति, 
समस्तमासीद्‌ विनिमीलित॑ जगत्‌ । 


होता है । इसी बात को 'काव्य-समय' के तूंतीय नियम के रूप में अगले सूत्र में 
कहते हें । | 

और पाद के श्रन्त [ सें स्थित ] में लघु का सर्वत्र [ सब छन्‍्दों में | 
ग्रुत्व नहीं होता हैं । जैसे [ निन्‍न लिखित वृत्त में तो पादान्त लघु को गुरु हो 
जाता है |-- 

[ मृच्छकटिक नाटक में चारुदत्त श्रपनी दरिद्रावस्था पर खेद प्रकट 
करते हुए कहता है कि ] पहिले | मेरी समृद्ध-अ्रवस्था में | मेरी [ घर की | 
जिन देहलियों की बलि [ पक्षियों को दिए गए बलिबंध्वदेव यज्ञ के भोज्य 
द्रव्य ] को [ मेरे यहां पले हुए ] हंस तथा सारस खा जाते थे [ आज मेरी 
दरिद्वावस्था में उस 'बलि' को खाने वाले हंस आदि के न होने से और उन 
दरवाज़्ों की सफाई भ्रादि भी न हो सकते से बहां पड़े हुए दानों के उग आने 
से ] यवांकुरों से युक्त | घर की ] उन्‍्हों [ देहलियों ] पर [ चींटे आदि ] 
कीड़ों के खाए हुए बीजों का ढेर गिर रहा है। 

यह वसन्‍्ततिलका' वृत्त का उदाहरण है| वसन्‍्ततिलका का लक्षण है 
'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगो गः । इसके अनुसार पाद के अन्त में गुरु वर्ण 
होना चाहिए परन्तु इस इलोक के तीसरे चरण का अन्तिम वर्ण सु” गुरु नहीं 
किन्तु लघु है परन्तु पादान्तस्थं विकल्पेत' इस नियम के अनुसार उसको गरु 
मानकर वृत्त का लक्षण समन्वित हो जाता है। हु 

इस प्रकार के [ वसन्ततिलका आावि | वृतों में हो [ पदान्तस्थ लघु 
वर्ण गुरु हो सकता हैँ ] यह श्रभिप्राय है न कि--- 

सेनाओं की धूल उड़ने पर सारा जगत्‌ [ उस घूल में | छिप गया । 
इत्यादि में । 


भा 


5 


इत्यादिपु । चकारोडर्घान्तवजेमित्यस्याट्कण सता: ॥ ३॥ 


2) में गये समाप्तप्राय॑ वृत्तमन्यत्रोद्गतादिश्य: संवादात्‌ । ५, १, ४ । 


.. ै + 5. + के 2 हक 
गद्ये समाप्रप्नायं वृत्त न विधेयं, शोमाश्र शान । अन्यत्रोद्रतादि भ्यो 
विषमवृत्तेम्य: । संवादाद्‌ गद्येनेति ॥ 9 ॥ 


पा 


6... न पादादों खल्वादयः | ५ १, ५। 


सननरत-फकनलनमभन»«म%+ 9 १ ारन्‍न्‍नमकनभ मरा... ले चने 3क++>. 


कक /४३७३४५५-कलयमकेम अत न». ॥० 2०८ । 


4334०... निवानम ना पनीर समन अक>«»«५+33 न, 





यह वंशस्थ' वृत्त का उदाहरण हैं। वंद्स्थ वेत्त का लक्षण 'जतो तु 
वंशस्थम॒दीरितं जरौ ।' यह है। इसके अन्त में मध्य-लघु रगण रहता है। 
इसलिए इस वृत्त में पादों के अन्त में गुरुवर्ण होना चाहिए । परन्तु इस इलोक 
के प्रथम चरण के अन्त में (ति' लघु वर्ण प्रयुक्त हुआ है। वह पादान्तस्थ॑ । 





विकल्पेन' इस नियम के अनुसार गुरु हो सकता हैँ । परन्तु भ्रन्थकार कहते हैं “४ 


कि यहां यह नियम छागू नहीं हो सकता है। ऐसी दक्षामें यहां हतवृत्त , 
दोप होगा । 

[ सत्र में पिछ ले सूत्र से | अर्धान्तवर्जम' इस की अनु 
चकार का ग्रहण किया है । | 

अर्थात्‌ अर्धान्त में तो सत्र यह नियम छागू होता है। इलोंक के 
पूर्वार्द अथवा उत्तराड्ध के अन्त में आया हुआ लूघु वर्ण आवश्यकता के अनुसार 
सब ही छन्‍्दों में गुरुभाव को प्राप्त हो सकता है ॥३॥ 

'काव्यसमय' का चौथा नियम बतलछाते हँ-- 

गद्य [ रचना के बीच ] में पूर्ण छन्द [ समाप्तप्रायं-परिपूर्णकल्पं ] 
नहीं [ प्रयुक्त | करना चाहिए। उद्गतादि [ विषम्त वृत्तों ]को छोड़ कर। 
[ उन उद्गतादि का गद्य के साथ ] साम्य होने से । [ उनका तो गद्य के साथ 
साम्य होने से श्रपूर्ण छन्द का प्रयोग हो सकता है। परन्तु उनको छोड़ कर 
अन्य श्रपूर्ण वृत्तों का गद्य रचना में प्रयोग नहीं करना चाहिए |। 

गद्य में [ समाप्तप्राय ] श्रवूर्ण वृत्त [ छनन्‍्द का प्रयोग ] नहीं करना 
चाहिए । शोभा का नाश हो जाने से । उद्गतादि विषम वृत्तों का गद्य के साथ 
मेल हो जाने से उनको छोड़ कर [ अन्य अपूर्ण बृत्तों का गद्य में प्रयोग नहीं करना 
चाहिए क्योंकि उनके प्रयोग से गद्य की शोभा का नाश हो जाता है ] ॥४॥ 

'काव्यसमय' का पांचवां नियम बतलाते हें-- 

पाद के झ्ादि में खल' झ्रादि [ पदों ] का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 


२८६ |] काव्यालडूगरसत्रवत्तो [ सूत्र ६ 


पादादौ खल्वादयः शब्दाः न प्रयोज्या: | आदिशब्दः प्रकाराथ: | 
येपामादी प्रयोगों न श्लिष्यति ते गह्ान्ते, । न पुनवेत हन्त 
प्रभ्नतयः ॥ ४ ॥ 
») नाथ किड्चिदसमाप्तप्रायं वाक्यम । ५, १, ६। 
वृत्तस्याधं किब्विद्समाप्रप्रायं वाक्‍यं न प्रयोक्तत्यम्‌ | यथा-- 
जयान्त ताण्डवे शम्भोभेद्भराड्र लिकोटय: । 
करा: ऋष्णस्य च भुजाश्चक्रांशुकपिशत्विषः ॥ ६॥ 


बेन नननमना 3 का 2 चर नीली ने 


वि अमन उन नमनननन-नननन-म+१क-म मनन स्‍तन कातनाया.. मम ना 


पाद के आदि में 'खल आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 
[ सृत्र में |] आदि दाब्द प्रकारार्थक हैं। [ श्रर्थात्‌ खलु के समान |) जिन 
[ छाब्दों | का प्रयोग [ पाद के | आदि में सुसंगत नहीं होता हैँ वे [ सब 'खल्वादि' 
में श्राए हुए 'आदि' दाब्द से ] ग्रहण किए जाते हैं [ किन्तु जिनका प्रयोग पाद 
के आदि में श्ररुचिकर या असंगत नहीं होता ऐसे |' बत', हन्त' झादि आदि [ दाब्द 
से खल्वादि में | नहीं [ ग्रहण किए जाते हैं ]। 

'इव सीता मृगछदझच्छननों लंकापति: पुरा । 

| पक सृजति कामिनीनां किलकिड्चितमेव कामिजनमोहम्‌ ।' 

इत्यादि उदाहरणों में इव', 'किल', आदि पदों का पाद के आदि 
में प्रयोग कविसमय में अनादरणीय ही माना गया है। वत, हनत आदि 
का नहीं ॥॥५॥। 

'काव्य-समय का छठा नियम बतलाते हें-- 

| छन्द के | श्र्ध [.इलोकार्थ | में कोई अससाप्तप्राय [ भ्रपूर्ण ] वाक्य 
प्रयुक्त नहीं करना चाहिए । 

वृत्त के स्रधें [ पूर्वार्द के अ्रन्त ] में कोई अपूर्ण [ अससाप्तप्राय | 
वाक्य प्रयुक्त नहीं करना चाहिए । जेसे -- 

ताण्डव [ नृत्य के काल | में घड़ी हुई अंगुलियों वाले शिव के हाथ, 
ओर चक्र को किरण से पीत कान्तिवाली कृष्ण की भुजाएं सर्वोत्किषं युक्त हें । 

इस इलोक में उत्तराद्ध का करा: पद वस्तुतः पूर्वार् के वाक्य का 
पद है । उसके वहां प्रयुक्त न होकर दूसरे उत्तराद्ध में प्रयकत होने से पूर्वाद्धे 
में अपूर्ण वाक्य का प्रयोग हुआ हे । यह उचित नहीं है। नवीन आचार्यों ने 
-माना है। और उसका उदाहरण इस 





प्रकार दिया हु-- 


(“न कर्मधारयों बहुब्रीहिप्रतिपत्तिकर: | ५, १, ७ । 
5 4० अल 4 पी ७.० [क हे 
* बहुब्रीहिप्रतिपत्ति करोति यः कम बारय: स न प्रयोक्तव्य: | यथा-- 
अध्यासितश्चासी तरुश्च अध्यासिततरु:॥ ७॥ 
४» तेन विपयेयो व्याख्यात: | ५, १, ८ । 


4. (रे हा. 
बहुब्रीहिरपि कमंधारयप्रतिपत्तिकरों न प्रयोक्तव्य: | यथा--वीरा: 


के] 
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जलन न *ज चित किन आल 


इन्दुविभाति कपू रगौरैधवलयन्‌ करे: । 
जग॒न्मा कुरु तन्‍्वंगि मात पादानते प्रिये ॥ 
इसमे उत्तरार्ध का 'जगत्‌' शब्द पूर्वार्धध में आना चाहिए था। उसके 
उत्तराद्ध में आने से अर्धान्तरैकपदता' दोप है। इसी दोप के कारण 
ग्रन्थकार ने इस सूत्र में उसका निषेध किया है ॥६॥ 
काव्यसमय के सातवें नियम को दिखलाते हैं 
बहुत्रीहि | समास | की प्रतीति कराने वाला कर्मधारय [ समरास ] 
प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
जो कर्मधारय | समास | बहुब्नीहि [ समास ] की प्रतीति कराता 
है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जेसे [ वानर श्रादि के द्वारा ] 
ग्रध्यासित जो तरु [ इस प्रकार का कर्मधारणय समास करके | “अध्या- 
सिततरु: । 
ऐसे पदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए | क्योंकि इस पद में अध्या- 
सितः तरुयेन सः अध्यासिततरु: इस प्रकार का बहुब्रीहि समास भी प्रतीत हो 
सकता है । इस एक ही पद में दो प्रकार के समास हो सकने से अर्थ में सन्देह 
उत्पन्त हो जाता है । इसलिए इस प्रकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह 
अभिष्राय है । 
इस प्रकार बहुब्रीहिप्रतिपत्तिकर कर्मधारय समास का निषेध किया 
गया है। अर्थात्‌ कवियों को इस प्रकार के कर्मधारय समास का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए ॥७॥ 
उस [ बहुब्नीहिप्रतिपत्तिकर कर्मंधारय के निषेध ] से विपरीत [ कर्मे- 
धारयप्रतिपत्तिकर बहुन्नीहि समास के प्रयोग | की [ भी ] व्याख्या हो गईं। 
[ श्र्थात्‌ कर्मधारय की प्रतीति कराने वाला बहुन्नीहि समास भी प्रयुक्त नहीं 
करना चाहिए |। 
कर्मंधारय की प्रतीति कराने वाला बहुनत्नीहि [ समास |] भी प्रयुक्त 
नहीं करना चाहिए । जैसे-बीर पुरुष जिस [ ग्राम आदि ]के हों वह 


अकृूलत 


_£ - ६ ज्जा िमओं 5 


चर बा 


बहा 


२८८ ] काव्यालडूधारसत्रवतो [ सृत्र ९-१० 


पुरुषा यस्य स वीरपुरुष: | कलः रवो यस्य स कलरव: | इति ॥ ८॥ 


» सम्भाव्यनिषेधनिवतेने दो प्रतिषेधो । ५, १, ६ । 


सम्भाव्यस्य निपेधस्य निवतने हो प्रतिपेधों प्रयोक्तव्यों | यथा-- 
समरमूधेनि तेन तरस्विना न न जितों विजयी त्रिद्शेश्वरः 
स खलु तापसबाणपरम्पराकवलितक्षतज: ज्ितिमाश्रित: ॥६॥ 


विशेषणमात्रप्रयोगो विशेष्यप्रतिपत्तो । ५, १, १० । 
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'वीरपुरुष: ग्राम: [ यह बहुत्नीहि समास ह। इससे अन्य पदार्थ भ्रामादि की 
प्रतीति होती है । परन्तु इस पद में 'वीरइचासो पुरुष: वीरपुरुष: इस प्रकार 
सम्तानाधिकरण कर्मंधारय समास भी हो सकता है । इसलिए कर्मंधारय प्रतिपत्ति- 
कर इस बहुव्रीहि का प्रयोग नहीं करना चाहिए ]। कल श्रर्थात्‌ मनोहर रव 
शब्द जिसका वह कलरव॑ है [ कोई पक्षिविद्ेष श्रादि बहुत्रोहि समास से कलरवः 
कहला सकता ] है । [ परन्तु उसी पद में 'कलइचासो रवः इस प्रकार कर्मंधारय 
समास करने पर 'सुन्दर शब्द! यह 'कलरव' का श्रर्थ होगा। इस प्रकार क्संधारय- 
प्रतिपत्तिकर बहुन्नीहि समास का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए ] ॥८॥ 

'काव्यसमय' का नवम नियम बतलाते हँ-- 

सम्भावित [ बात ] के निषेध के प्रतिषेध [ हारा सम्भाव्य सद्भाव के 
द्योतन ] के लिए दो प्रतिषेध [ नऊद्वय ] का प्रयोग करना चाहिए । 

सम्भाव्य के निषेध की निवृत्ति के लिए दो प्रतिषेध | नञ्द्य | का 
प्रयोग करना चाहिए। जसे-- 

उस बलवान्‌ [ रावण | ने युद्ध [ भूमि ] में [ अन्य सबके | विजयी 
[ देवराज ] इन्द्र को न जीता था सो [ बात | नहीं [ जीत ही लिया था | किन्तु 
तापस [ राम ] के बाणों की परम्परा से रक्तपान किया हुआ्ला वह [ रावण भी | 
पृथ्वी पर गिर पड़ा । 

यहां नन जिंत: यह जो नड्द्यय का प्रयोग हुआ. है. वह सम्भाव्य के 
निषेध अर्थात्‌ असम्भवता के निवतंन के लिए प्रयुक्त हुआ है । अर्थात्‌ उसने 
इन्द्र को जीत लिया हो यह असम्भव नहीं है सम्भव हैँ । परन्तु इन्द्र को जीतने 
वाले इतने बलवान्‌ उस रावण को भी तपस्वी राम के वाणों ने उसका रक्‍तपान 
कर धराशायी कर दिया, यह इसका भाव हैं ॥॥९॥। 


काव्यसमय का दसवां नियम अगले सूत्र में बतलाते हँ-- 
विशेष्य की प्रतीति [ श्रर्थतः या प्रकारान्तर से |] हो जाने पर केवल 


न | ] 3 कफ ऊओ झ आज औओ हू आए तब "हू पुका जा चबनबु हू अब्यू | चर» ३ 
] 


विशेष्यस्थ प्रतिपत्तो जातायां विशेषणमात्रस्यैव प्रयोग: | यथा-- 
निधानगर्भामिव सागराम्बराम्‌ | 

अत्र हि प्रथिव्या विशेषणमात्रमेव हिं प्रयुक्तम | एतेन-- 

क्रद्धस्य तस्यथाथ पुरामरातेलेलाटपद्टाददगाददर्चि? | 

गिरेस्तडित्वानिव तावदच्चकैजेबेन पीठादुदतिष्ठदच्युत:? । 

इत्यादय: प्रयोगा व्याख्याता: ॥१०॥ 
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विशेषणमात्र का| ही | प्रयोग करना चाहिए । 

विशेष्य की [ प्रसिद्धि श्रादि वद्य ] प्रतीति हो जाने पर केवल विशेषण 
का ही प्रयोग किया जा सकता हे। [ विशेष्य के प्रयोग की आवश्यकता 
नहीं हे | । जसे-- 

निधि | रत्नों ] से भरी हुई सागराम्बरा [ पृथिवी ] के समान। 

[ यह कालिदास के रघुवंश का इलोक हें । गर्भवती सदक्षिणा रत्नों से 
भरी पृथिवी के समान है । इस प्रकार का वर्णन करता हैं ) यहां पृथिवी के 
केवल विद्येषण सात्र [ “निधान गर्भा' तथा 'सागरास्बरा' पद ] का प्रयोग किया 
गया है । [ विशेष्य पृथिवी का नहीं ]इस [ उदाहरण ] से [ इसी प्रकार के ]-- 

तब उस कुद्ध हुए पुरारि [ श्विव ] के सस्तक से लम्बी ज्वालाओं वाला 
[ अ्रग्ति | निकलने लगा। [ इसमें 'उर्दाच विशेषण मात्र का प्रयोग किया 
गया है । विशेष्य पद अग्नि का नहीं ]। 

तब तक पर्वत पर से मेघ के समान अत्युच्चतर कृष्ण जी, | नारद मुनि 


के स्वागत के लिए | उठकर खड़े हो गए । 
इत्यादि प्रयोगों की व्याख्या हो गई। 


यह माघ का इलोक है। पूरा इछोक इस प्रकार है-- 


न यावदेताबुदपश्यदुत्थितो जनस्तुपाराओ्जनपर्वताविव । 
गिरेस्तडित्वानि१ तावदच्चकेज॑वेन पीठाददतिप्टदच्यतः ॥। 


यहां तडित्वानु और अच्युत: पद का प्रयोग किया गया है। वे 


विशेषण पद हें। ु ॒ ु 
ग्रन्थकार ने यहां जो उदाहरण दिए है उनमें 'सागराम्वरा, 'उदचिः 


'तड़ित्वान्‌' अच्युतः आदि पदों को केवल विशेषणमात्र पद माना है । वेसे यह स्वयं 
ही विशेष्य पद हो सकते हें । इनके साथ अलग विशेष्य पद की आवश्यकता नहीं 
है । अर्थात्‌ विवक्षा के अनुसार इनको विशेष्य अथवा विशेषण मात्र माना जा 
सकता है। ग्रन्थकार ने यहां उनको केवल विशेषणमात्र पद मान कर उद्धृत 
किया है ॥१०॥ 


२९० ] काव्यालडूग रसूअदृत्तौ [ सत्र ११ 


३. सर्वनाम्नाथनुसन्धिव्‌ त्तिच्छन्तस्थ । ५, १, ११। 
सवेमाम्नाउनुसन्धिरनुसन्धान प्रत्यवमशेः । वृत्ती समासे छजन्नस्य 
गुणीभूतस्य । 
यथा-- 
तवापि नीलोत्पलपत्रचक्षपो 
मुखस्य तद्रेशुसमानगन्धिनः | इति ॥ ११॥ 


ाजजइउ:प:५/पन्‍क्‍--+-तहतहतहतह 


काव्य समय' का ग्यारहवां नियम बतलाते है-- 
सर्वेनाम से समास में गुणीभूत का परामर्श हो सकता हे । 





सर्वताम से अ्रनुसन्धि, अनुसन्धान श्रर्थात्‌ प्रत्यवमर्श, परासर्श [ हो सकता 
है । वत्तिच्छल्तस्थ का श्रर्थ वृत्तो श्रर्थात्‌ समास में छन्‍्नस्थ श्र्थात्‌ 
गुणीभूत का। श्रर्थात्‌ | समास में गुणीभूत अर्थ का भी [ सर्वनाम से परामर्श हो 
सकता है ])। जेसे-- 

नीलकमल के पत्ते सदृश चक्षु वाले और उसके पराग के समान गन्ध वाले 
तुम्हारे मुख के । 

इस उदाहरण में तद्रेणुसमानगन्धिव: पद में आए हुए 'तत्‌” इस सर्वनाम 
पद से 'नीलोत्पल' का परामश अर्थात्‌ ग्रहण होता है। उसके अर्थात्‌ नीलोत्पल 
के पराग के समान गन्ध वाले। परन्तु नीलोत्पछ पद स्वयं 'नीलोत्पलपत्रचक्षुषः 
इस समस्त पद का एक अंग है। यह बहुत्रीहि समास है । “नीलोत्पलपत्रे इब 
चक्षुषी यस्य तस्य नीलोत्पलपन्नचक्षुष:' इस प्रकार के अन्यपदार्थप्रधान बहुब्रीहि 
समास में आया हुआ नीलोत्पल' शब्द गुणीभूत हो जाता है। उसका प्राधान्य 
नहीं रहता है। सामान्य नियम के अनुसार प्रधान अर्थ का ही अन्य के साथ 
सम्बन्ध हो सकता है अप्रधान का नहीं । इसलिए सामान्यतः नीलोत्पछ के 
गुणीभूत होने के कारण तत्‌ शब्द से उसका ग्रहण नहीं होना चाहिए था। 
परन्तु यह विशेष नियम माना गया है कि सर्वताम से समास में गणीभत अर्थ 
का भी परामरश हो सकता है। श्री वाचस्पति मिश्र ने अपनी सांख्यतत्वकोम॒दी 
में 'दुःखत्रयाभिषाताज्जिज्ञासा तदपधातके हेतौ' सांख्यकारिका की इस प्रथम 
कारिका की व्याख्या में लिखा है कि उपसजंनस्यापि वृद्ध्या सन्निक्षष्टस्य तदा 


कलर उस हक कमा १० ३७०चजथक सा 


परामशं: । अर्थात्‌ तदपघातके हेतौ' यहां आए हुए तत्‌” शब्द से दुःखत्रय' का 
ग्रहण होता है। यद्यपि दुःखत्र याभिधातात इस समस्त पद के अन्तर्गत होनेसे दुःख- 
त्रय मे का 'दुःल पद उपसजन अर्थात गोण है। परन्तु बृद्धि में सन्निक्ृष्ट होने 
के कारण उपसर्जन अर्थात्‌ गुणीभूत होने पर भी उसका तदा' अर्थात्‌ तत्‌' 


सुंत्र १२-१३ | पञचमाधिकरणे प्रथमोडध्यांयः [२९१ 


४») सम्बन्धसम्बन्धेषपि षष्ठी क्वचित्‌ ॥| ५, १, १२ ॥ 

५ सम्बन्धेन सम्बन्ध: सम्बन्धसम्बन्धस्तस्मिन्‌ पष्ठी प्रयोज्या क्वचित्‌। 
न सर्वेत्रेति । यथा--“कमलस्य कन्दः” इति | कमलेन सम्बद्धा कमलिनी, 
तस्याः कन्द इति सम्बन्ध: | तेन कदलीकाण्डादयों व्याख्याता: ॥१०॥ 

हक, + 

$८' ग्रतिप्रयुक्तं देशभाषापदम ॥ ५,१,१३ ॥ 


] पेज 


पक आधफफ.. +# 
आम कर कक] 


अतीव कविभि: प्रयुक्त देशभाषापदं प्रयोज्यम्‌ | यथा-- 
योषिदित्यमिल््ञाप न हालाम | 





अीनण थे 





इस सर्वनाम से परामश-प्रहण-होता है। इसी नियम का प्रतियादन यहां ग्रल्थ- 
कार वामन ने किया है। इसलिए तद्वेणुसमानगन्धिन: में आए हुए 'तत्‌' 
सर्वनाम से नीलोत्पलपत्रचक्षुप: इस समारू में गुणीभृत 'नीलोत्य्छ' का 
परामर्श हो जाता है । कह काव्यसमय का ग्यारहवां नियम वतलछाया ॥११॥ 

आगे काव्य-समय' का बारह॒वां नियम वतछाते हे-- 

कहीं-कहीं सम्बन्ध के सम्बन्ध [ बोधन ] में [ परम्परा से भो | षष्ठी 
[ विभक्ति प्रयुक्त] हो सकती है । 

सम्बन्ध से सम्बन्ध [ अर्थात्‌ परस्परासम्बन्ध | 'सस्वन्धसम्बन्ध' 
[ शब्द से अ्रभिप्रेत ] है। उस [ परम्परासम्बन्ध ] में [ भी ] कहीं षष्ठी प्रयुक्त 
की जा सकती है । जेसे--“कमल का कन्दः, इस प्रयोग में । | कमल की जड़ नहीं 
होती । कमल का अर्थ कुमलपुष्प है। उंसकी कन्द या जड़ नहीं होती है श्रषित , द 
कसल से सम्बद्ध [ हुई ]कसलिती [ कसलपुष्प युक्त लता | उसका कल्द[ कमल 
कन्द हुआ ] इस प्रकार का | परम्परा ) सम्बन्ध [ यहाँ विवक्षित | हैं। उस 
[ कमल कन्द के उदाहरण ] से 'कदली-काण्ड श्रादि की [ भी. ] व्याख्या हो 
गई । [ भ्रर्थात्‌ कदली शब्द का सुख्य श्र्थ केले का फल हूँ। उसका काण्ड 
श्र्थात्‌ तना नहीं होता हैं। अपितु कदली फल से सम्बद्ध जो वृक्ष उसका काण्ड 
इस प्रकार यहां भी परम्परा सस्बन्ध में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई है |॥१२॥ 

'काव्य-समय' का तेरहवां नियम अगले सूत्र में बतलूते है-- 

प्रत्यधिक प्रयुक्त होने वाले देशज [ किसी देश विशेष में प्रयुक्त होने 
वाले ] पद का [ संस्कृत काव्य में भी | प्रयोग किया जा सकता ह। 

कवियों के द्वारा भ्रत्यधिक प्रयुक्त किए जाने वाले देशभाषा के पद का 
[ संस्कृत काव्य में भी ] प्रयोग हो सकता हैँ । जैसे-- 


२९२ ] काव्यालडूगरसत्रवत्तो [ सूत्र १४ 


इत्यत्र हालेति देशभाषापद्म । अनतिप्रयुक्तं तु न प्रयोज्यम्‌ | यथा--- 
कप 8 (्‌ः 
कछू लीकाननालीरविरलविलसत्पल्लवा नतयन्तः । 
इत्यत्र कक ली पदम ॥१३॥ 


6? लिज्धाध्याहारों ॥ ५,१,१४॥ 
लिड़ व्चाध्याहारश्च लिड्ाध्याहारावतिप्रय॒क्ती प्रयोज्याविति | यथा- 
.. ४४ चत्से मा. बहु निश्वसीः कुरु सुरागस्ड्डपमेक शने: | 
इ्यादिपु गण्डूपशव्दः पु'सि भूयसा प्रयुक्तो, न स्त्रियाम्‌, आस्ना- 
तोडपि स्त्रीव्वे । अध्याहारों यथा-- 
3324%००७४७+ ५ फदभ०७:०७4ा० 
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कर [ उसने | हाला | शराब | से बात भी नहीं की [ शराब का भी सेवन नहीं 
किया |। 

यहां 'हाला' शब्द देशभाषा का हूँ। [ परन्तु प्रचुर प्रयोग के कारण 
शत शा ये गे रा गा गाता हा है गत लो। बे मापा 
पद ] श्रधिक प्रयुक्त न किया गया हो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
जेसे--- रा ह 





सघन पत्तों से शोभायमान अश्योकवन की पंक्तियों को नचाते हुए । 

इस उदाहरण में 'कड्भुली पद [ अनतिप्रयुक्त देशभाषा पद है जो 
श्रशोक के लिए प्रयुक्त किया है। परन्तु अधिक प्रयुक्त न होने के कारण यहां 
उसका प्रयोग उचित नहीं हुआ है ] ॥१३॥ 


काव्यसमय का चौदह॒वां नियम अगले सूत्र में दिखलाते हँ-- 
[ श्रति प्रयुक्त | लिड्भ तथा [ श्रतिप्रयुक्त पदों का ] अ्रध्याहार [ भी 
काव्य में | किया जा सकता हे। 
लिज्ज भर अध्याहार [ इस प्रकार इन्द्र समास करके ] लिद्भाध्याहार [ पद 
बना हे | अतिप्रयुक्त [ ही | प्रयुक्त करने चाहिएं। जैसे--- 


हे बत्से ! बहुत दुःखी न हो [ अपने दुःख को भुलाने के लिए 'गम गलत' 
करने के लिए | धीरे से [ चुपके से ] सुरा का एक कुल्ला कर डालो । [ एक 
घूृट उतार जाओ्नी |।  + । 


: इत्यादि [ उदाहरणों | में अब है । मद पे गक प गण्डूघ शब्द का पुहिलग सें प्रयोग, श्रति- 
गोग के कारण हुआ है और उचित हैं | गण्ड्घ शब्द श्रधिकतर पुल्लिग में 


2-०० रिरी जी मपनम अक वसा॥ के. किक» 
"३. ल्‍म> 


: प्रयुक्त होता है | शुण्डाग्रभागे -& देता हैं | शुण्डाग्रभागे गण्डूषा दयोस्‍्तु मुखप्रण इस कोष के ६ दयोस्तु मुखप्रण इस कोष के अनुसार ] 


सूत्र १५-१६ ] पञुचमाधिकर रणे प्रथमोष्ष्याय:ः | २९३ 


भा भवन्तमनल्: पवनो वा, वारणों मदकलः परशुवा । 
वाहिनीजल्नभर: कुलिशं वा स्त्रस्ति तेडस्तु लवया सह वक्ष ॥ 
अन्र दाथाज्षीदित्यादीनामध्याहारोडन्वयोडतिग्रयक्त: ॥?9॥ 


(> लक्षणादब्दाइच ॥ ५,१,१४ || 


लक्षणाशब्दाश्चा तिप्रयुक्ता: प्रयोक्तव्या:। यथा हिरेफ-रोदर-शब्दी 
अ्रमर-चक्रवाकार्था लक्षणापरी | अनतिप्रयुक्ताश्व न प्रयोज्या:। यथा 
द्विकः काक इति ॥१४ 
&& + न तदबाहुलयमेकत्र ।। ५,१,१६ ।। 


न्‍स्वीनेनीरीन-नननन-म-म-+-मनन, 
"कक नीनननपन+क नलल-नी-+५ 
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स्त्रीलिज्ध में पठित होने पर भी स्त्रीलिज्ध में | भ्रधिक ] प्रयुक्त नहीं होता है । 


।२५७०७४० ७ >मजोन नह... उाढक>-+४१००४३४३७४७७३-4५२७१५५७//७इरजा। सबक), 


भ्रध्याहार | का उदाहरण | जसे-- 

वे वृक्ष ! तुमको अग्नि [ न जलाबे | अ्रथवा वायु [ न गिरावे ] 
मदमत्त हाथी [ न तोड़े ] श्रथता फरसा [ न काठे ] नदी के जल का प्रवाह 
[ न बहावे | श्रथवा बिजली [ न नष्ठ करे ]। [ स्त्री रूप ] लता के साथ 
तुम्हारा [ सदा | कल्याण हो । 

यहां [ भ्रनलः श्रादि के बाद यथोश्ित | धाक्षीत्‌ | चछेत्सीत भेत्सीत ] 
श्रादि [ उपयुक्त पदों ] का भ्रध्याहार श्रन्वय अ्तिप्रयोग से हैँ । 

यहां वाराणसीय संस्करण में “अध्याहारोअ्न्वयप्रयुक्त: पाठ छपा हैँ । 
वह संगत नहीं होता है ।। १४ ॥। 

काव्य-समय' का पन्द्रहवां नियम अगले सूत्र में कहते हं-- 

और लक्षणा शब्द [ भी अतिप्रयुक्त होने पर ही प्रयोग करने चाहिएं |। 

लक्षणा शब्द भी श्रतिप्रयक्त [ होने पर ] ही प्रयुक्त करने चाहिएं। जसे 
“हिरेफ' और रोदर' शब्द [ क्रमशः | भ्रमर तथा चक्रवाक के अर्थ में लक्षणा 
परक [ शब्द ] हैं । [ वह काव्य में अ्रत्यन्त प्रचलित हो गए हैं इसलिए उनका 
प्रयोग करने में कोई दोष नहीं होता हैं । परन्तु ] अधिक प्रयुक्त न होने वाले 
[ लक्षणा शब्द ] प्रयोग में नहीं लाने चाहिएं। जैसे [ कोए के श्र में 
(हिक! [दो ककार वाला ] काक यह [ लक्षणा शब्द प्रयुक्त नहीं करना 
चाहिए | ॥ १५॥ 


२९४ | काव्यालड्गरसुत्रवृत्तो [ सूत्र १७ 


तेपां लक्षणाशब्दानां बाहुलयमेकस्मिन्‌ वाक्ये न प्रयोज्यम्‌ । शक्यते 
५ 
ह्यकस्यावाचकस्य वाचकवद्धाव: कतु , न बहुनामिति ॥१६॥ 


७ स्तनादीनां द्वित्वाविष्टा जाति: प्रायेण । ५, १, १७ । 
* स्तनादीनां हित्वाविष्टा ढ्वित्वाध्यासिता जाति: प्रायेण बाहुल्ये 
नेति | यथा--स्तनयोस्तरुणीजनस्य? । इति | ग्रायेशेति वचनात्‌ क्वचितन्न 
भघति। यथा--स्त्रीणां चन्चु: इति । 

अथ कथ॑ ढ्वित्वाविष्टव्व॑ जाते: । तद्धि दब्ये न जातो। अतद्र पत्वात्‌ 


'<५०3 8५4९५५५३५०) ५३५७, के के 


तस्याः । 








किन ना “5 


उन लक्षणा दाब्दों का बाहुलय [ श्रर्थात्‌ श्रनेक लक्षणा बाब्द ] एक 
वाक्य में नहीं प्रयुक्त करने चाहिएं। [ किसी वाक्य में यदि कोई एक इस प्रकार 
का लक्षणा धाब्द आ जाय तो उस ] एक अवाचक [ दब्द ] का वाचकवद्भाव 
[ तो कथड्चित्‌ ] किया जा सकता हे । किंन्तु बहुत से | अ्वाचक दाब्दों ] का 
वाचकवद्भाव | नहीं [ किया जा सकता है |] ॥ १६॥ 

काव्यसमय का १७वां नियम अगले सूत्र में कहते हें-- 

स्तन श्रादि की प्रायः द्वित्व विशिष्ट जाति होती हें । [ श्रर्थात्‌ स्तन, 
चक्षु, कर, आदि जो दो-दो अ्रवयव होते हैं उत दाब्दों का प्रायः द्विवचन में ही 
प्रयोग करना उचित होता है ) । द 


स्तन आदि [ युग्म श्रवयवों के बोधक शब्दों ] की प्रायः द्वित्वविशिष्ट 
हिवचन युक्त जाति होती है । [ उनका प्रायः ह्विवचन में ही प्रयोग होता है | 
जसे-- 

तरुणी जनों के [ दोनों ] स्तनों का । 

[ यहां 'स्तनयोः यह ट्विवचन का ही प्रयोग किया हे यदि एक तरुणी 
के स्तनों के लिए प्रयुक्त होगा तब भी द्विवचन में ही स्तन शब्द का प्रयोग 
होगा । इसी प्रकार 'स्तनयोस्तरुणीजनस्य' में श्रनेक तरुणियों के स्तनों के लिए 
भी स्तनयो: यह ह्विवचन ही प्रयुक्त किया गया है ]। प्रायेण' इस कथन से कहीं- 
कहीं [ द्विवचन का प्रयोग ] नहीं [| भी ] होता है। जसे स्त्रियों की चक्षु । 
[ यहां “'चक्षु: यह एकबचन का ही प्रयोग किया गया है ]। 

[ प्रइन ) जाति हित्वाविष्ट केसे होगी। [ क्योंकि ] वह [ द्वित्व 
गुण | तो द्रव्य में रहता है जाति में नहीं । जाति के द्रव्य से भिन्‍न होने से । 
[तब आ्राप जाति को द्वित्वाविष्ट केसे कहते हें ? इसके श्रनुसार द्वित्व की गणना 





सूत्र १७ | पञ्चमाधिकरणे प्रथमोउ्ध्यायः [२९५ 


नदोष:। तदतद्र पत्वाज्ञाते: | 

_करथ तद॒तद्र पत्व॑ जाते: । 
त द्धि जमिनीया जानन्ति | वयन्तु लक्ष्यसिद्धों सिद्धपरमतानुवादिन: 
न चवमतिपग्रसद्अ: लक्ष्यानुसारित्वान्न्यायस्येति। एवमन्यत्रापि व्यव- 
स्थीह्या ॥ १७॥ हे 


इति श्री काव्यालडूगरसुत्रवत्तो हम 
, च्ड छः 
प्रायोगिके! पञ्चसे:धिकरणे प्रथमोध्यायः॥. - ४ .“# 
काव्यसमय: । के तक 


गुणों में की जाती है। और गुण केवल द्रव्य में रहते हैं, जाति श्रादि में गण 
नहीं रहते हें । इसलिए जाति को द्वित्वाविष्ट नहीं कहा जा सकता है । 

[ उत्तर | यह दोष नहीं है। जाति के तदतद्गूप [ श्रर्थात्‌ जाति का 
व्यक्ति के साथ भेदाभेद | होने के कारण [ द्वित्व गुण जाति का धर्म हो 
सकता है ]। 

| प्रदन--इस पर पूव॑पक्षी फिर प्रइन करता है कि भेदाभेद तो परस्पर 
विरुद्ध धर्म हें तब जाति का व्यक्ति के साथ भेदाभेद कैसे बनेगा] जाति का 
तदतद्ृपत्व केसे होगा ? 

| उत्तर | यह तो [ जात्याहृतिव्यक्तयः पदार्था:' श्रर्थात्‌ जाति, भ्राकृति 
क्रोर व्यक्ति तीनों को सम्मिलित रूप से पदार्थ मानने वाले जेसिनि दर्शन के 
अनुयायी ] मौमांसक जानें । [ अर्थात्‌ इस विषय पर ज्ञास्त्राथ करना हो तो 
आ्राप मीमांसकों के साथ ज्ञास्त्रार्थ करें।] हम तो अपने लक्ष्य की सिद्धि में 
[ प्रमाणों से | सिद्ध हुए दूसरे| सीमांसकों | के मत का अनुवाद करने वाले हें । 

[ प्रश्नकर्ता | ऐसे तो | फिर किसो की बात लेकर कुछ भी सिद्ध 
किया जा सकेगा इसलिए | अतिप्रसड्भः होगा । 

[| उत्तर | नहीं [ इस प्रकार अतिप्रसंग की शंका नहीं करनी चाहिए ] 
लक्ष्य के अनुसार न्याय | युक्ति, प्रमाण या लक्षण ] के होने से । 

इसी प्रकार अन्यत्न भी व्यवस्था स्वयं समझ लेनी चाहिए । 


इति श्री काव्यालडुगरसूत्रव॒त्ति से 
प्रायोगिक पञ्चन अधिकरण में 
प्रथम श्रध्याय समाप्त हुआ । 


साभामा लाए ९.) प्रा काकाका 


इति श्रीमदाचार्थविव्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचितायां 
काव्यालंकारदीपिकायां हिन्दीव्याख्यायां 
ध्रायोगिके' पञ*चमेडधिकरण प्रथमोधष्ध्यायः ससाप्तः । 


प्रायोगिक! नाम्नि पव्म्यमाधिकरणो 
द्वितीयोध्ध्याय: 
[ शब्दशुद्धि: ] 
साम्प्रतं शब्दशुद्धिरुच्यते । 
रुद्रावित्येकशेषोब्न्वेष्य: । ५, २, १ । 
रुद्रावित्यत्र प्रयोगे एकशेपोडन्वेष्योडन्वेषणीय: । रुद्रश्च रुद्राणी 


3 मन» न न जनक ना 
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प्रायोगिक पञ्चम अधिकरण में द्वितीय अध्याय 

पञ्चम अधिकरण का नाम प्रायोगिक' अधिकरण है। इसमें कवियों 
क्रे लिए शब्द वाक्य आदि के प्रयोग के नियम बतछाए हैं इसलिए इसका नाम 
प्रायोगिक' अधिकरण रखा गया है। इस के प्रथम अध्याय में काव्य-समय' 
नाम से काव्य में प्रयुक्त होने वाली सामान्य बातों का उल्लेख किया गया है । 
इस अध्याय में शब्दशुद्धि' के विषय में लिखेंगे । कुछ शब्द ऐसे होते हें जो 
देखने में शुद्ध मालम होते हें परन्तु वास्तव में पाणिनीय व्याकरण के अनुसार 
उनका प्रयोग उचित नहीं होता हैं। और कुछ छाब्द इस प्रकार के 
होते हें जिनको अशुद्ध मानकर कवि लोग उनका प्रयोग नहीं करते हेँ।पर 
वास्तव में वह शुद्ध होते हैं और प्रयक्त किए जा सकते हैं। इन दोनों प्रकार 
के कुछ प्रचलित शब्दों की विवेचनां इस अध्याय में करेंगे । सबसे पहले शिव 
और पार्वती दोनों के लिए सम्मिलित रूप से होने वाले 'रुद्रौ' इस प्रयोग को 
लेते हैं । 

अरब शब्दशुद्धि का कथन करते हैं । 


रुद्रो' इस | प्रयोग | में एकशेष | का विधान | खोजना होगा 
[ भ्र्थात्‌ मिलता नहीं है । श्रतएव यहां एकशेष करके शिव तथा पार्वती दोनों 
के लिए रुद्रो' यह प्रयोग करना उचित नहीं ] है । 

[ शिव और पावंती दोनों के लिए सम्मिलित रूप में एकशदोष द्वारा ] 
रुद्रो' इस प्रयोग सें एकदीष [ विधायक सूत्र का | अ्न्वेषण करना होगा। रुद्र 
झोर | रुद्रस्थ पत्नी | रुद्राणी [ 'इन्द्रवरुणभवशवेरुद्रमूडहिमारण्यमातुला- 


हि - +प+++ण छत्ाथ>प्याय: [ २९७ 


चेति * पुमान्‌ स्त्रिया:” इत्येकशेप:। स च न प्राप्तोति । तत्र हि * तल्नक्षण- 
श्वेदेव विशेष” इत्यनुवतते | इति तत्रैवकारकरणात्‌ स्त्रीपुसकृत एव 
विशेषो भवतीति व्यवस्थितम्‌। अन्न तु *पुयोगादाख्यायाम्‌! इति 
विशेषान्तरमप्यस्तीति । एतेन इन्द्रो, भवौ, शवों इत्यादय: प्रयोगा: 
प्रत्यकता: ॥ १॥ 





चार्याणामानुक इस सूत्र से स्त्रीलिंग में रुद्र शब्द से डीघ्‌ प्रत्यम और आनक 
का आ्रागम होकर “रुद्राणी! पद बनता है। | इस [ विग्ह | में 'पुमान्‌ स्त्रियां 
[अ्रष्टाध्यायी १, २, ६७ | इस सूत्र से एकशेष हो सकता था। परन्तु वह 
प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि उस [ पुमान्‌ स्त्रियों सूत्र | में [ इससे पहिले 
के 'बद्धो यूना तललक्षणब्चेदेव विशेष: अ्रष्ठाध्यायी १, २, ६६ सूत्र से ] 
तल्‍लक्षणरचेदेव विशेष: इसकी श्रनुव॒ृत्ति झ्राती है। उसमें 'एवकार' के होने से 

स्त्रीत्व-पुंस्त्वकृत भेद [ में | ही | एकशेष | होता है । [ ब्रन्य किसी प्रकार का 
प्रन्तर होने पर एकशेष नहीं होता है | यह व्यवस्था की गई हैँ । यहां | रुद्रह्च 
रुद्राणी' च इस विग्रह म ] तो 'पुंयोगादाख्यायाम्‌ इससे [ अष्टाध्यायी ४, १, 
१८ पुरुष के योग से “रुद्रस्थ पत्नी रुद्राणी अयवा “गोपस्य पत्नी गोपी इत्यादि 
के समान केवल स्त्रीत्व नहीं श्रपितु पत्वीत्व रूप | अन्य विशेषता भी हैं । 
[ इसलिए यहां एकशेष नहीं हो सकता हें । श्रतः एकशेष करके शिव ओर 
पार्वती दोनों के लिए 'रुद्रो' पद का प्रयोग अनुचित हैं | । इससे [ 'रुद्रो' पद सें 
एकशेष की विवेचना से उसी के समान ] 'इल्गों, 'भवों, शवों इत्यादि ['इच्र- 
_ बरुण-भव-दर्व' इत्यादि अष्टाध्यायी के ४, १, ४९ सूत्र के श्राधार पर बने हुए 
पदों में भी एकशेष करके किए हुए | प्रयोगों का भी खण्डन हो गया। 
[भ्र्थात्‌ उनका भी एकशेष करके 'भवाौं, शवों आदि प्रयोग नहीं करना 
चाहिए | ॥१॥ 

मिलति', विक्‍लवति', क्षपयति' इत्यादि प्रयोग महाकवियों ने किए 

हैं । परन्तु इनके मूलभूत धातु धातुपाठ में नहीं मिलते: हें । तव यह प्रयोग 
कैसे बनते हैं इस प्रकार की शंका हो सकती है। इसका समाधान करने के 
लिए अगला सूत्र कहते हें-- 





+्रष्टाध्यायी १, २, ६७ । 
* अष्टाध्यायी १, २, २६ । 
3-म्रष्टाध्यायी ४, १, ४८ । 


२९८ |] काव्यालडूगरसत्रवत्तों | छत ९-२ 


4मिलि-क्लबि-क्षपि-प्रभुतोनां धातुत्व, धातुगणस्यासमाप्ते। । 
४ ९) २। 
मिलति, विकलबति, क्षप्यति इत्यादयः प्रयोगा:। तन्न मिलि- 
कलबि-ज्षवि-प्रश्नतीनां कथं घातुत्वम्‌। गणपाठादू, गशपठितानामेव धातु- 
संज्ञाविधानात्‌ | तत्राई | धातुगणस्थासमाप्ते: | बधते धातुगण इति हि 
शब्दबिद आचच्षते । तेनेपां गणपाठोउनुमतः, शिष्टप्रयोगादिति ॥ २॥ 


बलेरात्मनेपदमनित्यं ज्ञापकात्‌ | ५, २, ३ । 


वल्लेरनुदाचेच्वादात्मनेपद॑ यत्‌, तदनित्यं॑ दृश्यते, लज्जालोलं 
बलन्ती? इत्यादिग्रयोगेपु । तत्कथमित्याह ज्ञापकात्‌ ॥ ३ ॥ 





ह॥क-| 


'सिलि', क्लबिं' और क्षिपि' आदि [ धातुपाठ सें अ्रपठित | का 
धातुत्व है । धातुगण | धातुपाठ सात्र में समस्त धातुओं | के समाप्त न होने 
से [ धातुपाठ के श्रतिरिक्त धातु भी होते हें |। 

गसिलति', 'विक्लबति', क्षपयति' इत्यादि प्रयोग पाए जाते हैं। उनमें 
[ उनके मूलभूत ] सिलि, क्लबि, क्षपि आदि का धातुत्व [ धातुपाठ में पढित 
न होने के कारण ] कैसे होगा ? गणपाठ से, [ भ्वादि | गण पठितों को ही 
धातुसंज्ञा का विधान [ *'भूवादयों धातवः इस सूत्र में | होने से। | गणों में 
अ्पठित मिलि आ्रादि का धात॒त्व कंसे होगा, यह प्रश्न हुआ ]। 

इसका उत्तर देते है। धातुगण के | उसी परिगणित धातुपाठ के 
भीतर ] समाप्त न होने से । [ घातुपाठ के बाहर भी बहुत धातु दिष्ट 
प्रयोग से मानी जा सकती हैं | इसीलिए ] धातुगण बढ़ सकता हूँ । यह शब्द- 
शास्त्रज्ञ | व्याकरण के आचार्य ] कहते हैं । इसलिए इन [ सिलि, क्लबि आदि] 
का गणपाठ [ धातुत्व ] शिष्ट प्रयोग से श्रभिसत हैँ || प्रभूति -प्रहण से 'बीज' 
आस्दोल' आदि का ग्रहण भी करता चाहिए । “शिष्ट! प्रयोग [ शब्द ] से 
श्रतिप्रसड़ का वारण किया हैं ॥ २ 0 

बलि [ धातु ] का [ शअनुदात्तेत निमित्तक ] आत्सनेपद | चक्षिदू 
धातु में इकार तथा डकार दो अनुबन्ध करने रूप ] ज्ञापक [ बल ] से अनित्य 
है । [ इसलिए परस्मैपद में भो उसका प्रयोग हो सकता है ]। 

वलि [ धातु ] के भ्नुदात्त [ इकार के ] इत्‌ होने से [ 'अनुदात्तडित 


१ भ्ष्टाध्यायी १, रे, १। 
* भ्रष्टाध्यायी १, रे, १९ ॥ 


सूत्र ८ ] ०” पञुचमाधिकरणे द्वितीयो5ध्याय:ः । २९ 


/ 
'_“कि पुनस्तज्ज्ञापकमते आह-- 
चक्षिड्ने दयनुबन्धकरणम्‌ । ५, २, ४ । 
चज्षिडः इकारेणैवानुदात्तेन सिद्धमात्मनेपदं किसथ डिस्करणम | 
यत्‌ क्रियते अनुदात्तनिमित्तस्यात्मनेपदस्थानित्यत्वज्ञापनाथम । एतेन 
वेदि-भर्तित तर्जि-प्रभृतयों व्याख्याता:। आवेदयति, भत्सेयति. तजेयति 
इत्यादीनां प्रयोगाणां दशनात्‌। अन्यत्राप्यनुदात्तनिवन्धनस्थ आत्मनेपद- 
स्यानित्यत्व॑ ज्ञापकेन द्रष्टव्यमिति ॥ ४ ॥ 


किम्बनात शाआे4९४०%: 232०० कक; ०-49 के अनबन लक 


आत्मनेपदम्‌' इस सूत्र से बिहित ] जो आत्मनेपद हुआ है वह लज्जालोलं वलन्ती 
इत्यादि प्रयोगों में अ्रनित्य दिखलाई देता [ पाया जाता ] हैं। वह [| बलन्तों' 
पद में परस्मेपदनिमितक शत प्रत्यय ] केप्ते हुआ [| इस शड्ूग के होने पर उस 
के समाधान के लिए ] यह कहते है । [ चक्षिहः धातु में इकार तथा डकार 
श्रनुदात्तेत्‌ और झछित्तरण रूप अनुबन्धद्थ की रचना रूप ] ज्ञापक के होने से । 
[ अ्रनुदात्तेत्‌ तिमितक आत्मनेषद की अ्रनित्यता होने से 'बलन्ती' में ऋत्मनेपद 
को अनित्य मान कर ही कवि ने “वलस्तो' पद का प्रयोग किया हैं |॥ रे ॥ 

[ बलस्ती' में अ्रनुदात्तेत्‌ निमित्तक आत्मनेपद को अनित्यता का |] वह 
ज्ञापक क्या हैं । इसके [ दिखलाने के ] लिए [ श्रगले सूत्र में ज्ञापक ] कहते हैं-- 

चक्षिदः [ धातु |] के [ इकार और डकार रूप ] दो अनुबन्धों का 
करना [ ही इस विषय में ज्ञापक है ।। 

चक्षिदः [ धातु में ] के अनुवात्त 'इकार' [ के इत्‌ होने | से ही 
[ 'अनुदात्तडित श्रात्मनेपदम्‌' इस सूत्र से ] आत्मनेपद सिद्ध हो सकता हुँ फिर 
डित्तरण किसलिए किया है। जो [ यह डित्करण ] किया है वह अनुदात्तेत्‌ 
निमित्तक आत्मनेपद के अनित्यत्वज्ञापन के लिए [ ही ] किया हैं। इस 
[ श्रनुदात्तेत्‌-निमित्तक आत्मनेपद के अनित्यत्व-ज्ञापन | से वेदि, भात्सि, तर्ज 
प्रभति [ धातुओ्रों में अनुदातेत्‌ श्र्थात्‌ इकार की इत्‌ संज्ञा होने पर भी आत्सने- 
पद के न होने के कारण ] की व्याख्या हो गई । [ उन धातुओं के अनुदात्तेत्‌- 
होने पर भी अनुदात्तेतु-निमित्तक श्रात्मनेषद के अनित्य होने से ही | झावेदयति, 
भत्सेयति, तर्जयति श्रादि [ परस्मेपद के ] प्रयोग देखे जाने से । | चल्षिड धातु 
से ] अन्यत्र भी अनुदात्ततिमित्तक झ्रात्मनेषद का अनित्यत्व [ इस ] ज्ञापक 
से समझना चाहिए ॥ ४ ॥ ् 

इस प्रकार आत्मनेपदी धातुओं के परस्मैपद के रूपों का 502 


३०० ] काव्यालडूपगरसुत्रवृत्तो [ सुन्न ५ 


क्षीयते इति कमंकतेरि | ५, २, ५। 


ज्ञीयते इति प्रयोगो दृश्यते । स कमकतारि द्रष्टव्य:। ज्ञीयतेरना- 
व्मनेपदित्वात्‌ ॥ ४ ॥ 


पद प्रयोगों के समर्थन का प्रकार अगले दो सूत्रों में दिखलाते हैं। इन दोनों 
प्रयोगों का समर्थन ग्रन्थकार ने कर्मकर्ता में उनका प्रयोग मान कर किया है। 
जब सौकर्य के अतिशय के द्योतन के लिए कतृ त्व की अविवक्षा हो जाती है 
तब कर्म, करण आदि अन्य कारक भी कर्ता का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जैसे 
हम कलम से लिखते हैं । लिखने में कलम साधन या करण है। परन्तु कभी 
कभी यह कलम बड़ा अच्छा लिखती है! अथवा यह कलम तो चलती ही नहीं" 
इस प्रकार के प्रयोग करते हैं । यहाँ वास्तविक कर्ता में कतृ त्व की अविवक्षा होने 
से करणभूत कलम में करते त्व आ जाता है । साध्वसिश्छिनत्ति' आदि प्रयोग ऐसे 
ही हैं । इसी प्रकार ओदनं पचति', काष्ठं भिनत्ति' आदि वाकक्‍्यों में जब सौक- 
यातिशय द्योतन के लिए कत॑ त्व की अविवक्षा होती है तब कर्मरूप ओदन 
तथा काष्ठ भी कर्ता का स्थान ले लेते हैं। तव 'पच्यते ओदन: स्वयमेव,' 'भिद्यते 
काष्ठ स्वयमेव” इस प्रकार के प्रयोग होते हें । इन्हीं को कर्मकर्ता में प्रयोग कहते 
हैं । जब कर्म कारक कर्ता का स्थान लेता है तब “कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्य क्रियः' 
सूत्र से कमंवद्भाव होने से यक, आत्मनेपद, चिणवद्भाव, चिणवद्‌ इट आदि 
कार्य होते हें । इसलिए जिन धातुओं से साधारणतः कर्ता में प्रत्यय होने की 
अवस्था में परस्मैपद होता है जेसे ओदनं पचति', काणष्ठ भिनत्तिः आदि में उन्हीं 
धातुओं के क्मकर्ता में यक्‌ प्रत्यय और आत्मनेपद होकर पच्यते ओदनः भिद्यते 

काष्ठ' इस प्रकार के प्रयोग होते हैं । यह कमंकर्ता' के प्रयोग कहलाते हें । इसी 
प्रकार क्षीयते' तथा 'खिद्यते' प्रयोग भी कर्मकर्ता में होने से उनमें आत्मनेपद 
होता है इस बात का प्रतिपादन' अगले दो सूत्रों में करते हें । 


क्षीयत्ते यह [ प्रयोग ] कर्मेकर्ता में | होने से यहां अत्सनेपद ] है । 
क्षीयते यह प्रयोग देखा जाता है । वह कर्मकर्ता में समझना चाहिए । 

'क्षि' धातु के परस्मेपदी होने से । 
क्षि' धातु, धातुपाठ में तीन जगह आया है ॥ पहिला भ्वादि गण में 
'क्षिक्षये धातु आया है, वह अकर्मक हैँ । उसका 'क्षयति' रूप बनता है । दूसरा 
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खिद्यते इति च | ५, 7, ६ । 
कप का का क् री छ (० का 
खिग्यते इति च प्रयोगो दृश्यते । सोडपि कमकतंथंच द्रष्व्या, न 
कृतरि | अदेवादिकत्वात्‌ खिंदे: ॥ ६॥ 
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तीसरा क्षि निवासगत्यो: तुदादि गण' में आया है वहां भी परस्मंयद्दी चातुओं 
में ही उसका पाठ है इसलिए सभी जगह क्षीयते में आत्मनंदद का उपपादन 
कर्मकर्ता में प्रयोग मान कर ही हो सकता है । व्यय: घने क्षिणोलि' इस वाबय 
में जब व्यय रूप कर्ता में कत त्व की अविवक्षा हो जाती हैं तव कर्मकर्ता में 
प्रयोग होकर धर स्वयमेव क्षीयते इस प्रकार का प्रयोग हो जाता हैं ॥ ५ ।। 

और [ इसी प्रकार | 'खिद्यते' यह [ प्रयोग ) भी [ कर्मकर्ता का ही 
प्रयोग समझना चाहिए |। 

झ्ौर “खिन्ते' यह प्रयोग भी पाया जाता हैं वह भी कर्मकर्ता में [ ही 
समझना चाहिये, कर्ता में नहीं । खिंद' धातु के [ यहां | देवादिक [ दिवादि- 
गणपठित | न होने से । 


कर 


यहां ग्रन्थकार लिख रहे हैं कि खिद' धातु 'दिवादिग्ण की नहीं हैं 
इसलिए 'खिद्यते' रूप केवल कर्मकर्ता में वन सकता है । कर्ता में नहीं । परल्तु 
ग्रन्थकार का यह मत चिन्त्य है। क्‍योंकि 'दिवादि गण' में 'खिद देन्ये धातु 
पाया जाता है और वहाँ कर्ता में ही 'खिद्यते! रूप भी वनता हैं। वस्तुतः खिंद 
धातु भी धातुपाठ में तीन जगह आया हैं | तुदादिग्ण में खिंद परिधाते 
धातु है उसका 'खिन्दति' रूप बनता है। इसके अतिरिक्त रुधादि तथा ' दिवादि 
गणों में 'खिद दैन्ये” इस रूप में खिद' धातु का पाठ हुआ है। 'रुघादिगण में 
उसका 'खिन्‍्ते' रूप वनता है और दिवादिंगण' में 'खिद्यते' रूप कर्ता में बनता 
है । तुदादिगण' में खिद परिघाते' धातु के प्रकरण में ही सिद्धान्तकौमुदौकार 
ने अयं दैन्ये रुधादौ दिवादौ च' यह स्पप्ट रूप से लिख भी दिया हैँ । परल्तु 
वामन मालूम नहीं किस आधार पर अदैवादिकत्वातू खिदें: अर्थात्‌ खिद धातु 
द्वैवादिक--दिवादिगण पठित नहीं है, यह लिख रहे हैं । स्थितस्य गतिद्िचिन्त- 
नीया' के अनुसार यदि इसकी संगति छगानी है तो इस प्रकार लगाई जा सकेगी 
कि वामन ने किसी विशेष स्थल के प्रयोग विशेष को परिघात्तार्थक तुदादिगणीय 
'खिद' धातु से बना हुआ मान कर यह लिखा है कि यहां इस विशेष प्रयोग में 
प्रयुक्त 'खिद' धातुं दिवादिगण पठित दैवादिक धातु नहीं है । इसलिए उस स्थल 
में खिद्यते' यह प्रयोग कर्मकर्ता में समझना चाहिए । दिवादिगण पठित खिंद 
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मागरात्मनेपदमलक्ष्म | ५, २, ७ । 


चुरादो 'माग अन्वेषणे! इति पतव्यते। आ धृषाद्वाः इति विक- 
ल्पितरणिच्क: । तस्माद्‌ यदात्मनेपदं रृश्यते 'मागन्तां देहभारमिति' तदलक्ष्म 
अलक्षणम । परस्मेपदित्वान्मागें: । तथा च शिष्टप्रयोग:-- 


करकिसलयं धूत्व। धृत्वा विमागेति वाससी? ॥ ७॥ 
लोलमानादयरंचानशि | ५, २, ८। 


ले।लमानो वेल्लमान इत्याद्यश्वानशि द्र॒ष्टव्या: | शानचस्त्वभाव: | 
परस्मपदित्वाद्‌ धातूनामिति ॥ ८॥ 
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धातु का तो कर्ता में भी खिद्यते प्रयोग बन सकता है। ग्रन्थकार का यह 
अभिप्राय मान कर ही प्रकृत ग्रन्थ की संगति लगानी चाहिए ॥ ६ ॥ 

सार्ग' थातु का आत्मनेपद अशुद्ध हे । 

चुरादिगण' में 'मार्गं अ्रन्वेषणें यह [ धातु ] पढ़ा जाता हैँ । 
आधुषाद वा इस नियम से उससे [ चुरादि सुलभ ] णिच्‌ विकल्प से कहा 
गया हु। उस [ मार्ग' धातु ] से जो आत्मनेपद देखा है जेसे 'मार्गन्तां 
देहभारम्‌ इस प्रयोग में | म्रार्ग धातु से लोट लकार में 'सा्गेन्ताम्‌' प्रयोग बनता 
है ।। वह [ भ्र॒लक्ष्म ललणहीन-दृषित |श्रशुद्ध है । मार्ग! धातु के परस्मैपदी होने 
से। इसीलिए | मार्ग! धातु का ] शिष्ट प्रयोग [ परस्मेपद में. ही किया जाता 
है | जेसे-- 

[ सम्भोग के अनन्तर तरना नायिका ] कर किसलय को हिला-हिला कर 
[ नोचे पहिनसे ओर ऊपर ओढ़ने के ] दोनों वस्त्रों को | पलंग पर इधर-उधर ] 
खोजती हे । 


यहां विमार्गति' यह मार्ग! धातु का परस्मेपद में प्रयोग किया गया 
है। यही शिष्टानुमोदित प्रयोग होने से शुद्ध प्रयोग है। और 'ार्गन्ताम्‌' आदि 
आत्मनेपद में बनाए हुए मार्ग' धातु के प्रयोग अशुद्ध हैं ॥ ७ ॥ 

लोलमान शआ॥रादि [ आत्मनेपदी सदृश प्रयोग ] चानश [ प्रत्यय ] में 


[ बने समझने चाहिरं, आ्रात्मनेपदी धातुओ्रों से विहित शानच्‌ प्रत्यय से बने हुए 
नहीं समझने चाहिएं ]। 


नोलमसानः वेल्लमानः इत्यादि [ श्रात्मनेपदी धातुओं के सदृश दिखलाई 
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देने वाले प्रयोग आत्मनेपदी धातु से शझञानच्‌ प्रत्यय में सुकू का आगम होकर 
नहीं श्रपितु परस्मेपदी धातु से ही ] चानश [ प्रत्यय | में | मुगागस करके बनाए 
हुए ] समझने चाहिएं। [ उन ] धातुओं के परस्मेषदी होने से।[ उन धातुझ्नों से 
परे ] शानच्‌ [ प्रत्यय ] का अभाव हैं । [ परस्मेपदी धातु से शानच्‌ प्रत्यय नहीं 
हो सकता हैं अतएबवं * 'ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश' सूत्र से चानश 
प्रत्यय करके उनकी सिद्धि होती है यह समझना चाहिए | 


लोलमान, वेल्लमान छब्दों का प्रयोग निम्न इलोक में इकट्ठ 
गया हे--- 


0), 

४ 
शक है| 
| 
न 
शक 


लोलमाननवमौक्तिकहार॑ वेल्लमानचिक्रइलथमाल्यम्‌ । 
स्विन्नवक्त्रिमविकस्व॒रनेत्रं कौशल विजयते कलकण्ठभा: )॥८॥ 


लभ धात 'डलभप्‌ प्राप्तो' इस रूप में प्राप्ति अर्थ में म्वादिगण में पढ़ा 
गया है। इस के प्यन्तावस्था' में दो प्रकार के प्रयोग काव्यों में-पाए जाते है कहीं 
तो अप्यन्तावस्था' का लभ धातु का कर्ता प्यस्तावस्था में कर्म हो गया है और 
उसमें द्वितीया विभकत का प्रयोग हो रहा है। और कहीं अप्यन्तावस्था का 
लभ धातु का कर्ता प्यन्तावस्था में कर्म नहीं हुआ है और उसमें प्यस्तावस्था में 
द्वितीया के वजाय तृतीया विभकित का प्रयोग हो रहा हैं। पहिंल प्रकार का 
उदाहरण-- 


दीधिकासु कुमुदानि विकासं लम्भयन्ति शिशिरा: शशिभासः । 

है । इसमें लम्भयन्ति' यह णिजन्त का प्रयोग हैँ। इसका अप्यन्तावस्था मे 
कमदानि विकास लूभन्‍्ते' इस प्रकार का प्रयोग होता है | इसमें कुमुदानि कतों 
है, विकासं' कर्म है, लभस्ते' अप्यस्तावस्था की क्रिया है। कुमुदानि विकास लभन्ते 
तानि शशिभास: प्रेरयन्ति' इस प्रकार प्रयोजक कर्ता में णिच्‌ प्रत्यय करने पर 
शशिभासः कम॒दानि विकासं लम्भयन्ति यह प्रयोग बनता हूँ। इसमे कमदानि 
यह कर्म विभवित है और द्वितीया का रूप हैं। पाणिति के घतदुकिश्रत्यव- 
सानार्थराव्दकर्माकमंकाणामणि कर्तास णौ' इस सूत्र से गत्यथंक आदि धातुओं का 
अप्यन्तावस्था का कर्ता प्यन्तावस्था में कम संशक हो जाता है । और उसमें द्वितीया 
विभक्ति होती है । जैसे-- 





3 अष्टाध्यायी ३, २, १२९ 
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लभेगत्यर्थत्वाण्णिच्यणौ कर्तु: कमत्वाकमेत्वे । ५, २, ६ । 
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श्त्रनगमयत्‌ स्वर्ग वेदार्थ स्वानवेदयत्‌ । 

आशयच्चामृतं देवानू._ वेदमध्यापयद्विधिम्‌ । 

आसयत्‌ सलिले पृथिवीं यः स मे श्रीहरि्गंतिः॥ 
इसी प्रकार 'शशिभासः कुमुदानि विकासं लूम्भयन्ति' यह प्रयोग किया 
गया है । इसमें छभ धातु के प्राप्त्यर्थक होने पर भी उसमे गति का प्राधान्य 
और प्राप्ति की गौणता होने से गत्यर्थक मान कर अप्यन्तावस्था का कर्ता प्यन्ता- 
बस्था में कर्म हो गया है । 

दूसरे उदाहरण में सुतरां सित मुनेवेपुः विसारिभिः, द्विंजावलिव्याज- 

निशाकरांशुभि: सितिम्ना लम्भयन्‌ अच्युतः शुचिस्मितां वाचमवोचत्‌' इस दूसरे 
उदाहरण में सितिमा मुनेवंपु: लभते' श्वेतिमा मुनि नारद के शरीर को प्राप्त 
करती है त॑ं कृष्ण: प्रेरयति' कृष्ण उसको प्रेरित करते हैं, इसलिए क्ृष्ण नारद 
मुनि के शरीर को शुक्ड॒ता से युक्त करते हुए बोले । यहाँ अग्प्रस्तावस्था के कर्ता 
की कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति नहीं हुई है । अपितु कर्ता के उसके * कत्‌ कर- 
णयोस्तृतीया' इस सूत्र से उसके कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। यहां कर्मसंज्ञा 
न होने का कारण लभ धातु की गत्यर्थता का न होना है । लभ धातु का साधारण 
अर्थ तो धातुपाठ के अनुसार प्राप्ति हैं। परन्तु वह भाप्ति गतिपूर्वक ही 
होती है। उसमें कहीं गति का प्राधान्य और प्राप्ति का अग्राधान्य होता है 
तथा कहीं प्राप्ति का प्राधान्य ओर गति का अप्राधान्य होता हैं। इनमें से जहां 
गति का प्राधान्य होता है वहां धातु को गत्यर्थक मान कर * 'गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ 
शब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णौ' इस सूत्र से अप्यन्तावस्था के कर्ता की 
प्य्तावस्था में कर्म संज्ञा होती है। और उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग 
होता है। और जहां प्राप्ति का प्राधान्य होता है गति गोण होती है वहां छभ 
धातु को गत्यर्थक नहीं माना जा सकता हैँ अतएव वहां अप्यन्त अवस्था का कर्ता 
कर्मसंज्ञक नहीं होता है । वहां कर्ता में तृतीया विभकति होजाती है इस प्रकार 
लभ धातु के प्यन्तावस्था में यह दो प्रकार के प्रयोग पाए जाते है । इस बात 
को ग्रन्थकार अगले सूत्र में कहते हेँः-- 





लभ धातु के गत्यर्थक होने [ और कहीं गत्यथेंक न होने ] से णिजन्त 





) अऋष्टाध्यायो २, ३, १८ । 
१ ऋष्टाध्यायी १, ४, ५२ । 


छ्क 


अस्तयं लाभिय: प्राप्युपसजेनां गतिमाह। अस्ति च गत्युपसर्जनां 
आप्तिसाहति | अन्र पूवेस्मिन पत्ते गत्यधेवामावाल्हसेशिच्य्ग कती 
तस्य 'गत्यादिसूत्रेण कमेसंज्ञा | यथा-- 

दीधिकासु कुमुदानि विकासं लम्भयन्ति शिशिरा: शशिमासः | 


द्वितीयपत्ते गत्यथेत्वाभावाल्लसंशिच्यणाी कतु 


कससज्ञा | 
यथा--- 


सितं॑ सितिम्ना सुतरां मुनेबपु- ' 
विंसारिसि: सोधमिवाथ लम्भयन | 
द्विजावलिव्याजनिशाकरांशुमि: 

शुचिस्मितां वाचमवाचदच्युतः ॥ ६ !! 





| में प्रयोजक कर्ता की अ्रवस्था | में अण्यन्त अ्रवस्था के कर्ता का कर्मत्व और 
अकमेत्व | कहीं कममेसंज्ञा ओर कहीं उसका अभाव | होता है । 


एक इस प्रकार का लभ धात्‌ | का प्रयोग | हे जो, प्राप्ति जिसमें 
उपसर्जन [ गुणीभूत | हैं ऐसी गति को कहता हैँ । और | दूसरा इस प्रकार का 
लभ धातु का प्रयोग है ] जो, गति जिसमें उपसेजनीभूत हैँ इस प्रकार की प्राप्ति 
को कहता हैं । उन [ दोनों में से प्राप्ति जिसमें गुणीभूत हैँ ऐसे गतिप्रधान | 
प्रथम पक्ष में लभ धातु के गत्यर्थक [ गतिप्रधानार्थक | होने से अप्पन्तावस्था में 
जो कर्ता उसकी [ * गतिबद्धिप्रत्यवसानार्थ ग़ब्दकर्माकर्मक्ाणासमणि कर्ता स रो 
इत्यादि ] गत्यादि सूत्र से कर्मेसंशा हो जाती हू । जेसे-- 


चन्द्रमा की शीतल किरणें बावड़ियों में कुमुदों को खिलाती [ विकास को 
प्राप्त कराती | हैं। 


यहां कुमुद विकास को प्राप्त करते हे इस अप्यन्तावस्था के वाक्य में 
कुमुद कर्ता है । शीतल शशिकिरणें कुमुदों को विकास प्राप्त करवाती है । इस 
णिजन्तावस्था में प्रयोजक कर्ता शशिकिरणें हैं। और अप्यन्तावस्था का कता 
कुमुद यहां कर्म हो गया हैं । 
[ प्राप्ति प्रधान ] दूसरे पक्ष में | लभ धातु के | गत्यभंक न होने से 
णिजन्त में अ्रण्यन्तावस्था के कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होती है । जेसे-- 
स्वभावत: गौर वर्ण [ तारद ] मुनि के शरोर को | चारों और | फलने 


अनननन म 





>अिलनमनमनम५+न- ॑-रानीनननीनानाओ प्मलनबनम. अिननननननामथा, 


१ ख्रष्टाध्याथी १, ४, ५२ । 
* जष्ठाध्याथी १, ४, ५२ । 





३०६ | काव्यालड्धारसूत्रवृत्तो [ सूत्न १०-११ 


ते मे शब्दौ निपातेषु ॥ २,२,१० ॥। 


त्वया मयेत्यस्मिन्नथ ते मे शब्दौ निपातेषु द्रष्टल्यों | यथा-- 
श्र॒ुत॑ ते वचन तस्य । 
वेदानधीत इति नाथिगत॑ पुरा मे ॥१०॥ 


तिरस्कृत इति परिभतेडन्तध्य पचारात्‌ ॥ ५,२,११॥ 


०59७ +>-+3०-०अम उकण ७०3००) 'पामाक००-० ०-० >-पऊ सह» +>मा. सका ल्‍कनम+ "कामवत अननीन न फणत ७ * लननिनानजाऊ 


वाली दन्तपंक्ति के बहाने चन्द्रमा की किरणों से [ और भी अधिक ] इवेतिसा 
को प्राप्त कराते हुए कृष्ण जी शुश्नस्मित युक्त वाणी बोले । 


यहां लम्भयन्‌' यह प्यन्तावस्था की क्रिया है उसका अण्यन्तावस्था का 
कर्ता सितिमा' है । परन्तु यहां गत्यर्थ की प्रधानता न होने से 'गतिबुद्धि' 
इत्यादि सूत्र से 'सितिमा' की कर्म संज्ञा नहीं हुईं । तब कत्‌ करणयोस्तृतीया' 
इस सूत्र से उसमें तृतीया होकर 'सितिम्ता लूम्भयन्‌' यह प्रयोग वना हैं ॥ ९॥ 

युष्मदू-अस्मद्‌ शब्द के षप्ठी और चतुर्थी विभकक्‍ति के एकबचन में 
तुम्यं, ते और तब', ते! यह दो प्रकार के रूप बनते हैं । परन्तु इन दो 
विभक्तियों के अतिरिक्त कहीं-कहीं तृतीयादि विभक्ति में भी ते' मे! पदों का 
प्रयोग देखा जाता है। जैसे श्रुतं ते वचन तस्य' यहाँ त्वया' के स्थान पर 'ते' 
प्रयुक्त किया गया है। वेदानधीते इति नाधिगतं पुरा मे”! यहाँ में नाधिगतं 
का अर्थ 'मया ताधिगतम्‌' है । इस प्रकार इन उदाहरणों में तृतीया विभक्ित में 
ते, में शब्दों का प्रयोग कैसे हुआ है यह शद्भा होती है। उसका समाधान 
प्रन्थकार यह करते हैं कि ति', भे' शब्दों का निपातों में पाठ मान कर यहां 
प्रयोग किया गया है। इसी बात को अगले सूत्र में कहते हैं-- 

ते, 'से' शब्द निपातों में [ पठित ] हैं । 

त्वया' 'सया' इस [ तृतीयान्त के ] अर्थ में ते [ त्वया |, से | सथा | 
दब्द निपातों में देखने चाहिएं । जसे-- 

तुमने उसका बचन सुना । 

[ वह ] बेद पढ़ता है यह बात मेंने पहले नहीं जानी 


| इन दोनों उद्याहरणों में निषात पठित ते, मे दाब्दों का प्रयोग समझना 
चाहिए |॥ १० ॥ 


० किन ० पमनननननानतननीन पजिननननअनक 
नजन-ममनमनम-«»+>नलकम..स्‍वन«3>+4ा+अममननमनान, 


तिरस्कृत' यह [ शब्द | परिभूत [ अपमानित ] अर से अन्तर्धान [ छिप 
जाने | के सादध्य से [ गौणीवत्ति लक्षणा से प्रयुक्त होता | है । 


90 पञ्चसाधिकरणे द्वितीयोध्ध्यायः [ ३०२७ 


तिरस्कृत इति शब्द: परिभूते दृश्यते | 'राज्ञा तिरस्कृत' इति | स 
पे न श्नाप्तोति। तिरः शब्दस्य हि. *“तिरोउस्तथों” इत्यन्तथों गतिसंज्ञा , 
तस्था च सत्यां *“तिरसोडन्यतरस्थाम्‌” इति सकार: । तत्कथ॑ तिरस्कुत इति 
परिभूते । हि 

आह, अन्तध्यु पचारान्‌, इति । परिमूतों हन्तहिंतवद्‌ भवति | 
सुख्यस्तु प्रयोगो यथा-- 


लावण्यप्रसरतिरस्कृताज्ललेखाम्‌ ॥ ११॥ 


डी रननल मलिक 49203 अत आक वीलि शक 
! 'तिरस्कृतः' यह शब्द अपमानित इस भअ्र्थ में [ प्रयुक्त हुआ ] देखा जाता 
हैं। [ जैसे ]'राजा से तिरस्कृत' [ राजा से भ्रपमानित ]। वह [ परिभूत या अपमा- 
नित अर्थ सें तिरस्कृत शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमानुसार ] प्राप्त नहीं 
होता है । 'तिर:' शब्द की अन्‍्तर्धान [ अर्थ ] में *'तिरोब्ल्तथों” सूत्र से गति 
नशा होती है। और उस [ गतिसंज्ञा ] के हो जाने पर *तिरसो-्यतरस्पाम्‌' 
इस सृत्र से [ विस्ग को क के परे रहते ] सकार [ होकर 'तिरस्कृतः यह रूप ] 
होता हैं। तब परिभूत अर्थ में | गतिसंज्ञा न होने से | 'तिरस्कृतः यह | प्रयोग ] 
केसे होगा। 

[इस शड्ूग के होने पर उसके समाधान के लिए ] कहते है । अन्तर्घान 
का [ भ्रपसातित सें ] सादृष्य होने से । अपसानित [ व्यक्ति ] ्रन्तहित के समान 
॥ अलक्ष्य, उपेक्षित ] हो जाता है । [ इसलिए सादृश्य लक्षणा से परिभूत के 
लिए भो तिरस्कृत शब्द का प्रयोग किया जा सकता है । इस तिरस्कृत हाव्द 
का ] मुख्य प्रयोग तो [ इस प्रकार के उदाहरणों में समझना चाहिए | जेसे--- 

सौन्दर्य के प्रसार से जिसकी देह रेखाएं छिष गई हैं [ ऐसी सुन्दरी 
को ]॥ ११॥ 

निषेध के अर्थ में नज् का प्रयोग होता है। इसका “नर! इन सूत्र 
अतन्त के साथ समास होता है। उसके वाद *“नलोपों नज्न:' इस सूत्र से उत्तरपद 
परे रहते नज्‌ के न का लोप हो जाता है। उसके बाद यदि द्वितीय आई 

उत्त रपद परे है तब अद्वितीय रूप वन जाता है। परन्तु जहाँ अजादि एक आदि 
या कया मल 








जग झा -१। 


॥ 


र्कः 


3-७० सज्न अनेक 3 अननननाननगनगनपनकमा»मक नम 2+न०न्‍० 





73 अष्दाध्यायी १, ४, ७१। 
7 * कझष्टाध्यायी ८, ३, ४२। 
अष्टाध्यायी २, २, ६। 
: श्रष्ठाध्यायी ६, ३, ७२ । 


३०८ | काव्यालडूरसूत्रदृत्तो [ सूत्र १२ 


नकशब्दः सुप्सुपेति समासात्‌ ॥ ५,२,१२ ॥। 
अरण्यानीस्थानं फलनमितनेकद्र सममिद्म्‌ । 
इत्यादिषु नेकशव्दों दृश्यते। स च न सिद्धयति । नड्समासे हि 
१जलोपो नञम:? इत नलोपे *तस्मान्नु्डाच! इति नुडागमे सति अनेक- 
मिति रूप॑ स्थात्‌ । निरनुबन्धस्य न शब्द्स्य समासे लक्षणं नास्ति । तत्कथ॑ 
'नैकः शब्द इत्याह । सुप्सपेति समासात्‌ ॥१२॥ 


जज 





शब्द परे हों वहाँ * तस्मान्तुडचि' इस सूत्र से लुप्त नकार' नञ्' से परे, अजादि एक' 

के पूर्व नुट' का आगम होकर अनेक' पद बनता है । इसलिए नब्‌ का एक' पद 
के साथ समास होकर अनेक” यह रूप बनता है। नेक' पद नहीं बनता है । नम 
के अतिरिक्त निषेधार्थ में न पद भी हो सकता है। परन्तु उसके समास का 
विधायक कोई सूत्र नहीं है । नत्र' इस सूत्र से न! का ही समास होता है 
'त' का नहीं । तब नैक' पद का प्रयोग कैसे होता है। यह शकह्छा है। इसका 
उत्तर ग्रन्थकार ने यह दिया हैं कि नैक: इस पद में नम्र्‌ का नहीं अपितु 
निपषेधार्थक केवल न' पद का 'एक' पद के साथ सुप्सुपा--सुबन्तं सुबन्तेन सह 
समस्यते' इस नियम के अनुसार समास करके निक' पद का प्रयोग किया जाता 
है । इसी बात को अगले सूत्र में कहते हैं-- 

'लैक' शब्द [ का प्रयोग ] सुप्सुपा | इस नियम के श्रनुसार किए हुए | 
समास से [ सिद्ध होता है ]। । 

यह वनस्थान फलों से झुके हुए श्रनेक वक्षों से युक्त है । 

इत्यादि [ उदाहरणों ] में नेक शब्द '[ का प्रयोग ] देखा जाता ह। 
[ परन्तु व्याकरण के नियस के अनुसार ] वह सिद्ध नहीं होता है । [ क्योंकि 'नत्‌ 
सूत्र से | नञ्न समास होने पर *“नलोपो नजः इस सूत्र से[ नजर के ] न का लोप 
होने पर और ““तस्मास्तुडचि' इस सूत्र से नुडागस करने पर “अनेकम्‌ यह रूप 
[ सिद्ध ] होगा । [ 'नेकम्‌ यह सिद्ध नहीं होगा। और नकार रूप ] अनुबन्ध 
रहित [ केवल ] न शब्द का ससास होने का [ विधायक |] सूत्र नहीं हें। तब 
'तैक' इस शब्द [ की सिद्धि ] कैसे होगी | इस शड्भूा का समाधान करने | के 
लिए कहते हैं। सुप्सुपा' इस [ नियम ] से समास होने से [ “नेक दाब्द सिद्ध 
होता है ]। 


१-४ झष्टाध्यायी ६, रे, ७२। : 
२-३ अ्रष्टाध्यायी ६, ३, ७३ । 


ललिता 


रऊछर< 
| ल्छछ भव. हवाओऋ ए जाए के जफक मे का; दर 


मधुपिपासुप्रभूतीनां समासो गमिगाम्यादिषु पाठात्‌ ।: ५,०, १३॥ 
मदुपपासमघनादसावत्ं मुकुलनालमजम्भत वीरुघाम । 
इत्यादिषु सधुपिपासुप्रश्चनतीनां समासो गमिगास्यथादिद पिपास- 


प्रभृतीनां पाठात्‌ । श्रितादिषु गमिगाम्यादीनां द्वितीयासमासलन्नरां 
दशेयति ॥।१३॥ 





सुप्सुपा' समास का अभिप्राय यह है कि महाभाप्वकार ते * सह सू्ा 
सूत्र का योग-विभाग कर जो सुवस्तं सबच्तेन सह समस्थते' बह नियम बनाया 
है उसके अनुसार “न! और 'एक' पद का समास होकर 'नेकः पद सिद्ध किया जा 
सकता है ॥ १२ ॥ 


समास के प्रसंग में मधुपिपास' सदश समासों का विषय सनी संदिस्धर 
हो सकता है इसलिए उसका स्पष्टीकरण करने के लिए अगच्ण सूत्र लिखते हैं 
मधुपिपास्‌' में मधु को पीने की इच्छा वाला इस प्रकार का द्वितीया समास 
अथवा मधु का पिपास्‌ इस प्रकार का पप्ठी तत्युछष समास हो सकता हे 
परन्तु द्वितीया समास के विधायक * द्वितीयाश्वितातीवपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्ने 
इस सूत्र में पिपास आदि पदों का पाठ न होने से द्वितीया तत्यरूप नहीं हो ही 
सकता है । और * न लोकाव्ययनिप्ठाखलर्थतुनाम्‌' इस सूत्र से 'पिपास दिद& 
आदि 5 प्रत्ययान्तों के, योग में पष्ठी विभकति का ही निर्षंध होने से पर्प् 
तत्पुरुष समास भी नहीं हो सकता है। तब मशधुपिपासु आदि प्रयोग कैसे बन 
सकते हैँ। यह शद्भा होती है । उसका समाधान यह करते हें कि इस प्रकार के 
प्रयोगों में गमिगास्यादीनामपसंख्यानम्‌' इस वातिक के अनुसार द्वितीया तत्पुरुष 
समास हो सकता है। इसी वात को अगले सूत्र में कहते हें । 

मधुपिपासु इत्यादि [ पढों | का [ द्वितीया तत्पुरुष | समास [ “गमि- 
गास्यादीनासुपसंख्यानम्‌' इस वातिक के अन्तर्गत | गमिगाम्यादिकों में पाठ 
होने से [ हो जाता ] है । 

सधुपिपास्‌ भूमरकुल से सेवित लताओं का पुष्पसमूह विकसित हुआ । 
इत्यादि [ प्रयोगों | में 'सधुपिपासु' इत्यादि [ शब्दों | का समास “गसिगास्या- 


७>3नननननन अमननननननयनामातषक के अमन का. ० बननमी 2 ऑिनगनगगणा ॑यशजल»»नकमनननन--न-तम«भम, 
विन... नननमममिनन-मनननं प्र 


| 


१ अष्टाध्यायी २, १, ४ । 
२ अ्रष्ठाध्यायी २, १, २४ । 
3 भ्रष्टाध्यायी २, ३, ६९ । 


हरा 








३१० ] काव्यालडूधरसुत्रवृत्तो [ सूत्र १४-१५ 


त्रिवलीशब्द: सिद्ध: संज्ञा चेत्‌ । ५, २, १४। 
त्रिवलीशब्द: सिद्धो यदि संज्ञा । *दिक्संख्ये संज्ञायाम? इति 
संज्ञायामेव समासविधानात्‌ ॥ १४ ॥ 


बिम्बाधर इति वृत्तो मध्यमपदलोपिन्याम्‌। ५, २, १५। 








दिकों' में 'पिपास्‌' प्रभुति [ पदों ] का पाठ होने से [| हो सकता ] है। जितादि' 
में गभिगाम्यादिकों' के [ ह्वितीया तत्पुरण | समास का विधान [ विधायक 
सूत्र | दिखलाया है ॥ १३॥ 
समास के प्रसंग में ही त्रिवली' शब्द का समास भी सन्देहास्पद हो 
सकता है । यदि त्रिवली शब्द असंज्ञा हो तो उसमें *तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे 
च' इस सूत्र से संख्यावाचक त्रि' शब्द का वली' के साथ समास कहा जा 
सकता है । परन्तु यहाँ पञ्चकपाल के समान तद्धितार्थ' विषय नहीं है । 
और न पञ्चगवधन: के समान उत्तरपद' विषय हैं और नहीं पञ्चपात्र' 
इत्यादि के समान समाहार' विवक्षित है क्योंकि समाहार पक्ष मानने पर *स 
नपुंसकम्‌” इस सूत्र के अनुसार त्रिवी' पद नपुंसक लिंग हो जाना चाहिए 
था। इसलिए ३ तद्धितार्थोत्त रपदसमाहारे च' इस सूत्र से समास नहीं हो सकता 
है। यह शड्भा होती हैं । इसका समाधान सूत्रकार इस प्रकार करते हें कि 
त्रिवली' शब्द को संज्ञा शब्द मान कर “दिक्संख्ये संज्ञायामू, इस सूत्र से 
ज्यवयवा वली ज्रिवली' इस विग्रह में समास होकर त्रिवली' पद सिद्ध होता 
हैं। यह बात अगले सूत्र में कहते हैं । 
आत्रिवली दाब्द | का समास ] सिद्ध हे यदि वह संज्ञा हैं । 
“'त्रिवली शब्द सिद्ध हे यदि संज्ञा हैं। 'दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ [ अ्रष्टा- 
ध्यायी २, १ ५० | इस [ सूत्र ] से संज्ञा में ही समास का विधान होने से । 
“त्रिवली' शब्द का प्रयोग निम्न उदाहरण में पाया जाता है। 
कोणस्त्रिवल्येव कुचावलावूस्तस्यास्तु दण्डस्तनुरोमराजि: । 
हारोअपि तन्त्रीरिति मन्मथस्य संगीतविद्यासरलूस्य वीणा ॥ १४ ॥। 
“बिम्बाधर' यह | समस्त पद ] सध्यमपदलोपी समास होने पर [ सिद्ध 
हो सकता ] है। 
37* श्ष्टाध्यायी २, १, ५० । 
* अष्टाध्यायी २, १, ५१११ 
३ अ्ष्टाध्यायी २, ४, १७। 
* अष्टाध्यायी २, १, ५१। 








फैबमाप८, अंक. ...>२० 


सुत्र १६ | पञचमाधिकरणे द्वितीयो5्थ्याथ: / ३२९ 


बिम्वाधर: पीयते? इति प्रयोगो दरृश्यत | स च न युक्त: | 'अथधर- 


बिम्बः इंते भवितव्यम्‌ | *उपमितं व्याद्रादिशिः रिति ससाते कर्थ 
बिम्बाधर इत्याह | वृत्तो मध्यमपदलोपिन्चाम्‌ | 'शापकपाई समासे | 
सध्यसपदली!पंन समासे सति बिम्बाकाराउ्धरों बिम्वाधर इति। तेन 
बिम्बाष्ठशब्दोडपे व्याख्यात. । अन्रापि पूव॑ंबद वृत्ति: । शिष्टप्रयोगषु 
चेष विधि: । तेन नातिप्रसड्ठ:॥ १५ ॥ 


आमूललोलादिषु वृत्तिविस्पप्टपटवन्‌ | ५, २, १६ । 


'आमूललोलम! “आमूलसरसम! इत्यादियु वृत्तिविस्पष्टपटवन्‌ 
“मयूरव्यंसकादित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 














'बिम्बाधरः पीयते' इस प्रकार का प्रयोग पाया जाता है । वह उचित 
नहीं हैं । [ भ्रधरो बिम्बसिव इस विग्रह में | २'उपसितं व्याधादिभि: सामान्या- 
प्रयोगे इस सूत्र से समास होने पर अघरबिम्ब' यह [ प्रयोग ] होना चाहिए । 
[ बिम्बाधर नहीं ] तो “बिम्बाधरः' प्रयोग कंसे होता है। इस [ शड्भूत के होने ] 
पर [ उसके ससाधान के लिए ] कहते हैं । [ बिस्बाकारोपधर: बिम्बाधर: इस 
प्रकार श्राकार' रूप ] मध्यमपदलोपी वृत्ति में 'शाकपार्थिवत्वात्‌' समास होने 
पर |[ बिम्बाधरः पद बनता है । अर्थात्‌ 'शाकपा्थिवादीनां सिद्धयें उत्तर- 
पदलोपस्योपसंख्यालम” इस वातिक से 'झाकप्रिय: पार्थिव: शाकपाथिवः के समान 
'शाकपाथिवत्वात्‌' ] । सध्यमपदलोपी समरास करने पर “बिम्बाकारों अ्रधरः 
बिस्वाधरः इस प्रकार “बिम्बाधर' यह [ पद बन सकता ] है। इसी से 
“बिस्बोष्ठ:' शब्द की भी व्याख्या हो गई। | यहां बिम्बाकार ओष्ठ: इस विग्नह 
में द्ाकपाथिवत्वात्‌ु' सध्यमपदलोपी समास होकर बिस्बोष्ठ: पद सिद्ध हो 
सकता हैँ ]। यहां भी पूर्व [ विम्बाधर | के समात [ सध्यमपदलोपी ] समास हूँ । 
यह प्रकार शिष्ट प्रयोगों के लिए ही हैं! इसलिए [ व्याधाकारः पुरुष व्याघ- 
पुरुष: इस प्रकार के नए प्रयोग में | अ्रतिव्याप्ति नहीं हो सकती है ॥१५॥॥ 

ग्रामूललोलम' इत्यादि में विस्पष्टपट' के समान [ * मयूरव्यंसका- 
बयदच' इस सुत्न से ग्रविहितलक्षण तत्पुरुष समास होता है |। 

आमूललोलम्‌' आमूलसरसम्‌ इत्यादि [ प्रयोगों ] में विस्पष्ट पटु के 
समान “मयूरव्यंसकादित्वात्‌' समास होता है ॥ १६॥ 
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१-०३ ख्रष्टाध्यायी २, १, ५६॥। 





३१२ | काव्यालडूइरसुत्रवत्तो [ सूत्र १७-१८ 


न धान्यषष्ठादिषु. षष्ठीसमासप्रतिषेधः पूरणेनान्यतद्धि- 
तान्तत्वात्‌ ॥ ५, २, १७। 


धान्यषष्ठम!, तान्युव्छषष्ठाड्लितसेकतानि? इत्यादिषु न षष्ठौ- 
समासप्रतिषेधः । पूरणेन, प्रणप्रत्ययान्तेनान्यतद्धितान्तत्वात्‌ । षष्ठो 
भागः पष्ठ इति 'प्रणाह्रागे तीयादन! “*षष्ठाष्टमाम्यां आ च! इत्यन 
विधानात्‌ स ग्राप्तः ॥ १७॥ 


' पत्रपीतिमादिषु गुणवचनेन । ५, २, १८ । 


'पत्रपीतिमा, पक्माली-पिड्लिलिमा” इत्यादिषु षष्ठीसमासप्रतिषेधो 
गुणवचनेन प्राप्तो, बालिश्यात्तु न कृत: ॥ १८॥ 


धान्यषष्ठ:' इत्यादि [ प्रयोगों | में * 'प्रण-गुण-सुहितार्थ-सदव्यय-तव्य- 
ससानाधिकरणेन' [ इत्यादि सुत्र से 'सतां षष्ठ के समान ] षष्ठी समास का 
प्रतिषेध नहीं होता है। [ क्योंकि धान्यषष्ठ:' में प्रयुक्त षष्ठ शब्द के ] प्रण 
[ श्र्थंक प्रत्यय ] से श्रन्‍्य [ * प्रणादभागे तीयादन', इस सूत्र के अधिकार में . 
'घष्ठाष्टमाभ्यां ज च' ५, ३, ५० इस सूत्र से अ्रन्‌ प्रत्यय रूप ] तद्धितान्त होने से । 
धान्यषष्ठम्‌' उञ्छषष्ठ से अद्धित बालू वाले! [ प्रयोगों | में [ प्रणगुण- 
सुहितार्थसद॒व्ययतव्यसमानाधिकरणेन २, २, ११ इस सूत्र से 'घष्ठ' दब्द को 'पूरण- 
प्रत्ययान्त' मान कर ] षष्ठी समास का निषेध नहीं किया जा सकता है [ क्योंकि 
धष्ठ शब्द में | प्रण श्र्थात्‌ प्रण प्रत्ययान्त से भ्रन्य | प्रणाद्भागे तीयादन्‌' 
५, ३, ४८ के अ्रधिकार में “षष्ठाष्टमा्भ्या अच! ५, ३, ५० इस सूृत्र से 
बिहित अन्‌' प्रत्यय रूप ] तद्धितान्त होने से। 'षष्ठो भागः षष्ठ' इस [ विग्रह | 
में 'प्रणाद्भागे तीयादन्‌ [ की अनुवृत्ति में ] षष्ठाष्टसास्यां व्यच [ ५, ३, ५० | 
इस से अन्‌ का विधान होने से बह [ षष्ठी तत्पुरुष समास | प्राप्त हैं ॥१७॥ 
पत्रपीतिमा' इत्यादि [ प्रयोगों ] में [ पीतिमा रूप ] गुण [ का | 
बचन होने से [ 'प्रणगुण' इत्यादि पूर्वोक्त सूत्र के अनुसार षष्ठो सम्रास का 
निषेध होना चाहिए । वह नहीं किया गया हैं । अ्रतः यह प्रयोग दूषित हे ।। 
'पत्रपीतिमा', 'पक्ष्मालीपिड्भगलिसा' इत्यादि [ प्रयोगों ] में गुणबचत 


3-४ अष्टाध्यायी ५, ३, ४८ । 
'* श्रष्टाध्याथी ५, ३, ५०। 
3 अ्ष्टाध्यायी २, २, ११। 


सूत्र १९ ] पञचमाधिकरणे द्वितीयोध्ध्याय: | ज१5 





श्रवर्ज्यों बहुत्रीहिव्यधिकरणो जत्माहृतच्तराद:। ५, २, १६। 
अवर्ज्या न व्जेनीयो व्यविकरणों वहुब्नीहिः। जन्मागुक्तरपर 
यस्य स जन्मायुत्तरपद: । 
यथा-- 
'सच्छास्त्रजन्मा हि विवेकलाम:। 
कान्तवृत्तय: प्राणा? इति ॥ १६ ॥ 


नरम न जनक आर मन कक जन शननानानं चने वन» करा &०)०+++-कमक, जन +लसमीमननन के हम अननलअमकमममम«फबन्‍क, 


[ पीतिमा, पिद्भलिमा झादि गशणों का कथन होंने | से गुणवचन से [ श्रर्थात्‌ 
'प्रणगुण” इत्यादि पूर्वोक्त सूत्र से ] षष्ठी समास का प्रतिषेध प्राप्त है। 
[ परन्तु इन प्रयोगों में प्रयोगकर्ता ने ] मूर्लतावश [ सम्तास का निषध | नहीं 
किया [ अर्थात्‌ समास कर दिया ] हैँ। [ अतः यह प्रयोग दूषित हे ]। 

सिद्धान्तकौम॒दीकार ने “अनित्योथ्यं गुणेन निपेतर:। तदशिप्यं संज्ञा 
प्रमाणत्वात्‌ इत्यादिनिर्देशात्‌ू' लिख कर इस गुण के साथ पप्ठी समान के प्रति- 
षेध की अनित्यता सूचित की है । उस दशा में यह शिप्टप्रयोग वन सकते हू । 
यह अन्य लोगों का मत है ॥ १८ ॥ 

जन्मादि उत्तरपद वाला बहुब्नीहि [ समास ] अवर्जतीय हे । 

यद्यपि साधारणतः 'पीत॑ अम्बरं यस्य स पीताम्बर: आदि के समान 
बहुब्रीहि समास में समस्यमान दोनों पदों का सामानाधिकरण्य अर्थात्‌ विशेष 
रूप से प्रथमान्‍्तत्व ही होता है । इसका प्रतिपादन 'वहुब्रीहिंः सम्रानाधिकरणा- 
नाम! इस वातिक में किया गया है। परन्तु इस वातिक का वाधक न वा 
नभिधानादसमानाधिकरणेपु समाससंज्ञाभाव: यह वातिक भी पाया जाता है । 
इस वारतिक से व्यधिकरण समास का भी समर्थन होता है इसलिए जन्मादि के 
उत्त रपद होने पर व्यधिकरण वहुब्नीहि भी हो सकता है यह लात्पय हैं । 

व्यधिकरण बहुब्नीहि श्रवर्ज्य अर्थात्‌ वर्जतीय [ निषिद्ध ] नहीं है । 
जन्सादि [ पद ] जिसके उत्तरपद हैं वह जस्सादूत्तरपद दाला [ व्यधिकरण 
बहुत्रीहि समास वर्जनीय नहीं है | । 

जेसे-- 

'सच्छास्त्रजन्मा हि विवेकलाभः [ में 'सच्छास्त्रात्‌ जन्म पस्थ इस 
बहुत्रीहि में सच्छास्त्रात्‌ पञ्चमी विभकति और जन्‍म प्रथमान्त होने से 
व्यधिकरण बहुत्रीहि है | ओर कान्तवृत्तयः प्राणाः [ में कासते प्रिये वृत्तियेषां 
ते कान्तवत्तयः में 'कास्ते' सप्तस्यल्त तथा वृत्तिः प्रथसान्‍्त होने से व्यधिकरण 
बहवीहि है ) )। १९ ॥ 


छत 9 





३१४ ] काव्यालडूगरसूत्रवत्तो [ सुत्र २० 


हस्ताग्राग्रहस्तादयो गुणगुणिनोभेंदाभेदात्‌ | ५, २, २० । 
हस्ताप्रम्‌, अग्रहस्त:, पुष्पाम्रम, अग्नपुप्पमित्यादय: प्रयोगाः कथम्‌ | 
6. का हिल [ आ 
'आहिताग्न्यादिषु अपाठात्‌ । पाठे वा तदनियसः स्थात्‌। आह, गुण- 
गुणिनोमेंदाभेदात्‌ । तत्र भेदादू हस्ताग्रादयः अभदादप्रहस्तादय: ॥ २०॥ 


निम्न जम रन 


७७... ७>>मानवकथ 


हस्ताग्र' तथा 'अग्नहस्त' आदि [ प्रयोग ] गुण-गुणी के भेद और अभेद 
से [ सिद्ध हो सकते | हैं। 


“हस्ताग्रम्‌ं, “अ्ग्नहस्तः, (ुष्पाग्रम्‌ और “अग्रपुष्पम इत्यादि [ परस्पर 
भिन्न ] प्रयोग कैसे | सिद्ध ] होते हैं। [ आहितारित गण में पठित बाब्डों में 
*बाहिताग्न्यादिषु' इस सूत्र से विकल्प होने के कारण आहिताग्निः ओर भअग्या- 
हितः यह दोनों प्रकार के प्रयोग देखे जाते हैं। उसी प्रकार इन 'हस्ताग्रम' 
अग्रहस्त: आदि प्रयोगों को सिद्ध करना चाहें तो वह भी नहीं हो सकता हैं] । 
गआ्राहिताग्ति आदि' [ गण | में [ हस्ताग्रम, अग्रहस्तः श्रादि का | पाठ न होने से । 
[ और यदि आहिताग्नि गण' को आकृतिगण” मान कर उसमें अ्रपठित “हस्ता- 
ग्रम' आदि झब्दों कां पा मानना चाहें तो भो उचित नहीं होगा क्योंकि वह 
सुत्न बहुब्नीहि समास के प्रकरण का हे और 'हस्ताग्रम आदि में षष्ठी तत्पुरुष 
समास ही सद्भत हो सकता है बहुब्रीहि नहीं। इसलिए आहितारिन गण' में 
हस्ताग्रमू श्रादि का ] पाठ मानने पर उस [ वाहितास्ल्यादिषु इस सूत्र | का 
[ बहुत्नीहि समासविषयक | नियम नहीं बनेगा । | यह शड््भू/ हो सकती हू | इस- 
लिए [ उसके समाधानार्थ ] कहते हैँ। गुण झ्ौर गणी के भेद तथा श्रभेद से | यह 
हिविध प्रयोग बनते हें । यहां गुण शब्द का श्रर्थ अवयत है। अन्र गुणशब्देन 
परार्थत्वसादृश्यादवयवा लक्ष्यन्ते |। उसमें [ हस्त रूप गुणी और उसके श्रवयव 
भूत अग्र रूप गुण का ] भेद [ मानने ] से [ 'हस्तस्थ अग्नम्‌ इस प्रकार षष्ठी 
तत्पुरुष समास करके ] हस्ताग्रम्‌ श्रादि [ प्रयोग बनते हैं। | ओर | हस्त रूप 
गणी तथा उसके भ्रवयवभूत अ्ग्न रूप का ] अभेद मातने पर [ श्रग्रदचासो हस्तः | 
अग्रहस्त' श्रादि [ प्रयोग सिद्ध 'तेहें |। इनमें * (विज्ञेषणं विशेष्येण बहुलम इस 
सुत्र से समास होता है ]॥ २० ॥ 

१) भ्रष्दाध्यायी २, २, २७ । 
” न अष्ठाध्यायी २, १, ५७ । 


सूत्र २१-२२ | पञचमाधिकरण द्वितीयोड्ध्याय: का] 


प्वनिपातेउपश्चंशों लक्ष्य: । ५, २, २१। 
.... काष्ठतृरं, तृणकाष्ठमिति यहच्छया पूवनिपातं कुर्वन्ति । तत्राप- 
श्र शो लक्ष्य: परिहरणीयः । अनित्यत्वज्ञापनं तु न सवेविषयमिति ॥२८॥ 


निपातेनाअ्प्यभिहिते कमंणि न कर्मविभकित: परियणरतस्य 
प्रायिकत्वाटू । ५, २, २९। 


सामान्यतः ' अल्पाच्तरम इस सूत्र के अनुसार द्वन्द्मसमास में समस्य- 
मान शब्दों में से अल्प अच्‌ वाले शब्द का पूर्वतनिपात होता है। नसमसंख्यक 


अच्‌ वाले पदों में 'रध्वक्षरं पूर्वम” इस वातिक के अनुमार लघु अक्षर वाले का 
पूर्व-निषात होता चाहिए। इस नियम के अनुसार 'काप्ड' और तृण पदों का 
इन्द्र समास होने पर लष्वक्षर वाले तुृण' पद का पूर्वनिषात करके तृणकाणष्ठम्‌ 
यह प्रयोग करना चाहिए। इसके विपरीत जो लोग काप्ठतृ्ण इस प्रकार 
का प्रयोग करते हैं, वह ठीक नहीं है उसका बचाव [ परिहार ] करना चाहिए । 
इसी बात को अगले सृत्र में कहते हें। 

प्वेनिपात [ के विषय | में पथश्रष्टता | न हो इस ] का ध्यान रखना 
चाहिए । 

[ कुछ लोग | “काष्ठतृर्ण [ तथा ] तृणकाष्ठ इस प्रकार का अपनी 
इच्छा से |[ दोनों में से किसी प्रकार का ] प्रयोग करते हैं। उनमें अ्रपश्न झ् 
[ 'काष्ठतुणम्‌' इस अशुद्ध प्रयोग | का परिहार करना चाहिए। | लक्वक्षरं 
पूवेम! इस वातिक के अनुसार लघु अ्रक्षर वाले तुण' का पूर्वनिपात होना 
चाहिए । कुमारशीषंयोणिनि: इस सूत्र में 'लघ्वक्षर के पूर्वेनिपात का ] 
अ्नित्यत्व ज्ञापन सर्वविषयक नहीं है । [ सर्वत्र लागू नहीं होता हें इसलिए 
'तृणकाष्ठम्‌! प्रयोग ही उचित हैँ काष्ठतृणम्‌ नहीं | ॥ २१॥ 

निपात से अभिहित कम में भो कर्मविभक्ति नहीं होती है [ * 'अनमिहिते' 
सूत्र में किए हुए 'तिड कृत्‌ तद्धित समासे: अनभिहिते' इस ] परिगणन के प्रायिक 
होने से [ उसमें निपात का भी ग्रहण करता चाहिए । इसलिए निपात से भी 
अ्नभिहित कर्म में ही द्वितीया विभकति हो सकती है । निपात से अभिहित कर्मे 
: में द्वितीया विभक्ति नहीं हो सकती है |। 

[ कारक प्रकरण के | * अनभिहिते' इस सृत्र में [ वातिककार ने ] 








3 भ्रष्टाध्यायी २, २, रेढ४ढ । 


३१६ ] कांग्यालडुगरसूच्रव॒त्तो | सृन्न २३ 


*अनमभिहिते! इत्यत्र सूत्रे तिड्कृततद्धितसमासेरिति परिगण्न 
कृतम | तस्य प्रायिकत्वान्निपातेनाउप्यभिहिते कमेणि न कर्मविभक्तिः। 
यथा-- 

विषवृक्ञोडपि संवध्य स्वयं छेत्तमसास्प्रतम्‌ । 
परिडतं सूखे इति मन्यन्ते। इति॥ २२॥ 


शकक्‍्यमिति रूपं विलिज्भवचनस्यापि 
कर्माभिधायां सामान्योपक्रमात्‌ । ५, २, २३ । 





'तिइकृततद्धितसमासे:' [ अनभिहिते श्रर्थात १. तिड, २. कृत्‌, ३. तद्धित तथा 
४. समास से अझ्नभिहित कर्म में 'कर्मणि द्वितीया' सूत्र से द्वितीया विभकत हो ] 
इस प्रकार का परिश़्णन किया है । उसके प्रायिक [ अ्रपूर्ण | होने से | उसमें निपात 
का भी संग्रह होता हे । इसलिए | निषपात से अभिहित कर्म में भी कर्म-विभक्ति 
[ कर्मणि द्वितीया विभकित ] नहीं होती है । [ निपात से भी अनभिहित कर्म 
में हो द्वितीया विभकति होती हैं। निपात से अभिहित कर्म में ह्वितीया विभक्ति. 
नहीं होती है ] जसे-- 

विषवक्ष भी स्वयं बढ़ा कर स्वयं काटना उचित नहीं है । 

'पण्डित को मूर्ख यह समझते हें । 


“*विषवृक्षोषपि सम्वर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌' में विषवृक्ष कर्म है परन्तु 
वह 'असाम्प्रतम्‌' इस निपात से अभिहित है इसलिए उसमें द्वितीया विभक्ति 
नहीं होती है । 'मूर्खे इति मन्यते इसमें मूखे कर्मपद है । परन्तु 'इति' इस 
निपात से अभिहित होने के कारण उसमें द्वितीया विभकति नहीं होती है। 
साम्प्रतं! तद्धित का रूप भी हो सकता है परन्तु 'युक्ते काले च साम्प्रतम्‌ इस 
कोश के अनुसार उसको निपात मान कर ही कौमुदीकार आदि ने यह उदाहरण, 
दिया है ॥ २२ ॥ 


विभिन्न लिड्भा और विभिन्न वचन वाले कर्म के कथन करने में भी 
[| लिज्भ सामान्य अर्थात्‌ नपुसकलिज्भ और वचन सामान्य श्रर्थात्‌ एकबचन 
रूप ] सामान्य का उपक्तस होने से 'शक्यम्‌' यह रूप [ पुल्लिद्भ अथवा स्त्रीलिड्रः 
झोर हिवचन या बहुबचन के कर्म के साथ भी प्रयुक्त | हो सकता है । 


अिललक>-नक»«न्‍बन्‍-न, 


3 शिशुपालवबध २। 


सूत्र २३ | पञ्चसाधिकरणे द्वितीयोउध्यायः _ ३१७ 
शक: शाकिसहोश्च” इति कमणि यति सति 'शक्यम' इति रूप 
भवति। विज्िड्रवचनस्यापि विरुद्धनिक्षदणनप्थारि कम्ममोसिषायां कम- 
बचने सामान्योपक्रमाद्‌ विशेषानपेज्ञायासिति | यधा-- 
शक्यमोपधिपतेनेवोदया: करणपूररचनाकते तय 
आप्रशल्भयवदसजिकोपलाउश्ेसलमप्रमखमण्य ते: करा: )| 
अतच्र आाष्यक्दूवचनं लिड्डम्‌ | यथा शक्यग्र श्वमांसादिभिरपि 
जुत्‌ अंतिहन्तुम्‌' झंते । न चझान्तिक: सामान्योपक्रम: | ते त--- 


न्‍ननानननगनानने 





अन्‍नकन “>जक क्‍>2िज-जल णद ऊद-+>+> ले बज # *-+>.. अन-+ # कल भौीी थे बजनतनन- नजीननन नञज-॥»+- 
नल के नाननन तननन-विलिनननने अभननननननीनगनग>गरफफगनगनरन्‍फभग 


[ शक्ल शक्तो | शक धातु से २'शक्सिहोश्च' इस [ सूत्र ] से कर्म में 
यत्‌ | प्रत्यय ] करने पर शकक्‍्यम्‌” यह रूप होता हैं । बिलिड्भवचन श्रर्थात्‌ 
[ शकक्‍यम्‌ पद के नपुसकलिड्धा तथा एकबचन से | विरुद्ध लिज्ग [ स्व्रीलिड्ः 
अथवा पु लिड्र | और विरुद्ध वचन | श्रर्थात्‌ शक्यं के एक्वचन से भिन्न 
द्िवचन अथवा बहुवचनान्त ] कर्म के कथन करने में विशेष [ लिड्भाविज्ञे 
ओर वचनविशेष | की अ्रविवक्षा में सामान्य [ लिज्भर[सामान्य नयु सकलिद्भः 
ओर वचनसामान्य एकवचन | का अवलस्बन [ उपक्रम | करने से 'हाक्यस्‌' 
यह रूप हो सकता हैेँ। जैसे-- 

तुम्हारे कर्णपूर की रचना के लिए नवीन यव | जो | की सूची के समान 
कोमल [| ओषधिपति | चन्द्रमा की नवीन उदय हुई किरणें नखों के अग्रभाग से 
तोड़ने | खोंटने | योग्य हें [| खोंदी जा सकती हूं |। 

यहां ओषधिपतेनंबोदयाः करा: छेतुं क्यम इस प्रकार वाक्य का 
अन्वय हे । 'तवोदयाः करा: इस कर्म पद में पु लिज्ध और वहुबचन का प्रयोग 
है । परन्तु उसके साथ 'शक्यम्‌' यह नपुंसकलिज्ञ के एकवचन का प्रयोग किया 
गया है | इसी लिज्ग-मेद और वचन-भेद का समर्थ इस सूत्र में क्रिया गया हूँ । 
इस प्रकार के प्रयोग के समर्थन के लिए आगे महाभाष्यकार का वचन प्रमाण 
रूप से उद्धृत करते हैं । 

इस विषय सें भाष्यपार का वचन प्रमाण हैं! जसे | कि उन्होंने | 'शक्यं 
च इवसांसादिभिरपि क्षत्‌ प्रतिहस्तुम--कुत्ते श्रादि के मांस से भो भूख मिठाई 
जा सकतो हैँ ४ यह [ प्रयोग किया है। इस प्रयोग में 'क्षुत्‌' शब्द स्त्रीलिड्ध है 
परन्तु उसके साथ शक्यं यह नपुसकलिड्भधः का प्रयोग भाष्यकार ने किया है । 


३१८ | काव्यालड्डारस्त्रवत्तो [ सूत्र २४-२५ 


| ॥०० पी कप 


शक्या भडक्तु कटिेति बिसिनीकन्दवचनन्द्रपादा :। 
इत्यप भवति ॥ २३ ॥ 
हानिवदाधिक्यमप्यड्ानां विकार: । ५, २, २४। 
'थेनाड्विकार:' इत्यत्र सूत्रे यथाड्रानां हानिस्तथाधिकयमपि 
विकार: । यथा “अच्णा काण: इति भव॒ति तथा 'मुखेन त्रिल्षोचन:? 
इत्यपि भवति ॥ २४ ॥ 
न कृमिकीटानासित्येकव-द्भावप्रसज्रात्‌ । ५, २, २५। 


औल3+...अनन न अन्‍नीनगायक+न वन 


पद का प्रयोग भाष्यकार को श्रभिमत है । भाष्यकार का | यह सामान्योपक्रम| 
ऐकान्तिक नहीं है [ भ्र्थात्‌ सवेत्न सामान्य का उपक्रम समान कर वक्यं इस 
एकवचन नपु सकलिड्भ का प्रयोग ही अनिवाय नहीं है । श्रन्‍्य लिड्भा तथा बचन में 
भी दकक्‍य शब्द का प्रयोग हो सकता है | इसलिए-- 

'दक्या भडक्तु झटिति बिसिनीकन्दवच्चन्द्रपादा: । 

कमलिनी के कनन्‍्द [ मृणाल | के समान चन्द्रमा की किरणें तोड़ी जा 
सकती हैं । न्‍ 

यह [ प्रयोग ] भी होता है। [यहां 'शक्यम्‌ का नहीं श्रपितु पुलिद्ध 
बहुवचन “शक्याः' पद का प्रयोग किया गया है। इसलिए सासान्योपक्रम हो 
सर्वत्र ऐकान्तिक नहीं है | ॥ २३ ४७ 

[ अद्धों की ] कम्ती के समान अधिकता भी अड्भें का विकार है । 

* श्ेताड़विकार' इस सूत्र में जैसे अ्रद्धों की न्यूनता [| विकार है ] उसी 
प्रकार [ अड्भों की ] अ्रधिकता भी विकार हे [ श्रर्थात्‌ चक्षु रूप श्रद्ध की न्यूनता 
में | जैसे 'अक्ष्ण काण:' श्रांख से काना है इस प्रकार का प्रयोग होता हे उसो 
प्रकार [ नेत्र रूप अ्रद्ध की अधिकता में ] 'मुखेन त्रिलोचन:” मुख से त्रिनेत्र है 
वह [ मुखेन' में तृतीया का प्रयोग ] भी होता है | महाकवि माघ ने इसका प्रयोग 
इस प्रकार किया हैं |-- 

3स बाल श्रासीद वपुषा चतुभु जः सुखेन पूर्णन्दुनिभस्त्रिलोचनः । 
युवा कराक्रान्तमहीभृदुःच्चकरसंदयं सम्प्रति तेजसा रविः ॥२४॥ 
क्ृमिकीटानां' यह [ प्रयोग | उचित नहीं है [ "क्षुद्रजन्तवः इस सूत्र 
से क्षुद्रजन्तुओं के दन्द्रसमास में | एकवद्भाव होने से | कृृमिकीटस्थ' इस प्रकार 
, का एकवचत का प्रयोग होना चाहिए। बहुबचन का प्रयोग उचित नहीं है | । 





3-० श्रष्टाध्यायी २, ३, २० । 
8 शिशुपालबध १, र४। 


सूत्र २६-२७ ) पञ्चसाधिकरणे द्वितीयोष्ष्यायः _ ३१९ 


आयुष: कृमिकीटानामलहझूुरणमल्पता! इत्यत्र ऋृमिकीटानामिति 
वि चल 
प्रयोगो न युक्त: । * कुद्रजन्तवः” इत्येकवद्भावप्रसब्ञात्‌ । न च सध्यमपद जो पी 
समासो युक्त: | तस्याउसवेविपयत्वात्‌ ॥ २४५॥ 


न खरोष्ट्रावृष्ट्रबर॒भिति पाठात्‌ । ५, २, २६ । 
खरोष्टी वाहन येपां? इत्यत्र खरोष्ट्राविति प्रयोगो न युक्त: गवाश्व- 
प्रश्नतिषु 'उश्टलवरम्‌' इति पाठात्‌ ॥ २६॥ 


ग्रासेत्यसते: | ५, २, २७ । 


(धान ाअ>»»9 ५ सन नाव क->कर> ०४ ०- : २०० पे ३०-०० न मनाइक माह >2" उप्--नकरे: 
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आयुष: कृमिकीटानामलडू:रणमल्पता' कृमि, कीट श्रादि की आय की 

श्रल्पता अलंकार ही हे । इस उदाहरण में 'कृमिकीठानां ,यह | बहुबचनान्त ] 
प्रयोग युक्त नहीं है । - क्ुद्रजन्तवःः इस [ सूत्र | से एकबद्भाव पाप्त होने 
से । [ मुखनासिकावचनो5नुनासिकः इस पाणिनि सूत्र में 'मुखसहिता नासिका 
मुख नासिका' यह मध्यमपदलोपी सम्रास जैसे किया जाता हे उसी प्रकार यहां 
किसहिता: कीटा कृमिकीदा: यह ] मध्यमपदलोपी समास भी उचित नहीं हे । 


उस [ प्रकार के सध्यमपदलोपी समास ] के सावेच्रिक न होने से । [ इसलिए 
कृमिकीटानां' प्रयोग अनुचित ही हैं] ॥२५॥ 


[ खरइच उष्ट्क्च इस प्रकार के दन्द्र समास में | “खरोष्ट्रो' | यह 
प्रयोग ] उचित नहीं है। [ *'गवाश्वप्रभ्तीनि च इस सूत्र के गणपाठ में ] 
“उष्ट्रवरम यह पाठ होने से,। 

ख्रोष्ट्रौ बाहनं येषां' [ यह जो प्रयोग किसी ने किया है ] यहां खरोष्ट्रों 
यह प्रयोग उचित नहीं हैं । “गवाश्वप्रभूति' [ 'गवाइवप्रभूतीनि च॑ इस सूत्र के 
गणपाठ ] में उष्ट्सरम्‌' यह पाठ होते से [ “उष्ट्रवरम्‌' ही प्रयुक्त करना चाहिए 
'खरोष्ट्रम' नहीं ] ॥२६॥ 

[ भूतकाल लिदू लकार का ] श्रास यह प्रयोग अर | अस गतिदीप्त्या- 
दानेष” इस भ्वादिगणी ] धातु से बनता है, [ श्रदादिगणी “अस भुवि धातु से 
नहीं । क्योंकि उस धातु को आर्धधातुक लिद लकार में “* अस्तेमूं:' इस सूत्र से 
भू आदेश होकर' “भू! धातु के समान 'बभूव आदि रूप बनते हैं ।। 


३२० | काव्यालड्ारसुत्रवत्तो [ सत्र २८-२९ 


ल्ञावग्य उयाद्य इवास यत्न: इत्यत्र आस इति असतेर्थातो:। 
“स गतिदीप्त्यादानेषु? इत्यस्य ग्रयोगो, नास्ते:, भूभावविधानात्‌ ॥ २७॥ 
युध्येदिति युध: क्यचि |: ५, २, २८ । 
थो मत पिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ः इंति प्रयोग: । स चाथ्युक्त:, 
युधेरात्मनेपदित्वात्‌। तत्कथं युष्येदित्याह । युधः क्यचि। युधसात्मन 
इच्छेदू युध्येदिति ॥ २८ ॥ 
विरलायमानादिषु क्यझनिरूप्य: | ५, २, २६ । 


'लावण्य उत्पाद्य इवास यत्न: [ मुख के लिए ] लावण्य के उत्पन्न करने 
के लिए मानों [ विधाता का | यत्न था। इस [ उदाहरण ] में 'अश्रस घातु 
अर्थात्‌ [ भ्वादिगणी ] श्रस गतिदीप्त्यादानेषु' इंस धातु का | लि लकार का ] 
प्रयोग है [ भ्रदादिगणी 'अस भुवि' रूप ] अस' धातु का नहीं । [ श्रदादिगणी 
“अझ्रस' धातु को आ्रधेधातुक लिदू लकार में ] भू भाव का विधान होने से । [उस 
अ्रदादिगणी अस' धातु का लिदू लकार में बभूव रूप बनेगा आस नहीं। 
ग्रतः यह आस' रूप भ्वादिगणी भअ्स गतिदीप्त्यादानेषु' धातु का है | ॥ २७ ॥ 

अध्येत्‌' यह प्रयोग [ युध धातु के आत्मनेपदी होने से 'युद्धेचत' यह 
रूप बनेगा हलन्त यध्येत्‌ रूप नहीं बन सकता हैँ। ग्रतएव | युव [ शब्द से 
१ सुप आत्मनः क्यच्‌' इस सूत्र ] से क्यच्‌' [ प्रत्यय ] करने पर बनता है । 

यो भरत पिण्डस्य कृते न युध्येत्‌' यह प्रयोग पाया जाता हेँ। परल्तु 
ध्युर्ध' धातु के आत्मनेपदी होने से वह [ हलन्‍्त युध्येत्‌' प्रयोग ] उचित नहीं है। 
तब युध्येत्‌ यह [ प्रयोग ] कैसे [ किया गया |] है। [ इस हांका के होने पर 
उसके समाधानार्थ ] यह कहते हैं युर्धा | शब्द से सुप झ्ात्मसः क्यच्‌ इस 
सूत्र | से 'कक्‍्यच प्रत्यय करने पर युधमात्मन इच्छेद्‌ इति युध्येत! यह | रूप ] 
बत्त सकता है | जो अपने को युधू--योद्धा बनाना चाहे यह श्रर्थ होगा || २८ ॥ 

“विरलायसार्न' आदि [ प्रयोगों ] में 'क्यड खोजना चाहिए। [ अर्थात्‌ 
मिलता नहीं है । भझ्रतः “विरलायमार्न झादि प्रयोग उचित नहीं हैं ]। 


'विरलायमाने मलयमारुते' इस [ प्रयोग ] में कक्‍्यड [ प्रत्यय | की 
खोज करनी होगी । | *'भृशाविश्यो भुव्यच्चेलोपइच हल: इस क्यड़ः विधायक 





) श्रष्टाध्यायी ३, १, ८। 
* भ्रष्ठाध्यायी ३, १, १२ । 


“विरलायमाने मलयमारुते! इत्यादिपु क्यढः निरूप्य: | छुशादिप्व 
पाठात्‌ । नापि क्‍्यप्‌ , लोहितादिष्वपाठात्‌ ॥ २६ ॥| 
श्रहेतों हन्तेणिच्‌. चुरादिपाठात्‌ | ५, २, ३०१। 
घातयित्वा दशास्यम! इत्यत्राहेतो शिक््‌ दृश्यते, स कथमित्याह । 
चरादियाठ:न । चुरादियु 'चट स्फुट भेदे!, घट सट्ठाते! हन्त्यथार्च' इति 
पाठात्‌ ॥ ३० ॥ 
अनचरीति चरेष्टित्वात्‌ । ५, २ 


४५ ६३१ । 
[ 


अनुचरी प्रियतमा मदालसा'” इत्यत्रानुचरीति न चुक्तः, इकार- 











सुत्र के | भशादिकों में, [ विरल आदि शब्दों का | पाठ न होने से [| उस मूत्र 
से क्‍्यइ प्रत्यय नहीं हो सकता है | । और न 'क्यष्‌ प्रत्यय ही हो सकता हैं 
[ भ्र्थात्‌ १ 'लोहितादि डाज्भ्यः क्यष! इस सूत्र से क्यष्‌ प्रत्यय करके भी 
विरलायसान' पद की सिद्धि नहीं की जा सकती हैँ | लोहितादि | गणपठित 
दब्दों ] में | भी विरल आदि शब्दों का ] पाठ न होने से [ अ्रतः विरलायमान 
आ्रादि शब्द का प्रयोग अनुचित है |॥ २९ 0 

हन धातु से [ प्रयोजक ] हेतु के बिना णिच्‌ हो सकता है। चुरादिगण 
में पाठ होने से । 

'धातयित्वा दशास्यन्‌' [ इस प्रकार का प्रयोग हत्वा' के अर्थ में 'धात- 
यित्वा' प्रयोग पाया जाता है। ] यहां [ प्रयोजक ] हेतु के बिता | स्वार्थमात्र में | 
'पणिच्‌' [ प्रत्यय का 'घातयित्वा' यह रूप ] देखा जाता है । वह केसे ही सकता 
है । यह कहते हैं । चुरादि गण में पाठ होने से । चुरादि गण में 'चट स्फुट भेदे , 
“घट संघाते' [ के बाद ] हन्त्यर्याइच' यह पाठ होने से । [ नव गणों में हन्ति के 
श्र्थ में पठित समस्त धातुश्रों से प्रयोजक कर्ता के बिना स्वार्थ में 'णिच्‌ श्रत्यय हो 
सकता है। नवगण्यामुक्ता अ्रपि हन्त्यर्था: स्वार्थे णिच॑ लभस्‍्ते इत्यर्थ:--सि. कौ.--- 
इस नियम के अनुसार हन धातु से स्वार्थ में 'णिच््‌' प्रत्यय करने से हेतु के बिना 
अर्थात्‌ 'हत्वा' के अर्थ में घातयित्वा' प्रयोग बद सकता हैं । उसी को “'घातयित्वा 
दशास्थम्‌ सें प्रयुक्त किया गया हैं | ॥ ३० ॥ 

अनुचरी' यह प्रयोग [ पचादि गण में चरट्‌ इस रूप में | चर [धातु 
के टित्‌ होने से [ * टिड्ढाण' इत्यादि सूत्र से डीप होकर सिद्ध होता ]है। 





१ म्रष्टाध्यायी ३, १, १३ । 


३२२ | काज्यालडू/रसत्रवृत्तो [ सूत्र ३२ 


लक्षणाभावात्‌ | तत्कथम्‌ । आह । चरेष्टित्वात्‌ । पचादिषु चरडिति 
पत््यते ॥ ३१॥ 
केसरालमित्यलतेरणि । ५, २, ३२ । 


केसरालं शिलीध्रम्‌? इत्यत्र फेसरालमिति कथम्‌ । आह। अल- 
तेरणि। “अल भूषणपयाप्तिवा रणेषु? इत्यस्माद्धातो: केंसरश दे * 'कमेण्यण' 
इत्यनेन अणि सति केसराज्ञमिति सिद्धयति ॥ ३२॥ 
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अनचरी प्रियतमा मदालसा' इस [ प्रयोग | में अनुचरो यह [ डीबन्त 
प्रयोग] उचित नहीं है। ईकार [ डीपू, डीष्‌ ] का विधायक [ कोई | सूत्र न होने 
से । [ यहां * अजाद्यतष्टाप' इस सूत्र से टाप्‌ प्रत्यय करके अनुचरा रूप होना 
चाहिए था “अनुचरी' नहीं। यह पृर्बपक्ष का श्रभिप्राय है | । तो फिर वह 
[ अनुचरी यह प्रयोग ] कैसे | किया गया है । इसके उत्तर में ] कहते हैं। 
चर [धातु | के दित्‌ होने से । [ * नन्दिग्रहि पचादिभ्यों ल्युणिन्यचः 
भ्रष्टाध्यायो ३, १, १३४। इस सूत्र के ] पत्नादि गण सें चरट्‌ [ धातु शब्द | पढ़ा 
गया हैं । [ उसी से बने अनुचर दाब्द में टित्वात्‌ डीप होकर श्रनुचरी यह प्रयोग 
बनता हैं ]॥ ३१॥ 

'केसरालं' यह [ प्रयोग ]'अ्ल' [ धातु ] से श्रण्‌ प्रत्यय करने पर 
| बनता ] है। 

कैसराल शिलीधूम! इस [ प्रयोग ] में केसराल यह कंसे बनेगा। 
[ * प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्पाम्‌' इस सूत्र से जो लच्‌ प्रत्यय होता है वह 
प्राण्यड्रवाची श्राकारान्त शब्द से होता हे । चुडा शब्द से लचू्‌ प्रत्यय करके 
चूडाल:' शब्द बन जाता है। परन्तु केसर शब्द आाकारान्त नहीं है और यहां 
'केसराल शिलीधूम्‌' में प्राणी के श्रड्ः का चोतक भी नहीं हैं । इसलिए उससे लच्‌ 
प्रत्यय नहीं हो सकता है । तब 'केसराल' यह पद कैसे बनेगा । यह दाड्भूत हो 
सकती है। इसके समाधान के लिए | कहते हैं। अल [ धातु ] से अ्रण्‌ [ प्रत्यय ] 
करने पर । अल भृषणपर्याप्तिवारणेषु' इस धातु से कंसर”' शब्द उपपद रहते 

कमण्यण्‌ सूत्र से श्रण [ प्रत्यय ] होने पर 'केसरालं .बह सिद्ध होता है । 

[ भ्रतः केसरालम्‌ शिलीधूम' यह प्रयोग उचित है ] ॥ ३२ ॥ 








१7+ भ्रष्ठाध्यायी ३, २, १। 

+ अ्रष्टाध्यायी ४, १, ४ । 

3 श्रष्टाध्यायी ३, १, १३४॥। 
४ श्रष्टाध्यायो ५, २, ९६। 


सूत्र २३-३५ ] पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोष्ध्यायः [३२३ 


पत्रलमिति लाते: के । ५, २, ३३ | 
पत्रलं॑ वनमिदं विराजते! इत्यत्र पत्रलषमिति कथम्‌ | आह। 
लाते: के । ज्ञा आदाने! इत्येतस्माद्धातोरादानाथौदू पत्रशव्दे ऋूम्रेण्ययपरे 
आतोष्नुपसगग कः” इति क प्रत्यये सतीति | ३३ ॥ 


मही ध्रादयो मुलविभुजादिदर्शनात्‌ । ५, २, ३४ । 

महीध्र-धरणीध्रादय: शब्दा सूलविज्षजादिदशेनान्‌ कः प्रत्यये 
महीं धरतीति महीध्र इत्येवमादयोउन्येडपि द्रष्टव्या:॥ २४ ॥ 

ब्रह्मादिष हन्तेनियमादरिहाइ्यसिद्धि: । ५, २, ३५। 

ब्रह्मादिषुपपदेषु हन्तेः क्विव्विधो, “तद्यश्र खवृत्रेयुः इत्यत्र अरिहा 


पत्रलं यह [ प्रयोग पत्र उपयद रहते | 'ला' [ आदाने ] धातु से [* आतो- 
इनुपसर्गे कः इस सूत्र से ] क' प्रत्यय होने पर [ बनता ] है। 

'पत्रल' पत्रयकक्‍्त यह वन शोभित होता है । यहां 'पत्रल यह [ प्रयोग | 
कँसे [ बनेगा यह शंका होती है । उसका निवारण करने के लिए ] यह कहते हू । 
ला' धातु से 'क' प्रत्यय करने पर [पत्रल' दब्द बनेगा ]। ला आदाने इस 
आादानार्थंक धातु से पत्र शब्द [ रूप ] कर्स उपपद रहते “अपतोउनुपसगें कः इस 
सूत्र से क' प्रत्यय होने पर [ 'पत्रलम्‌” शब्द की सिद्धि होती है |॥ ३३ ॥ 

महीघ्र” आदि [ शब्द ] मूलविभुजादि [ गण ] में दृष्ट होने से [ क 
प्रत्यय होकर तथा कित्‌ होने से गुण का निषेध होकर ] सिद्ध होते हैं । 

भही ध्र' धरणीध्र' झ्रादि दब्द सुलविभुजादि [ गण | में दृष्ट होने से 
'क प्रत्यय होने पर [ कित होने से गुण का निषेध होकर ] सिद्ध होते है । महीं 
भही को 'धरति' धारण करता है वह “महीघ्रः [ होता ] है। इस प्रकार के अन्य 
शब्द भी इसी प्रकार समझ लेने चाहिएं ॥ ३४ ॥ 

श| “बह्मज्नु णवुन्रेषु किवए इस सूत्र सें ] ब्रह्म आदि शब्दों के उपपद होने 
पर हन्‌ धातु से [ ही क्विप्‌ विधान का ] नियस होने से [ श्ररि, रिपु आदि से परे 
हन्‌ से क्विप प्रत्यय न होने से ] अरिहा', [ 'रिपुहा' ] आदि [ शब्दों ] की सिद्धि 
नहीं हो सकती हे । 

ब्रह्म ग्रादि के उपयद रहते हन्‌ धातु से क्विप्‌ [ प्रत्यय ] के विधान में 
ब्रह्म अ णवत्नेष' इस [ सुत्न ] में अरिहा' 'रिपुहा' इत्यादि [ प्रयोगों ] की सिर्डि 


अन्‍ीीिनी नल न लनिनानन 
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३२४ |] काव्यालडू रसत्रवत्तो [ सृत्र ३६ 


रिपुह्य इत्येवमादीनामसिद्धि: । नियमात्‌ । व्र्मादिष्वेव, हन्तेरेव, क्विबेव 
भूतकाल एवेति चतुरविधश्चात्र नियम इति | नियमान्यतरविषयों निरूप्य:. 
'॥ ३४५ ॥ 


ब्रह्म विदादय: कृदन्‍्तवृत््या । ५, २, ३६ । 


ब्रह्मविद्‌, वृत्रमिद्‌, इत्यादय: प्रयोगा न युक्ता: ब्ह्मश्र॒श इत्या- 
दिषु हन्तेरेव इति नियमात्‌ । आह, कदन्तवृत्त्या । वेत्तीति बितू, भिन- 
त्तीति भित्त्‌ । 'क्विप्‌ च! इति क्विप्‌ | ततः कदन्तेविंदादि|भिः सह बश्या- 
दीनां षष्ठीसमास इति ॥ ३६॥ 
- नहीं होती । नियम होने से। [ यह नियम चार प्रकार के हैं | १. ब्रह्म आदि 
[ शब्दों ] के उपपद होने पर ही | श्ररि रिपु आदि के उपपद होने पर नहीं ], 
२. हन्‌ धातु से ही [ श्रन्य धातुओं से नहीं |, २. क्विप्‌ [ प्रत्यय ] ही और ४. 
भूतकाल में ही यह चार प्रकार का नियम [ यहां भ्रभिष्रेत | है । इनमें से किसी 
एक का विषय [ अवश्य | निरूपण करना चाहिए।[ श्ररिह्ा रिपुह्टा आदि में 
उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है |॥ ३५॥ 


बह्ावित्‌' आदि | शब्द ] कृदन्‍त [ वेत्तीति 'बित' पद ] के साथ 
| ब्रह्मादि पदों के षष्ठी तत्पुरुष ] समास से बनते हें। 


[ पुर्व॑पक्ष ] ब्रह्मवित्‌, वृत्रभित्‌ इत्यादि प्रयोग उचित नहीं हैं। [ “बह्म- 
अ णवृत्रेषु क्विप्‌' इस सूत्र के अनुसार | बहा, भ्रूण आदि उपयद होने पर हन्‌ 
धातु से ही | क्विप्‌ प्रत्यय है || यह नियम होने से । [ ब्रह्म आदि के उप- 
पद रहते विद आदि धातुओं से 'क्विप प्रत्यय का विधान न होने से 'ब्रह्मवित्‌', 
वृत्रभित्‌ / श्रादि प्रयोग नहीं बन सकते हैँ। यह पुर्वपक्ष हुआ । इसके समा- 
धानार्थ ] कहते हैं । ऋदन्त [ वेत्तीति 'वित्‌', 'भिनत्तीति भित्‌” इन कुदन्त पढों ] 
के साथ [ षष्ठी तत्युरब..] समास करने से | यह शब्द सिद्ध होते हैं ]। वेत्तीति 
वित्‌' जो जानता है वह वित्‌ ओर “भिनत्तीति भित्‌ जो नाश करता है वह 'भित्‌' 
हुआ । यहां "“क्विप्‌ व इस सूत्र से क्विप्‌ [ प्रत्यय होकर 'वित्‌', भित्‌” आदि 
कृदन्‍्त पद ] होता है । उसके बाद “वित्‌' [ भित्‌ ] आदि कृदन्‍त पदों के साथ 


१ झ्ष्टाध्यायी ३, २, ८७। 


- . + श्रष्टाध्यायी ३, २, ७६। 


तमहीधरादयो व्याख्याता। | ५, २, ३७ । 


तर्विदादिभिमेहीधरादयो व्याख्याता: | धरतीति धर: | मद्या घरों 
महीधरः । एवं गड्जाधरादयों व्याख्याता: ॥ ३७ | 


भिदुरादय: कर्मकतेरि कतेरि च । ५, २, ३८ । 


भिदुरं काष्ठमू, मिदुरं तमः, तिमिरमिद्रं व्योम्न: श्रक्षम , इति | 
छिदुरातपो दिवस: । मत्सरच्छिदुर प्रेम | भज्जरा प्रीति: | मातड्” मान- 
भड्ज रम्‌ । इत्यादयोडपि प्रयोगा रृश्यन्ते | कथमित्याह । ते कमेकतरि, कतेरि 


च भवान्त । कसमंकतार चायाम्रष्यतः इत्यत्र चकार: कतोर चर इत्यस्थ 


ब्रह्म [ व॒त्र | आदि [ पदों ] का षष्ठी [ तत्पुछष | समास होता है।[ इस प्रकार 

ब्रह्मवित्‌, वृत्रभित्‌ ' आदि पद बनते हे । और यह शुद्ध पद हैं | ॥३६॥ 

उन | ब्रह्मतित्‌ आदि पद! | से | उसी प्रकार के 'धरतदीति धर 
श्रादि कृदन्‍त पद बना कर उनका सही आझादि के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास 
करके | 'महीधर' झादि | पदों | की व्याख्या भी हो गई । 

उन [ कृदन्त | विद आदि | पदों ] से 'महीधर' आदि [ जब्द | की भी 
व्याख्या समझ लेनी चाहिए । [ इसका अभिप्राय यह हे कि साधारणतः 'सही' 
आ्रादि कर्म उपपद रहते “धु' धातु से कर्मण्यण' इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय होकर 
कुम्भ करोतीति कुम्भकारः के समान सही धरतीति महीधारः प्रयोग होना 
चाहिए था 'महीधरः' नहीं । परन्तु ब्रह्म दित्‌ आझ्रादि के समान पहले | “धरतीति 
धरः [ पचाद्यच्‌ से श्रच्‌ प्रत्यय द्वारा 'धरः यह कृदन्‍त पद बना कर फिर | मही 
का धारण करने वाला [ मह्या धरः ] महीधर' [ यह प्रयोग बन जावेगा |] इसी 
प्रकार गद्भाधर: इत्यादि की भी व्याख्या हो गई ॥३७॥। 

भिदुर' आदि [ प्रयोग ] कर्मकर्ता और कर्ता में | दोनों प्रकार से होते | ६€॥ 

'भिदुरं काष्ठम' लकड़ी द॒टने वाली है, अन्धकार भद्भः होने वाला हे । 
ग्राकाश का ऊपरी भाग तिमिर भग्न हैं। दिन आतपहीन हैँ। प्रेम ईर्ष्या से 
नष्ट हो जाता है। मातद्भ मानभंगुर है। इत्यादि प्रयोग भी देखे जाते हे । यह 
कैसे [बनते ] हैं, यह कहते हैं । वह कमंकर्ता और कर्ता | दोनों | में होते हैं। 
[ भाष्यकार के ] कमंकर्तरि चायमिष्यते'! इस वचन में चक्वार | यह अव्यय पद ] 
'कतेरि च' [ कर्ता में भी हो ] इसके समुच्छय के लिए हे । [ इसलिए प्रयोग 


उस 


३२६ | काव्यालड्ूगरसूत्रवृत्तो [ सूत्र ३९--४०--४ १ 


गणविस्तरादयश्चिन्त्या: । ५, ३, ३९ । 
गुणविस्तरः , व्याक्षेपविस्तर: इत्यादय: प्रयोगाश्चिन्त्या: । * प्रथने 
वबावशब्दे? इति घन्म्‌ प्रसज्ञात्‌ ॥ २२॥ 
अ्रवतरापचायशब्दयोदीष हस्वत्वव्यत्यासों बालानाम्‌ । 
४, ५, ४० । 
अवतरशब्दस्यापचायशब्दस्य च दीघंहस्वत्वव्यत्यासो बालानां 
बालिशानां प्रयोगेष्विति । ते ह्वतरणमवतार इति ग्रयुज्ञते | मारुतावतार 
इति । स हायुक्त: । भावे तरतेरबविधानात्‌ | अपचायमपचय इति ग्रयुझ्नते 
पुष्पापचय इति | अत्र *हस्तादाने चेरस्तेये! इति घत्मृ प्राप्त इति ॥ ४० ॥ 
शोभेति निपातनात्‌ । ५, २, ४१ । 
शोभेत्ययं शब्दः साधु: | निपातनात । 'शुभ शुम्म शोभाथों? इति । 
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गुणविस्तर आदि [ प्रयोग ] चिन्त्य [ अशद्ध | है । 

गुण विस्तरः' “व्यक्षेप विस्तर:” इत्यादि प्रयोग चिन्त्य [ असाध ] हैं। 
अथने बाव शब्द' इस सूत्र से [ वि पूर्वक स्त धातु से | घज का विधान होने 
से [ गुणविस्तारः' प्रयोग होना चाहिए । 'गुणविस्तरः नहीं ]॥ ३९ ॥ 

अवतर' और “अपचार्या शब्दों में दोघ॑ हस्व का परिवर्तन मु्खों का 
[ प्रयोग ] हैं। द 

ग्रवतर' घब्द और अपचाय' शब्द के दीर्ध हस्व का उलठ-पुलट 
बालकों अर्थात्‌ मूर्खो | बालिशञों ] के भ्रयोगों में हो जाता है.। बे [ मूर्ख पुरुष ] 
अवतरण को “अ्रवतार' इस रूप सें प्रयुक्त करते हैं। जेसे 'भारतावतार” । वह 
[ अवतार रूप प्रयोग ] अ्रयुक्त है। भाव में तृ धातु से [ *'ऋदोरप्‌' इस सृन्न से | 
अप्‌ [ भ्रत्यय | का विधान होने से । अपचाय' के स्थान पर अपचय' यह प्रयोग 
करते हैं । जैसे पुष्पापचय' । यहां 'हस्तादाने चेरस्तेये” इस सूत्र से घव्म 
प्राप्त है । [ भ्रतः यहां 'पुष्पापचाय:' यह प्रयोग होना चाहिए। 'अबतरः: की 
जगह अवतार: और भअ्रपचायः की जगह अपचय:' प्रयोग में दीर्घ हृस्व को 
गड़बड़ बालिशता की सूचक है ]॥॥ ४० ॥ 

शोभा यह [ शब्द ] निपातन से [ बनता ] है । 

शोभा यह शब्द [| भी ] शुद्ध है। निपातन से। 'शुभ झ॒म्भ शोभाथौं” 


) भ्रष्टाध्यायी ३, ३, ३३ । * अ्रष्टाध्यायी ३, ३, ४० 
. + अ्रष्दाध्यायी ३, ३. ५७। 





सूत्र ४२ |] पञुचसाधिकरणे द्वितीयोड्ध्याय: [ ३२७ 
शुभेभिदादेराकृतिगणत्वात्‌ अडः सिद्ध एवं । गुणप्रतिषधाभावस्तु निपात्यते 
इति । शोभार्थावित्यत्रेकदेशे कि 'शोभा? आहोस्विन 'शोभ' इति विशेषा- 
वगतिराचायपरम्परोपदेशादिति ॥ ४१ ॥ 


अविधो गुरोः स्त्रियां बहुल विवक्षा | ५, २, ४२ । 
अविधो अ' विधाने 'गुरोश्च हल' इति स्त्रियां बहुलं॑ विवक्षा। 





यह [ शोभा पद का पाठ शोभा शब्द की साधुता को सूचित करता है ]। 
शुभ धातु से सिदादि [ पिद्भिदादिश्योड्ड! इस सूत्र में पठित भिदादि | 
[ गण ] के आकृति गण होने से अड [ प्रत्यय | तो सिद्ध ही है । [ परन्तु 
झ्रडः प्रत्यय के होने पर हित होने से गुण का प्रतिषेध प्राप्त होने पर | गुण के 
प्रतिषिथ का अ्रभाव [ श्रर्थात्‌ गुण को प्राप्ति ] तिपातित है। शोभाथा इस 
पद के एक देश में क्‍या 'शोभा' [ यह पदच्छेद किया जाय ] यह अथवा 'शोभ यह 
[पदच्छेद किया जाय ] इस विशेष ['शोभा' या शोभ' पद | का निर्णय आचार्य 
परम्परा के उपदेश से समझना चाहिए । 


अर्थात्‌ धातुपाठ 'शुभ शुम्भ शोभाथौं” में झोभाथो इस निपातन से 
ही अड् प्रत्यय परे रहते शुभ धातु में गुण का निपातन किया है । इस प्रकार 
लोभ शब्द वन जाने के बाद “अ प्रत्ययात्‌' * सूत्र से स्त्रीलिंग में अ प्रत्यय 
होकर 'शोभा' शब्द वन सकता हैँ । और या जैसे किअगले सूत्र मे अ॒ श्रत्यव का 
बहुल विवक्षा' का वर्णन करेंगे उसके अनुसार यदि यह “अ भ्रत्यय न किया जाय 
तो 'शोभ' यह पुल्लिग प्रयोग भी वत सकता हूँ । जेंस बाधा और बाघ ' 'ऊहा 
और 'ऊहः,' ब्रीडा' और '्रीडः यह दोनों प्रकार के रूप बनते हैँ । इसी प्रकार 
जोभा' और शोभ: यह दोनों प्रकार के रूप वन सकते हेँँ। उनम से यहां 
शोभाथौं” इस पाठ में शोभा” पदच्छेद किया जाय या शॉभ, यह वात आचाय॑ 
परम्परा से समझनी चाहिए । अर्थात्‌ यहां शोभा पदच्छेद ही करना चाहिए 
क्योंकि 'शोभा' शब्द की सिद्धि करने के लिए ही यह सूत्र लिखा गया हैं ॥ ४१ ॥ 
ञ्र' प्रत्यय के विधान में [ 'गुरोइच हलः इसे सूत्र से | स्त्रोलिड्र में 
गरुवर्णयक्त शब्द से अ' प्रत्यय की बहुल विवक्षा होती हैं । 
अर प्रत्यम के विधान में गुरोइच हल” * | इस सूत्र से विहित 





३२८ ] काव्यालड्ूरसुत्रवृत्तो [ सूत्र ४३ 
क्वचिद्विवद्य, क्वचिद्विवक्षा, क्वचिदुभयमिति | विवज्ञा यथा 'इहा', 
'लज्जा? इति | अविवज्ञा यथा “आतंक? इति । विवक्ञाउविवक्षे यथा बाधा', 
बाघः?; 'ऊहा', 'ऊह:?; ब्रीडाः, त्रीड” इति ॥ ४२ || 

व्यवसितादिषु क्तः कर्तेरि चकारात्‌ । ५, २, ४३ । 

कप | हा का 6 ५ ५5 

“व्यवसितः” प्रतिपन्‍न” इत्यादिषु भावकर्मविहितोडपि क्तः कतरि। 
गव्यादिसूत्रे चकारस्यानुक्तसमुच्चयाथेत्वात्‌ू । भावकमानुकषणाथेत्व- 
व्चकारस्येति चेत्‌, आवृत्ति: कतेव्या ॥ 9३॥ 
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अर प्रत्यय ] की स्त्रीलिड्भः में बहुल करके विवक्षा होती है । १. कहीं विवक्षा हो 
२. कहीं विवक्षा न हो, ३. कहीं दोनों हों [ यह “बहुल” पद का अभिप्राय है ]। 
विवक्षा [ का उदाहरण ] जैसे ईहा', 'लज्जा' [ यहां अ' प्रत्यय हुआ है )। 
श्रविवक्षा [| का उदाहरण ] जैसे आतडू:” [ यहां अ' प्रत्यय नहीं हुआ है ]। 
विवक्षाविवक्षा उभय [ का उदाहरण ] जैसे बाधा” 'बाधः; 'ऊहा' 'ऊहः; 
ब्ीडा, ब्रीड:' [ इनसें “श्र प्रत्यय हुआ भो हे और नहीं भी हुआ हूं । इसलिए 
विकल्प से दो प्रकार के रूप बने हें | । 

बाहुलक का इसी आशय का लक्षण व्याकरण ग्रन्थों में इस प्रकार किया 
गया है-- 

ववचित्‌ प्रवृत्ति: क्वचिदप्रवृत्ति: क्वचिद्विभापा क्वचिदन्यदेव । 

विधेविधानं वहुधा समीक्ष्य चतुविधं॑ बाहुलक॑ वदच्ति || ४२ ॥ 

व्यवसितः' इत्यादि में क्त' प्रत्यय कर्ता में होता है [ गत्यादि सूत्र में ] 
चकार से [ अ्रनुक्त का समुच्चय होने से ] । 

[ साधारणतः ] भाव कर्म में बिहित [ होने पर ] भी 'क्त' [ प्रत्यय ] 
व्यवसितः [ किससि क॒तु' व्यवसितः ] प्रतिपन्न” इत्यादि [ प्रयोगों | में 
[ भाव या कर्म में न होकर ] कर्ता में हुआ है । गत्यादि [ गत्यर्थाकर्मक- 
ह्लिषशोड्स्थासवसजनरुहजोयंतिभ्यव्च॒]. पृत्र में [ गत्यर्थक, श्रकर्मक, दिलष, 
शीड़्‌, स्था, अस, वस, जन, रुह, जृ धातुओं से क्‍त प्रत्यय का कर्ता में विद्ेष रूप 
से विधान किया गया है। सूत्र के श्रन्त में जोड़े हुए ] 'चकार' के अनुक्त 
समुच्चयार्थक होने से। [ उस अ्रनुक्त समुच्चय वश से ही व्यवसितः' 'प्रतिपतन्न 
इत्यादि में भी कर्ता में 'क्त' प्रत्यय हो जाता है। यंदि यह कहो कि उक्त गत्यादि 
सुत्र में अनुक्त समुच्चय के लिए चकार का प्रहण नहीं किया गया झ्पितु ] 
भाव कर्म के अनुकर्षण [ श्नुवृत्ति लाने ] के लिए चकार [ का ग्रहण ] है तो 


सूत्र ४४ ] पञचमाधिकरणे द्वितीयोध्ध्यायः [३ 


शक, थ्‌ को 
आहेति भूतेउन्यणलन्तभ्रमाद्‌ ब्रुवो लटि | ५, २, ४४ | 


बुवः पद्चनानाम्‌! इत्यादिना आह! इति लटिव्युत्पादित:। स भते 
प्रयुक्त: । 'इत्याह भगवान्‌ प्रभु” इति। अन्यस्य भूतकालामिशवचिना 
णलन्तस्य लिटि श्रमात्‌ । निपुणाश्चेव॑ प्रयुझ्ञते । 'आह सम स्मितमघुमघुरा- 
क्षरां गिरमू! इति। अनुकरोति भगवतों नारायणस्य! इत्पत्रापि मन्‍्य 
सम! शब्द: कविना प्रयुक्तों लेखकेस्तु प्रमादान्न लिखित इति ॥ ४४ ॥ 
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कनत- 


[ फिर चकार की | श्रावत्ति करती चाहिए। [ जिससे एक चक्तार से भाव कर्म 
का अनुकर्षण हो सके और आवृत्ति किये हुए दूसरे चकार से अनुक्त का समुच्चय 
भी हो सके । इस प्रकार गत्यादि सुत्र में उक्त चकार अथवा आवृत्ति द्वारा सिद्ध 
चकार से अनुकत का समुच्चय सान कर व्यवसितः, प्रतिपन्नः इत्यादि सकमेक 
धातुमलक प्रयोगों में कर्ता में भी 'क्त' प्रत्यय हो सकेगा ] ॥ ४३ ॥ 

ब्र [ ब्रज व्यक्तायां वाचि |] धातु का| वर्तमान काल सूचक ] लट्‌ 
[ लकार ] में [ बना हुआ ] आह इस [ वर्तमान काल के बोधक प्रयोग को कुछ 
लोग कभो-कभी “उवार्स' आदि | अन्य णलन्त [ प्रयोगों | के| समान समझकर ] 
भ्रम से भूत काल में [ प्रयुक्त कर देते हैं। यह उचित नहीं अन्त प्रयोग ] है । 

बुबः पञ्चानासादित श्राहो ब्रुवः अ्रष्टा० ३, ४, ८४ इत्यादि [ सूत्र | से 
[ परस्मेपद में बृ धातु के लट्‌ लकार के श्रादि से पांच श्रर्थात्‌ १. तिपू, २. तस्‌, 
३. झि, ४. सिप्‌, ५. थस्‌ के स्थान पर क्रमशः १. णलू, २. अतुस्‌, ३२. उस, 
थल, ५. अथस , यह पांच आदेश, और ब्र' धातु को आह आदेश होकर | 
आ्राह' यह पद [ वर्तसानता सूचक ] लद लकार में सिद्ध किया गया हैँ । 
[ कहीं-कहीं ] वह भूतकाल में प्रयुक्त हुआ हे । जैसे यबह-- 

[ स्वयं ] भगवान्‌ प्रभु ने यह कहा | इत्याह | 

[ परन्तु भूतकाल में किया गया 'आह' का प्रयोग ] श्रन्य [ प्रयोगों में ] 
भूतकाल के बोधक [ लिटू लकार के ] णलन्त का [ श्रन्‍्य प्रयोगों के समान यहां 
भी श्रादेश हुए 'णल्‌' श्रादि लिद लकार में ही हुए हैं ऐसा समझ कर ]लिट में 
[ बने हुए प्रयोग का ] भ्रम होने से | ही आह पद भूतकाल स श्रयुक्त ] होता 
है। चतुर लोग तो इस [ भूतकाल के बोधन के लिए लट्‌ लकार के रूप के साथ 
'स्म' जोड़ कर ] इस प्रकार प्रयुक्त करते हैं-- 


स्मित रूप मध से मधर श्रक्षरों वाली वाणी को [ “आह सम बोलता 
भया ] बोला । “भगवान्‌ नारायण का अनुकरण करता हैं यहां भी | अनुकरोति 


३३० ] काव्यालडूगरसूत्रवत्तो [ सूत्र ४५-४६ 


शबलादिश्यः स्त्रियां टापो5प्राप्ति:। ५, ५, ४५ । 
'उपस्रोत: स्वस्थस्थितमहिषशज्भग्रशबला:' 
स्रवन्तीनां जाता: प्रमुद्तिविहड्जास्तटभुवः? ॥ 
अ्रमरोत्करकल्माषा: कुसुमानां सम्रद्धयः? ॥ 
इत्यादियु स्त्रियां टापोउप्राप्तिः ।* “अन्यतो डीष्‌! इति डीपष्‌ विधा- 
नात्‌ । तेन 'शबली' कल्माषी' इति भव॒ति ॥ ४५ | 


प्राणिनि नीलेति चिन्त्यम्‌ू । ५, २, ४६ । 


हु कक जेनननना% 3 अर न्ज्ल्क पक नमन अब» कक स्नान ७४. अनननमपबन«»म««णक अमान अरनागनाननमिनननरनपपरन. हलमामान्‍«गगभ हा रणक, 





शब्द के साथ ] कवि ने [ भूतकाल सूचक ] सम का प्रयोग किया था [ परन्तु 
बाद में | लेखकों ने असावधानी से उसको लिखा नहीं, ऐसा [ में मानता हूं ] 
भालूम होता है। [ श्रर्थात्‌ अह' झ्रादि का वर्तमान काल में प्रयोग श्रनुचित है । 
यदि उन्तको प्रयुक्त किया जाय तो उनके साथ सम पद का भी प्रयोग करना 
चाहिए । तब,दोष नहीं रहेगा ] ॥ ४४ ॥ 

शबल' आदि [ दाब्दों ] से स्त्रीलिड्भः में 'टाप” नहीं हो सकता है। 
[ इसलिए शबला' आदि प्रयोग़ न करके 'शबली' प्रयोग करना उचित है ] । 

प्रमुदित विहड्भें से युक्त नदियों के किनारे की भूमियां, धारा के समीप 
स्वस्थ [ निश्चिचन्त ] होकर बंठे हुए भेंसों के सींगों के श्रग्रभागों से 'शबल' 
£ चित्रविचित्र, कबुर ] हो गई थीं । 

पुष्पों की समृद्धियां | समूह ] स्रमर पंक्तियों से चित्रित | शबला' कब र ] 
हो रही है । 

इत्यादि [ प्रयोगों ] में सत्नीलिड्भर में | जो टाप्‌ करके शबला', 'कल्माषा' 
आदि अयोग बनाए हैं, वह उचित नहीं हैं क्योंकि उनमें ], टाप नहीं [ प्राप्त ] 
हो सकता हे । 'अन्यतो 'डीष' [ अ्रष्टा० ४, १, ४० ] इस सूत्र से [ तकारोंपध से 
भिन्न वर्णवाची अनुदात्तान्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिज्भ में ] डीष” का विधान होने 
से। इसलिए [ इन शब्दों से 'डीष' प्रत्यय करके ] 'शबली', 'कल्माषी' यह 
[ प्रयोग शुद्ध | होता है ।[ शबला', “कल्माषा' यह प्रयोग अनुचित 
हैं |॥ ४५॥ 

प्राणी [ के सम्बन्ध बोधन ] में स्त्रीलिड्भः में 'नोला' यह [ प्रयोग 
भी ] चिन्त्य [ अशुद्ध | है। 


« अष्टाध्यायी ४, १, ४०। 
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सूत्र ४७ ] पञचसाधिकरणे द्वितीयोध्ध्याप: [ ३३१ 


कुवलयदलनीला कोकिला बालचूते 
इत्यादियु नीला? इति चिन्त्यम्‌। कोकिला नीली! मवितव्यम । 
नीलशब्दातू *जानपद” इत्यादि सूत्रेण प्राशिनि च! इति डीप- 
विधानात्‌ ॥ ४६ ॥ 


मनुष्यजातेविवक्षाविवक्षे ; ५, २, ४७। 


जनननाल+-+-->>+ अमन गनन++न बनना नणा-ण- न निकलसनमनममभ+ 3कननकननगनानन--न्‍ल-»«-नन-ममकनमक5« 


आम्र के नये वृक्ष पर कुबलय दल के समान नोला [ नीलवर्णा | 
कोकिला [ बठी है ]। ह 

इत्यादि [ प्रयोगों ] में | कोौकिला के विशेषण रूप में प्रयुक्त' | 'नोला यह 
[ पद ] चिन्त्य [ अशुद्ध | है । कोकिला [ के साथ स्त्रीलिड्ध में | नोली यह 
[ विशेषण | होना चाहिए । नील शब्द से [ जानपद-कुण्ड गोण-स्थल-भाज-ताग- 
'काल-नील-कुश-कामक-कबराद्‌ वृत्यमत्रवपनाकऊ्ृत्रिमाश्षागास्थोल्यवर्णाइ्छादनाय यो- 
विकारमंथुनेच्छाकेशवेशेषु । भ्रष्टा० ४, १, ४२ | जानपद इत्यादि सूत्र से [ नीला- 
दौषधो” इस वातिक से औषधि श्रर्थ में तथा ] प्राणिनि च॑ इस [ वातिक | से 
[ प्राणी के सम्बन्ध बोध में ] डोष' का विधान होने से [| 'नोली गो: नीली 
कोकिला' इत्यादि प्रयोग होने चाहिएं। 'नोला कोकिला' प्रयोग नहीं होना चाहिए। 
अतः नीला प्रयोग अशुद्ध है | ॥ ४६४ 


ु [ इकारान्त उकारान्त मनुष्यजातिपरक शब्दों में ] मनुष्य जाति की 
विवक्षा और अ्रविवक्षा [ दोनों होती ] हैं । 

मनुष्य जाति की विवक्षा होने पर इकारान्त निम्ननाभि' आदि शब्दों 
से 'इतो मनुष्यजाते: सूत्र से 'डीए' होकर 'निम्ननाभी' पद वना ओर उसके 
सम्बोधन में 'अम्बार्थनद्योह स्व: सूत्र से हस्व होकर हे _निम्ननाभि पद बनता 
है । इसी प्रकार उकारान्त सुतनु' शब्द से ऊड्तः ४, १, ६६, सूत्र से 'ऊद 
प्रयय हो कर 'सृतन' शब्द बना और उसका सम्बुद्धि में अम्बार्थनद्योह्न स्व 
पा० ७, ३, १०७। सूत्र से हृस्व होकर हे सुतनु शब्द बनता हूँ । आर मनुष्य- 
जाति की अविवक्षा में इकारान्त निम्ननाभि' शब्द का षष्ठी में निम्तनाभ: प्रयोग 
बनता है अन्यथा निम्ननाभ्या:' होता । वरतन्‌' में मनुष्य जाति की विवक्षा 
न होने पर ऊड़” नहीं होता हे इसलिए वरतनु: प्रथमा के एक वचन म बनता 
है । अन्यथा विवक्षा होने पर ऊढ होकर वरतनू:' प्रयोग होगा। इसलिए-- 


3 ग्रष्टाध्यायी ४, १, ४२ । 


३३२ | काव्यालडूगरसूत्रवृत्तो [ सूत्र ४७ 
१ ६ट्यो) >> ०१ २६ ड्म्तःः इत्यत्र तेवि 4९. 
इतो मनुष्यजाते:” *“ऊड़त:” इत्यत्र सनुष्यजातेविंवक्षा अविवज्षा 
च्‌ लक्ष्यानुसारतः । 
मन्दरस्य मदिरात्षि पाश्वेतो निम्ननाभि न सवन्ति निम्नगा: । 
वासु वासुकिविकर्षणेद्धवा भामिनीह पदवी विभाव्यते ॥ 


अत्र मनुष्यजातेविवज्ञायां इतो मनुष्यजाते:” इति 'डीषि! सति 
3“अम्बाथेनयोह स्व:” इति सम्बुद्धी हस्वत्वं सिद्धयति । 
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इतो मनुष्यजातेः [ पा० ४, १, ६५ ] और ऊछुतः [ पा० ४, १, ६६ | 
यहां [ इन सत्रों में ] सनृष्यजाति की विवक्षा और अविवक्षा लक्ष्य के अनुसार 
होती है। 

हे निम्ननाभि [ वाली ] मरिराक्षि [ वासु ] वालिके [| भासिनि ] प्रिये 
मन्दराचल के किनारे यह नदिया नहीं हैं [ तुम जिनको नदी समझ रही हो ] 
वह [ समुद्र-मसन्‍्थन के समय वासुकि सर्प जिसको सन्धनदण्ड रई के स्थानाषन्‍्न 
मन्दराचल के चारों ओर रस्सी के स्थान पर बांध कर और उसको खींच-खींच 
कर समुद्र का सन्‍्थन किया गया था । उस ] वासुकि के [ बार-बार ] खींचने 
से उत्पन्न हुई लकीर दिखलाई देती हे । 

यहां मनुष्यजाति की विवक्षा में [ निम्ननाभि तथा मरदिराक्षि झादि 
शब्दों में ] 'इतो मनुष्यजाते: [ पा० ४, १, ६५ ] इस सूत्र ते डीष' [ प्रत्यय ] 
होने पर [ निम्ननाभी मदिराक्षी शब्दों के ] सम्बोधन के एकवचन में अम्बा्- ' 
नय्योह स्व: [ श्र० ७, ३, १०७ ] इस सूत्र से हस्वत्व [ और सु का लोपादि होकर 
हे निम्ननाभि, हे मदिराक्षि आदि पद ] सिद्ध होता हे [ अन्यथा है निम्ननाभे आदि 
रूप बनेंगे |। 


पके 


यह हो सकता है कि निम्ननाभि में “इतइच प्राष्यंगवाचिनो वा डीष्‌ 
वक्तव्य: इस नियम के अनुसार नाभि शब्द से डीष्‌ कर लेने पर भी अम्बार्थ 
नद्योह स्व: से हस्व होकर हे निम्ननाभि' रूप बन सकता है। तब मनुष्य जाति 
की विवक्षा अविवक्षा मानकर डीप्‌ करने का प्रयत्न क्यों किया जाय । 

इसका उत्तर वृत्तिकार यह करते हें कि “निम्ननाभि' पद में निम्न हैं 
नाभि जिसकी वह निम्ननाभि है! इस प्रकार का वहुब्नरीहि समास हें । उस 


) अष्टाध्यायी ४, १, ६५। 
२ भ्ष्टाध्यायी ४, १, ६६ । 
3>अष्टाध्यायी ७, ३, १०७ । 
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नशा 


ट््डे 


सु ४७ | पर च माधिकरणे द्वितीयोष्ध्याय: [ 


नाभिशव्दात्‌ पुनः *इतश्च प्राय्यड्भान! इतीकारे क॒ते निम्नना- 
भीकेति स्यात्‌ । 
छ्रागनेयनोद्विन्दभिनिमग्ननाभेनिपतद्धिरझ्धितम्‌ । 
च्युतं रुषा भिन्नगतेरसंशय शुकोदरश्याममिदद स्तनांशुकम्‌ ॥ 
अन्र निमग्ननाभेरिति मनुष्यजातेरविवक्षेति डीप न कृत: | 


अिकनन-म-भन जम» 


(बन शनननननननाननागनाननर डन..भात+ नाक अल पर>म-क>बच 


बहुब्नीहि समास वाले पद में स्त्रीलिंग में 'इतदइच प्राण्यंगवाचिनों वा ढीए 
वक्तव्य: इस नियम के अनुसार यदि हीष करके .'निम्ननाभी' यह स्त्रीलिग 
का रूप बनाया जाय तो उससे नद्युतहच' [ अ० ५, ४, १५३ | इस सूत्र से 
समासान्‍न्त कप्‌ प्रत्यय होकर केडण:' [ अष्टा० ७, ४, १३ ै से प्राप्त होने वाले 
हृस्व का न कपि' [ अष्टा० ७, ४, १४ | से निषेध हो जाने से निम्त- 
नाभीका' यह प्रयोग बनने लगेगा। निम्ननाभि' यह प्रयोग नहीं वनेगा । इसो 
बात को वृत्तिकार इस प्रकार कहते हें । 


और नाभि दाब्द से 'इतइच प्राण्यड्रात्‌ इस से ईकार अर्थात्‌ डी 
करने पर “निम्ननाभीका' यह प्रयोग होने लगेगा। 

यह स्थल कुछ सन्दिग्ध है । मूल ग्रन्थ में निम्ननाभिकेति' स्थात्‌ यह पाठ 
दिया है । डा० गंगानाथ ने भी अपने आंग्लभाषानुवाद में निम्ननाभिका' यही 
पाठ माना है । परन्तु काव्यालंकार सूत्रव॒त्रि के टीकाकार त्रिपुरहर भूपाल ने 
ईकार होने के वाद कप प्रत्यय और उसके परे रहते ह्ृस्वत्व का निषेध करके 
“निम्ननाभीका इति स्थात्‌' ऐसा पाठ दिया हैँ । टीकाकार के अनुरोध से हमने 
भी यहाँ मूल में निम्ननाभीकेति' पाठ ही रखा है । 

मनृष्यजाति की अविवक्षा में डीप्‌ क्रे अभाव का दूसरा उदाहरण 
दिखलाते हें-- 

ऋरध के कारण विश्यु खल गतिवाली निमग्ननाभि [ प्रियतमा |] के झोष्ठ 
पर गिर कर ओोष्ठराग का हरण करने वाले [ रोने के कारण ] ठपकते हुए 
आंसुओं से अ्रंकित शुक के उदर के समान हरित वर्ण यह चोली | स्तनांशुक ] 
गिर पड़ी हे । 

यहां मनष्यजाति की अविवक्षा है इसलिए “निमग्ननाभेः इस पद 
में डीष नहीं किया हे । [ अन्यथा षष्ठी विभक्ति में नदी शब्द के समान 
“निमग्ननाभ्या:' यह रूप बनता |। 
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१ अ्रष्टाध्यायी । 


३३४ |] काव्यालडूगरसृुत्रवृत्तो [ सूत्र ४८ 


'सुतनु जहीहि मान॑ पश्य पादानतं माम्‌ ।' 
यत्र मनुष्यजातेविंवक्तेति सुतनुशब्दाद्‌ 'ऊड्भतः? इत्यूडिः सति 
हस्वत्वे सुतनु' इति सिद्ध यति । 
वरतनुरथवासौ नव दृष्टा ववया से ।? 
अन्र मनुष्यजातेरविवक्तेति ऊडढः न क्ृतः ॥ ४७ ॥ 
ऊका रान्तादप्यकह् प्रवत्त-: । ५, २, ४८ । 

उत ऊडः विहित ऊकारान्तादपि क्वचिद्‌ भवति । आचायप्रवृत्ते: । 
क्वासो प्रवृत्ति: । अप्राणिजातेश्चारज्ज्वादीनाम!' इति । अलाबूः 
ककन्धूरित्युदाहरणम्‌ । तेन 

सुश्र कि सम्श्रमेण! 

अत्र सुश्र ” शब्द ऊडिः सिद्धो भव॒ति | ऊडिप्त्वसति 'सुम्र 
स्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 

है सुतनु [ सुन्दरी ] मान को छोड़ो और पेरों पर झुके हुए मुझको देखो" 
यहां [ सुतनु शब्द में ] मनुष्यजाति की विचक्षा हे इसलिए सुतनु शब्द से ऊद्भुतः 
[ श्रष्ठा० ४, १, ६६ ] इस सूत्र से ऊड्ः प्रत्यय होने पर [ सम्बोधन के एक 
बचन में पूर्वोक्त “अम्बाथ्थनद्योह्न स्वः [ इस सूत्र से ] हृस्व होने पर सुतनु' यह 
सिद्ध होता है । 

अथवा तुमने मेरी वरतनु [ सुन्दरी प्रियतमा | को नहीं देखा हें। 

यहां मनुष्यजाति की विवक्षा नहीं हु इसलिए ऊड़ः नहीं किया है । 
[ श्रन्यथा ऊड़ करने पर 'बरतनू: का रूप होता |॥ ४७ ॥ 

[अड्डुतः ४, १, ६६ में जो उकारान्त शब्दों से ऊडः प्रत्यय ] कहा 
है वह ] ऊकारास्त [ शब्द से ] भी ऊड़ः होता है। आचार्य [ वातिककार ] की 
प्रवत्ति | सृत्रचना ] होने से । 

[ ऊद्तः इस .सूत्र से केवल ] उकारान्त से ऊडः का विधान 
किया गया है। वह कहीं कहीं ऊकारान्त [ शब्द ] से भी हो जाता है। श्राचार्य 
[ वातिककार | कौ प्रवृत्ति[ एतद्विषयक सूत्र रचना ] होने से। बह ऊका- 
रान्‍्त से ऊड विधायक प्रवृत्ति | सूत्र रचना ] कहां की गई है। [ यह प्रदन 
किया गया है । इसका उत्तर करते हें ] अप्राणिजातेइ्चारज्ज्वादीनाम्‌' [ प्राणि- 
जातिवाचक दाब्दों से भिन्‍न ओर रज्जु आदि दाब्दों को छोड़ कर शेष उका- 
रान्त शब्दों से ऊड् प्रत्यय हो ]। इस [ सूत्र ] में हस्व तथा दीर्घ दोनों प्रकार 
के उकारान्त शब्दों से ऊछ का विधान बातिककार ने किया है ]। 'अलाब:, कर्क॑न्धूः' 


सूत्र ४९-५०-५१ ]| पवथ्चसाधिकरणे द्वितीयोध्ध्याय: [ ३३५ 


कारतिकीय इति ठज् दुधर: ५, २, ४९ । 
कार्तिकीयो नभस्वान! इत्यत्र 'कालाइच? इति ठब्ू दुर्धर:। ठञ 
भवन दुःखेन प्रियते ॥ ७६ ॥ 
शावेरमिति च । ५, २, ५० । 
'शाबेरं तम! इत्यत्र च 'कालाइञ? इति ठझ््‌ दुधर: ॥ ४० ॥ 
शाश्वतमिति प्रयुक्ते:। ५, २, ५१। 





यह उसके उदाहरण हैं । [ अलाबूः कर्कन्धू:' शब्द स्वतः ही दीर्घ ऊकारान्त दब्द 
हैं । फिर भी उनसे ऊड़ प्रत्यय करने का फल नोड्घात्वो: अ्रष्दा ० ६, १, १७५ 
इस सूत्र से विभक्ति के उदात्तत्व का प्रतिषेध करना ही हैं । प्राणिजातिवाची 
'कुकवाकु:' इत्यादि में तथा “रज्जुः हनुः इत्यादि में यह ऊड् प्रत्ययः नहीं होता हैं। 
अन्य उकारान्त शब्दों से ऊड़ हो सकता है ] इसलिए-- 

हे सुश्र घबड़ाती क्‍यों हो । 

यहां सुश्र शब्द से ऊड्ड प्रत्यय करके [ सम्बद्धि में श्रम्बार्थनद्योह स्व: इस 
सूत्र से हृस्व करके ] सुश्न, यह [ रूप ] सिद्ध हो जाता है। ऊड [ प्रत्यय के 
न होने [ हे श्री: के समान हे ] सुश्न:' यह [ रूप ] होगा ॥ ४८ ॥ 

कातिकौय इस | प्रयोग ] में [| कालाद्ठञज' इस सूत्र से प्राप्त होने 
बाला | ठलज् [ भ्रत्यय ] रोका नहीं जा सकता है। [ अञ्रतः कातिक दाब्द से ठल्न 
प्रत्यय होकर 'कातिकिकः' प्रयोग होना चाहिए । कातिकीयः प्रयोग अशुद्ध है ] । 

'कातिकीयो तभस्वान्‌' [कारतिक का वायु] इस [ प्रयोग ] में कालाट्ठज' 
[ श्रष्टा० ४, ३, ११ ] इस सत्र से [ प्राप्त होने वाला ] ठन्न॒प्रत्यय का 
रोकना कठिन हूँ । [ ठत्म का होना मुश्किल से रुक सकता है, नहीं रुक सकता 
है । अतएवं 'कातिकीयः यह प्रयोग शुद्ध नहीं है 'कारतिकिक:' यह प्रयोग होना 
चाहिए ] ॥ ४९ 0 

ओर शाबेरं यह भी | प्रयोग ठीक नहीं है | । 

शाबरं तमः रात्रि का अ्न्धकार यहां भी | 'शावेरं पद में इर्बरी' 
धाब्द से | 'कालाटठज्य_ इस सून्न से ठवज्य_ रुक नहीं सकता है । [ इसलिए 
दावेरिक तमः ऐसा प्रयोग होना चाहिए था 'शावेरं तसः प्रयोग उचित नहीं 
हैं |] ॥ ५० ॥ ह 

शाइवतम्‌' यह | शब्द, वातिककार के 'शाइवते प्रतिषेधः इंस ) प्रयोग 
से [ सिद्ध होता है ]। हु 


हा 


३३६ | काव्यालड्गरसुत्रवृत्तो * [ सत्र ५२ 


शाश्वतं ज्योति? इत्यत्र शाश्वतमिति न सिद्धयति | *कालाहइजञ' 
इति ठञ्म प्रसज्ञात। “येषागव्व विरोध: शाश्वतिक:ः इति सूत्रकारस्यापि 
प्रयोग: । ह 


९ | 0 


आह प्रयक्ते: । शाश्वते प्रतिषेथ” इति प्रयोगात्‌ , शाश्वतमिति 
भवांते ॥ ४१॥। 
राजवंश्यादय: साध्वर्थ यति भवन्ति । ५, २, ५२ । 


राजवंश्या:ः सूय्यवंश्या! इत्यादयः शब्दाः, तत्र खाधुः 
इत्यनेन साध्वर्थ य॒ति प्रत्यये सति साधवों भवन्ति । भवा्े पुनदिगा- 
दिपाठेडपि वंशशब्दस्य वंशशब्दान्ताज्ञ यत्‌ प्रत्ययः । तदन्तविधे: 
प्रतिषेधात्‌ | ४२ ॥ 
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[ पूर्वेपक्ष | शाश्वत ज्योति: इस [ खण्डवाक्य |] में शाइबतं' यह 
[ पद ] सिद्ध नहीं होता हें। 'कालाटठञज' इस [ पू्वो कत सूत्र ] से ठल्न प्राप्त. 
होने से [ 'शाइबतं के बजाय 'शाइवतिक प्रयोग होना चाहिए ]। थेषां च 
विरोधः शाश्वतिकः [ अ्रष्ठाध्यायी २, ४, ९ ] यह सूत्रकार [ पाणिनि ] का 
भी [ 'शाइवतिकः' ही ] प्रयोग हे । [ अतएवं 'शाइवतम' यह प्रयोग उचित 
नहीं हैं | । 

[ उत्तरपक्ष ] कहते हैं । [| शाइवतम्‌' यह प्रयोग भो वालतिककार 
द्वारा ] प्रयुक्त होने से | ठीक हैं। वातिककार के ] 'शाहवते प्रतिषेधः इस 
[ प्रकार अण्‌ प्रत्ययान्त 'शाशवत' शब्द के | प्रयोग से शाइबतम्‌ यह [ प्रयोग 
भी बुद्ध | होता है ॥ ५१ ॥ 


राजवंइ्य' आ्रादि शब्द [ “तन्न साधु: अ्रष्टाध्यापी ४, ४, ८९ इस सत्र 
से | साधु श्रर्थ में यत्‌ [ प्रत्यय ] होने पर | सिद्ध ] होते हें। [ भवार्थ में 
नहीं |। 

राजवंद्य, सूर्यवंश्य इत्यादि शब्द तन्न साधु: [ अ्रष्टाध्यायी ४, ४, ८९ ] 
इस | सूत्र | से साधु अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होने पर शुद्ध होते हेँं। भवार्थ में 
[ थत्‌ प्रत्यय का विधान करने वाले दिगादिश्यो यत्‌ शअ्रष्टाध्यायी ४, ३ ५४ में 
निर्दिष्ट | दिगादि [ गण | में बंद शब्द का पाठ होने पर भी वंश दब्दान्त 
[ राजवंद, सूर्यवंश इत्यादि बाब्दों ] से यत्‌ प्रत्यय नहीं होता है । | 'प्रहणवता 
प्रातिपदिकेन तदन्तविधिप्रतिषेधः इस परिभाषा के अनुसार ] तदन्‍्तविधि का 
. श्रतिषेध होने से | “राजवंश भवः राजवंदयः', सुर्येवंशे भवः सुर्येवंइप्रः यह प्रयोग 
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सूत्र ५३-५४ ] पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोउध्यायः [ ३३७ 


दारवशब्दो दृष्प्रयकत: । ५, २, ५३। 


दारव पात्रम! इति दारव' शब्दी दृष्प्रयक्त:। 'नित्व॑ वृद्धशरादिश्य 
इंति सयदटा भवितव्यम्‌ | ननु विकारावयव्योरथयामयड विधीयते । अतच्र 
तु दारुण इृदमिति विवक्षायां 'दारवमः इति भविष्यति। नैतदेवमपि 
स्थात्‌। वृद्धाच्छ:” इति छः? विधानात्‌ ॥ ४३ ॥ 


मुग्धिमादिष इमनिज्‌ मृग्य/ | ५, २, १४। 





नहीं बन सकते । किन्तु 'तन्न साथुः इस सूत्र से साधु अर्थ में 'यत्‌ प्रत्यय करके 
'राजवंशे साधः राजवंह्य:, 'सर्यवंशे साथुः सूर्यवंद्य: इस प्रकार के प्रयोग बन 
सकते हैं। | ॥ ५२ ४७ 

[ द्वारुण इदं दारबं लकड़ी का इस भअर्थ सें प्रयुक्त | 'दारवम्‌ यह 
शब्द दुष्प्रयकत [ अश्वुद्ध प्रयोग | है। 


[ लकड़ी का बना हुआ पात्र हे इस भ्रर्थ में प्रयुक्त | दारवं पात्रम' यह 
दारव' दब्द अनुचित [ अशुद्ध ] प्रयोग है । [ यहां दारू शब्द से ] नित्य॑ वृद्ध 
धरादिश्यः [ अ्रष्टाध्यायी ९, ३, १४४ ] इस [ सूत्र | से मयद [ प्रत्यय होकर 
ददारुसयं इस प्रकार का प्रयोग | होना चाहिए । 

[ प्रइन |] सयट प्रत्यय तो विकार और अवयव भश्र्य में होता है । यहां 
तो 'दारुण इदं यह लकड़ी का हे इस [सम्बन्ध सामान्य] को विवज्ञा में ['तस्पेद॑ 
' आऋष्टाध्यायी ४, ३, १२० इस सूत्र से अण प्रत्यय होकर | दारवं यह | प्रयोग 
ठीक ] हो जायगा। [ फिर आप उसको दुष्प्रयुक्त या अशुद्ध प्रयोग क्यों 
कहते हैं ? | 

[ उत्तर ] इस प्रकार भी यह [ दारबम्‌ ] नहीं बन सकता है। वृद्धाचछः' 
[ अ्रष्टाध्यायी ५, २, ११४ ] इस [ सूत्र | से छ का विधान होने से [ “दार्बोय 
पात्रम यह प्रयोग होता चाहिए। श्रतः 'दारवं पात्रम' यह प्रयोग ठीक नहीं 
है | ॥ ५३ ॥ 

म॒ग्धिमा आदि [ प्रयोगों ] में| दिखाई देते वाला ] इसनिज [ प्रत्यथ ] 
खोजना पड़ेगा । [ साधारणतः 'पृथ्वादिभ्य इमनिज्‌ वा अ्रष्टाध्यायी ५, १, १२२ 
इस सत्र से पथ्वादि गण पठित शब्दों से इसनिच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता हू। 
परन्तु उस पृथ्वादिगण में मुग्ध, प्रौढ़, आदि शब्दों का पाठ नहीं हूं । इसलिए 
इन दाब्दों से इसनिच प्रत्यय सम्भव नहीं है ]। 


३३८ ] काव्यालडूगारसुत्रवृत्तो [ सूत्र ५५-५६ 


मुग्धिमाः 'प्रौढ़िमा” इत्यादिषु इमनिज्‌ सग्यः। अन्वेषणीय 
इति ॥ ४७ ॥ 


 औपम्यादयदचातुववेण्यंब्त्‌ । ५, २, ५४१५ | 


ओपम्यं, सान्निध्यम्‌ , इत्यादयश्चातुवेण्येवत्‌ । 'गुणवचन! इत्यत्र . 
'चातुवेण्यादीनामुपसंख्यानम्‌? इति वार्तिकात्‌ स्वार्थिकष्यअन्त: ॥ ४५ ॥ 


ष्यञ्यः षितृकरणादीकारों बहुलम्‌ । ५, २, ५६। 


'गुणवचनब्राह्मणादिभ्य” इति षित्करणादीकारों भवति | स 
बहुलम्‌ । आ्राह्मस्यम्‌? इत्यादिपु न भवति | 'सामग्रथ” सामग्री, वेदख्य॑ 
बेदग्घीति ॥ ५६ ॥ 


म॒ग्धिमा, प्रौढ़िमा इत्यादि [ प्रयोगों | में [ श्रृुयपमाण ] इसनिच्‌ 
[ प्रत्यय मग्य श्रर्थात्‌ | अ्रन्वेषणीय है । [ पृथ्वादि गण में मुग्ध, प्रोढ़ आदि शब्दों 
का पाठ न होने से इमनिज्‌ विधायक “पृथ्वाविभ्यः इमनिज्‌ वा अष्टाध्यायी 
५, १, १२२ इस सूत्र से इमनिच प्रत्यय होना सम्भव नहीं है । श्रतः यह प्रयोग 
अशुद्ध है ] ॥ ५४॥। 


ओऔपस्य आ्रादि [ शब्द ] चातुर्व॑ण्य [ शब्द ] के समान [ “चतुर्वर्णादीनां 
स्वार्थे उपसंख्यानम' इस वारतिक से स्वार्थ में ष्यव्य प्रत्ययण करके बनते | हैं। 


ओऔपम्य॑', 'सास्लिध्य इत्यादि [ प्रयोग ] चातुर्वण्य [ शब्द | के समान 
[ स्वार्थ में ष्यज्र प्रत्यय करके सिद्ध होते ] है । [ गुणबचनत्राह्मणादिभ्यः कर्मणि 
च श्रष्टाध्यायी ५, १, १२४ इस सूत्र के प्रतीक रूप | गुणबचन इस [ सूत्र | 
में चतुर्वर्णादीमाम्‌ स्वार्थ उपसंख्यानम्‌! इस वारतिक से स्वार्थ सें ष्यम्र्‌ प्रत्ययान्त 
[ जैसे चातु्वष्टंम पद बवता है। इसी प्रकार स्वाथिक ष्यम्‌ भ्रत्यय करके ही 
“उपमसंब श्रौपस्थस', सस्निधिरेव सान्निध्यम्‌' झादि प्रयोग बनते | हैं ॥॥ ५५ ॥ 


[ गुणवचनब्राह्मणादिश्यः ष्यभ्॒ इस सूत्र से विहिंत | ष्यञ््‌ [ भरत्यय | 
के षित्करण से [ उसके आध।र पर षिद्गोशदिभ्यइच । अ्रष्टा० ४, १, ४९१ इस 
सूत्र से किए हुए डीष' प्रत्यय का अवशेष रूप ]ईकार बहुल करके होता ह। 

'गुणवचनब्राह्मणादिश्य: कर्मणि च [ अष्टाध्यायी ५, १, १२४ ] इस [सृत्र] 
से जो [ डीए प्रत्यय का श्रवशेष रूप ] ईकार होता है वह बहुल करके [ कहीं 
होता, कहीं नहीं ] होता है । [ जेसे ] ब्राह्मण्यम्‌' इत्यादि [ प्रयोगों | मे नहीं 


सूत्र ५७-५८ ] पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोष्ध्याय: | करे 


धन्वीति ब्रीह्यादिपाठात्‌ । ५, २, ५७ । 


व्रीह्मादिषु 'धनन्‍्व” शब्दस्य पाठात्‌ 'धन्वी” इति इनौ सति सिद्धो 
भवति ॥ ५७ ॥ 


चतुरस्रशोभीति णिनौ | ५, २, ५८ । 
बभूव तस्याश्चतुरख्रशोसि वपुर्विभक्त नवयोवनेन । 





होता है। सामग्रधम्‌ सामग्री, बेदरध्यम्‌ वैदरधी [ इन प्रयोगों में विकल्प करके 
होता है।. श्रर्थात्‌ जहाँ स्वाथिक ष्यञ्ञ प्रत्यय होता है वहाँ उसके षित होने से 
विद्गोरादिभ्यहच' इस सूत्र से विहित डीष्‌ प्रत्यय बहुल करके होता है। 
इसलिए नब्राह्मण्यम्‌' आदि में डीष्‌ नहीं होता और अन्यत्र विकल्प से होता है ] । 


यहाँ काशी वाले संस्करण में सामग्रचम्‌-सामग्री, वैदस्ध्यम्‌-वेदस्धी 
इन उदाहरणों को इसी सूत्र की वृत्ति में जोड़ दिया है । परल्तु डा० गंगानाय जी 
भी ने इस ग्रन्थ का जो अंग्रेजी अनुवाद किया हैँ उसमें इस सूत्र के बाद सामग्रचा- 
दिधु विकल्पेन' यह सूत्र और दिया है ।और 'सामग्रवर्म' आदि को उस लूत्र का 
उदाहरण माना है । काशी वाले संस्करण में वह सूत्र नहीं है ॥| ५६ ॥। 


धन्वी यह [ पद | ब्रीह्मादि [ गण में धत्व दाब्द का ] पाठ होने से 
[ सिद्ध होता है ]। 


[ धन्वन्‌ गब्द के अरदन्त न होने से अत इनिठनौ' श्रष्ठाध्यायी ५, २, १९१५ 
सूत्र से इनि प्रत्यय नहीं हो सकता है। इसलिए ] ब्रीक्ञादि गण में | उसको 
आकृतिगण समान कर ] धन्व' शब्द का पाठ होने से [ 'डीक्लादिध्पशद ऋष्टा० 
५, २, ११६ | इस सूत्र से ] इनि प्रत्यम होकर “धन्वी' यह [ पद ) सिद्ध होता 
है। [ वृत्ति के वाराणसीय संस्करण में 'धन्वन' शब्द का ब्रीह्ञादि गण में पाठ 
माना है । उसके स्थान पर डा० गंगानाथ झा ने 'धम्ब' दब्द का पाठ रखा है । वही 
श्रधिक अ्रच्छा है इसलिए हमने भी मूल में उसी पाठ को स्थान विया है | ॥ ५८ 3 


[ 'सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये' भ्रष्टा० ३, २, ७८ सूत्र से ताच्छील्य श्रथे 
में चतुरञ शोभितु शीलं भ्रस्थ! इस विश्हु में | णिनि प्रत्यय होने पर चतुरल- 
झहोभी यह [ पद | सिद्ध होता है । 


नव यौवन से विभक्‍त उसका शरीर चारों झोर से झोभः्युक्त होगया । 


३४० ] काव्यालडूारसृत्रवत्तो [ सूत्र ५८ 

इत्यत्र चतुरसशशोमि! इति न थयुक्तम्‌ | ब्रीह्यादिषु शोभाशव्दस्य 
पाठेषपि इनिरत्र न सिद्धयति 'प्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिप्रति- 
घेधातः । 


भवतु वा तदन्तविधि: । कमेघारयान्मत्वर्थीयानुपपत्ति: । लघु- 





यहां चत्रल्नश्ञोभि' यह [ वपु का विशेषण ] ठीक नहीं है। [ क्योंकि 
शोभा गब्द' अ्रवन्त नहीं है इसलिए श्रत इनिठ्नौ, अ्रष्ठा० ५, २, ११५। 
सूत्र से इनि प्रत्यय नहीं हो सकता है। ब्रीद्ञादि गण में यदि उसका 
पाठ होता तो “ब्रीह्ञादिभ्यक्च' श्रष्टा० ५, २, ११६ सूत्र से इनि प्रत्यय हो 
सकता था। परन्तु वहां भी शोभा' शब्द का पाठ नहीं है । तीसरा मार्ग यह 
हो सकता था कि जेसे पिछले सूत्र में ब्रीक्ञादि गण को आक्ृतिगण मान कर 
उसमें अपठित धन्व' शब्द का व्रीह्ञादि गण में पाठ सान लिया गया है । इसी 
प्रकार इस शोभा” शब्द का भी ब्रीह्मादि गण में पाठ सान कर “इनि' प्रत्यय 
कर लिया जाय । सो भी ठीक नहीं है । क्योंकि |, ब्रीह्मादि [ गण को आकृति 
गण मान कर उस |] में द्ोभा शब्द का पाठ मानने पर भी यहां इनि [ प्रत्यय ] 
सिद्ध नहीं हो सकता है । ग्रहणवतता प्रातिपदिकेन! [ इत्यादि के अनुसार ] से 
तदन्तविधि का निषेध होने से। [ शोभा शब्द जिसके अन्‍्त में है ऐसे 'चतुरख- 
शोभा” पढे से इनि' नहीं हो रूकता है | । 

अथवा दुर्जंनतोष-न्याय थे तदन्त विधि भी मान ले तो भी “चतुरख- 
शोभी' यह पद नहीं वन सकता है । उर्योकति उतुरजा च सा शोभा वतुरस्शोसा' 
यह कर्मधारय समास हुआ । सा अस्यास्ति इति चतुरस्रशोभि' इस प्रकार कर्म- 
धारय से मत्वर्थीय इनि प्रत्यय करने पर 'चतुरसखशोभि' पद को सिद्ध किया जाय 
यह चौथा प्रकार हो राकता था । परन्तु वह भी सम्भव नहीं हे । क्योंकि 'न कर्म- 
वारयान्‌ मत्वर्थीयों वहुब्रीहिश्चेत्‌ तद्थप्रतिपत्तिकर: इस के अनुसार कर्मधारय 
समास से मत्वर्थीय इनि प्रत्यय नहीं हो सकता हूँ। क्योंकि चतुरस्रा शोभा 
यस्य तत्‌ चतुरस्शोभम्‌ इस बहुब्रीहि समास से भी वह अर्थ निकछ आता है। 
और इस बहुब्रीहि की प्रक्रिया में लाघव रहता है । इसलिए चतुरसख्रशोभि' पद 
की सिद्धि के लिए कर्मधारय से मत्वर्थीय इनि प्रत्यय के गुरुभूत चतुर्थ मार्ग का 
भी अवल्म्बत नहीं किया जा सकता है । इसी बात को आगे कहते हें । 

श्रथवा [ दुर्जनतोष-स्याय से कथडब्चित्‌ ] तदनन्‍्तविधि भी [ सान्‍य | 
हो जाय | फिर भी | कसंधारय [ समास ] से सत्वर्थीय [ इनि प्रत्यय ] की 
अनुपपत्ति है। [ क्योंकि उसमें प्रक्तिग का गौरव, आधिक्य होता है। और 


सूत्र ५८ | पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोष्ध्यांय: [ शे४' 


त्वात्‌ प्रक्रमस्पेति बहुत्रीहिणेव मवितव्यम्‌। तत्कथमिति मत्वर्थीयश्यात्राप्र 
चतुरखशोभीति प्रयोग: । 

आह। णिनो। चतुरख  शोभते इति ताच्छीलिके णिनावयं प्रयोग: 
अथ, अनुसेयशोभीति कथम्‌ । नह्त्र पूर्ववद्‌ बृत्ति: शक्‍य 


९७ ८. 


कतु मिति | 


शुभ: साधुकारिण्यावश्यके वा णिर्नि कृत्वा तदन्ताच्च भावशप्रत्यये 
पश्चाद्‌ बहुब्रीहि: कतेव्य: | अनुमेयं शोभित्व॑ यस्य इति। भावश्रत्ययस्ट 
गतायंत्वान्न प्रयुक्त । यथा ।नराकुल्न तिष्ठाते, सधीरमुवाच इति ॥ ४८। 


की नन>>->-++5 


बहुत्रीहि समास में दुबारा इनि' आदि के करने बिना ही बह श्र्थ प्रतीत हो जाता 
है इसलिए | प्रक्रिया के लाधव से बहुत्नीहि [ समास ] ही होना चाहिए । तो 
इस प्रकार | कर्मंधारय से | मत्वर्थीय [ इनि प्रत्यय ] के प्राप्त न होने पर 
चतुरख्द्योभि' यह प्रयोग कंसे होगा । [ यह पूर्वपक्ष हुआ। |। 

[ उत्तर ] कहते हैं । | 'ब्रीह्मादिभ्यकच' से इनि प्रत्यय नहीं अपितु 
चतुरखं शोभितु शील अस्य' इस विग्रह में 'सुप्पजातो णिनिस्ताच्छील्ये ग्रष्टा० 
३, २,७८ इस सूत्र से | 'चत्रक्ष॑ शोभते' इस प्रकार ताच्छीव्यक णिनि [ प्रत्यय ] 
के होने पर यह | चतुरस्नरशोभि ] प्रयोग सिद्ध होता है । 

[ प्रदन | श्रच्छा अनुमेयशोभि' [ यह प्रयोग | केसे बनेगा । [ यह प्रइन 
करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 'चतुरखशोभि' के समान ताच्छील्य में 
णित्ति करने से भी इस अनुमेयश्योभि' शब्द की सिद्धि नहीं हो सकती हे। 
क्योंकि | यहां [ 'अनुमेयशोभि इस पद सें | पूर्व [ चतुरखशोभि | के समान 
[ अनुसेय शोभितु शौलं अ्रस्थ' इस प्रकार का | विश्वहव नहीं किया जा सकता है । 
[ क्योंकि यहां इंस प्रकार के अर्थ की सद्भाति नहीं लगती हैं। और ताच्छोल्य 
में णिनि करने के लिए कर्म का उपपद होना आ्रावदयक है । परन्तु यहां किसी 
कर्म की विवक्षा सम्भव नहीं है। और उसके बिना ताच्छील्य णिनि नहों हो 
सकता हैँ। तब झनुमेयशोभि' पद कैसे बनेगा। यह पूर्वपक्षी का प्रइत है। आगे 
इसका उत्तर देते हैं |। 

[उत्तर | शुभ [ धातु ] से साधुकारी [ अर्थ | में | साधुकारिण्युपसंख्यानम्‌ 
इस वातिक से ] अथवा श्रावह्यक [ ब्र्थ ] में [| आवद्यकाधमण्यंयोणिसि: 
झष्टा० ३, ३, १७० इस सूत्र से | णिनि [ प्रत्यथ ] करके | शोशि पद 
बन जाने पर ] उस णिनि प्रत्ययान्त [ शोभि' शब्द ] से| 'तस्यभावस्त्वतलों अ्रष्टा० 
५, १, ११९ सूत्र से ] भाव प्रत्यय [ त्व ] होने पर पीछे [ उस 'शोभित्व' दाब्द का 
अनुमेय' शब्द के साथ ] बहुत्रीहि[ समास ] करना चाहिए। अ्रनुमेय है शोडित्व 


++पसाहइचाक-- 


् 


३४२ | काव्यालड्रगरसुत्नदृत्तो | सूत्र ५९-६० 


कड्चुकीया इति क्यति । ५, २, ५६ । 


“जीवन्ति राजमहिषीमनु कब्म्वुकीया:” इति कथम्‌ ? मत्वर्थीयस्य 
छः प्रत्ययस्याभावात्‌ । अत आह, 'क्यचि! । 'क्यच? प्रत्यये सति कब्म्चुकीया 
इति भवति | कब्म्चुकमात्मन इच्छान्ति” कब्न्चुकीया: ॥ ४६ ॥ 


बौद्धप्रतियोग्यपेक्षायामपि श्रातिशायनिका: । ५, २, ६० । 





जिसका' [ यह बहुत्नीहि समास का स्वरूप होगा । इस प्रकार के समास होने पर 
अनुमेयश्ञोभित्व' पद बन सकता है। इसमें से अनुसेयद्योभित्व पद के अन्त का त्वि' 
रूप ] भावप्रत्यय तो | बिना बोले भी ] गतार्थ हो जाने से [ यहां अनुमेयशोभि 
पद में ] प्रयुक्त नहीं किया हैँ । जैसे [ निराकुलत्व॑ यथा स्थात्‌ तथा तिष्ठति' 
भ्रथवा 'धीरत्वेन सह इति सधीरमुवाच' इन विग्रहों में प्रयुक्त ] 'निराकुलं तिष्ठति' 
तथा सधीरमुवाच' | प्रयोगों | सें [गतार्थ होने से त्व रूप भाव प्रत्यय का प्रयोग 
नहीं किया जाता हे । इसी प्रकार अनुमेयं शोभित्वं यस्थ' इस विग्रह में 'त्व” रूप 
भाव प्रत्यय का प्रयोग न करने पर अनुमेयशोभि' पद की सिद्धि हो सकती 
है। |॥ ५८ ॥ 

'कञ्चुकीया: यह [ प्रयोग 'सुप श्रात्मनः क्यच' सूत्र से ] क्यच [ प्रत्यय ] 
होने पर | सिद्ध होता है ॥। 

राजमहिषी के साथ कञचुकीय जीवित रहते हें । 

यह [कड्चुकीया: पद का प्रयोग | कैसे [ सिद्ध होगा | ? [ क्योंकि 
'कज्चुका येषां सन्ति इति कञ्चुकीया:' इस श्र्थ में कञ्चुक शब्द से | मत्वर्थोय 
छ प्रत्यय का | विधायक कोई सूत्र न होने के कारण ] शअ्रभाव होने से। 
[कञ्चुकीया पद सिद्ध नहीं हो सकता हे । यह पूर्वपक्ष हुआ |] इस [ समाधान | 
के लिए कहते हें । क्यचि ग्र्थात्‌ [ 'सुप आत्मनः क्यच्‌' श्रष्टा ० १, १, ८ सुत्र से ] 
क्यच्‌ प्रत्यय होने पर | और “क्यचि च॑' अष्टा ० ७, ४, ३३ सुत्र से कड-चुक शब्द 
के अन्तिम श्रकार के स्थान पर ईकार होकर ] 'कजञ्चुकीयाः' यह [ पद सिद्ध ] 
होता हैं। [ उसका विग्रह अथवा श्रर्थ ] 'कठ्चुकमात्मन इच्छन्ति' अपने लिए 
'कज्चुक' चाहते हें इस अर्थ में कब्चुकीयाः' [ यह प्रयोग सिद्ध होता | है।। ५९॥ 

बोद्ध | दब्द से उपात्त न होने पर भी बूद्धि में सन्निकृष्ठ ] प्रतियोगी 
की अपेक्षा में भी अ्रतिशयार्थक [ तरप्‌ तमप्‌ आ्रादि प्रत्यय ] हो सकते हें । 

[ साधारणतः देवदत्त यज्ञवत्त से श्रधिक बलवान है इस प्रकार देवदत्त 


'यज्ञवत्त रूप दोनों प्रतियोगियों के बब्दतः उपात्त होने पर ही बलवत्तर: 





सूत्र ६१ | पञचमाधिकरणे ह्ितीयो5घ्याय: [ ३४३ 


बोद्धस्य प्रतियोगिनोडपेज्ञायामप्यातिशायनिकास्तरबादया भवन्ति। 
घनतरं तमः, बहुलतरं प्रेम इति ॥ ६० ॥ 


कोशिलादय इलचि वर्णलोपात्‌ । ५, २. ६१ । 


'कोशिलो” 'वासिल' इत्यादय: कथम्‌ ? आह । कोशिकवासिष्ठा- 

दिभ्यः शब्देभ्यों नीतावनुकम्पायां वा 'घनिज्षची च*! इति इलचि कृते, 
“ठाजादावृध्वे द्वितीयादचः?* इति वर्णलोपात्‌ सिद्धयन्ति ॥ ६१ ॥ 
बलवत्तम:' श्रादि तरप्‌ तमप प्रत्ययान्त प्रयोग होते हें । परन्तु कहीं-कहीं शब्दतः 
उपात्त न होने पर भी ] बुद्धि निष्ठ प्रतियोगी की अपेक्षा में भी अतिशयार्थक . 
तरप शझ्रादि [ प्रत्यय ] होते हें । जैसे 'घनतर' अन्धकार, अथवा बहुलतर प्रेम हे । 
[ यहां किसकी श्रपेक्षा घनतर' भ्रथवा किसकी अपेक्षा 'बहुलतर' हे यह बात 
दब्दत: उपात्त नहीं है। परन्तु इदं घनं, इ्दं च घन, इंदसनयोरतिशयेव घनसिति 
धनतर इस रूप सें बद्धिनिष्ठ प्रतियोगी की भ्रपेक्षा में घनतर शब्द का प्रयोग 
हुआ है |॥॥ ६० ॥ 


कौशिल आदि [ शब्द 'घनिलचौ च' अ्रष्टा० ५, ३, ७९ सूत्र से | इलच्‌ 
[ प्रत्यय | होने पर [ 'ठाजादाबुर्ध्व॑ द्वितीयादचः' अ्रष्टा० ५, रे, ८२३ सूत्र से 
कौदिक गशढइ के द्वितीय अच से परें 'क' इसका, और वासिष्ठ शब्द के द्वितीय 
अच्‌ से परे ठ' इस ] वर्ण के लोप से | और यसस्‍्पेति च॒ अष्टा० ६, ४, १४८ 
सूत्र से इकार का लोप होकर 'कोशिलः', 'वासिल: आदि शब्द सिद्ध होते हैं | । 


[ 'अनुकम्पित: कोशिकः, कौशिलः 'अनुकम्पितों वसिष्ठ: वासिलः: इस 
अर्थ या विग्वह में ] कौशिलः वासिलः इत्यादि [ शब्द प्रयुक्त होते हैं वह | कैसे 
[ बनते हैं। यह प्रइत है |! [ इसका उत्तर ] कहते हें। कौद्िक और वसिष्ठ आदि 
दब्दों से नीति अथवा अनुकम्पा में [ अनुकम्पायास्‌ श्रष्ठा० ५, हे; ७६ 'तोतौ 
च तशुकते' अष्टा० ५, ३, ७७ इन सूत्रों के प्रकरण में | 'घनिलचौ च्॑ [ अष्ठा० 
५, ३, ७९ ] सूत्र से इलच्‌ [ प्रत्यय | करने पर “ठाजादाब॒ध्व द्वितीयादच:' 
[ भ्रष्टा० ५, हे; ८३ ] इस [ सूत्र | से [ द्वितीय भ्रच्‌ 'इ' के बाद के को तथा : 
“ठ' ] बर्ण को लोप होने से [ कोशिलः वासिलः यह शब्द ) सिद्ध होते हैं ॥६१॥ 

(रियल मिनी कक मलिक 
ये टाध्यायी ५, ३, ७९। 
२ अष्टाध्यायी ५, ३, ८३ । 


] 


३४४ | काव्यगलडू:रसुचदुतो [ सूत्र ६२-६४ 


मौक्तिकमिति विनयादिपाठात्‌ । ५, २, ६२ । 
मुक्‍्तैव मौक्तिकमिति विनयादिपाठाद्‌ द्रष्टव्यम्‌ | स्वा्थिकाश्च 
प्रकृतितो किद्गवचनान्यतिवतेन्ते” इति नपु सकत्वम्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्रातिभादय: प्रज्ञादिष । ५, २, ६३ । 
प्रातिभादय: शब्दा: प्रज्ञादिष द्रष्टव्या:। प्रतिभा-वह्धांत-द्विता- 
दिभ्यः शब्देभ्य: प्रज्ञादिपाठादणि स्वाथिके कृते प्रातिम, वकतं, हतम 
इत्यादयः प्रयोगा: सिद्धअन्तीति ॥ ६३ ॥ 


न सरजसमित्यनव्ययीभावे । ५, २, ६४ । 





'मौक्तिकम्‌' यह [ शब्द मुक्ता शब्द से 'मुक्तैव मौक्तिक््‌ इस विग्रह में 


. स्वार्ध में ] विनयादि [ गण ] में पाठ होने से [ विनयादिश्यष्ठक्‌ अ्रष्टा ० ५, ४, 


शत 


३४ इस सूत्र से स्वार्थ में ठक्‌ प्रत्यय करने से सिद्ध होता है ]। 

'मुक्ता ही मौक्तिक' है यह [ मुक्ता शब्द में स्वार्थ में ठक्‌ प्रत्यय, मुक्ता 
दब्द के | विनयादि [ गण को आकृेतिगण मान कर उस | में [ मुक्‍्ता शब्द 
का ] पाठ [ मानने ] से [ सिद्ध हुआ ] समझना चाहिए । [ यहां यह प्रश्न हो 
सकत। है कि मुक्ता शब्द से स्वार्थ में ठक्‌ प्रत्यय करके जो 'मोवितक' शब्द बना 
है उसका लिज्भ मुक्ता शब्द के समान स्त्रीलिंग ही होना चाहिए। सोक्तिकर्स्‌' 
यह नपु सकलिग का प्रयोग नहीं होना चाहिए । इस शंका के समाधान के लिए 
भाष्यकार का वचन उद्धत कर लिंग और वचन भेद का समर्थन करते हूँ | 
स्वाथिक [ प्रत्यय से सिद्ध शब्द अपनी ] प्रकृति [ भूत मूल शब्द | से लिंग और 
बचन सें भिन्‍न हो सकते हैं इस [ भाष्यकार के वचन ] से [ मॉक्तिकर | यह 
तपु सकलिंग [ का प्रयोग किया गया | हैं॥ ६२॥ 

प्रातिभ भ्रादि [ दब्द प्रतिभा झादि शब्दों का ] प्रज्ञाडि [ गण | में 
[ पाठ मान कर सिद्ध होते | हैं । 

प्रातिभ आदि शब्द [ उनके सल भूत प्रतिभा आरादि शब्दों की ] प्रज्ञादि 
[ गण को आक्ृतिगण सान कर उनसें पठित न होने पर भी उन | में समझने 
चाहियें । प्रतिभा, विक्ृति, द्विता श्रादि शब्दों से [| उनका | भ्रज्ञादि [ गण | में 
पाठ [ मानने ] से [ प्रज्ञाविभ्यक्च! अ्रष्टा० ५, ४, ८ सूत्र से | स्वार्थ में श्रण्‌ 
[ प्रत्यय | करने पर, प्रातिभं, बेक्ृतं, द्वेतं इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हूं ॥ ६३ ॥ 

ग्रव्ययीभाव [ समास ] के अ्रतिरिकत [ स्थलों | में सरजसम्‌ यह 
[ प्रयोग | नहीं | करना चाहिए |। 


सूत्र ६५ |] पञचमाधिकरणं' द्वितीयोड्ध्यायः | रेड५ 


मधु सरजसं मध्येप्म/ पिंवन्ति शिल्नीमुखा:? 
इ्यादिषु 'सरजसम्‌!, इति न युकक्‍तः प्रयोगोडनव्ययीभावे । 
अव्ययीभाव एव सरजसशब्दस्येष्टत्वात्‌॥। ६४ ॥ 


' न धृतधनुषीत्यसंज्ञायाम्‌ू । ५, २, ६५। 
'ृतधनुषि शौयशालिनि! इत्यत्र 'धृतधनुएंषे? इत्यसंज्ञायां न युक्त: 
प्रयोग: । *धनुषश्च? इत्यनडःविधानात्‌। संज्ञायां द्यनह विकल्पित: । 
*वा संज्ञायाम! इति ॥ ६४ ॥ 








कमलों के भीतर भअ्रमर पराग के सहित सधु का पान करते हैं। . *« 

. इत्यादि | उदाहरणों ] में अ्रव्ययोभाव [ समास ] से $भिन्‍न स्थल में 
सरजसम्‌' यह प्रयोग उचित नहीं है। अ्रव्ययीभाव समास में ही [ 'अव्ययं 
विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यूद्धचर्था भावात्ययासंप्रतिशब्दप्रादुर्भावपद चाय थान॒ पृव्य॑यौगप- 
चसादुहयसंपत्तिसाकल्यान्तवचनेणु', अष्ठा० २, १, ६ सूत्र से 'रजोडपि अपरि- 
त्यज्य इस विग्ह में | सरजसभ्‌' पद के दृष्ट होने से । [ बहुत्रीहि समास सें भी 
तिन सहेति तुल्ययोगे' श्रष्ठा ० २ / २ २८ सूत्र से बहुबत्रीहि समास होकर वो- 
पसर्जेतस्थ' अष्टा० ६, ३, ८२ सूत्र से बहुश्नीहि के श्रवयवभूत सह' के स्थान पर 
विकल्प से 'स' आदेश होकर पुत्रेण सह सपुत्र: सहपुत्रो' वा प्रयोग जैसे - बनते हैं, 
इसी प्रकार बहुब्रीहि समास में 'सरजसम्‌' के बजाय सरजस्कम्‌ यह प्रयोग होगा। 
श्रव्ययीभाव समास में 'सरजसम्‌' पद भी दृष्ट है | ॥ ६४ ॥ 

.. धृतधनुषि' यह [ प्रयोग ] असंजञा [ पक्ष ] में दृष्ट नहीं है । 

धृतधनुषि शौर्यशालिनि' धनुष घारण किए हुए पराक्रमी में यहां 'धृत- 
धनृषि' यह प्रयोग असंज्ञा [ पक्ष ] में उचित नहीं है। [ 'धुत॑ धरनुर्येन' इस धन: 
दाब्दान्त बहुत्रीहि समास में | धनुषश्च' [ अ्रष्टा० ५, ४, १३२ ] इस सूत्र से 
अनडूः का विधान होने से [ “'धृतधनुः नहीं भ्रपितु “थुतधन्वा' यह प्रयोग होगा । 
सप्तमी विभक्त में 'धृतधनुषि' के स्थान पर “धृतधन्वनि' प्रयोग होगा ] संज्ञा 
[ पक्ष | में वा संज्ञायाम्‌' [ अ्रष्टा० ५, ४, ३३ ] इस [ सूत्र ] से अनडः 
[ झादेश | का विकल्‍प कर दिया गया है। [ इसलिए संज्ञा पक्ष में 'धृतघनुः 
ओर “धृतधन्वा' दोनों प्रकार के प्रयोग प्रथमा में तथा/धृतधनुषि' और 'धृतधन्वनि' 
दोनों प्रकार के प्रयोग संप्तमी विभक्त में हो सकते हैं | ॥ ६५ ४ 


धन» ५०७. १५०५५०नकनन्‍फल4५--५०७+++---फफ्ाकना्कनमका 


3 श्रष्दाध्यायी ५, ४, १३२ । 
* अष्टाध्याथी ५, ४, ३३। 


३४६ | काव्यालडूगा रसूत्रवृत्तो [ सूत्र ६६-६७ 


दुर्गन्धि' पदे इद्‌ दुलेभ:। ५, २, ६६ । 
'दुगेन्धि: काय:' इत्यादिषु दुगेन्धिपदे इत्‌ समासान्तों दुलंभ:। 
उत्पूत्यादिषु दुःः शब्दस्यापाठात्‌ ॥ ९६॥ 
सुदत्यादय: प्रतिविधेया:। ५, २, ६७ । 
'सा दक्षरोषात्‌ सुदती ससज? । 'शिखरद॒ति पतति रशना” इत्या- 
दिषु सुद॒त्यादयः शब्दाः प्रतिविधेया: । दत्रादेशलक्षणाभावात्‌ । 
तत्र प्रतिविधानम्‌ । 'अग्नान्त” आदिसूत्रे चकारस्यानुक्तसमुच्च- 
यार्थव्वात सुद॒त्यादिषु दत्नादेश इत्येके 
अन्ये तु वणेयन्ति। सुद॒त्यादय: स्त्यमिधायिनो योगरूढशब्दाः । 
तेषु "स्त्रियां संज्ञायाम! इति दत्रादेशो विकल्पेन सिद्ध एबेति ॥ ६७॥ 


ध् 





'दुर्गन्धि' पद में [ श्रूयमाण ] इंद्‌ [ भ्रन्तादेश | दुलंभ है । | “गन्धस्य इत्‌ 
उत्प्तिसुसुरभिभ्य:' अष्ठा० ५५ ४, १३५ सूत्र से उत्‌, पूति, सु, सुरभि ाब्दों 
से परे गन्ध शब्द को इकार अन्तादेश हो जाता है । इस प्रकार “उद्गन्धिः, पूति- 
गन्धिः, सुगन्धिः, सुरभिगन्धि: आदि प्रयोग बनते हें। परन्तु इन शब्दों में 'दुर' 
का पाठ न होने से उसके परे गन्ध को अन्त में इकारान्तादेश नहीं हो सकता 
है । इसलिए “दुर्गन्धि' पद नहीं बन सकता है । उसके स्थान पर सदा दुर्गेन्ध पद 
को प्रयोग करना चाहिए |। 

दुर्गेन्धि देह हे इत्यादि [ प्रयोगों ] में दुर्गेन्धि पद में [ श्रूयमाण 
अन्तादेश ] समासान्त इकार दुलंभ हैँ [ नहीं हो सकता है |। हत्‌ पूति आदि 
[ शब्दों ] में 'दुर शब्द के पाठ न होने से । [ दुर्गन्ध पद ही बनेगा 'दुर्मेन्थि! पद 
नहीं बनेगा। अतः “दुर्गन्धि' पद का प्रयोग अशुद्ध है | ॥ ५६ ॥ 

सुदती झ्रादि [ दब्द ] समाधेय [ प्रतिविधेय | हैं । 

'सा दक्षरोषात्‌ सुहली संसर्ज' सुन्दर दांतों वाली उस [ पाती | ने 
दक्ष के प्रति ऋध के कारण श्रपना शरीर, छोड़ दिया । [ यहां सुदती शब्द में 
तथा ] हे नुकीले दांतों वाली [ मानिनि ] तुम्हारी रहाना गिरी जा रही हे। 
[ यहां शिखरदति पद में ] इत्यादि [ उदाहरणों | में सुदती | शिखरदति | झ्रादि 
शब्द [ प्रतिविधेय ससमाधेय ] समाधान करने योग्य हैं । [ क्‍योंकि संख्या सुपूर्वेस्थ' 
अ्ष्टा० ५, ४, १४० इस सृन्न से सु से परे “दन्त' दाब्द को 'दर्तु आदेश होकर 
“और “उगितइ्च' भ्रष्टा० ४, १, ८ इस सृत्र से डीष होकर अवस्था के द्ोतन में 


सूत्र ६८ ] पञ>चमाधिकरणे द्वितीयो5ध्याय:ः [ ३४७ 


क्षतद्‌ढो रस इति न कप्‌ तदन्तविधिप्रतिषेधात्‌। ५, २, ६८ । 
प्लवज्धनख़कोटिभिः ज्ञतहृ॒ढोरसो राक्षसा:। 
इत्यत्र दृढोर: शब्दात्‌ 'उरः प्रभ्तिभ्यः कप” " इति कप्‌ न कृतः । 
प्रहणवता प्रातिपदिकेनेति तदन्‍्तविधे: ग्रतिषेधात्‌ । समासवाक्यं त्वेव॑ 
कतेग्यम्‌ । क्षतं दृढ़ोरों येषामिति ॥ ६८ ॥ 


तो सुदतो' शब्द बन सकता हैँ। परन्तु अवस्था द्योतत से भिन्‍न श्रर्थ में जसे 
कि यहां प्रयुक्त हुआ हे इस प्रकार के 'सुदतो” श्रौर शिखरदति' शब्दों में ] दत 
आदेश का [ विधायक कोई | सूत्र न होने से । [ सुदती तथा शिखरदति शब्द 
अशुद्ध प्रतीत होते हैं |। 

उसका समाधान [ इस प्रकार करना चाहिए। समाधान के दो प्रकार 
हैं । उनमें से पहिला प्रकार तो यह है कि | अग्रान्तादि [ अ्रग्रान्तशुद्धशु अ्र- 
वराहेभ्यह्च' अष्टा० ५, ३, १४५ इस ] सूत्र में चकार के श्रनुक्तसमुच्चयार्थक 
होने से [| सु शिखर आदि शब्दों का भी समुच्चय होने से ] सुदती आदि 
| शब्दों | में दतु [ दनन्‍त शब्द | का आदेश हो सकता हैं। ऐसा कुछ लोग 
[ समाधान ] कहते हैं । 

दूसरे लोग [ दूसरे प्रकार से ] यह समाधान करते हें कि सुदती' आदि 
शब्द स्त्री के वाच्रक योगरूढ़ शब्द हे। उनमें स्त्रियां संज्ञायाम्‌' [ अ्रष्ठा० 
५, ४, १४३ | इस सूत्र से [ दन्त दाब्द को ] दतु [ शब्द का ] झादेश विकल्प 
से सिद्ध ही हूं । [ श्रतः 'सुदती” श्रादि शब्द अशुद्ध शब्द नहीं हें ] ॥ ६७ ॥ 

क्षतदृढोरस: इस [ प्रयोग ] में [ क्षतं दृढोर:' यस्य इस बहुत्रोहि समास 
में 'उरः प्रभूतिभ्यः कप्‌' अष्टा० ५, ४, १५१ इस सृत्र से |] कप्‌ नहीं होता है 
( प्रहणवता प्रातिपदिकेन” इत्यादि परिभाषा के अनुसार ] तदन्तविधि का 
निषेध होने से । 

वानरों के नखों के श्रग्रभागों से जिनका वृढ़ वक्षस्थल घायल हो गया 
है इस प्रकार हो गए हें । 

यहां दृढोर: शब्द से 'उरः प्रभुतिभ्यः कप! [अष्टा० ५, ४, १५१] इस 
[ सूत्र ] से कप्‌ [ समासान्‍्त प्रत्यय | नहीं किया गया है। ग्रहणवता प्राति- 
पदिकेन! इस [ परिभाषा के अनुरोध ] से 'तदन्तविधि का निषेध होने से [ इस 
क्षतदृढोर: पद का ] समास वाक्य तो 'क्षतं दृढोरः येषां जिनका दृढ़ वक्षःस्थल 
घायल हो गया हे इस प्रकार करना चाहिए । [ शर्थात्‌ पहिले 'दुढ॑ च तदुरः 
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) अ्रष्ठाध्यायी ५, ४, १५१। 








३४८ ] काव्यालड्ूारसुत्रवत्तो [ सूत्र ६९-७० 


अवेहीति वृद्धिरवद्या । ५, २, ६९ । 
अवैहीति वृद्धिरवद्या | गुण एव युक्त इति ॥ ६६ ॥ 
अ्रपाड्ननेत्रेति लुगलभ्यः । ५, २, ७० । 
अपांगे नेत्रे यस्या: सेयमपाडनेत्रा इत्यत्र लुगलम्यः । अमूधे- 
मस्तकात्‌ स्वाब्रादकामे' इति सप्रम्या अलुग विधानात्‌ ॥ ७० ॥ 
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दढोरः इस कर्मंधारय समास द्वारा 'दढोरः पद बना लेना चाहिए | उसके बाद 
क्षतं दढोरः येषां' यह बहुत्रीहि समास करना चाहिए । इस प्रकार यह दाब्द 
सिद्ध हो सकता है ] ॥ ६८ ॥ 

अवेहि' यह वृद्धि दोषयुक्त हे [ अवेहि प्रयोग करना चाहिए |। 

अवेहि' इस [ प्रयोग | में | की हुई ] वृद्धि दोषयुक्त है । [ श्रर्थात्‌ वृद्धि 
नहीं करनी चाहिए। अ्रपितु | गुण ही | होना ] उचित है । [ अर्थात्‌ अवेहि' के 
स्थान पर भश्रवेहि' का प्रयोग करना चाहिए |। 

'इणू गतो घालु से लोट छकार के मध्यम पुरुष के एकवचन में 
सेह्यंपिच्च' अष्टा० ३, ४, ८७ सूत्र से सि को हि आदेश और लोटो लड़बत्‌', 
अष्टा० ३, ४, ८५ सूत्र के अनुसार डिद्वद्भाव होने से गुण का अभाव होने से “इहि' 
यह रूप बनता है। उसके साथ 'अवब' उपसर्ग का पूर्व प्रयोग होने पर गुण होकर 
अवेहि' यह शब्द वनता है, अवेहि नहीं, अतः 'अवेहि' प्रयोग अशुद्ध है। 

यदि अब और आइ् दोनों उपसर्गो का प्रयोग किया तब भी अवेहि 
यही रूप बनेगा । पहिले आ इहि' इस स्थिति में 'आदुगुण: से गुण होकर 'एहि' रूप 
वन जावेगा । फिर अब के जोड़ने पर “ओमाडोहइच' अष्टा० ६, १, ९५ सूत्र से 
पररूप होकर भी अवेहि' यही रूप बनेगा। वृद्धि किसी प्रकार नहीं होगी ॥६९॥ 

अपाडुलनेत्रा' इस में [ अपांगे नेत्नप्रान्ते नेत्र कनीनिका यस्याः सा अ्रपाड़- 
नेत्रा' इस प्रकार सप्तमी विभकति का ] लुक असम्भव [ अलभ्य ] है। 

[ अ्रपांगे | नेन्न के किनारे की ओर नेत्न-कनीनिका [ पुतली ] है जिसको 
वह अपाजूनत्रा' [इस प्रकार जो “अपाडु्नेत्रा' शब्द बनाया गया है ) इसमें 
[ सप्तमी विभक्ति का ] लुक प्राप्त नहीं होता है । श्रमृधेमस्तकात्‌ स्वाज्भरगदकाम 
[ अ्रष्टा० ६,३, १२ ] इस सूत्र से [ मर्धा और मस्तक को छोड़ कर स्वांगवाची 
शब्दों से परे सप्तमी का लुक न हो काम शब्द के परे होने को छोड़ कर। जेसे 
कप्ठेकाल-, “उरसिलोमा' में सप्तमी का लुक्‌ नहीं होता है। इसी प्रकार “अ्रपांगे 
नेत्र यस्या:' में भी |] सप्तमी का श्ललुक्‌ विधान होने से । [ 'कण्ठे काल: के समान 
“अ्पांगे नेत्रा' प्रयोग होता चाहिए, “अपांगनेत्रा' नहीं ] ॥ ७० ॥ 


'मन्न ७१-७२ ] पञुचमाधिकरणे द्वितीयो5ध्यायः | ३४९ 


नेष्टा: ह्लिष्टप्रियादय: पुंवस्भावप्रतिषेधात्‌ । ५, २, ७१ । 


श्लिष्टप्रिय:, विश्लिष्टकान्तः इत्यादयो नेष्टाः । स्त्रिया : पुवर्दिति 
पुवद्धावस्य प्रियादिषु निषेधात्‌ ॥ ७१ ॥ 


दृढभक्तिरसो सव्वेत्र । ५, २, ७२ । 
“हृढभक्तिरसो ज्येष्ठे! अन्न पूवेपदस्य स्त्रियामित्यविवक्षितत्वात्‌॥ ७२॥ 








[ प्रिय श्रादि शब्दों के परे रहते ] पु बदभाव का निषेध होने से [ 'हिलष्टा 
प्रिया येनं इस विग्नह में प्रिया शब्द के परे होने पर पूर्वषद को पु'बदभाव करके 
बनाए गए | 'हिलष्टप्रियः आ्रादि [ दब्द ] इष्ट नहीं हैं । 

[ 'हिलष्टा प्रिया येवर सः. विश्लिष्टा कान्‍्ता यस्मात्‌ स विहिलष्ट- 
कान्तः' इस रूप में] 'हिलष्ठप्रिय: और “विदिलष्टकान्त:' झ्रादि [प्रयोग] इष्ट नहीं 
हैं। स्त्रिया: पु बद्‌ [ “स्त्रिया: पु बद्‌ भाषितपु स्कादन्‌ड-समानाधिकरण स्त्रिया- 
मप्रणीप्रियादिध्‌ । अ्रष्टा० ६, २, ३४ ] इस [ सृत्र | से प्रिय आदि के परे 
होने पर [ अप्रणीप्रियादिष इस वचन के अनुसार | पुवदभाव का निषेध 
होने से [ 'श्लिष्टप्रिय:' आदि पुवद्भाव युक्त प्रयोग नहीं होने चाहिएँ | । 

वाराणसीय मंस्करण में दूसरा उदाहरण विश्लिण्टकान्तः यह दिया 
गया हे । परन्तु डा० गंगागानाथ झा ने अपने अंग्रेजी अनुवाद में उसके स्थान 
पर 'वुद्धकान्त: यह उदाहरण दिया है। वृद्धा कान्‍ता यस्य स वुद्धकान्त: इस 
प्रकार पु वदभाव युक्त प्रयोग इष्ट नहीं है ] ॥७१॥ 

वृढ़भ दित: यह [ प्रयोग |] सर्वत्र होता है । 

[ सहाकवि कालिदास ने अपने रव्र॒वंश के १२, १९ में ] ज्येष्ठ [ रास- 
चन्द्र ] में बहु [ लक्ष्मण सदा ] दृढ़भक्ति रहा । यहां. भक्ति शब्द का प्रियादि 
में पाठ होने से यह वासल के दीकाकार त्रिपुरहर भूषपाल ने 'भवित शब्द का 
प्रियादि में पाठ दिखलाया हे | पूबंपद [ बूढ़ा ] का [ पुवद्भाव साधारणतः 
नहीं हो सकता हुँ। अतः दृढ़भक्ति पद लहीं बन सकेगा । तब कालिदास आदि 
ने उसका प्रयोग कैसे किया यह शंका होने पर उसके समाधान के लिए | स्त्री- 
लिग में विवक्षा न होने से 'दृढ् भक्तियेस्थ इस प्रकार का विद्र॒ह करके 'दृढ- 
भक्तित' पद सिद्ध होता है |। 

इसके विषय में काशिका की न्यास! नामक टीका में भी लिखा हे 
कि अदाढ्निवृत्तिपरे दृढ्शब्दे छिगविशेषस्थानुपकारबत्वःर्‌ स्त्रीत्वमविवक्षित- 
मेव । तस्मादस्त्रीलिंगस्यैव दृढशब्दस्यायं प्रयोग: इत्यभिप्रायः । 


हि 


३५० ] काव्यालजूगरसत्रदत्तो ह | सूत्र ७३ 


जम्बुलतादयो ह्ृस्वविधे: | ५, २, ७३ । 





भोजराजस्त्वन्यथा समाधत्ते। भक्‍तौ च कर्मसाधनायाम्‌' इत्यत्र सूत्रे कर्म- 
साधनस्यैव भक्तिशब्दस्य प्रियादिषु पाठाद्‌ भवानीभक्ति:' इत्यादौ पु बदुभावप्रति- 
षेधः । दृढभक्तिरित्यादी भावसाधनत्वातू पु वद्भावे सिद्धे स्त्रीपूर्वपदत्वमेवेति ॥ 


इसका अभिप्राय यह हुआ कि न्यासकार के मत से 'दृढभक्ति' पद में 
दृढ शब्द केवल अदृढता के अभाव का सूचक हैं। इसलिए उसको स्त्रीलिग ही 
मानने की विशेष आवश्यकता नहीं है । इसलिए उसको नपु सक लिंग शब्द मान 
कर दृढ॑ यथा स्यात्‌ तथा भवितरय॑स्य इस प्रकार का विग्रह करने पर दृढ्भक्ति' 
यह प्रयोग बन सकता है। उसमें पुवद्भाव की कहीं आवश्यकता ही नहीं 


पड़ती है । 


भोजराज ने अपने ग्रन्थ में इस दृढभक्ति' दाब्द को सिद्ध करने का 


हैं दूसरा प्रकार दिखलाया है । उनका कहना है कि पु वदुभाव का निषेध करने 


वाले प्रियादि गण में जो भक्ति शब्द का पाठ है वह कर्मसाधना भक्त्ति' का 
प्राहक है । जहां भक्ति शब्द के साथ उसके कर्म अर्थात्‌ आराध्य का सम्बन्ध 
हो वहीं पुवद्भाव का प्रतिषेध होता है। जैसे भवानी में जिसकी भवित है 
वह पुरुष 'भवानीभकिति' कहलावेगा । यहां भवानी पद का स्त्रीलिंग में ही 
प्रयोग होता है पुवद्भाव नहीं होता है । परन्तु दृढभक्ति” पद में 'दृढ' पद कर्म- 
पद नहीं है अपितु क्रियाविशेषण है। इसलिए दुृढा भक्तियेस्थ स दृढ्भकितः 
इस विग्रह में पु वद्भाव का निषेध नहीं होता है। इसलिए “दृढ़भक्ति' प्रयोग 
बन जाता है। 


इस प्रकार कालिदास के इस दृढभक्ति' पद की साधुताप्रदर्शन के लिए, 
अनेक प्रकार का प्रयत्न किया गया है। इनमें से वामन तथा न्यासकार जिनेन्द्र- 
बुद्धि ने दृढ़ पद में स्त्रीलिंग की अविवक्षा करके दुढ॑ यथा स्यथात्‌ तथा भक्ति 
येस्‍्थ स दृढभक्ति:' इस प्रकार का' विग्रह किया है । जिसमें पु वद्भाव की आवध्य- 
कता ही नहीं होती है । और भोजराज ने कर्मसाधना भक्त में ही पु बदभाव 
का निषेध सम्भव होने से दढ्भक्ति” में पु बद्भाव हो सकता है यह समाधान 
क्या हे। 


जम्बुलता आदि [ कर्कन्धग्रहणम्‌ ] कर्कन्ध्‌ श्रादि का भी ग्रहण करना 


« चाहिए। शब्द | हस्व के विधान होने से | सिद्ध होते हें |। 





सूत्र ७४ । पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोष्ध्याय: [ ३५१ 


जम्बुलतादय: प्रयोगा: कथम आह, हस्वविधेः । 'इको हस्वो5डन्यो 
गालवस्य' इति हस्वविधानात्‌ ॥ ७३ ॥ 
तिलकादयोडजिरादिषु । ५, २, ७४ । 


तिलकादय: शब्दा अजिरादिषु द्रष्टव्या:। अन्यथा तिलकवती, कनक- 
व॒ती? इत्यादिषु मतुपि, मतो बह्चोडनजिरादीनाम्‌” इति दीघेत्व॑ं न स्यात्‌। 
अन्ये तु व्यन्ति, नद्यां मतुप्‌! इति यो मतुप्‌ तत्रायं विधि: । 
तेषां मतेन अमरावती? इत्यादीनामसिद्धि: ॥ ७७ ॥ 


&औ.....०.२०७५-० “का ा"नू, 


जम्बुलता आदि | हस्व उकारयुकत | प्रयोग केंसे बनेंगे । [ उत्तर | 
कहते हैं, हस्व का विधान होने से । 'इको हृस्वो5डत्यो गालवस्य [ श्रष्टा० 
६) ३, ६१] इस [सूत्र] से हृस्व का विधान होने से । [ जम्बुलता', ककंन्धुप्रहणम्‌' 
श्रादि शब्द सिद्ध होते है। भ्रन्यथा 'जस्बूलता', कर्क॑न्धूप्रहणम्‌' श्रादि रूप होने चाहिएँ। 
[ डा० गंगानाथ झा ने जम्बुलता के स्थान पर “जलजम्ब॒लता' पाठ दिया है । 
प्रोर कर्कन्लुग्रहणम्‌' यह अधिक पाठ कोष्ठक में दिया है ]॥॥ ७३ 0 

तिलक [ कनक ] आदि [ शब्दों | को श्रजिरादि [ गण ] में [ उसको 
प्राकतिगण सान कर ] समझना चाहिए। 

तिलक | कनक ] श्रादि शब्द अजिरादि [ गण को आकृतिगण सान 
कर उस ] में समझने चाहिएँ। अ्रन्यथा 'तिलकवती', 'कनकवती' इत्यादि 
[ प्रयोगों | में मतुप्‌ [ प्रत्यय | के परे होने पर 'सतौ बद्धचोइनजिरादीताम्‌' 
[ भ्रष्टा० ६, ३, ११९ ] इस [ सूत्र से ] सतुप्‌ परे रहते “बहुत श्रच वाले शब्दों 
के अन्तिम अच्‌ को दीर्घ हो जाने से तिलकावती' आदि प्रयोग बनने लगेंगे। श्रजि- 
रादि गण में तिलक आदि शब्दों का पाठ मान लेने पर तो अनजिरादीनाम्‌' यह 
निषेध होने से श्रज़रादिगण पठित तिलक आदि शब्दों के ्रन्तिम श्रच्‌ को दीर्घ 
प्राप्त नहीं होता हैं। इसलिए तिलकादि छाब्दों को अजिरादिगण में सानना 
चाहिए, अ्रन्यथ। | दीघे हो जायगा ] । 

दूसरे [ व्याख्याकार | तो यह कहते हैं कि. “नद्यां मतुप्‌' [ अ्रष्टा० 
४, २, ८५ ] इस [ सूत्र | से जो मतुप्‌ होता है वहां ही यह [ 'भतौ बह्नचो5- 
नजिरादीन” इस सूत्र से पूर्वपद के श्रन्तिम श्रच्‌ के दीर्घ होने का ] विधि है । 
[ भ्रन्य सूत्रों से 'मतुप्‌” होने पर इस सूत्र से दी नहीं हो सकता है। इसलिए 
तिलकवती' आदि में जहां “तदस्यास्त्यस्मिन्निति सत॒प्‌' [ अ्रष्ठा० ५, २, ९४ ] 
इस सूत्र से मतुप्‌' हुआ है बहां दीर्घ प्राप्ति का कोई प्रइन ही नहीं हैं। इनके 
संत का खंडन करते हें | । कै 





३५२ | काव्यालडूारसत्रवत्तो | सुत्र ७५ 


निशम्य निशमय्यशब्दौ प्रकृतिभेदात्‌ । ५, २, ७५ । 
830. लक. ही #. ० ते 

निशम्य, निशमय्य इस्येतो शब्दी श्रुव्वा इत्येतस्मिन्नथ। शमे:, ल्यपि 
लघुपूर्वात्‌! इत्ययादेशे सति निशमय्य इति भवितव्यमू । न निशम्येति है 

आह । प्रकृतिभेदात्‌ | शमेदेंवादिकस्य निशस्येति रूपम्‌ । 'शमो 
दर्शने! इति चुरादो णिचि मिस्संज्ञकस्य निशमय्य इति रूपम्‌ ॥ ७५॥ 
उनके मत में अमरावती' आदि [ पदों के दीर्घ | की सिद्धि नहीं हो 
सकेगी । [ क्योंकि “नद्यां मतुप! सूत्र से इकारान्त उकारान्त शब्दों से ही मतुप्‌ 
हो सकता हे जंसे 'इक्षुमती', 'अमरावती' में । श्रकारान्त श्रमर शब्द से 'तदस्या- 
स्त्यस्मिन्निति मतुप' इस सूत्र से ही मतुप्‌' प्रत्यय हुआ है, नद्यां सतुप! स नहीं । 
यदि नद्यां सतुप! से जहां मतुप्‌ हो वहीं 'मतो बह्नचोध्नजिरादीनाम्‌' सूृन्न से 
दीघं हो तो अमरावती' में दीधें नहीं हो सकेगा। श्रतः यह कथन ठीक नहीं 
है ७४ ]॥ 

“निशम्य' और निशमर्य्य यह [ प्रयोग ] प्रकृति के भेद से [ बने ] हैं । 

“निश्षरम्या और “निशमय्य' यह दोनों शब्द श्रुत्वा' [ सुनकर ] के श्रर्थ में 
[ प्रयुक्त होते | हैं। [ इस पर हछाड्भा यह हैँ कि “नि” उपसर्गपूर्वक |] दम 
धातु से [ 'समासेउनअ्‌ पूर्व क्‍लो ल्यप” अ्र० ७, १, ३७ इस सूत्र से वत्वा' के 
स्थान पर ल्यप्‌' होने पर ] ल्यपि लघुपूर्वात्‌ [ अऋर० ६, ४, ५६ ] इस सूत्र से [ णि 
को ] अ्रय' आदेश होने पर 'निशमथ्य' यह [ प्रयोग ]होना चाहिए । निशम्य' 
यह [ प्रयोग ] नहीं होता चाहिए । कै > 

[ इस का दाड़ग समाधान करते के लिए ] कहते है । प्रकृति 
| मूल धातु | के' भेद से [ निदाम्य' शब्द बनता है ] । दिवादिगण के 
| शमु उपशसे ] शर्म धातु से 'निदाम्य' यह रूप बनता है और चुरादिगण 
में | पठित | शो द््षने! धातु से णिच्च होकर सित्संज्ञक होने से 
| सितां हस्वः” सूत्र से हस्व होकर ] “निशमय्य' यह रूप बनता हे । 

यहां वृत्तिकार ने 'शमो दर्शने! को चुरादि गण की धातु लिखा है । 
परन्तु धातुपाठ के अनुसार चुरादि गण में पठित शम' धातु का अर्थ दर्शन' नहीं 
'आलोचन' है । 'लक्ष शम आलोचने' इस प्रकार का पाठ लुरादि गण में है। उसके 
साथ ही वृत्तिकार चुरादिगण पठित शम' धातु को मित्संज्ञक' मानते हैं । परल्तु 
सिद्धान्तकौमुदी में उसके मित्संज्ञकत्व का निषेध किया है। सिद्धान्तकौमुदी में 
लिखा है--'शम लक्ष आलोचने'। नान्‍ये मित इति मित्त्वनिषेध: । शामयते ।' 
अतः यह लेख ठीक नहीं है । वृत्तिकार ने जिस' 'शमो दर्शने' धातु का उल्लेख 


सूत्र ७६ | पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोथ्ध्याय: [ ३५३ 


यम्य-नियम्य-शब्दावणिजन्तत्वात्‌ । ५, २, ७६ । 


कर्थं संयम्य-नियम्य-शब्दो 'ल्यपि लघुपूर्वात' इति णेर्यादेशेन सवि- 
तव्यम । आह | अणिजन्तत्वात्‌! धातोशिच तु न। गताथत्वात्‌। यथा 
वार्च नियच्छति इति | शिजथीनवगती खिच प्रयुज्यत एवं । यथा 'संयम- 
यितुमारब्ध! इति ॥ ७६ ॥ । 
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किया है वह चुरादि गणमें नहीं अपितु भ्वादिगण में पाई जाती है। और 
सिद्धान्तकौमुदीकार ने 'निशमय्य' रूप इस भ्वादिगण की शमों दर्शने' धातु से 
बनाया है। उन्होंने लिखा है :-- 

शमो दशेने । शाम्यतिदंशने मिन्‍न स्यात्‌ । निशामयति रूपम्‌ । अन्यत्र तु 
'प्रणयिनों निशमय्य वधू: कथा: । कथ्थं तहि, निशामय तदुत्पत्ति विस्तराद गदतो 
मम इति। शम आलछोचने' इति चौरादिकस्य । धातूनामनेकार्थत्वाच्छवणे वृत्ति: 
शाम्यतिवत्‌ । 

इस प्रकार बृत्तिकार का प्रकृत लेख भान्त प्रतीत होता है। 

शम धातु का पाठ भ्वादि, दिवादि और चुरादि तीन गणों में आया है । 
परन्तु उनमें से एक भी जगह उसका श्रवण अर्थ नहीं दिखलाया गया है । भ्वादि 
में शमो दर्शने', दिवादि में शमु उपशमे' और चुरादि में शम्‌ लक्ष आलोचने' 
इस प्रकार के पाठ हैं । परन्तु श्रवण के अर्थ में उसका प्रचुर प्रयोग पाया जाता 
हैं। इसी लिए सिद्धान्तकौमृदीकार ने धातूनामनेकार्थत्वात्‌ श्रवण वृत्तिः 
यह लिखा है ।। ७५ ॥ । 

संयम्य नियम्य [ यह प्रयोग धातु के ] श्रणिजन्त होने से [ होते | हैं । 

[ यम धातु का पाठ १. 'यसो परिवेषणे', २. यम मेथुने, ३. यम उपरसे' 
यह तीनों स्थान पर भ्वादिगण सें और एक जगह चुरादिगण में “यम 
च परिवेषण” आया है । इनमें से भ्वादिगण के यम उपरमे धातु 
से ] संयम्य, “नियम्य' शब्द कैसे बनते हैं । [ अर्थात्‌ बांधकर आदि सें 
प्रयोजक व्यापार की प्रतीति होने से णिच होना चाहिए। और णिच 
होने पर ] ल्यपि लघुपूर्वात्‌' [ श्रष्टा० ६, ४, ५६ ] से णि' को “अ्र्या आदेश 
[ हो कर 'संयमय्य', नियमय्य' यह रूप ] होना चाहिए । [ यह शड्भू हुई । 
उसका सम्ताघान ] कहते हैं। [ बांध कर आदि में प्रयोजक व्यापार की प्रतीति 
न होने से और ] धातु के अणिजन्त होने से यहां [ धातु से ] णिच्‌ तो नहीं 
होता है। [ प्रयोजक व्यापार शून्य सकमेंक प्रकृत्यर्थ के धातु से | गतार्थ हो 
जाने से । जैसे “वां नियच्छति' यह [ यह प्रयोग होता है । यहां वाणी रुकती 


३५४ ] काव्यालडूभरसृत्रदत्तो [ सूत्र ७७-७८ 


प्रपीयेति पीड: । ५, २, ७७ । 
प्रपीय” इत्ययं शब्द: 'पीडःपाने? इत्येतस्थ। पिबतेहिं “न ल्यपि? इति 
इत्वप्रतिषेधात्‌ प्रपाय” इति भमवति ॥ ७७॥ 
दूरयतीति बहुलग्रहणात्‌ । ५, २. ७८ । 


दूरयत्यवनते विवस्व॒ति इत्यत्र दूर्यतीति कथम्‌ ? णाविष्ठ॒वद- 
भाव, स्थूलदूर' इत्यादिना गुणलोपयो: कृतयोदेवयतीति भवितव्यम । 

आह । बहुलग्रहणात्‌ । 'प्रातिपदिकाद्धात्वर्थ बहुलमिष्ठवच्च? इत्यत्र 
बहुलग्रहणात्‌ स्थूलदूरादि सूत्रेण यद्‌ विहितं तन्‍न मविष्यतीति ॥ ७5८५॥ 


न्‍अनन्‍न»५बका 3क-पफननानन पी ० >कमम« + सजमनभ हक मी 
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हैं भ्ौर बोलने वाला उसको रोकता हूँ । यह प्रयोजक व्यापार धातु से ही गतार्थ 
हो जाता है इसलिए यहां णिच नहीं होता है । इसी प्रकार सकरंक “संयम्य | 
'नियम्या' आदि सें जिसका संयम या नियम किया जाता है उसके धातु से ही 
गतार्थ हो जाने से णिच्‌ नहीं होता हैँ । श्रयादेश की प्राप्ति होने से तब संयस्य', 
“नियम्य' शब्द बन जाते हैं। ओर ] णिजर्थ की अ्रवगति [ सत्यार्थ रूप में ] न 
होने पर णिच्‌ का प्रयोग होता ही हे जेसे संयमयितुमारब्धः' बंधवाना शुरू कर 
दिया [ यहां णिच्‌ का प्रयोग हुआ है । ]॥ ७६ ॥ 

प्रपीय यह [ प्रयोग ] पीड़ः | पाने | धातु का हैं । 

प्रपोय यह शब्द पीड़ पाने इस [ धातु ] का है। पिबति [ पा पाने ] 
धातु का तो न ल्यपि' [श्रष्टा० ६, २, ६९] इस सूत्र से इत्त्व का प्रतिषेध होने 
से 'प्रपाय' यह [ रूप ] होता है ॥ ७७॥ 

[ दूर॑ करोति गच्छति वा' इस भ्र्थ में | 'दूरयति' यह [ रूप ] बहुल 
ग्रहण से होता है । 

“दरयत्यवनते विवस्वति' अस्त होते हुए सूर्य के दूर होने पर यहां 
'दूरयति' यह [ प्रयोग कंसे होगा। 'दूर' प्रतिषादिक से धात्वर्थ में | णिच्‌ के 
होने पर [ 'प्रातिपदिकाद्धात्वर्थ बहुलमिष्ठवच्च/ इस नियम के अनुसार ] 
इष्ठवद्राव होने पर 'स्थूल दूर इत्यादि | अर्थात्‌ स्थूलदूरयुवहस्वक्षिप्र- 
क्षुद्राणां यणादिपरं पूर्वेस्थ च गुण: अष्टा० ६, ४, १५६ | सृत्न से [इ के ऊ 
को ] गुण [झो| श्रोर [ र | का लोप कर देने पर दवयति' यह [ रूप ] होना 
चाहिए। [ दूरथ्नति यह प्रयोग कैसे किया गया हूँ। यह शड्भूग होती है |।' 

[ उसका समाधान |] कहते हैं । बहुल ग्रहण से । [ श्र्थात्‌ ] 'प्रातिपदि- 
काद्धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च' - [ प्रातिपादिक से णि और उसके इष्ठवद्भाव का 


सूत्र ७९-८० ] पठ्चमाधिकरणे द्वितीयोष्ष्यायः | ३५५ 


गच्छती प्रभृतिष्वनिषेध्यो नुम॒ ५, २, ७६ । 
'हरति हि वनराजिगेच्छती श्यामभावम्‌? | 

इत्यादिपु “गच्छतीः प्रश्नतिपु शब्देपु, 'श्यप्श्यनोनित्यम्‌? इति नम? 

अनिषेध्यों निषेद्धमशक्‍्य: ॥ ७६ ॥ 

मित्रेण गोप्त्रेति पुँददभावात्‌ । ५, २, ८० । 
'मित्रेण गोप्चा? इति कथम्‌ ? गोप्तूणा भवितव्यम्‌ । 'इकोडचि 

विभक्तो” इति नुम्‌ विधानात्‌ ।आह । पु वद्धावात्‌ । ठृतीयादिषु भाषित- 
पु स्‍्क पुवद्‌ गालवस्य' इति पु बद्धावेन गोप्जा? इति भवति || ८०॥ 





विधान करने वाले सूत्र में | यहां बहुल [ शब्द ] का ग्रहण होने से 'स्थूलदूर' 
सूत्र से जो [ यणादि पर का लोप और पूर्व को गुण का ] विधान किया गया हें 
वह सब नहीं होगा । [ इस प्रकार दृरयति' रूप बन सकेगा श्रतः उसका प्रयोग 
इृषित नहीं है )॥| ७८ ॥। 

गच्छती' आदि में नुम्‌! का निषेध नहीं किया जा सकता है । [ शर्थात 
नुम्‌ श्रवद्य होगा। इसलिए “गच्छती' प्रषोग भ्रशुद्ध है | । 

'हरति हि वनराजिगंच्छती इयामभावम्‌। व्यासभाव [ हरियाली |] को 
प्राप्त होती हुई वन पंक्ति [ सन को ] हरण करती हूं । 

इत्यादि [ उदाहरणों | में 'गच्छती”' आदि दाब्दों सें शप्श्यनोनित्यम्‌' 
[ श्रष्टा० ७, १, ८१ ] इस से [ नित्य प्राप्त होने वाला ] नुम्‌ अनिषेध्य है 
श्र्थात्‌ रोका नहीं जा सकता है [ अतएवं 'गच्छती' के स्थान पर “गच्छन्ती प्रयोग 
आनवाय है । गच्छती' प्रयोग अशुद्ध है ]॥ ७९ ॥ 

#मित्रेण गोप्न्रा ' यह [ नपुंसकलिग मित्र शब्द के साथ उसके विशेषण- 
भत गोप्तु' पद का पुलिग का गोप्ना' यह रूप ] पुंबद्भाव से होता है। 

भमिन्रेण गोप्न्रा' यह [ नपुंसकलिग मित्र शब्द के साथ उसके विशेषण रूप 
में पुलिग गोप्न्रा' पद का प्रयोग ] कैसे [ संगत होगा। ] गोप्तृणा होना चाहिए । 
[ क्‍योंकि इगनत नपुंसकलिग गोप्त शब्द को अ्रजादि विभक्ति टा का झा परे 
रहते ] इकोअचि विभकतौ' [ श्रष्टा० ७, १ ,७३ ] इस [ सूत्र | से नुम्‌ का 
विधान होने से [ अन्त्य अच्‌ ऋ से परे नुम्‌ होकर गोप्तुणा होता चाहिए था। 
यह शड्भूग होती हैं। उसका समाधान करने के लिए ] कहते हैं। पुंबद्धाव हो 
जाने से [ नुम्‌ नहीं होता है ] 'तृतीयादिषु भाषितपुंस्क॑ पुंबद गालवस्य' [अ्रष्टा० 
७, १, ७४] इस [ सूत्र ] से [ गोप्तू शब्द के भाषितपुस्क अर्थात्‌ पुलिग में 


३०६ | काव्यालडुगरसूत्रव॒ृत्तो [ सुन्न ८१-८२ 


वेत्स्यसीति पदभज्भात्‌ । ५, २, ८१ 
पतित वेत्स्यसि ल्षितौ” इत्यत्र 'वेत्स्यसि? इति न सिद्धयाति । 
प्रसडात्‌ । आह । पदभज्भात्‌ सिद्धयति । वेल्यसि इति पर भज्यते वेत्सिः 
असि! । असीत्ययं निपातस्त्वमित्यस्मिन्नथ कक्‍्वचिदू वाक्यालक्षारे 
प्रयुज्यते | यथा--- 
पार्थिव व्वमसि सत्यमम्यधा: इति ॥ ८१॥ 


_ कामयानशब्दः सिद्धोइनादिदचेत्‌ | ५, २, 5२ ॥ 


कामयानशब्दः सिद्ध: । आगमानुशासनमनित्यम्‌? इति मुक्यक्षते, 
यद्यनादि: स्थात्‌ ॥ ८२॥ 


भी त॒तीया श्रादि विभक्तियों में ] पु बद्धाव हो जाने से “गोप्चा यह [ रूप ] 
होता है। ॥८०॥ 

वेत्स्यसि! यह [ प्रयोग | पदों के भंग [ पदच्छेद | से होता हे । 

'पतितं वेत्स्पसि क्षितौ' पृथ्वी पर गिरा हुआ देखोगे । यहां | प्रयुक्त 
किया हुआ ] 'वेत्स्यसि' | यह प्रयोग ] सिद्ध नहीं होता है । [ ज्ञानार्थंक बिद्‌ धातु 
के भ्रनुदात्तोपदेश न होने से ] इट्‌ प्राप्त होने से [ वेदिष्यति” प्रयोग होना 
चाहिए । वित्स्यसि' प्रयोग केसे किया गया हैँ । इस शडद्भूत का समाधान ] कहते 
हैं। [ वेत्सि अ्रसि' इस प्रकार के | पद-भड् से [ वेत्स्यसि' यह रूप ] सिद्ध 
होता है । वेत्स्यसि' इस पद का विभाग करते हँ--वित्सि, श्रसि' । [ यहां ] श्रसि 
यह निपात त्वम्‌' इस श्र्थ में हू। कहीं | अ्रसि' यह निपात ] वाक्यालंकार 
में प्रयुक्त होता है । जैसे-- | 

है राजन तुमने ठीक कहा । 

[ यहां स्व और अर्सि दोनों का प्रयोग हे। इसलिए 'अ्रसि' को 
त्वम्‌' के श्रथे में नहीं गान सकते हूँ। श्रतः यहां 'असि' का प्रयोग वाक्यालंकार 
के रूप में हुआ है |। 

यहां वामन ने वित्स्यसि' पद को वेत्सि असि' पदच्छेद करने से बना तो 
अवश्य दिया हैं । परन्तु यह वेत्सि' रूप तो वर्तमान कार का हुआ । और जहां 
'वेत्स्यसि' यह प्रयोग किया गया है वहां भविष्यत्‌काल के रूप में उसका प्रयोग 
हुआ हैं । इसलिए यह उचित समाधान नहीं हुआ है ॥ ८१ ॥ 

यदि अनादि | चिरकाल से प्रचुर रूप में प्रयुक्त हो रहा ]हैं तो 'काम- 
यान' शब्द [ प्रयोग प्राचर्य से | सिद्ध है । 

[ कामयसानः के स्थान पर “मुक' के आगमन से रहित | 'कासयान शब्द 


सूत्र ८२-८४ | ब्चमाधिकरणे द्वितोयोप्ध्यायः 


सोहददोह दशब्दावणि हृदभावात | ५, , पदटे । 
दय-दुढ्न दय शब्दाभ्या युवादिपाठादणि छते इदयस्य इृद भाव: | 
आदिवृद्धो सोहद-दौह्न दशव्दो मवतः | सुहृद-दह च्छव्दाम्यां यवादिपाठा- 


देवाणि कृते हृदूभगसिन्ध्वन्ते! इति इृदन्तस्य तद्धितेडणि ऋते 
वृद्धी सत्यां सोहाद दोहादेमिति भवति ॥ ८३॥ 


विरम इति निपातनात्‌ । ५, २, ८४ । 
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सिद्ध हो सकता है। आगसानुशासनसनित्यम' इस लियस के अन्‍सार मक का 
आरगस न करने पर। याद यह अनादि | भचुर भयुक्त | हो तो। [ अन्यथा 
'कामयसानः प्रयोग होना चाहिए । 'अनादिश्चेत' कहने का अभिम्नाय यह है कि 
यदि अनादि काल से इस 'कासयान:' पद का प्रयोग चला आ रहा हो तो उसका 
उपपादन करने का सार्ग ऋषमानुशासन को अनित्य साथ कर निकाला जा 
सकता हे । परन्तु वास्तव सें वह अनादि अथवा प्रचुर प्रयुदत शब्द नहीं है इस- 
लिए उसका प्रयोग न करके 'कामयसानः' यह प्रयोग ही करना चाहिए |॥ ८९४ 
सोहद, दाह द शब्दों से | 'शोभन हृदय यस्य' इस विश्ह में सिद्ध हुए सुहृदय 
दुहदंय शब्दों से भावार्थ सें 'हायनान्तयुवादिभ्योड्ण' श्रष्टा० ५, १, १३० सत्र 
से अण्‌ [ प्रत्यय | करने पर ['हृद्यस्थ हुल्लेखयरणसासेए ' श्रष्टा ० ६, ३, ५० इस 
पत्र से | हृदय | शब्द ] को हृदू भाव होता है। [ और तद्धितेष्यचामादे:' अ्रष्टा ० 
७, २, ११७ सूत्र से ] आदि वृद्धि होने पर सोहद, दोह द शब्द [ सिद्ध | होते 
हैं। भर सुहृद्‌ दुह द्‌ दाब्दों से युवादि पाठ से ही [ हायनास्तयुवादिश्योउण' 
सूत्र से | अ्रण प्रत्ययथ करने पर हृदुभगस्निन्ध्वन्ते पूर्वपैदस्थ च' [ अष्टा० 
७, ३, १; | से, हृदन्‍्त तद्धित श्रण [ प्रत्यथय |] करने पर [ स॒हृद, दुहंद ] 
शब्दों को उभयपद वृद्धि होकर [ सुहदो अपत्यं सौहादई: आदि अथवा ] सौहादंम्‌ 
दोहदिम्‌ यह [| रूप सिद्ध ] होते हैं ॥ ८३॥ 
| वि उपसर्ग पूर्वक रम धातु के मान्‍्त होने पर भी अ्रनुदात्तोपदेश होने 
से नोदात्तोपदेशस्थ मान्तस्यानाचमे:' श्रष्टा० ७, ३, ३४ सूत्र से वढ्धि के 
निषेध का अभाव होने से, वृद्धि होने पर विराम” ऐसा प्रयोग होना चाहिए 
था। “'विरम' यह प्रयोग कंसे होता है। इस शड्भूत का समाधान करने के लिए 
अगला सूत्र लिखते हैं। ] 


“विरम' यह शब्द [ यम उपरसे' इस प्रकार धातुपाठ में ] निपातित 
होने से | सिद्ध होता | हे । 


३५८ ] कांग्यालडूारसत्रवत्तो [ सूत्र ८५-८६ 


रमेरनुदात्तोपदेशलवाद, नोदात्तोपदेशस्य” इत्यादिना बृद्धिप्रतिषे- 
धस्याभावात्‌ कथं विरम इति। आह, निपातनात्‌ । एतत्त यम उपरसे? 
इत्यत्रोपरमे इति । अतन्त्रं चोपसगे इति ॥ ८४ ॥ 


उपर्यादिष सामीप्ये द्विरक्‍तेष द्वितीया । ५, २, ८५५। 


उपर्यादिपु शब्देषु सामीप्ये द्विरुक्तेपु, 'डपरयध्यथसः सामीप्ये! 
इत्यनेन उपयादिषु त्रिपु, 'ठितीया आम्र डितान्तेपु? इति द्वितीया । वीप्सा- 
यान्‍्तु द्विरुक्‍तेपु पष्ठयेव भवति। “उपयु परि बुद्धीनां चरन्तीश्वर- 
बुद्धय: ॥ ८५ ॥ 
मन्दं मन्दमित्यप्रकाराथत्वे | ५, २, ८६ । 
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[ वि उपसर्गपर्वक ] रस धातु के अनुवात्तोपदेश होने से “नोदात्तोप- 
देशस्य' इत्यादि [ 'नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमे:” अष्टा ७, ३, ३४ सूत्र ] से 
वृद्धि के प्रतिषेध का अभाव होने से विरम यह प्रयोग कैसे बनेगा। [ इसके 
समाधान के लिए ] कहते हैं । निषात से । यह [ निपातन ] तो “यम उपरसे' 
[ धातुपाठ ] इसमें उपरमे' यह [ पद ] है। [ यद्यपि यहां उप उपसर्ग पूर्वक 
रस धातु का उपरमे' यह रूप निपातित किया गया हूँ परन्तु ] उपसर्ग प्रयोजक 
नहीं है। [ इसलिए वि उपसर्ग पूर्वक रम धातु का 'विरस' रूप भी बन सकता 
हैं। भ्रतः 'उपरम' के समान “विरम' प्रयोग भी उचित हैं ] ॥ <४॥ 

उपरि आदि [ शब्दों | में सासीष्य [ श्रर्थ ] में | उपर्यध्यधसः सासीप्ये' 
भ्रष्टा० ८, १, ७ इस सूत्र से | द्विरक्‍त होने पर ह्वितीया होतो हे । 

उपरि' श्रादि दाब्दों के सामीप्य [ श्रर्थ | में 'उपयंध्यध्सः सामीप्ये 
[ श्रष्टा० ८, १, ७ ] इस [सूत्र | से उपर्यादि तीन में 'द्वितीयाम्रेडितान्तेषु' इस 
[ कारिकोक्त वचन ] से द्वितीया | विभकत ] होती है। वीप्सा [और श्राभीक्ष्ण्य] 
में [| लित्यं वीप्सयो: अष्टा० ९, १, ४ इस सुत्र से | हविरुक्‍त होने पर तो षष्ठी 
विभक्ति ही होती हूँ। जसे-- 

[ प्राणियों की | बृद्धियों के ऊपर ही ईइबर की बुद्धि चलती हे। 
[ क्रियागुणाभ्यां युगपत प्रयोकतुर्व्याप्तुमिच्छा वीप्सा | ॥ ८५ ॥ 

मन्द मन्‍्द यह [ प्रयोग | अप्रकारार्थक [ श्रर्थात्‌ थीप्सार्थक ] है । 

[ महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत में | सन्‍्दे सन्‍्दं नुदति पवल:/' 
[ आदि लिखा है | यहां मन्दं सन्‍्द यह प्रकारार्थ से भिन्‍न [ वीप्सा ] अर्थ में 
_ प्रयोग हुआ ] है । प्रकारार्थ में | प्रयोग मानने पर ] तो 'प्रकारे गुणवच्चनस्य 


सूत्र ८७ ] पञचसाधिकरणे द्वितीयोध्ध्यायः [ ३५९ 


कद मत नुदति पवन: इत्यन्न मनन्‍्दं मन्दं इत्यप्रकाराथ सवति। 
प्रकाराथैत्वे तु 'प्रकारे गुणवचनस्य' इति द्विवेचने कते कमंधारयवद्भावे 
थे सन्दसन्दमिति प्रयोग: । मन्दं मन्द॑ इत्यत्र तु नित्यवीप्सओरिति द्िर्व- 
चनम्‌ । अनेकभावात्मकस्य नुदेयेदा सर्वे भावा मन्दलेन व्याप्तुमि्ठा 
भवन्ति तदा वीप्सेति ॥ ८६॥ | हु 

न निद्राद्रगिति भष्भावप्राप्ते:। ५, २, ८७ । 

“निद्राद्रुक-काद्रवैयच्छविरुपरि्सद्घघेरों वारिवाहः ।! 

इत्यत्र “निद्राद्र क! इति न युक्त: । एकाचो बशो भप्‌' इति भप्‌_ 
भाषम्राप्ते: । अनुप्रासंत्रियेस्वपश्नशः कृत: । अघछ॥.र 


[ अ्रष्टा० ८, १, ११ ] इस [ सूत्र ] से | गुणवाचक “सस्दें बब्द को | हिवंचन 
करने पर [ उस 'प्रकारे गुणवचनरस्य' सूत्र के कर्मंधारयवदुत्तरेष' अष्टा ० ६, १, 
११ इस सुत्र के अधिकार में होने से कर्मेधारयवद्भाव [ कर्मधारय समास 
के समान कार्य | होने से [ सु आदि विभक्ति लोप होकर ] 'मन्दसन्द! यह 
प्रयोग होगा । [ सनदं सन्‍्द॑ प्रयोग नहीं बनेगा ॥। सनन्‍्दं सन्‍्दे इस | कालिदास के 
प्रयोग ] में तो नितय॑ बीप्सयो:' [ अष्टा ० ८, १, ४ ] इस [ सूत्र | से द्विवंचन 
हुआ है. [ प्रकारे गुणवचनस्य' से नहीं |। [. ग्रनेकभावविषय व्याप्त इच्छा 
वीप्सा ] अनेक भावात्मक [ अनेक पदार्थों से सम्बद्ध ] न॒द्‌ [ णद्‌ प्रेरणे | धातु 
के [ सम्बद्ध ] सब पदार्थों में [| एक साथ ] जब व्याप्ति इष्ट हो तब 'बीप्सा 
कहलाती है । [ यह वीप्सा का लक्षग है। यहां वीप्सा में द्विवंचन हुझ्ना है। 
प्रतएव कर्मधारयवद्भाव न होने से विभकति लोप आदि नहीं होता है। अतः 
'मन्‍्दं सन्‍दं नुदति पवनः” यह प्रयोग बन जाता हैं। ]७ ८६ ४ 

(निद्रादुक' यह [प्रयोग] उचित नहीं हैं। [ 'एकाचो बशो भष्‌ झषन्तस्य 
स्थ्वोः अरष्ठा० ८, २ २७ इस सूत्र से द्‌ के स्थान पर धड़प ] भष्‌ भाव 
की प्राप्ति होने से । [ निद्राश्रुक्‌ प्रयोग होना चाहिए |। 

ऊपर गड़-गड़ करता हुआ राक्षस के समान [ भयंकर ] बादल निद्रा- 
नाहक है [ सोने नहीं देता हे ]। 

यहां [ इस उदाहरण में ] #निद्राहुक' यह [ प्रयोग |उ चित नहीं है । 
'एकाचो बल्चो भष्‌ [ एकाचो बच्ञों भष्‌ झषत्तस्य स्थ्वो:' अ्रष्टा० ८, २, २७] 
इस [ सूत्र ] से भष्‌ भाव [ द के स्थान पर ध ] के प्राप्त होने से [ विद्राशुक्‌ 
प्रयोग होना चाहिए था। परन्तु ] अ्नुप्रासप्रिय | कवियों ] ने [ उस शब्द 
को ] बिगाड़ [ कर निद्वादुकू कर ] दिया है ॥ ८७ ७ $ 


३६० | काव्यालडूग रसत्रवृत्तो [ सत्र ८८-९१ 


निष्यन्द इति षत्व॑ं चिन्त्यम्‌ | ५, २, ठ८ । 
न छात्र पत्वलक्षएमस्ति | रस्कादिपाठोध्प्यस्य न निश्चित: ॥ ८८ || 
नांगूलिसंग इति मूर्धन्यविधे: । ५, २, ८६ । 
'म्लायन्त्यंगुलिसंगेषपि कोमला: कुसुमस्॒जः' । इत्यत्र 'अंगुलिसंग' 
इति न युक्त: । 'समासे अंगुलेः संग:” इति मूधन्यविधानात्‌ ॥ ८६ ॥ 
तेनावन्तिसेनादय: प्रत्युकता:। ५, २, ६०। 
तेनांगुलिसंग इत्यनेन अविन्तसेन: इन्दुसेनः, एकमादयः शब्दा: 
प्रत्युक्ता: प्रत्याख्याता:। सुषामादिपु च', एति संज्ञायामगात्‌? इति 
मूधेन्यविधानात्‌ ॥ ६०॥ 
नेन्द्रवाहने णत्वमाहितत्वस्याविवक्षितत्वात्‌ । ५, २, ६१। 


“निष्यल्द' इस [ प्रयोग ] में | किया हुआ | षत्व चिन्त्य [ अशुद्ध | हैं हि 

यहां [ “निस्यन्द' पद सें विसर्ग को ] षत्व विधान करने वाला कोई सूत्र 
नहीं हे । 'कस्कादिगण' सें इसका पाठ भी निद्चिचत नहीं है। [ कि “कस्कादिषु 
च' अष्टा० ८, ३, ४८ इस सूत्र से इण से उत्तर विस को छत्व किया जा 
सके । श्रतः निष्यन्दः' प्रयोग उचित नहीं हे उसके स्थान पर “निस्यन्दः यह 
घत्वरहित प्रयोग करना चाहिए | ॥ ८८ ॥॥ 

अंगुलिसड्भ:' यह [ षत्वरहित प्रयोग ] उचित नहीं हैँ। | 'समासे 
अंगुलेः सद्भा:' श्रष्टा० ८, २२, ८० इस सुत्र से ] मूर्घन्य | षत्व | का विधान 
होने से । | अ्रंगलिषड्धः यह प्रयोग करना चाहिए |। 

अंगलि का संग होने से भी कोमल पुष्पमालाएं मुरझ्ा जाती हूँ। 

इस [ उदाहरण में 'अंगुलिसज्भः यह षत्वरहित प्रयोग | उचित नहीं है। 
'समासे अ गुरे: संग: इस [ सूत्र ] से सूर्धन्य [ षत्व ] का विधान होने से ॥ ८९ ॥ 

उस [ अंगूलिसड्भः' प्रयोग .] से अवन्तिसेन” आ्रादि [ षत्वरहित ] प्रयोग 
खण्डित हो गए । । 

उस “अंगुलिसंगः इस [ के निषेध से ] से “अ्रवन्तिसेन: इन्दुसेन: इस 
प्रकार के शब्दों का खण्डन हो गया। 'सुषामादिषु च [ ० ८, ३, ९८ ] और 
एति संज्ञायामगात्‌' [ ०८, ३, ९० ] इस [ सूत्र ] से मर्घन्य का विधान होने 
से।[ अ्रवन्तिषेण:', इन्दुषेण: प्रयुक्त करता चाहिए | ॥ ९० ॥ 

“इन्द्रवाहन' [ शब्द | में णत्व नहीं होगा ग्राहितत्व | लदाव ] के विवक्षित 


न होने से । [ आ्राहितत्व अर्थात्‌ लदाव के विवक्षित होने पर इन्द्रवाहणम्‌' ऐसा 
प्रयोग होगा |। द 


सत्र ९१ | पञचमाधिकरणे द्वितीयोध्ध्याय: [ ३६१ 


'कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनम्‌? इत्यत्र 'इन्द्रवा हन! शब्दे 'वाहनमा- 
हितात्‌” इति ण॒त्वं न भवति । आहितत्वस्याविवक्षितत्वात्‌ । स्वस्वामि- 
भावमात्र छात्र विवक्षितम्‌ | तेन सिद्ध इन्द्रवाहनम! इति ॥६१॥ 

सदसन्तो मया शब्दा विविच्येव॑ निदर्शिता: । 
अनयेव दिशा काय शेषाणामप्यवेक्षणम | 
इति श्रीकाव्यालड्धारसुत्रवत्तो 
प्रायोगिके पठचमेडधिकरणे द्वितीयोउध्याय: ससाप्त: । 
दब्दशद्धिः । 
समाप्तं चेद॑ प्रायोगिक पधचमसधिकरणम्‌ ॥ 
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[ महाकवि साघ ने ] झूल से शोभित इन्द्रवाहन [ ऐराबत ] हाथी के 
समान । [ यह प्रयोग किया हू |] इसमे इन्द्रवाहंन शब्द में 'वाहनमाहितात 
[ श्रष्टाध्यायी ८, ४, ८ ] इस [ सूत्र ] से णत्व नहीं होता है । श्राहितत्व [ लदाव ] 
के विवक्षित न होने से । यहां [ इख्ध का ऐराबत हाथी के साथ ] केवल स्व-स्वामि- 
भाव [ सम्बन्ध | ही विवक्षित है [ इन्द्र ऐरावत पर बेठे हुए हैं इस प्रकार का 
आहितत्व विवक्षित नहीं है | इसलिए यह सिद्ध हो जाता हैं ॥ ९१॥ 

इस प्रकार मेंने शुद्ध या अ्रशुद्ध [ रूप में प्रयुक्त होने वाले कुछ 
विद्वेष | शब्द विवेचना करके [ यहां ] दिखलाए हैं। इसी शैली से होष 
[ सन्दिग्ध ] शब्दों का भी विचार करना चाहिए । 

इति श्री काव्यालद्धारसूत्रवृत्ति के प्रायोगिक पव्चमाधिकरण में 

द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ । दब्दशद्धि: । 
यह प्रायोगिक पञचम अधिकरण समाप्त हुआ । 
जम 
माघफाल्गुनमासाम्यां द्विसहस्रे नवोत्तरे। 
काव्यालद्धारसूत्रार्णां वृत्तेव्याख्या प्रपूरिता ॥ 
अप लय 
उत्तरप्रदेशस्थ पीलीभीत' मण्डलान्तर्गत मक़तुरू' ग्रामनिवासिनां 
श्री शिवलालबख्शी महोदयानां तनुजनुषा 
वृन्दावनस्थगुरुकुलविश्वविद्यालयाधिगतविद्येन, तत्रत्याचायंपदमधितिष्ठता 
एम० ए० इत्युपपदधारिणा श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिना 
विरचिता 'काव्यालड्भारदीपिका' हिन्दीव्याख्या समाप्ता 
समाप्तश्चायं ग्रन्थ: । 
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| सुप्तिक् संस्कारसारं 


सुदुशों रसरंचकितं चकित 
सुतन्‌ जहीहि मान 

सूत्र ब्राह्ममुर:स्थल 
सूर्याशुसम्मीलितलोचनेपु 
सोपानपथमुत्सुज्य 
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सोवी रंष्वस्ति 
स्वचरणविनिविप्दे : 
स्वपिति यावदयं निकट 
स्रवस्तीनां जाता: 

हन्त हन्तररातीनां 
हरिततनुपु 

हस्ती हि जज्जमं दुर्ग 
हृतोष्ठंरागैनंयनोंद 
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